श्री यतिवृषभावायविरचित 


लोय-पण्णत्ती 
( त्रिलोक-प्रज्ञप्ति ) 


भाग १ 





बी ५ 4 4. हा कक 4६ मा 


३३ हा /#* ४ "हु 2. “की 
५९4 १ “ अल 
पक. 3, / 2५८ 
१ कं 5 ## पर (६ 





के ब्-्क्िस्ध ह५/० 89५7५ है ऐ 
है न 0 ह७/? 3 88, 5 ६, रै 





जीवराज जेन. ग्रन्थमाला 


(१, 


प्रकाशक 
जेन उस्काति संरक्षक संघ, 
शालापुर 





| सं, बे 5994५ 


20352 25% 0 &७00७ ४, >४,०,०)०,४ 
के ॥ री 

४ बोर सेवा मन्दिर 
£ * ई 


2 
है 2 

८ 

2९ 

दि द् अर 
5 दिल्‍ली अर 
५९ जै 2 
है. डरा 
9 < ६ 7 
कै बा सा 
क्र प्र श 

2 म सग्पा 30 80 हि 
बलि लेक . जज ररर रत 
ह 2 ( ॥५६ 
२4 दर 


2007: ,$ के: की के शत 5 २ क कक बे के कक को के के 84 


जरएश्काओुं4 गंद्या।8 एदाएिदादा। िं०, . 
(९0॥07 दा /,(3(0/"8 :; 


एए0., 2. रब. ए7३७8४९८ & !१ए, मर, ॥.. [३8६ 


[870४858 8 43'5 


ग॥.09४&-7?७।ज५ ७) 


( है0 &700०॥६ शिक्षा ९ सिट्थोीए॥?2 ज्ञांति ]वा090 (0०४70 2/9[)7९५, 


[7027960808 €(८. ) 


/&/॥07/7ट479 ८०वें /07 हर 400 ४2८४ ॥ 
| रँ 


ह . हे 0 
८007 77003 /रेट्रव॑॥। ४2... कल 


छ9 
एिर्0ा, 8 पर, ए+|7959709९, भ. ., ? .[|., [रण जि।#4  ]8॥7, ", $ , 7.. 8,, 


हि80॥0॥॥) ('७७/९७, (४0॥4| पा. दिए सतत 0७०७९, ॥॥77800. 


जाध 07 श/ताा्वे। (मर 0//॥/ 46९ 


?2(, 8800987009743, ४5॥५)।॥३॥)8५४६५॥. 


॥2 १२! | 


22॥:0705#2व (0! 


उंब्यांगब 5च्चाहदत 5ग्रावाौध8्थॉ४ $श्राह8 , 


58004 997. 
943 


72/4८० २४४८९८५४ ॥'एझ८[ए७८ 0०४77: 


:2॥028॥2९4 0॥-- 
7०49& 5॥75670 88॥774:58:8 &970 84 , 


6[70[4 2 7[:. 


4/प्/८4 80-- 


4. या, ए40, ॥/#7(०, 
9960 ियंर 2९७४, 


4४8807प ( छ७४० ) 


भी 
जीवराज-जैन-ग्रन्थमालायाः प्रथमो ग्रन्ध! 


ग्रन्थमाछा-संपादको 
प्रो, आदिनाथ उपाध्याय; र प्रो, हीरालालो जैनः 





श्री-यतिव्षष माचाये-विरचिता 
! दर 


तिलोय-पण्णत्ती 
( त्रिलोक-प्रज्ञत्तिः ) 


( जेन-लोकज्ञान-सिद्धान्तविषयक: प्राचीनः प्राकृतप्रेथः ) 
प्रामाणिकरीत्या प्रथमबार पाठान्तरादिभि: 





प्रो, आदिनाथ उपाध्याय, प्रो. हीरालाल जेन, 
एप. ए., डी. लिट , एप्‌. ए., एलएल, बी., 
राजाराम कालेज, कोबन्हापुर. किंग एडबड़े कालेज, अमराबती, 
इत्येताभ्याम्‌ 
पंडित-बालचन्द्र-सिद्धान्तशा ख्रि- 


कृर्तहिन्दीभापानुवादेन सह 
सपादिता. 





प्रथमो भागः 


प्रकाशकः 
शोलापुरीयो जेन-संस्कृति-संरक्षक-संघः 
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प्रकाइरव[«--- 
श्री १०५ ध्रुढ़्क समन्तभ:जी, 
( अध्यक्ष ), 


जैन सेस्क्ृति सरक्षक संघ, 
ब्र. जीवराज गीतमचंदर्जी, शोलापुर- 


शोलछाणुर. 
संघका उद्देश-- 
प्राचीन दिगबर जन ग्रंथ प्रकाशन, 
हतिहास संशोधन, ग्रंथ सूची निमोण, 
पत्र प्रकाशन आदि ।॥ 
प्रयैध सामति-- 
भ्रीमान युलाब बंद हीराचंदजी दोशी, 
शक 


शालापुर, 
प्री, हीगालालजी जन, 
पुर. ए., एल्एल, बी., 
अमरात्रती, 
पं, मुमरचन्द्रजी दिवाकर, 
बी. ए,, एलएल, बी., शित्रनी. 
पं, महेन्द्रकृता न्‍्यायाचार्य, काशी. 
डी, आदिनाथ ने. उपाध्ये, 
एम. ए., डी. लिट ., 
कोल्हापुर ( मंत्री ). 





मुद्रक--- 
टी, एम, पाटील, 
मैनेजर, 
सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस, भमरावती, 


तिलोय-पण्णत्ती-- 





ब्रह्यचारी जीवराज गोतमचन्दजी दोशी, शोलापुर, 
संस्थापक, जैन संस्कृति संरक्षक संघ, भोर जीवराज जैन अस्थमाछा. 


टूद्गत 


जिस संस्थाकी ओरसे इस ग्रंथका प्रकाशन हो रहा है उस जैन संस्कृति संरक्षक 
संघकी स्थापना एक पवित्र ओर महान उद्देशकों लेकर हुई है। इस ग्रंथरत्नका प्रकाशन 
उस महान कार्यका अंशमात्र है जिसमें निमित्तरूपसे कारण होनेका सुयोग मुझे प्राप्त 
हुआ है। इसे में अपना सोभाग्य समझता हूं। ग्रंथका सुचारु रूपसे सम्पादन अनु- 
वादादिकी जिम्मेदारी बड़ी भारी है। यह माठाका सोभाग्य है कि मालाके सम्पादन 
कायेके लिये विदव्वय श्री. डा. आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय तथा प्रो, हीरालालजी 
जेन जेस सिद्धहस्त, अधिकार सम्पन्न, अनुभवी सम्पादक प्राप्त हुए । आज 
विहत्संसारके सम्प्रुख प्रस्तुत ग्रंथरत्न उत्तमत्तासे आ रहा है, इसका सारा श्रेय इन 
महाशयोंकरे अनुपम त्याग और वर्षोके परिश्रमका है जिसके लिये सारा समाज उनका 
ऋणी ओर कृतज्ञ रहेगा । परमात्मासे मेरी प्राथना है कि डाक्टरसाहब तथा प्रोफेसर- 
साहब दोनोंको दीघायुं, आरोग्य ओर सुखशान्तिका लाभ होते हुए उनके द्वारा 
जिनवाणीकी सच्ची सेवा व्यापक ओर अविच्छिन्न रूपसे होती रहे । 


ब्र. जीवराज गोतमचन्द 
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प्रशकृकथन 


आजसे टह सात वर्ष पूत्रे सन्‌ १९३६ में जब आरा जैन सिद्धान्तमवनसे " जैन सिद्धान्त- 
भास्कर ” नामक त्रेमासिकके पुनः प्रकाशनका निश्चय क्रिया गया, तत्र पं. भुजबलिजी शाख्तरीने 
मुझे तथा मेरे प्रिय. मित्र आदिनाथ उपाध्यायकों भी उसके सम्पादकोंमें सम्मिछ्तित करना आव- 
इयक समज्ा । उपाध्यायजीने उसी समय यह प्रस्ताव किया कि * तिवयोयपण्णत्ती ” प्रथका मूल पाठ 
उक्त त्रमामिकर्मे क्रमशः निकाव्य जाय | इसे हम सबने स्वीकार कर लिया और तमीसे उपा- 
ध्यायजी द्वारा सम्पादित * तिलायपण्णत्ती ? का मूल पाठ एक फामके प्रमाणसे “ भास्कर ? के 
प्रशेक्ष अकर्म निकलने छगा | 


सन्‌ १९३८ में हमने परट्खंडागमका सम्पादन-ग्रकाशन प्रारम्म किया । उस 
गमय ज्ञात हुआ कि पढ़ग्वंडागमकी श्रवण टीकामें उसके लेखक वीरसेनाचायने * विछोयपण्णत्ती ? 
के पाठ व विपयका अनक स्थानोंपर उपयोग किया ह। उन स्थछांपर तुल्नात्मक टिप्पण 
आदिके ढ्यि जब भास्करम प्रकाशित पाठको सक्ष्मतासे देखा तब अनुभव हुआ कि इस महत्त्व- 
पूण प्राचीन ग्रेथका एक अच्छा संस्करण शीघ्र प्रकाशित किये जानेकी आवश्यकता है । इस 
विपयपर कुछ विचार-विनिमय उस समय हुआ जब उपाध्यायजी धवलछाके प्रथम भागकी तैयारीके 
समय उस ग्रंथके संशोधनसम्बेधा नियम निश्चित करनेमें हमारी सहायताके लिये अमरावती 
आये ओर काइ १०-१२ दिन हमारे साथ रहे । इसके पश्चात्‌ मेरी इच्छा * तिरे|यपण्णत्ती ? को 
सुसम्पादित होकर ग्रंथरूपमें पानेके लिये उत्तगेत्तर बढ़ती गई और मैने उपाध्यायजासे अपनी इच्छाकी 
पूर्तिके लय प्ररणा की । हमने प्रथम तो यह उचित समझा कि यदि जैन सिद्धान्तमवन आरासे 
ही ग्रंथ पुस्तकाकार शीघ्र निकाछा जा सके तो अच्छा होगा । किन्तु उसकी शक््यता न जानकर 
उनकी ही अनुमातिसे दूसरा प्रबंध सोचा । मरे पास कारंजा सीरीजकी पुस्तकांकी विक्रासि एकन्न 
हुआ कुछ द्रव्य था। अतएव पं, नाथूरामजी प्रेमीके परामशसे हमने उसी सीरीजर्म इस प्रंथको 
निकाठनेका विचार कर ढिया और उपाध्यायनीको तदनुसार सूचना दे दी | उपाध्यायजी भी 
तत्परतासे कार्यमें जुट गये | उन्होंने ग्रेथक्ी ओर भी हस्तलिखित प्रतियोंका संग्रह किया और 
सम्पादित पाठ पाठान्तरसम्बन्धी टिप्पणियों सहित हमारे पास भेजने छगे। उस समय धवलाके 
संशोधन कार्यमें सहायक मेरे पास पं. हीराठाहडजी और पं, फ्रूचन्दजी ये दो शास्त्री थे। 
किल्तु तिलोयपण्णत्तिके प्रकाशनकायको भी व्यवस्थित रूपसे गतिशील बनानेके लिये एक अछग 
सहायक की आवश्यकता प्रतीत हुई। अतएव सन्‌ १९४० के अक्टूबर मासमें पंडित 
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बालचन्द्रजी सि. शा्त्रीकी इस हेतु नियुक्ति करली | इसी बीच यह भी निश्चय किया गया कि 
ग्रंथके सुसेशोधन तथा व्यापक उपयोगक्री इश्िसि एक मूठानुगामी हिन्दी अनुवाद जोड़ना भी 
वाञठनीय है। यह कार्य पं. बराल्चन्द्रजाके सुपर्दे किया गया | 


आय 00 हर 


इस ममय जब ग्रंथकी प्रेसकापी व शाल्यपुरकी हस्तछिखित पूरी प्रति हमोरे सन्मुख 
आई, तथा अनुवाद जोडनेका भी निश्चय हुआ, तब कायकी विशाल्ताकों देखकर मुझे प्रतीत 
हुआ कि जिस थोडेस फंडके भरोसे मन यह काय प्रारंभ किया है वह इसके लिये सर्बथा 
अपयोप्त 6 | अत एवं मन यह विचार किया कि चुकि यह ग्रंथ घब्य टीकासे बहुत संबंध 
रखता है और उसके संशावनम सहायक है, अत एवं उ्मी पंडमंस इसका प्रकाशन करा दिया 
जाय | तदनसार मने यह प्रस्ताव “ जन साहित्याद्वारक फंड ! के टस्टबोड के सन्मुख रखा | 
बोडने भरा प्रस्ताव स्वीकार ता कर छिया, पर कुछ सदस्यान इस वातकी चिन्ता भी प्रकट की 
कि इससे फंडकी शर्फ्ति विभाजित होकर आगे बबर्र/सद्धान्तक प्रकाशनम ही कठिनाई न 
उपस्थित होने छगे ? मरी इस द्विविधाके सगयपर ही गजपंथाकी अठकके लिये ब्रह्मचारी 
जीवराजजीका निमंत्रग प्राप्त हुआ | आर उस बठकम इस ग्रेथकीं “ जीवराज जैन ग्रेथमाछा ! 
में प्रकाशित करनेकरा नि | गया | इस प्रकार मरी वह चिन्ता शान्‍्त हो गई । यहींपर 
डा. उपाध्यायजीने इस बातपर जोर दिया कि ग्रेथक सुद्रगका प्रबंध अमरावतीम ही किया 
जाय, और उस संबंबवा तथा हिन्दी अनुबाद रखनेकी आवश्यकताआंका विचार वर उन्होंने 
मुझसे प्रेरणा की कि तिलायपण्णत्तीके सम्पादनम मे भी उनका साथी बने । मेने इस बातसे बहुत 
जी चुराया, पर उनकी प्ररणास अन्तमं मुंश उनकी बात स्वरीफार करना पड़ी । 


डा. उपाध्यायजी कृत पाठरचना, सच्चे सावधान संग्ोधक्रक अनुकूल, प्रूणतः प्रतियोंके 
पाठोके ही आधारसे हुई थी। जहां उन्हें पाठम अशुद्धि प्रतीत हुई वहां एक मात्रा या बणणके 
परिवर्तनसे कल्पित पाठ भी उन्होंने टिप्प्णीम देना उचित समग्ा था। पर जब पं. बालचन्द्रजी 
और में पाठ व अनुवादके मिलान एवं संशोधनके लिये बठे तब ज्ञात हुआ कि अनेक 
इश्टियोंसे ( जिनका खुलासा प्रस्तावनामें क्रिया गया है ) यह क्रम टीक न हागा, किन्तु बही 
पाठ मूलमें रखना ठीक होगा जो हमें संभव छिपि-दोपका विचार करके झुद्ध और अनुवादके 
अनुकूल जंचता है। हां, ऐसे स्थलोपर प्रतियोंके पाठ टिप्पणमें अवश्य सावधानीसे रख दिये 
जाय | इसके गुण-दोपोपर विचार कर अन्ततः डा, उपाध्यायजी भी इससे सहमत हो गये । 
इसप्रकार हस्तलिखित प्रतियोंके आधारका छोड़कर जो कब्िपित पाठ स्वीकार किये गये 
हैं वे रखे तो हम तीनोंकी सम्मतिसे गये है, तथापि उनका विशेष उत्तरदायित्व पं, 
बालचन्द्रजी शाख्री और मुझपर ही है, क्योंकि वे कल्पनाएँ प्रायः अनुवादके समय या उसका 
मूलसे मिलान करते समय हम दोनोंके बीच उत्पन्न हुई हैं । 
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मूल पाठकी पूरी प्रेसकापी हमोरे पास डा. उपाध्यायजीने ही तैयार करके भेजी थी | 
उन्होंने कापी करने और प्रतियोंके मिलानमें सहायताके लिये कुछ माह तक परिभित समयानुसार पंडित 
जम्बूकुमारजी को भी अपने पास नियुक्त किया था। उस प्रेसकापीका पंडित बालचन्द्रजी द्वारा किया 
हुआ अनुवाद डा. उपाध्यायके पास भेजा जाता था । ग्रेसमें देनेसे पृ मूठ और अनुवादको पंडित 
बालचन्द्रजीके साथ शोलापुरवाली हस्तलिलथित प्रति तथा त्रिलोकसार, हरिवंशपुराण आदि सहायक 
ग्रेथोंकों सन्‍्मुख रखकर में सृक्ष्मासे देखता था ओर उसी समय वे सब परिवर्तित पाठान्तर रखे 
जाते थ जिनका ऊपर जिक्र कर आये है। इसके प्राथमिक प्रफ पं. बालचन्द्रजी देखते थे 
और फिर मेरे तथा डा. उपाध्यायके संशोधनके पश्चात्‌ मुद्रित किये जाते थे। प्रारंभमें 
पं, बाल्चन्द्रजीको इसके अनुवादम पं. फ़ल्चन्द्रजी शात्रीसे॑ विशप सहायता मिली थी। 
पं, हीराछालजी शार्स्रस भी प्रफ संशोधन तथा अनेक स्थलापर पाठसम्बंधी कल्पनाओंमें 
सहायता मिटठी है | इस सब साहाय्यक लिय सम्पाठक उनके ऋणी हैं । प्रस्तावनामें बतलाई 
गई कठिनाइयोंके कारण यह सम्पादनकाय बडा छ्ेशदायी हुआ है, तथापि प्रंथमालाके संस्थापक, 
अनुवादक और सम्पाठकोके बीच जो निरन्तर साजन्य एवं सीहादेका व्यवहार बना रहा है 
और ग्रसके मनजर मि. टी. एम. पाटीठ्की जो साहास्यपूण प्रदत्त रही है उससे यह भार कभी 
असहनीय नहीं प्रतीत हुआ, ग्रव्युत चित्तमें संदेव एक उछास बना रहा है । वर्तमानमें कागजकी 
दुल्भताके कारण सम्मव है कि ग्रंथके द्वितीय भागकी छपाई तत्काल प्रारम्भ न की जा सके, 
पर यदि रेप सब बातें पूर्वबत्‌ अनुकूल बनी रहीं तो आशा है पाठकोंको म्रंथके उत्तराषेके 
लिये बहुत दीधकाल तक्र नहीं तरसना पड़ेगा । 


किंग एडवर्ड, कालेज, 


भमरावती, हीारालाल जैन 
१-३-४३. 


जीवराज जेन ग्रन्थमालाका परिचय 


शोलापुरनिवासी बत्रह्मचारी जीवराज गौतमचन्दजी दोशी कश वर्षोसे संसारसे उदासीन 
होकर धमंकायमे अपनी बृत्ति लगा रहे हैं | सन्‌ १९४० मे उनकी यह प्रबल इच्छा हो उठी 
कि अपनी न्यायोपाजित सम्पत्तिका उपयोग विशेष रूपते घम और समाजकी उन्नत्तिके कार्यमें 
करें | तदनुसार उन्होंने समस्त देशका परिम्रिमण कर जन वरिद्वानोंस साक्षात्‌ व लिखित सम्म- 
तियां इस बातकी संग्रह कीं ।कि कौनसे कार्यमे सम्पत्तिका उपयोग किया जाय | स्फूट मत संचय कर 
लेनेके पश्चात्‌ सन्‌ १९४१ की गर्भियोंमि ब्रह्मचारीजीने तीथक्षेत्र गजपंथा ( नासिक्र ) के शीतल 
वबातावरणमे विद्वानोंकी समाज एकत्रित की और उहापोह्पृश्रेक निर्णयके छिये उक्त विप्रय 
प्रस्तुत किया। विद्वत्सम्मलनके फलस्वरूप ब्रह्मचारीजीने जन संस्कृति और साहित्यक्रे समस्त 
अंगोंके संरक्षण, उद्धार ओर प्रचारके हेत॒ “ जन संस्क्रति संरक्षण संत्र” की स्थापना की और 
उसके लिये ३०,०००), तीस दजारके दानकी घोषणा कर दी । इसी संबके अन्तर्गत 'जीव- 
राज जैन ग्रन्थमाला के संचालनका निश्च किया गया और इस ग्रंथमाठाका काय तत्क्षण 
प्रारम्भ भी हो गया | प्रस्तुत ग्रेथ इसी मालाका प्रथम पृष्प है । 





ब्रह्मचारी जीवराज गोतमचन्दजी दोशी की जीवनी 


जीवराज भाई का शुभ जन्म शोलापुरके दोशी कुटुम्बमें हुआ है। यह कुटुम्ब वही 
है जिसकी गत दो पीढ़ियोंमे उत्पन्न हुए. अनेक सुग्रसिद्ध परोपकारी, समाजहितैपी और 
धमिष्ठ पुरुषोंकी सेवासे जन समाज अच्छी तरह परिचित है। सिद्धान्त ग्रंथोंके संरक्षण व उद्धार 
के कार्यमें श्रीयुक्त हीराचन्द नेमीचंदजी दोशीने बड़ी अपूर्व सेवा की थी। ये जीवराज भाईके 
सगे काका थे। हाल ही में खर्गवासी हुए श्रीयुक्त रावजी सखारामजी दोशीके नामसे कौन 
जैनी परिचित न होंगा | वे जीवराज भाईके सगे चचरे भाई थे। यह कौरटुम्बिक संबंध निम्न 
वंशवक्षसे सुस्प्ठ हो जाता है--- 





निहालचन्द 
नेमीचन्द 
| |" हम 
00७ गोतमचन्द सखाराम हीराचंद 
० ] | रावजी माणिकचन्द 
चतुरबाई जीवराज आदि छहद्ठ पुत्र 


इस कुट्म्ब का ग्राचीन निवासस्थान फलटण, जिला सतारा, था। नेमीचन्द 
निहालचंदजी व्यापारनिमित्त फठ्टण छोड़कर शोलापुरमें आकर रहे। उनके अ्ेष्ठपुत्र 
ज्योतिचन्द्रजी बड़े व्यापासकुशछ, शान्तस्बभाव और गम्मीरप्रक्रते थे तथा सावजनिक और 
घ्‌ शी 2: जी के विलिआ किक गे ७ ७ पीस ४ ७ (ः अ कि र। 
धार्मिक कार्योंमे उत्साहसे भाग लेते रहे | इनके कोई सन्‍्तान नहीं हुई | अपने भतीजे जीवराज 
भाई पर ही इनका पुत्रवत्‌ प्रेम रहा | संबत्‌ १९६१ में मैंदरगी ग्राममें इनका देहान्त हो गया। 


नेमीचन्दजीके द्वितीय सुपुत्र गौतमचंदजी हमारे कथानायक जीवराज भाईके पिता 
थे। इनकी बुद्धि बड़ी प्रघथ और खभाव कुछ तेज था। संस्कृत साहिल्यममें आपकी विशेष 
रुचि थी और कविता भी किया करते थे। किन्तु संग्रहणी रोगसे ग्रस्त हो जानेके कारण उनकी 
प्रकृति अच्छी नहीं रहती थी। अन्ततः उनका मस्तिष्क भी विचलित हों गया और संबतू 
१९४६ के मागगेशीप मासमें अपनी ५० वर्षकी अवस्थाम वे स्वगेवासी हो गये । 

गौतमचन्दजीके सन्‍्तानें तो ९-१० हुई किन्तु उनके जीवनकालमें केबछ जौव- 
राजभा३ और उनकी ज्येष्ठ बहिन चतुरत्राई ही जीवित रहे । शेष सब्र पृत्र-पुत्रियां अत्यत्प आयुर्मे 
ही कालके गालम समा गये | जीवराजभाईका जन्म फाढ्गुन शुक्क ११, संवत्‌ १९३६ (शक 
१८०१, व ३. स. १८८०) को हुआ था । वेब दश वषेके बाल्यकालम ही उनका पितृ- 
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वियोग हो गया | इसके छगभग दो ही वर्ष पश्चात्‌ उनकी बड़ी बहिन चतुरबाईका देहान्त हुआ, 
और उसके दे तीन वर्ष पश्चात्‌ संवत्‌ १९५१ में उनकी मातृश्री भी स्वगैवासिनी हुईं | इस 
प्रकार केवल पन्द्रह वषकी कोमछू अबस्थामें ही पिताके स्नेह, माताके दुलार और ज्येष्ठ भगिनीके 
लाडप्यारसे वंचित होकर जीवराजभाई संसारमें अकेले रह गये | पर इनके पिताजीके अस्थिर 
स्वास्थ्यको देखते हुए अन्य कुटुम्बियोंने उनके जीवनकालमें ही जीवराजभाईका विवाहसंबंध 
पक्का कर दिया था। यह विवाह संबत्‌ (९४९ में माघ श॒ुकु्नल ५ को मातृश्रीके समक्ष 
जीवराजभाश्की तेरह वषेकी अवस्थाम ही सम्पन्न हो गया । इस बंधनस उस वियोग कालमें 
एक नया सहारा मिल गया । तीन वरषके वैवाहिक जीवनके पश्चात्‌ संबत्‌ १९७२ में जीवराजजी 
को कन्यारत्नकी प्राप्ति हुई और इस प्रकार सोलह वषकी अवस्थाम वे पिता कहलाने लगे । 


सेवत्‌ १९५३-५४ में प्रथम छेग पडा जिसके कारण जीवराज भाई सकुटम्ब अपने 
मामाके यहां परंडा और फिर वहांसे मामाके साथ कुंथलगिरि क्षेत्रका गये | इस पऐ्लेगकाढमें 
अनेक कष्ट सहना पड़े किन्त कुंथलंगिरिमें चार पांच मास रहनेसे उन्हें उस क्षेत्रकी सुब्यवस्थाका 
अवसर मिला और वर्षपट्टी आदि लगाकर उस क्षेत्रके वार्षिक खचेका सुप्रत्रध कर दिया गया । 
प्वेग शान्त होनेपर शोछापुर लौट आये, पर दो तीन माह पश्चात्‌ ही पुनः ऐ्रेगका प्रकोप बढ़ा । 
पर इस बार कहीं अन्य ग्राम न जाकर नगरके बाहर पुराने मिलके समीप रहे । पर यहां ऐगके 
आक्रमणसे पूरी रक्षा न हे सकी । आपके चचेर भाई मागिकचंद हीराचंदजीकी धमपत्नी तथा 
दूसरे चचरे भाई जीवराज हीराचंदजीका यहां खर्गब्रास हो गया | ऐसा मय होने लगा कि क्‍या 
कुटुम्बका कोई व्यक्ति नहीं बचेगा ? इसी भयक्रे कारण जीवराज हीराचंदजीको उनकी बीमारीमें 
पृथक्‌ रखनेकी व्यवस्था की गई । पर काकाजी व कुटुम्बके अन्य सब व्यक्तियोंके मना करने- 
पर भी जीवराज भाईने अपने चचेरे भाश्की उनके अन्त समय तक झुश्रषा करना नहीं छोडी । 
संकटकालमें आत्मीय जनको परायेकी भांति प्रृथकू कर देना उन्हें किसी प्रकार भी उचित और 
न्यायसंगत नहीं जान पड़ा | इन दो वियोगोंके पश्चात्‌ वे स्थानपरिितिनके लिये कुडडुवाडी 
गये । पर वहां भी ऐ्रेगने पीछा नहीं छोड़ा | वहां माणिकचंद हीराचंद और संखारामजीकी 
धमपत्नी उमाबाईका देहान्त हुआ | 


पिताजीकी मृत्युके पश्चात्‌ बाल्यावस्थाके कारण जीवराज भाईको अपनी आर्थिक 
परिस्थितिका यथाथे ज्ञान नहीं था। आपके पिता गौतमचंदजी पन्नालाल लाहोटी नामक एक 
मारवाड़ीके साश्लेमें * गौतमचंद नेमीचंद ” के नामसे सूतका व्यापार करते थे। पिताजी व 
पन्नालालकी मृत्युके पश्चात्‌ भी कुछ समय तक यह दूकान चलती रही, परन्तु धाटठा अधिक 
रहा | अन्तमे पन्नाढालके भर्ताजे रामप्रतापके साथ आपसमें निपठारा कर छगभग सवा बारह 
हजार रुपये छेकर उस दूकानसे संबंध हटा लिया। पश्चात्‌ बांडसाड़ियोंका खतंत्र धन्‍्धा किया। 
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कुछ काल पश्चात्‌ अपने मामा माणिकचंद रामचंदके भर्ताजे हीराचन्द परमचन्दके साथ कपड़े 
की दूकान खोली । साश्नेमें दूकान खोलते समय व्यक्तिगत घन्धा न करनेका दोनोंने निश्चित 
वायदा किया। इस दुकानमें छगभग सात वर्षमें पचास हजारका मुनाफा हुआ। धन्धेकी इस 
सफलताके पश्चात्‌ ही जीवराज भाईको विश्वास हो सका कि वे अपने पृर्व॑जोंकी कीर्तिके 
अनुसार सम्मानपूर्वक रह सकते हैं। संवत्‌ १९५०-७५ में पड़े हुए धामिक संस्कारोंके कारण 
आपको अन्याय व अनीतिस जीवन व्यतीत करना बहुत ही घृणित प्रतीत होता था। आपने 
अपना अन्तिम ध्येथ शान्ति और सनन्‍्तोष निश्चय कर लिया था। एक बार आपने कोइमतूरसे 
जरीके रुमालोंकी एक पेटी मंगाई | पेटीमें आडेरसे एक रूमाल अधिक निकला जिसकी कीमत 
कोई ५) ७) रुपये होगी। इसकी सूचना कोइमत्रवालोकों देना चाहिये थी, पर नहीं दी 
गईं | अपने व्यावसायिक जीवन भरमे केबछ यही एक अनिष्ट घटना जीवराज भाई को अब 
भी याद आती है जिसका उन्हें भारी पश्चात्ताप और दुःख है। इसी पश्चात्तापसे पता चलता 
है कि वे धन्धेमें कहां तक निष्कपट और निष्पाप रहनेका प्रयत्न करते रहे। निष्पाप और 
सुरक्षित धनन्‍्धा समझकर आपने संवत्‌ १९६४ में सोने-चांदीकी दुकान भी की। उसी समय 
यूरोपीय युद्धके कारण खूब तेजी हुई और छाभ भी खूब हुआ | पर पश्चात्‌ भाव बहुत गिर 
जानेसे बहुत हानि उठाकर वह दूकान बंद की | संवत्‌ १९६७ में ही आपने इृढ़ निश्चय कर 
लिया था कि व्यवसायमें लेशमात्र भी अन्याय वे भविष्यमें अपने हाथा कभी न होने देंगे और 
निम्न छोक मोटे अक्षरोंमे लिखकर आपने अपनी बैठकमें छगा लिया--- 

अकृत्वा परसंताप अगत्वा खलनम्रताम्‌ | 

अनुत्सूृज्य सतां वत्मे यत्स्वस्पमपि तद्‌ बहु ॥ 


से. १९७३ में आपको अनुभव हुआ कि अपनी सांसारिक आवश्यकताओंकी पूर्त्तिके 
योग्य पयोप्त न्यायोपा्जित धन संग्रह हो गया हैं | अत एवं धीरे धीरे आपने सा्षेके धन्धसे 
हाथ खींचना प्रारंभ कर दिया और संतोपका अपूर्व आनन्द अनुभव करने लगे | दश ग्यारह 
हजार रुपयाकी छागतसे आपने एक इमारत बनवा छी और उसका नाम ० संतोष भुवन ? रक्‍्खा। 
कुंथलगिरि क्षेत्रकी इक्तीस हजारकी रकम थी उसकी और अपने मातृपक्षीय परंडकर कुकी 
८ दानशूर ” कीर्तिकी आपने बड़ी कठिनाई और सावधनीसे रक्षा की | इधर कई वर्षसे तो आपने 
घंधा-पाता सब बन्द कर दिया है ओर ब्रह्मचय त्रत लेकर शान्तिसे धार्मिककार्योमे आप काल्‍- 
यापन करते हैं। यद्यपि अल्प अवस्थामें ही मातृ-पि्तृविहीन होकर गृहस्थभारसे आहत हो जानेके 
कारण आपका शिक्षण विशेष नहीं हो पाया--केवल मराठीकी पांच कक्षा और अग्रेजीकी तीन 
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कक्षाओं तकका ही अध्ययन हो पाया- तथापि आपने अपनी लरगनसे धीरे धीरे अग्रेजी और 
संस्कृतमें अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली। कितने ही समय तक आपने ' जैनबोधक ' का 
सम्पादन भी किया । अब आप तन मन ओर घनसे जैन धम, समाज ओर साहित्यसेवामें पूणतः 
तल्लीन हुए हैं जिसके फलस्वरूप आपने “ जैन संस्कृति संरक्षक संघ ” स्थापित किया है और 
उसके अन्तगत “ जीवराज जैन ग्रंथमाठा ” का सुसंघटन किया है इसके फलस्वरूप यह प्रथम 
पुष्प आज दविद्वत्संसारके संमुख आ रहा है । 


अस्तावना 


१ ग्रन्थपरिचय व सम्पादनका उपक्रम 


जदिवसद्द ( से. यतिवृषभ ) कृत तिलोयपण्णात्ति ( से. त्रिलोकप्रज्ञप्ति ) प्राकृतमें करणानु- 
योगका एक प्राचीन ग्रन्थ है । इस ग्रन्थमें प्रसंगवश जैनसिद्धान्त, पुराण व इतिहाससम्बन्धी भी 
बहुतसी वातोा पायो जाती दे । भारतवर्षका प्राचीन जगद्विवरण तथा जैनियोंका छोकसम्बन्धी 
निरूपण बड़ा द॒ष्कप्राय विषय है। वह ऐसी पारिमाषिक वारीकियोंसे मरा है जो आधुनिक वैज्ञानिक 
दृष्टिकोणके अनुकूल भी नहीं हैं, तथा जिनके लिये भारतीय विद्याविशारदोंको कोई विशेष आकषेण 
नहीं है । इस विषयमें रुचि रखनेवाले विद्वानोंकी संख्या अत्यन्त अल्प है, और जह्दंं तक हमें ज्ञात 
है केवढ किरफेलरचित कॉस्मोग्रेफी डेअर इन्डेअर ( बान, डीपजिग, १९२०, प्र. २०८-३४० ) 
ही एक ऐसा प्रामाणिक ग्रन्थ है जिसमें जैनलोकविवरणका व्यवस्थितरूपसे प्रतिपादन किया गया 
है । जैन धम और जैन साहित्यके इतिहासका पूरा ज्ञान प्राप्त करनेके लिये लोकविवरणसम्बन्धी 
ग्रन्थ उतने ही महत्वपूण हैं जितने कोई भी अन्य प्रन्थ हो सकते हैं । त्रिलोकप्रज्ञप्ति अनेक 
कारणोंसे महत्वपूर्ण ग्रन्थ है | वह दिगम्बर साहित्यके प्राचीनतम श्रुतांगसे सम्बन्ध रखता है | 
इसमें जो विषयविवरण हैं, मतान्तर दिये गये हैं, तथा उपदेशके व्युच्छिन्न हो जानेका बार बार 
उल्लेख किया गया है, उनसे यह ग्रन्थ निश्चयत: प्राचीन प्रतीत होता है| इसके कतो यतिदृषभने 
इस ग्रन्थमं परम्परागत प्राचीन ज्ञानका संग्रह किया है,न कि किसी नवीन विषयका । वे प्राचीन 
सम्माननीय ग्रन्थकार हैं | घवढामें इस ग्रन्थके विस्तृत उद्धरण पाये जाते हैं ओर पीछेके अनेक जैन 
प्रन्य इसके आधारसे बने प्रतीत होते हैं। इसकी ग्राचीनताके कारण यह अधमागधी श्रतांग ग्रम्थोंके 
साथ तुलनात्मक इष्टिसि अध्ययन करने योग्य है, और अन्ततः भारतीय पुरातत्व, धमें एवं भाषाके 
अध्येताओंके लिये इस ग्रन्थके विविध विषय और उसकी प्राकृत भाषा रोचकतासे रहित नहीं है | 


यह सचमुच दुभीग्यकी बात है कि ऐसा महत्वपूर्ण ग्रन्थ अभी तक अगप्रकाशित पड़ा 
“रहा । जब तक विद्वानोंको किसी विषयकी खोज प्रारम्भ करते समय तत्सम्बन्धी मोछिक ग्रन्थोंके, 
यदि प्रृणतया समालोचनात्मक इश्सि संपादित नहीं तो कमसे कम प्रामाणिकतासे सम्पादित, संस्करण 
लब्ध न हों तब तक उस विषयसम्बन्धी नाना प्रकारके अध्ययनोंमें एक त्रुटि बनी रहती है । 
प्रारभिक प्रयोगकी दृश्सि प्रस्तुत प्रन्यका कुछ थोडासा भाग बतंमान सम्पादकोमेसे एकने आरासे 
प्रकाशित होनेवाले जैनसिद्धान्तभास्कर नामक न्रैमासिक पत्रम सम्पादित किया था जो अलगसे भी 
प्रकाशित किया जा चुका है । त्ह्मचारी जीवराज भाईको दानशीलताको धन्य द्वै कि जिसके द्वारा 
सम्पादक त्रिकोकप्रज्ञत्तिक्े प्रथम चार महाधिकारोंकी मूलानुगामी हिन्दी अनुवादके साथ जीवराज 
जैन भ्रन्थमालाके प्रथम प्रन्थके रूपमें प्रस्तुत करनेमें सफलछ हुए । 
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२ हस्तलिखित प्रतियोंका परिचय 


तिलोयपण्णत्तिका प्रस्तुत संस्करण निम्न उल्िखित प्रतियोंके आधारसे तयार किया गया है- 


द-यह प्रति देद्दलीस श्रीमान्‌ पन्नाठालजी अग्रवालने भेजनेकी कृपा की। इस प्रतिके 
मुख पृष्ठपर “ दि. जै. सरस्वती भंडार धमपुरा दिल्ली लाछा हरखुखराय शुगनचंदजी नंत्र ८ ( क ) 
श्री नया मंदिरजी” ऐसा अंकित है। इसकी चौड़ाई लगभग ७; इंच और लंबाई लगभग १२३ंच 
है। यह पुराने कागजपर देवनागरी लिपिमं लिखी गई है। इस प्रतिकी पृष्ठसंख्याके क्रममें ११,१३, 
और १४, ये प्ृष्ठांक छूट गये हैं । किन्तु यह केबल लिपिकारके प्रमादका फल है, क्योंकि यहां गाया- 
आओकी संख्या बराबर लगातार मिलती है। इसमें २०४ पत्र हैं | प्रत्यक्र प्रष्ठपर १४ पंक्तियां और प्रत्येक 
पंक्तिम लगभग ६० अक्षर हैं। प्रत्येक पत्नके एक प्रृष्टपर मध्यमें और हांसियामे छाल स्याहीस बडा 
गोलाकार खिचा हुआ है, ओर दूसेर प्ृष्ठपर केबल मध्यम ही गालाकार है। देखनेम यह्द प्रति आगे 
बर्णित बंबईकी ग्रतिसे प्राचीन माद्ठम होती है, आर कइ् स्थाने।पर इसकी स्वतन्त्रता भी स्पष्ट है। 
सम्यूण प्रति बहुत सावधानीस लिखी हुई माद्म होती हैं | तो भी अनेक लिपिदोष तो मिलते ही हैं, 
जो कहीं कहीं दूसरे क्रिसीके हाथोंसे खुधारे गये ६ | कहीं कहीं पडीमात्रा पद्घतिका उपयोग किया 
गया है | आरंभमें मंगल चिह्के बाद प्रति निम्नत्रकार प्रारम्भ होती है-४“ नमः सिद्धेम्यः] कहीं 
कहीं सुधोरे हुए कुछ अक्षर सम्मवतः पीछेसे करटिंग होनेसे कट गए हैं। कई पत्रोंपर नकशोंके 
लिय खुली जगह छोडी गई है, पर किसी कारणसे नकशे लिखे नहीं जा सके | एक स्थानपर 
मध्यमें १६ गाथायें छूट गई हैं, जो अन्तमें एक स्वतन्त्र पत्रपर लिखी गई हैं, और साथमें यह 
टिप्पण है--- * इति गाहा १६ ( इस सस्‍्करणमें अधिकार ४, २६२८ आदि ) जलोक्य- 
प्रशात्तिमो पश्मात्‌ प्रक्षितताः ! | जहां जहां पाठ संक्षिप्त किय गये हैं, वहां उनका संकेत ( ० ) 
दिखलाया गया है । 

ब-यह प्रति ( नं. १५ क. ) श्री ऐलक पतन्नाछाठ जेन सरस्वती भवन सुखानन्द 
धमेशाला बंबई ४ के संग्रहकी है । यद्ध प्रति देवनागरी लिपिमें देशी पुष्ठ कागजपर काली स्थाहीसे 
लिखी गई है तथा प्रारम्मिक व समाप्तिसूचक शब्दा, द॑ण्डों, संख्याओं, हांसियाकी रेखाओं तथा 
यत्र तन्न अषिकारशीषेकीके लिये लाल स्याहीका उपयोग किया गया है | प्रति सुरक्षित रखी गई है 
और हस्तलिपि सबत्र एकसी है। प्रति छगभग ६ इंच चोड़ी, १२३ इंच लंबी तथा लगभग २३६ 
इंच मोटी दे। इसके पत्रनोकी संख्या ३३९ है। प्रथम और अन्तिम पृष्ठ कोरे हैं। प्रत्येक प्रष्ठपर १० 
पंक्तियां और प्रत्येक पंक्तिमं लगभग ४०-४५ अक्षर हैं। हांसियेपर शीषेक है ' त्रेलोक्यप्रज्ञत्ति ! । 
मंगल चिहक्रे पश्चात्‌ प्रतिके प्रारम्भिक शब्द हैं ' ७४ नमः सिर्धेभ्यः ' तथा अन्तिम पुष्पिका 
३३३ वे पत्रपर है “तिहोयपण्णक्ती सम्मत्ता ! | इसके पश्चात्‌ संस्कृतमें एक लंब्री प्रशस्ति 
है, जिसकी पुषिका निम्नप्रकार है--शति ्रीजिनचन्द्रोन्तवासिना पाण्डतमिधावना विर- 
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चिता प्रशस्ता प्रशस्तिः समाप्ता ॥ संवत्‌ १८०३ का मिती आसोजञ वदि १ लिषत मया 
सागर श्री सवाई जयपुरनगरे | भ्रीरस्तु ॥ कल्प । इसके पश्चात्‌ किसी दूसरे या हलके हाथसे 
लिखा हुआ वाक्य निम्नप्रकार है--पोथी तैलोक्यप्रश्नप्तीकी भद्दारजों ने साधन करवी ने 
दीनी दुसरी प्रति मौती श्रावण झछुदी १३ संवत १९.५९ । इस ग्रतिके प्रथम ८ पत्रोंके हांसिये- 
पर कुछ शब्दों व पंक्तिखण्डोंकी संस्कृत छाया है । ७वें पत्रपर टिप्पणमें अेलोक्यदीपकस एक 
पथ उद्‌घृत है | आदिके कुछ पत्र शेप पत्रोंकी अपेक्षा आधिक मलिन हो गये हैं । 


/#च | 0७ मिल... कर जय 


लिपिकी त्रटियां उक्त दोनों प्रतियोंमें पाई जाती हैं | अन्य देवनागरी प्रतियोंस्े समान 

इन प्रतियोंमें भी झ और ब्भू तथा च्छ और त्थ में श्रान्ति पाई जाती है, तथा च और व्‌ एवं 
प, म, और व में सरलतासें भद नहीं मादूम द्वोता | द्‌ भें ओ का रूप उ के ऊपर एक खड़ी रेखा 
देकर अथवा विना रेखाके पाया जाता है। अनुस्वाराचहकी उपस्थिति या अनुपस्थितिके 
सम्बन्धमें प्रतियोंमे कोइ एकरूपता नहीं पायी जाती। कहीं कहीं आवश्यकता न होनेपर भी अनुस्वार- 
चिह पाया जाता है । जैसे -देवम्मि, बंदंद, आदि। दोनों ही प्रतियोम॑ गब्रभाग अत्यन्त भ्रष्ट है, 
और गाथायें भी यत्र तत्र भ्रष्ट पाठोंसि पृ हैं । उनके पत्रोपर संदष्टियोंके स्थान तथा संख्याओंके 
सम्बन्धमें बड़ी विभिन्नता पायी जाती है | द्विवरूप वण तथा अनुध्वारके पश्चात्‌ आये हुए वणमें 
हुधा विपरिवर्तन पाया जाता है तथा ईं और ई एवं अ और आ में भी विश्रान्ति पायी जाती 


हि 


है। दीवब्र और हस्व स्वरोंकी भी दोनों प्रतियोमें यत्र तत्र भ्रान्ति पायी जाती है | पादान्त स्वर 
दीध लिखा गया है, क्‍योंकि उसका उच्चारण दीत्र होता है | कद्दी कहीं किसी प्रति ओ भी 
सुरक्षित पाया जाता है । कहीं कहीं द और घ, त और थ, प और फू, च और छ एवं य और 
ए भें विषखिर्तन हुआ है। कुछ गद्यभागोंगि गणनांक पाये जाते हैं मानों ते गाथायें हो । ये 
बिशेपतायें दोनों ग्रतियोमें पायी जाती हैँ । 

तिलोयपण्णत्तिका प्रस्तुत संस्करण इन्हीं दे। हृस्तलिखित प्रतियोके आधारसे तयार किया 
गया है । इनमें जो पाठभेद पाये गये हैं वे प्रष्ठजे नीचे टिपणमें दे दिये गये हैं | इन दो। 
प्रतियोंके अतिर्क्ति तीन और प्रतियां एसी हैं, जिनका आंशिक व यथावसर उपयोग मुख्यतः दू 
और ब प्रतियोंके संदेहात्मक व अनिश्चित पाठोंका निणेय करनेक्रे लिये किया गया है-- 


(१) यह जेन सिद्धान्त मवबन आराकी आधुनिक कागजपर छिखी गई प्रतिकी नकल 
है। इसमें केब्रल प्रथम दो महाधिकार हैं। यह प्रति हमें अलीगेजके पं. कामताप्रसादजी जैन द्वारा 
प्राप्त हुई थी, जो समन्यवाद वापिस कर दी गई । 

(२) जब प्रतिमिढानका काय चाढ् था तब दिल्लीके श्रोमान्‌ पन्नाठालजी अग्रवाहने 


इमारे पास लिलोयपण०्णत्तिकी एक प्रतिके प्रथम १०० पत्र भेंजनेकी कृपा की | यह प्रति श्री दि. 
जैन सरखती भवन पंचायती मंदिर, मसजिद खजूर, दिल्ली, के नं. ३१ की है। इस कागजकी 
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प्रतिकी लंबाई छगभग १४३ और चौडाह ८ इंच है । यह अपेक्षाकृत नयीसी दिखायी देती है । 
यह देवनागरी अक्षरोंमें देशी मोटे कागजपर लिखी गई है। प्रत्येक पृष्ठपर लगभग १४ पंक्तियां 
और प्रत्येक पंक्तिमं को३ ४६ अक्षर & । द्वांसियिकी रेखायें और दण्ड छाल स्याहीके हैं और शेष 
सत्र लिखाई काली स्याहीकी है । हमने इस प्रतिकी कुछ गाथाओंकी द प्रतिके पाठोसे तुलना की, 
जिससे हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि सम्मवतः यह प्रति द्‌ प्रति परसे लिखी गई है | द्‌ प्रतिकी 
विशेष त्रटियां भी इस्तमे विद्यमान हैं और उसकी पडीमात्राओंक्री यहां गलत नकछ की 
है। इस प्रतिके प्रारम्मिक शब्द मंगल चिहके पश्चात्‌ निम्नप्रकार हैं---3* नमः सिद्धेस्यः । 
अथ तिलोकप्रज्प्ति प्राकृत लिख्यते । 


हज 


(३ ) खगीय सेठ राबजी सखाराम दोशी शोलापुरने हमोरे पास विलोयपण्णत्तिकी एक 
बड़ी मोटी प्रति भजनेकी कृपा की | यह प्रति संभबतः शोलापुरकी जन पाठ्शालकी है। 
इसके मुखपृष्टपरर | भ्रीमान्‌ ऐलक पन्नाठाल दिगंबर जेन पाठशाला सोलापूर मीति 
बेशाख शु० १ संचत १९७१ ॥ यह वाक्य लिखा है। इसकी लंबाई १३ इंच और चौडाई 
८ इंच है। यह नागरी लिपिम देशी मोटे कागजपर पं. छुद्टीछाछ चौबे द्वारा संबत्‌ १९७२ में 
बैशाख शुक्का ८ के लिखकर समाप्त की गई हैं। इसमें २६० पत्र हैं। प्रत्येक पृष्ठपर १४ पंक्तियां 
और प्रत्येक पेफ्तिम करीब ३७ अक्षर हैं। इसका प्रारम्भ ॥ ४ नमः सिद्ध ॥ वाक्‍्यसे है। 
ग्रन्थके अन्तमें श्री सूरि जिनचन्द्रान्तेवासी पं. मेघावीरचित १२४ पद्मोंका प्रशस्तिपाठ है, 
जो उपयुक्त ब प्रतिके प्रशस्तिपाठस अक्षरशः मिलता है। इसके पाठ भी अधिकतर ब् प्रतिसे 
मिलते हैं | तो भी पाठ सतरत्र ब प्रतिके समान नहीं हेँ | इसमें त्थ के स्थानपर चछ, ब्भ के 
स्थानपर झ, विभकत्यन्त ओ के स्थानपर उ और कृख के स्थानपर रक प्रायः पाया जाता ह। 
इसमें लिपिदोष अत्यधिक है | कहींपर कुछ पाठ छूठा है, तो कहँ।पर उसकी पुनराशृत्ति की 
गई है । वर्णव्यत्यय भी बहुत है। इसमें हांसियेक्री रेखाये, दण्ड तथा प्रायः अन्तराधिकार- 
समाप्तिसूचक पुष्पिकायें छाल स्याहीसे ओर रोष सब्र भाग काली स्याहीसे लिखा गया है | 


जहां तक हमने मिलान किया है इन उपयुक्त तीन प्रतियोंमें प्रायः कोइ ऐसी बात नहीं 
पायी गई जो द और ब्व्‌ प्रतियोसे स्वतन्त्र हो | इसीलिये उनका निर्देश पाठभेदसम्बन्धी टिप्पणोमें 
नहीं किया गया है । केबल शोलापुरकी प्रति (३) में एक गाथा ( 9, २६९७ ) ऐसी पाई 
गई है जो द ओर ब प्रतियोंमें नहीं है । 


हमोर मित्र बेबश्निवासी प्रोफेसर एच. डी. वेलनकरने जेन हस्तलिखित प्रतियोंकी 
एक उत्तम बृहत्‌ सूची तयार की है, जिसका नाम * जिनरत्नकोष ! है | यह अभी मुद्रणाथीन 
है, और परूनाकी “ भण्डारकर ओरियंटछ रिसर्च इंस्टिट्यूट ” नामक संस्थासे प्रकाशित होनेवाली 
है । इस सूचाके ल्खक द्वारा जो उल्लेख संग्रह किये गये हैं और जो उनकी कृपासे हम प्राप्त हुए हैं 
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उनके अनुसार तिलोयपण्णत्तिकी ग्रतियां आरा, कारंजा, मूडत्रिद्री, प्रना और जयपुर जैसे स्थानमें 
विद्यमान हैं । प्रस्तुत सेस्करण इन स्थानेंके इस विषय रुचि रखनेबाले जिन बिद्वानोंके हारथोंमें 
पहुंचे उनसे द्वमारी प्राथना है कि बे मुद्रित पाठका अपने यहांकी प्रतियोंसे मिछान करें और कमसे 
कम किसी एक भ्शके मुख्य मुख्य पाठभदोंकी हमें सूचना देने की कृपा करें । 


३ सम्पादन शैली 


तिलोयपण्णात्तिके सम्पादकोंका माग पुष्पाच्छादित नहीं, किन्तु बहुत कण्टकाकीरण 
रहा है, तथा अनेक कारणोंसे उनकी कठिनाइयां प्रायः अनुछंघनीय रही हैं | प्रथम तो तिडोय- 
पण्णत्तिका विषय ही बहुत गृढ़ है, जो बड़े व्यवसायी विशेषज्ञकों छोड़कर अन्य किसीके लिये 
विशेष आकषक नहीं है | इसी कारण प्राचीन साहित्यकी इस शाखाका अध्ययन अभी तक 
अपने बाल्यकाल्म ही है | दूसरे, तिलोयपण्णात्तिका सम्बन्ध साहित्यकी एक ऐसी शाखासे है, 
जिसके ग्रन्थोकी संझ्यां जैन साहित्य भंडारमें अपेक्षाकृत अल्प ही है । यद्यपि किरफेल सा. ने 
जैन लोकज्ञानका संग्रहात्मक व्यवस्थित विवरण दिया है, तथापि अधमागधी साहिल्यके * सूरिय- 
पण्णत्ति,' “ जबुद्दीवपण्णत्ति ” और “ चदपण्णत्ति ! तथा नेमिचन्द्रकृत * तिहोयसार', सिंहसूरिकृत 
* लोकबिभाग”, पद्मनन्दिकृत “ जम्बूद्वीपप्रज्ञत्ति', इन्द्रवामदेवकृत “त्रैलोक्यदीपिका”, शुभचन्द्व- 
कृत : त्रेलेक्यप्रज्ञप्ति ” आदि ग्रन्थोका स्वतंत्रतासे अथवा तद्विपयक अन्य साहित्यकी तुलनात्मक 
दृष्टिसे पूरा पूरा अध्ययन नहीं किया गया है। तीसेरे, तिलोयपण्णत्ति हिन्दी अनुबादसहित प्रथम 
वार ही सम्पादित की जारही है। द्वस्तलिखित ग्रतियोंकी सामग्री संतोषजनक नहीं है तथा 
ग्रन्यथकी किसी संस्कृतटीका, छाया अथवा टिप्पण आदिकी सहायता भी सम्पादकोंको उपलब्ध 
नहीं हुईं। इस अभावके कारण पठनीय ब प्रामाणिक पाठ तैयार करनेमें भी अपनी अधूरी 
सामग्रीके साथ बेचोर सम्पादकोंका कठिन युद्ध करना पडा है। अन्ततः, अच्छी प्रतियोंके अभावमें 
प्राकृत भाषा निरछलबुद्धि सम्पादकके लिये नाना प्रकारकी कठिनाइयां उपस्थित करती है। 


पाठ्सशोधनके आदरशोका प्ृण ध्यान रखते हुए सम्पादक यह दावा नहीं करते कि 
तिलोयपण्णत्तिका जो पाठ इस संस्करणमे प्रस्तुत किया जा रहा है वह उक्त आदरशॉपर पूर्ण 
उतरता है | किन्तु वे यह कह सकते हैं कि प्राप्य सामग्रीकी सीमाओंके भीतर यह प्ृणतः 
प्रामाणिक है । पूृणतः व्िवेचनात्मक पाठ तो तभी तयार किया जासकता है जब समस्त उपलब्ध 
हस्तलिखित श्रतियोंकी तुलना की जाय, उनके पाठभेद व्यवस्थित किये जाय, और उनका महृत्तत 
निश्चित किया जाय। द ओर ब प्रतियां एक दूसरेसे यथेष्ट खतन्त्र हैं,अत एवं उनके द्वारा लिपि- 
कारकृत त्रुटियोंका निराकरण सरलतासे. किया जा सक्रा । वर्णवित्रेक्त आदि बातेंमि संस्करणमें एक- 
नियमता रखनेका प्रयत्न किया गया है । संपादक प्राकृत अथोत्‌ मध्यक्रालीन भारतीय आये- 
भाषाके अन्तगेत प्रमेदोंकी ओर प्रूृणतया सतक रहे हैं, और नियमतः पौछेके व्याकरणसम्बन्धी 
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आदशोेके साथ उनका जबरदस्ती मेल न कराकर उन्होंने हस्तप्रतियोके पाठोंका ही अनुकरण 
किया है । अनेक स्थानेंपर संदिग्पर शब्दों व रूपोंका समथन पिशलकृत ' ग्रमैटिक डेर ग्राकृत 
स्प्राख ! ( स्ट्रासत्रणम १९०० तथा इण्डिअन ९ण्टीक्वेरीकी जिल्दोमे छपी हुई उसकी शब्द- 
सूची ) और हरगोविन्द शा्त्री कृत * पाइअसदमहण्णवो ? ( कलकत्ता से. १९८५ ) मे प्रस्तुत 
की हुई सामग्रीके प्रकाशम किया गया है | जहां दोनों प्रतियोका पाठ समान पाया गया है वहां 
पॉछिके प्राकृत वैयाकरणोंकी स्त्रीकृति या अखीकृतिकी चिन्ता न करके भाषाप्रभद्सूचक चिह्ोको 
सावधानीसे सुराक्षित रक्खा गया हे । संक्षेपमें, सम्पादकोने प्रतियोंके साथ यथासम्भव पूण सम्पर्क 
रक्‍्खा है तथा उन हस्तप्रतियों द्वारा प्रस्तुत पाठपरंपराका सच्चा और विवेकप्रण संरक्षण करना उनका 
सबैत्र मागंदर्शी नियम रहा है। जैस। कि ऊपर कट्ट थाये हैं, इसीके प्रारम्भिक प्रयोगखरूप 
ग्रन्यका एक भाग सम्पादकोमेंसे एकके द्वारा पहिले भी सम्पादित किया गया था ( यतिब्ृपभक्ृत 
तिलोयपण्णत्ति भाग १, डा. ए. एन. उपाध्याय द्वार सम्पादित व जेन सिद्धान्त भवन आरासे 
१९४१ में प्रकाशित )। तथा उसीके सम्बन्धर्म बत्रललके प्रधान सम्पादक प्रोफेसर हीराछ्यल द्वारा 
महत्त्वपूर्ण ज्ञातव्य बाते प्रकाशमें छाई गई । इसपरसे दोनेंको यह अनुभव हुआ कि उक्त दोनों 
प्रतियोंके पाठ अनेक जगह भष्ट हैं, ऐसे अ्रन्य उनके जीवनमें केवल एक वार हीं प्रकाशित हो 
सकते हैं तथा उन्हें केवछ भाषाशात्रियों और पाठविवेचकॉंकी आवश्यकताओंका ही ध्यान नहीं 
रखना है, किन्तु उन्हें उन घार्मिक पाठकोंका भी विचार करना है जो इस ग्रन्थका उपयोग प्रधानतः 
उसके विषयके लिये करेंगे और जिनकी संख्या भी अपेक्षाकृत अधिक होगी । इन विचारोपरस 
उन्हें पाठोमं कुछ संशोधन करनेकी आवश्यकता पडी। ये संशोधन ग्रन्थकारकी रचनाके सुधाररूप 
नहीं हैं, किन्तु वर्णविश्रान्ति, छन्‍्द व प्रसंगको ध्यान रखते हुए सम्पादकोंने केबल उस आधार- 
भूत पाठपर पहुंचनेका प्रयत्न किया है जहांसे उपलब्ध पाठविकार सम्भवतः प्रारम्भ हुए होंगे । 
सम्पादक कुछ काछ तक इस दुविवामें पड़े रहे कि ऐसे पाठ दिये कहां जांय ? उनके सामने 
दो मांगे थे | एक तो यह कि दोनों प्रतियोंम समानरूपसे पाये जाने वाले ब्रिकृत पाठ ही 
लिपिकारोंकी पीढ़ियोंद्वारा श्रष्ट किये गये रूपोंके भम्नावशेपस्वरूपसे मूल पाठम ही रक़खे जांय । 
दूसरा माग यह था कि संशोधित पाठ ही मूल पाठमें ग्रहण करालिया जाय और द व ब के 
भ्रष्ट दिखनेवाले पाठ नीचे टिप्पणमें दे दिये जांय | कड़े नियमके अनुसार प्रथम मांगे ही 
वांठनीय था, किन्तु दूसेरे मागमें कुछ व्यावहारिक सुविधायें दिखायी दीं । एक तो विषयमें रुचि 
रखनेवाले अधिकांश पाठक साथेक पाठ ही पसंद करेंगे, और दूसेर जब हम हिन्दी अनुवाद 
मूल पाठके साथ दे रहे हैं तब उसकी संगति तो उसी संशोधित पाठ्स ही बेठती है, न कि 
प्रतियोंके भ्रष्ट पाठोंसि | पाठविवेचक विद्वानोंसे हमारी प्रार्थना है कि वे अपनी दृष्टि प्रतियोंके 
पाठ देखनेके लिये टिप्पणोंकी ओर रक्खें। कहीं कहीं कुछ दूरंदेशी सेशोधन टिप्पणोमें भी कोष्टकके 
भीतर रक्खे गये हैं | ये सत्र संशोधन केवर सम्मवनीय ही हैं और उनके स्थानपर अधिक 
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अच्छे सुझावके लिये पूृण क्षेत्र है। इमें यह ध्यान रखना चाहिये कि ये संशोधन तब 
तक सम्मबनीय कोटिम ही रहेंगे जत्र तक कि उनका समर्थन किन्हीं प्राचीन प्रतियोंके 
पाठोसतिे न हो जाय । 


क 


प्रतियोंके कुछ पत्रोपर संदष्टियां इसप्रकार रखा गई हैं कि बहुधा इस बातका 
निणय करना कठिन दै कि उनका सम्बन्ध किन गाथाओंसे हैं। कहीं कहीं उनमेंकी 
संख्यायें सबथा शुद्ध नहीं हैं, और कह्दीं कहीं वे समझमें भी नहीं आती, जैसे-पृ. ११ गा. ९१, 
पृ, १७ गा. १३८, प्र. २० गा. १८०, पर. ३३ गा. २२०, प्र. ७० पंक्ति 9, पृ. ६६ 
गा. ९५, पृ. ८३ गा. १९५ व पृ.९९ गा. २८८ इल्यादि। प्रथम दो प्रकारके स्थरोपर गाथाओंके 
सावधानतापूवक अभधैनिर्णयसे संद्ृष्टियोंके स्थानका निणेय करनेमें सहायता मिली है। किन्तु अन्तिम 
प्रकारके स्थलोपर संदृष्टियोंको मूलके अनुसार रखकर ही छोड देना पड़ा है। हमारा यह निश्चित 
मत है कि दोनों ही प्रतियोंमें कहीं कहींपर कुछ गाथायें छूट गई हैं। उदाहरणाय द्वितीय मह्दा- 
धिकारमें गाथा १९३-१९४ के बीच, चतुथे महाधिकार गाथा ६८०-६८१, १०५१-१०५२, 
२४१०-२४२६ व २४४९-२४७५० के बीच | कुछ गाथाओंकी रचना एक ही ढांचेकी है और 
इसीके सहारे हम कहीं कहीं त्रुटित गाथाओंकी पूर्ति कर सके। ऐसे कल्पित पाठोंकी कोष्टकर्मे रक्‍्खा 
गया है ( देखो पृ. १७९, १८०, १८१, १८२, २२८, २२९, ४८९ ) । कोष्टकका उपयोग 
प्रायः सम्पदकीय कल्पनाओंके लिये किया गया है। गद्य भाग इतने भ्ृष्ट हैं कि उनमें सम्पादक 
बहुत चकराये | किन्तु सौभाग्यसे कुछ स्थछोंपर धवछा टीकास सहायता मिली, जिसके कतीने 
तिलोयपण्णत्तिका उपयोग किया है | ( देखो ति. प. पृ. 9३-४६, घ. पु. ४ पृ. ५१-५५; 
ति. प. पृ. 9८, ४९, घ. पु. 9 पृ. ८८-९१ )। 


जिन पाठविवेचकोको ऐसे ग्रन्थोंके सम्पादन करनेका अनुभव है वे वर्तमान सम्पादकोंके 

इस पाठव्यवस्थासम्बन्धी प्राथामिक प्रयासको सहानुभूतिपूषेक देखेंगे ऐसी भाशा है | वे जो कुछ 
विधानात्मक समाछोचना करेंगे उसका सम्पादक घन्यवादपूर्बक स्वागत करेंगे । अनुभवने हमें एक 
और, विशेषतः जैन समाजमेंसे, ऐसे समाकोचकगणका ध्यान रखना सिखाया है, जिन्हें. विवेचनात्मक 
पाठ्संशोधनप्रणालीका परिचय नहीं है और जो 3परदेशक भावके साथ यह कद्द कर इस अ्रयासकी 
उपेक्षा करेंगे कि पाठकी और भी अच्छे रूपमें प्रस्तुत करना चाहिये था। किन्तु उचित यही है कि 
उनकी कटु समाछे।चनाकी विशेष परवाह न की जाय । हमारा उनसे केबल यही निवेदन है कि 
बहतर प्रयास करनेसे उन्हें किसीने नहीं रोका तथा स्वयं उनका बहतर प्रयास भी आदरसे 
कोसों दूर रहेगा-- न हि वन्ध्या विजानाति परप्रसबंबेदनाम्‌ ” । यह तो एक प्राथमिक पाठ- 
व्यवस्थाका प्रयास है। आशा यही की जाती है कि और अधिक प्राचीन प्रतियोंके पाठ मिलाये 
य और तिलोयपण्णत्तिके पर०. समालोचनाव्मक पाठपर पहुंचनेके लिये और और प्रयास किये 
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जाय | सम्पाइकोंका यह तो दावा ही नहीं है कि उनके द्वारा व्यवस्थित पाठ तथा उसकआ 


प्रस्तुत अनुवाद ही इस प्रन्थका झुद्ध अन्तिम रूप है। यह तो केवल प्रथम प्रयास है और 
सम्पादकोने उपलब्ध सामग्रीक्ी सीमाके भीतर भरसक प्रयत्न किया है । 


हिन्दी अनुवाद देनेभ सम्पादकोंका लक्ष्य दो बातोंपर रद्दा है | एक तो अधिकांश 
पाठक, विशेषतः जैन समाजके, जे इस प्रन्थके विषयकों धार्मक श्रद्धाक्ी दश्सि देखेंगे, वे 
गुजराती, मराठी, कन्नड या बंगाली जैसी प्रान्तीय भाषाओंकी अपेक्षा हिन्दी भाषामें अनुवादका 
अधिक आदर करेंगे । दूसेरे, भारतवभकी समस्त प्रचलित भाषाओंमेंसे हिन्दी भाषाको राष्ट्रीय भाषा 
बननेका निश्चयतः सर्वोच्च अधिकार है और जितना ही हम उसे ऐसे अनुबादोंसे पुष्ट बनावेंगे 
उतनी ही अधिक भविष्यमें उसकी समृद्धि होगी । प्रस्तुत हिन्दी अनुवाद मूल पाठका यथासंभव 
शब्दानुगामी है। स्थानाभावसे सम्पादक विष्रयसम्बन्धी विशेष विवरणमें नहीं जासके । जहांपर 
विषय प्रसंगको स्पष्ट करनेके लिये मूल पाठके अतिरिक्त कुछ विषय जोड़ना या सुधारना आवश्यक 
प्रतीत हुआ वहां त्रिडोकसार, हरिंशपुराण, जबूदीवपण्णत्तिसंगह, महापुराण, लोकप्रकाश, प्रवचन- 
सारोद्वार, क्षेत्रमास (लघु व बृहत्‌ ) व बृहत्संग्रहणी आदि ग्रन्थोंके आधारसे विशेषाथ, 
उदाहरणके रूपमें, अथवा कोष्टकरम या * अर्थात्‌ ? पद देकर जोड़ या सुधार किया गया है । 


४ विरोध परिहार 


कितने ही उत्तरदायी स्थानोंसे हमें यह सूचना अ्राप्त हुई कि तिलोयपण्णत्तीके पाठके 
साथ हिन्दी अनुत्रादके अतिरिक्ति संस्कृत छाया भी दी जानी चाहिये | सम्पादक इस सूचनाके 
सदूभावका आदर करते हैं, किन्तु उन्हें खेदके साथ कहना पड़ता है कि जो इस सूचनाको 
सिद्धान्तरूपसे प्रस्तुत करते हैं उन्होंने कर्भी उसकी आवश्यक्रताके विवेचन करनेका प्रयत्न नहीं 
किया । अतरब यह प्रश्न खड़ा हो सकता है कि क्या संस्कृत छाया न देनेंमे सम्पादक अपने 
कतेब्यसे च्युत या उसमें शिथिलप्रयत्न हो रहे हैं ? इस प्रश्नका शान्‍्त हृदयसे उत्तर दिया जा 
सकता है । प्िद्धान्ततः तिलोयपण्णत्तिका अध्ययन भिन्न भिन्न पाठक भिन्न भिन्न दृष्टिकोणोंसे कर 
सकते हैं | धार्मिक पाठक उसे उसके विषयके लिये श्रद्धासे पढ़ेंगे, क्योंकि वह यतिदृषभ जैसे 
प्राचीन और प्रामाणिक आचायकी रचना है | उनके शब्दोंका हमें अवश्य श्रद्धापूवक आदर 
करना चाहिये। उन्होंने यह ग्रन्थ प्राकृतमे रचा है और जहां तक प्राचीन प्रतियोंसे पता चलता 
है, उन्होंने कहीं कोई छाया इसमें नहीं दी है । वैयक्तिक शिकायतका व्यापक बनाकर नहीं 
चलना चाहिये | जो केवल पाली भाषा जानता है उसे यह आशा नहीं करना चाहिये कि 
किप्ती संस्कृत ग्रन्थका सम्पादक उसके साथ पालीभाषान्तर जोड और न संस्क्तके ज्ञाताको 
प्राकृत ग्रन्थके साथ संस्कृत छाया दौ जाने की आशा करना चाहिये, जब कि खयं ग्रन्थकारने 
कोई छाया नहीं जोड़ी । व्यावहारिक इश्सि भी जब हम विचार करते हैं तो ज्ञात होता है कि 


[२१ ] 


दुर्भाग्यससे आजकल प्राकृत समझनेवालोंकी संख्या बहुत नहीं है और विशेषतः ऐसे ही पाठकोंके 
हिताथे हिन्दी अनुवाद जोड़ा गया है। जो प्राकृत व हिन्दी दोनों नहीं जानते और केवल 
संस्कृत जानते हैं उनकी संख्या इतनी अछ्प है कि उेगलियोंपर गिनी जा सकती है। उन 
इन गिने सजनोंकी वेयक्तिक शिकायत हमें छाया जोड़ने तथा ग्रन्थका कलेवर व मूल्य बढ़ानेकी 
ओर प्रोत्साहित करनेके लिये पर्यात नहीं है । यह सत्य है कि विद्ानोंमें भी प्राकृत ग्रन्थोको 
केबल छायाके आधारसे पढ़ने-पढ़ानेकी पद्धति हो गई है । पर इसके फलखरूप बड़े अनय 
उप्तन्न हुए हैं, जिनके विरुद्ध सम्पादकोंने कई बार आवाज उठाई है | ऐतिहासिक व भाषात्मक 
इष्टिसि भी छाया देना न्यायसंगत नहीं ठहरता । छायाका ऐसा अनथैकारी प्रभाव पड़ता है कि 
बहुतसे पाठक केवल छायाको द्वी पढेत हैं. और ग्रेथकारकृत मूल पाठको चुपचाप छोड़ बैठते हैं । 
प्राकृत प्रन्थोकी इश्सि छापरवाहके कारण बहुत क्षति हुई है, क्योंकि भाषाकी इश्टिसि अनेक प्रन्थोंकी 
लिपि-परम्परा सावधानीसे सुरक्षित नहीं रकखी गई । हमें कुछ ऐसे ग्रन्थोंका भी परिचय है, जिनकी 
हस्तलिखित प्रतियोंमें केवल संस्कृत छाया ही सुराक्षित रही है। उदाहरणाये, मद्राससे प्राप्त 
४ चन्द्रलेखा ” नामक ग्राकृत सदक ( दृश्यकाव्य-विशेष ) की प्रति केवल संस्कृत छाया उपलब्ध 
है, मूल प्राकृत पाठ नद्दी दे | यह छाया देनेकी प्रणाढीका ही फछ है कि दिगम्बर पण्डितोंमें 
प्राय: ग्राकृत अध्ययनका अभाव द्वी हो गया है। ऐसी परिश्थितिमं हम जितने जल्‍दी ठीक 
मागपर आजांय उतना ही भविष्यकी शिक्षाप्रणालीके लिये द्वितकारी होगा। अत एब 
सम्पादकोंकी यह कहनेमें कोई संकोच नहीं कि वे छाया न देनेमें सैद्धान्तिक व व्यावहारिक 
दोनों दृष्टियोंसे अभीष्ट प्रणालीका ही अनुकरण कर रहे हैं। उनका आन्तरिक ध्येय यही है 
कि विद्वान्‌ ऐसे ग्रन्थोका परकृत छायापरसे अध्ययन न करके स्वयं प्रन्थकारद्वारा लिखित 
मौलिक भाषाम ही अध्ययन करें | 
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स्तम्मान्तरित क्षेत्रोंका घनफल 

स्तम्मान्तरित और मध्यम क्षेत्रका 
सम्मिढ्ित घनफल 

उपरिम लोकम क्षुद्र भुजाओंका विस्तार 

ऊष्वेलोकम दलराजु व मध्यम क्षेत्रक 
अतिरिक्त आपूण बाह्य व अम्यन्तर 
क्षेत्रोका घनफल 

दलराजुओं व मध्यक्षेत्रका घनफल 

अप्रण खण्ड, दलराजु और मध्यक्षेत्रका 
सम्मिलित घनफल 

लोकके आठ भेद व उनका प्रथक्‌ 
पृथक निरूपण 

अधोलोकके आठ भेदांका विशेष 
निरूपण 

उपरिमि छोकके आठ भेदोंका विशेष 
निरूपण 

वातवलयोंके खरूप व बणोदिका कथन 
करते हुए छोकके मिनन भिन्न 
स्थानोमं उनके बाहल्यका निरूपण 

अधोलोकस्थ सात प्ृथिबियोंके पार भा- 
गम स्थित वातबलयोंका प्रथक्‌ 
पृथक बाहस्य 

उपरिम छोकके ग्यारद्द स्थानोंमें वात- 
वलयोंका पृथक पृथक बाहस्य 
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१९३ 
१९.८ 


२०० 
२०१ 


२०२ 
२०३ 
२०८ 
२१३ 
२१४ 
२१५ 
२३४ 


२५१ 


२६७ . 


ब्‌ृ७९ 


२७३७ 


विषय 


लेकविभाग ग्रन्थके अनुसार सातवीं 
पृथिबी व बह्मयुगलके पाश्चभागेमि 


तथा छोकके ऊपर वातबलयोंका बाह्य २८० 


लोकपर्यन्त स्थित वातरुद्ध क्षत्रोका 
पृथक पृथक्‌ धघनफलछ 

आठ पृथिवियोंके अपोभागश्थ बातरुद्ध 
क्षेत्रता घनफल 

आठ पृथिवियोंका पृथकू पृथक्‌ 
घनफल 

शुद्ध आकाशका प्रमाण व अधिका- 


पृ, ४३ 


९. ४९ 


पृ, ४८ 
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गाथा बिषय 


वक्त प्रथिवियोंका मतमेदसे बाह्य 

सात प्रथिवियोंके नौ दिशाभागोंमें 
तथा अष्टम प्रथित्रीके दशों दिशा- 
भागोंमें घनोदधि वायुकी संल्मता 

स्नप्रभादि प्रथिवियोंका आकार 

सत्र प्रथिवीस्थ नारकबिलोंकी संख्या 

प्थिवीक्रमसे बिलसंख्या 

बिलोका स्थान 

नारकबिलाम उष्णता व शीतताका 
निरूपण 
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र॒न्‍्त मंगल पृ. ५० | उष्ण व शीत बिलोंकी संख्या 
बिलोमें शैत्य व उष्णताकी अधिकता 
महाधिकार २ १-३६७ |... 


मंगलाचरणपूर्वक नारकछोकके कह- 
नेकी प्रतिज्ञा 

नारकछोकके वणनमें पन्द्रह्ष अधिका- 
रोका निर्देश 

श्रसनालीका खरूप व उंचाई 

प्रकारान्‍न्तरसे सब लोकका त्रसना- 
लिव्वनिरूपण 

स्नप्रभा प्रथिवीके तीन भाग व उनका 

बाहल्य | 

खरभागके भेदोंमें चित्राका विशेष 
खरूप 

चित्राका बाह्य व उसके नौचे स्थित 
अन्य पन्द्रह प्रृथिवियोके नाम 

पंकभाग व अब्बहुलभागका स्वरूप 

रतनप्रमा नामकी साथकता 

झाकेराप्रभादि रोष छद्द परथिवियोंके नाम 
व उनकी साथकता 

द्वावराप्रभादि पथिवियोंका बाहत्य 


बिल।में स्थित दुगन्‍्धक्रा दिग्दशन 
बिलाको दारुणता 
बिलाके भेद 
स्नप्रभादेक प्रथिवियोंमे इन्द्रकब्रिलोंकी 
संख्या 
इन्द्रकाश्रित श्रेणीबद्ध बिलोकी संज्या 
सात पृथित्रियोंकी समस्त इन्द्रकॉब्रेल- 
संख्या 
पृथिवीऋ्रमसे इन्द्रकत्रिडोंके नाम 
दिशाक्रमसे धमीदिक प्रथिवियकि 
प्रथम इन्द्रकोंके समीपर्म थित 
प्रथम श्रेणीबद्ध बिकोके नाम 
प्रथम पथिवीके प्रथम पाथड़ेमें स्थित 
१५ इन्द्रक व श्रेणीबद्ध बिलाकी संख्या 
१९ | द्वितीयादिक पाथड़ोम इद्रक व 
२० | श्रेणीबद्ध बिलॉकी द्वानि 
विवक्षित पायड़ेम॑ इन्द्रकसहित 
२१ | अश्रेणीबद्धबिलोकी सेख्या निकाल- 
२२ | नेकी विधि 
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गाथा 


२३ 


२७ 
२५ 
२६ 
२७ 
२८ 


श्‌< 
३१ 
३२ 
३४ 
३५ 
३६ 


३७ 
३८ 


३९ 


४६ 


जण 


५६ 


५८ 


विषय 


प्रकारान्तरते उक्त बिलोकी संख्या 
निकालनेका विधान 

विवक्षित पटलते इन्द्रकत्रिकोकी सेख्या 
निकालनेका विधान 

स्नप्रभादिक पृथिवियोंमे|ं सेकलित 
धनको (३. व श्रे.) भनिकालनेके 
लिये आदि, उत्तर ( चय ) और 
गच्छका प्रमाण 

संकलित घनके निकालनेका विधान 

प्रकारान्तरसे संकलित घनके निक्राल- 
नेका विधान 

प्रथमादि प्रथिवियोि समस्त इन्द्रक 
और अ्रेणीबद्ध त्रिक्ोकी संख्या 

समस्त पृथिवियोंके इन्द्रक और श्रेणी- 
बद्ध बिलेके सम्मिलित प्रमाणको 
निकालनेके लिये आदि, चय और 
गच्छका प्रमाण 

समस्त प्रथिवियोंके संकलित धनकों 
निकालनेका विधान 

प्रकारान्तरसे सत्र प्रथिवियोक्ति संकालित 
धनको निकालनेका विधान 

सब पृथिवियोंके इन्द्रक और श्रेणीबद्ध- 
बिलॉकी संख्या 

प्रथमादि पृथिवियोंके श्रेणीबद्ध बिलोंकी 
संख्या निकालनेके लिये आदि, 
गच्छ और चयका निर्देश 

प्रथमादि पृथिवियोंके श्रेणीबद्धबिलोकी 
संख्या निकालनेका विधान 

प्रथमादि पृथिवियोंमें श्रणीबद्ध बिलेकी 
से्या 
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गाथा विषय गाथा 


सब्र पृथिवियोंके समस्त अश्रेणीबद्ध 
५९ | बिलोंकी सेख्याको निकाढनेके लिये 


आदि, चय ओर गच्छका निर्देश ८० 


| की. 


६० | सत्र पथिवियोंके समस्त अ्रेणीबद्ध 


ब्रिलोंकी संस्यांक निकालनेका विधान ८१ 
सब्र पथिवियोंकी समस्त श्रेणीबद्ध- 


द 
(| 


त्रिल्सख्या ८२ 
६१ | आदिको निकालनेका विधान ८३ 
६४ चयके निकाठलनेका विधान ८४ 
दो प्रकारसे गच्छके निकालनेका 
६५ विधान ८५ 
र्नप्रभादिक पृथिवियोें प्रकीणक 
६६ बिलाकी संख्या ८७ 
स्नप्रभादिक छह प्रथिवियोंकी समस्त 
प्रकीणेक बिलोकी संख्या ९४ 
इन्द्रकादिक बिछाका विस्तार ९५ 
संख्यात व असख्यात योजन विस्तार- 
| बाले बिलेंकी संख्या ९६ 
र्नप्रभादिक पृथिवियोे संख्यात व 
30 


असख्यात योजन व्िस्तारखाले 
बिलोंकी पृथकू पृथक्‌ संझ्या ९७ 
७९ | संस्यात व असंख्यात योजन बिस्तार- 
वाले बिलोंका तिरछेरूपमे जधन्य 
७२ | व उत्कृष्ट अन्तराल १०० 
प्रकीणंक बिलेमे संख्यात व असं- 
ख्यात योजन विस्तृत बिलोंका 
७३ | विभाग १०२ 
संख्यात व असंख्यात योजन बिस्तृत 
७६ | नारकबिलोंमे नारकियोंकी संह्या. १०४ 
हनि-बृद्धिका प्रमाण बतलाकर पृथक्‌ पृथक्‌ 
७७ | सब इन्द्रक बिलोका विस्तार १०५ 


विषय 

तीनों प्रकारक त्रिकोंका बाहल्य 

स्नप्रभादि छह प्रथिवियेमें इन्द्रकादे 
बिलोंका स्वस्थान ऊध्चेग अतराल 

सातवीं पथिबीम इन्द्रक व श्रेण॑बरिद्ध- 
बिलोंके अधस्तन और उपरिभ पृथि- 
वीभागका बाह॒स्य 

प्रथमादि पृथिवियोंमें बिलोका परस्थान 
अन्तराल 

घमीदिक पृथिवियोभे इन्द्रकबिलोके 
स्वस्थान व परस्थान अन्तरालका 
प्रमाण 

अवधिस्थान इन्द्रककी ऊष्ब व अथ- 
स्तन भूमिके बाहल्यका प्रमाण 

घरमोदिक पृथिवियोमे श्रेणीबढ्ध बिलोके 
स्वस्थान व परस्थान अन्तरालका 
प्रमाण 

घर्मीदिक पथिवियोंमें प्रकीणक बिलेंकि 
स्वस्थान व परस्थान अन्तराल्का 
प्रमाण 

नारकियोंकी संख्या 

पटलकऋमसे नारकियोंकी आयु 

पटलकऋमसे नारकियोंका उत्सेध 

र्नप्रभादि पृथिवियोें अवधिज्ञानका 
निरूपण 

नारकियोंम बीस प्ररूपणाओंका निरूपण 

नरकोंमे उत्पन्न होनेवाले जीवोका 
निरूपण 

र्नप्रभादिक पृथिवियेंभिं जन्म-मरणके 
अन्तरालका प्रमाण 

र्नप्रभादिक पृथिवियोमे. प्रतिसमय 
उत्पन्न होंनेवाले व मरनेवाले जीवोंकी 


सत्य 
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१५७ 


१५९ 


१६३ 


१६५४ 


१६७ 


विषय 

नरकसे निकलकर भवान्तरमें जन्म 

लेनेवाले जीवोंका निरूपण 
नारकायुके बन्त्रक परिणाम 
नारकियोंकी जन्मभूमियां 
नारकियोंके दुख 
। नरकोम सम्यक्त्वसामग्री 
 नरकप्रातकि कारण 
| अधिकारान्त मंगल 
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१७९ | भावनलाकनिरूपणम चौबीस अपि- 


२०२ 


२७१ 


२७२ 


२८४ 


२८७ 


।  कारोंका निर्देश 
| भवनवासी देवोका निवासक्षत्र 
भवनवासियोंके भेंद 
भवनवासियोंके चिह्न 
भवनवासियोंकी भवनसंस्या 
भवनवासियोंम इन्द्रसख्या 
इन्द्रोंके नाम 
| दाक्षिण व उत्तर इन्द्रोंका विभाग 
| भवनसंख्या 
' भवनभेद व उनका खरूप 
' अत्य्िक, महर्द्धिक और मध्यम- 
ऋद्धिधारक देवोके भवनोंका स्थान 
भवनोंका विस्तारादि 
भबनवेदियोंका उत्सेधादि 
भवनोंके बाहिर स्थित वनोंका निर्देश 
चैत्यवृक्षोका वणेन 
बेदियोंके मध्यमें कूटोंका निरूपण 
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२८८ | कूठोंके ऊपर स्ित जिनभवनोंका निरूपण ४३ 


विषय 


कूठोंके चारों ओर स्थित भवनवासी 
देवोंके प्रासादोंका निरूपण 

प्रझक इन्द्रक पश्िचारदेव-देवियोंका 
निरूपण 

भवनवासी देवोंका आहार और उसका 
कालप्रमाण 

भवनवासियोंमं उच्छुबासका निरूपण 

आयु्की अपेक्षा आहार व उच्छू- 
वासके कालका प्रमाण 

प्रतीन्द्रादिकोंम उच्छवासका निरूपण 

असुरकुमारादिकोके वर्णका निरूपण 

असुरादिकोंका गमन 

भवनवासी देव-देवियोंके शरीरख भावा- 
दिका निरूपण 

असुरादिकोंमें प्रवीचार 

इन्द्र-प्रतीन्द्रादिकोंकी छत्रादि वि 

इन्द्र-प्रतीन्द्रादिकोंक चिह्न 

ओलगशाछाके आगे स्थित असुरा- 
दिकुलांके चिहखरूप वृक्षोंका निर्देश 

चल्वृक्षोके मूलमें जिनग्रतिमार्यं व 
उनके आगे मानस्तम्भोंकी स्थिति 

चमरेन्द्रादिकोरमें परस्पर ईपषोभाव 

भवनवासियोंकी संख्या 

भवनवासियोंकी आयु 

आयुकी अपेक्षा भवनवासियोंका सामथ्य 

आयुकी अपेक्षा भवनवासियोंमें विक्रिया 
बे ५» गमनागमनशाक्ति 

भवनवासिदावियोंकी आयु 

असुरादिकोमे निम्ृष्ट देवोंकी जघन्य आयु 

असुरादिकोंके शरीरकी उंचाई 


आओ ७ 
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जदिवसहाइरिय -विरहृदा 


तिलोयपण्णत्ती 


[ पढमों महाधियारो ] 
'अटूविहकम्मतियला णिट्रियकजा पणट्संसारा । दिद्लसयलूत्थसारा सिद्धा साद्धें मम दिसेतु ॥ १ 
घणधाइकम्ममहणा तिहुवणवरभव्वकमलूमत्तंडा । अरिहा अणंतणाणे अणुवमसोक्खा जयंतु जणु ॥ २ 
पंचमहव्वयतुंगा तक्कालियसपरसमयसुद्धारा । णाणागुणगणभरिया कआाहरिया मम पसीदतु' ॥ ३ 
अण्णाणघोरीतिमिरे* दुरंततीराम्हि हिंडमाणाणं । भवियाणुजोययरा' उवज्ञया वरम्दिं देंतु' ॥ ४७ 
थिरधारियसीऊमाला' बवगयराया जसोहपडहस्था । बहुविणयभूसियंगा सुहाई साहू पयच्छंतु ॥ ७५ 
एवं वरपंचगुरू तियरणसुद्ेण णमसिऊणाहं । भव्वजणाण पदीवे वोच्छामि विलोयपण्णतति ॥ ६ 





ही] हा] राम ण्क नव नक व देह सन कक ८ व म स सह शेकन, 


(० के. 


जो आठ प्रकार के कर्मोसे विकल अथात्‌ रहित हैं, करने योग्य कार्यीको कर चुके हैं 
अथात्‌ क्ृतकृत्य हैं, जिनका जन्म-मरण रूप संसार नष्ट हो चुका है, और जिन्होंने सम्पृण पदार्थोंके 
सारको देख लिया है अर्थात्‌ जो सत्रज्ञ हैं, ऐसे सिद्ध परमष्टी मेरे लिये सिद्धि प्रदान करें ॥ १ ॥ 

जो प्रबल घातिया कर्मोक्रा मथन करंनवाले हैं, तीन लछोकके उत्कृष्ट भव्य जीवरूपी 
कमल के विकासित्र करनेमें मातण्ड अथात्‌ सूय के समान हैं, अनंतज्ञानी हैं, आर अनुपम सुखका 
अनुभव करनेवाले हैं, ऐसे अग्हिन्त भगवान्‌ जगमें जयवन्त होवे ॥ २॥ 

जे श्रेष्ट पांच महात्रतों से उन्नत हैं, तत्कालीन स्वसमय और परसमयरूप श्रतके धारण 
करनेवाले हैं, और नाना गुणाके समूहसे भरपूर हैं, ऐसे आचाय महाराज मुझपर प्रसन्न होगे ॥ ३ ॥ 

दुगम है तीर जिसका ऐसे अज्ञानरूपी धार अन्धकारम मटकते हुए भव्य जीवोंकों ज्ञान- 
रूपी प्रकाश प्रदान करनेवारे उपाध्याय परमेष्टी मुन्न उत्कृष्ट बुद्धि प्रदान करें | 9 ॥ 

शील्जतोंकी माठाको इृद़ताप्रअक धारण करनेब्राछे, रागसे रहित, अपने यश के समूहसे 
परिपिण और विविध प्रकारके विनयसे बिभूषित शगैराले साधु प्मेष्ठी मुझ्ने सुख प्रदान करें ॥ ५॥ 

इस प्रकार में तीन करण अथात्‌ मन, वचन आर कायकी शुद्धिप्रतक्त पाचों परमेष्ठियोंका 
नमस्कार करके भव्य जनोके लिये दीपकके समान लोकके स्वरूपको दिखलानेवाले इस * त्रिलोकप्रज्ञप्ति ! 
प्रन्थको कहता हूं ॥ ६॥ 


थे तिमिर- ५ द्‌ णुखतरयरा. ६ द्‌ दिंतु. ७ व सिलामाला. 


२] तिछोयपण्णत्ती [ १, ७-- 


मंगलूफारणहेदू' सत्थस्स एमाणणामकत्तारा । पढ़मे चिय कहिद॒व्वा एसा आइरियिपरिभासा ॥ ७ 

पुण्ण पूदपवित्ता पसत्थसिवभद्खेमकल्लाणा । सुहसोक्खादी सब्बे णिदिट्वा मंगलस्स पज्ञाया ॥ 4 

गालयदि विणासयदे धादेदि दह्ेदि हंति सोधयदे । विद्धंसेदि मलाई जम्हा तम्हा य मंगल भणिदं ॥ ९ 

दोण्णि वियप्पा होंति हु मलस्स हम दव्वभावभेएहि । दब्वमर्ं दुविहप्पं बाहिरमब्भंतरं चेय ॥ १० 
'सेदमलरेणुकहमपहुदी बाहिरमर्ूं समुद्दिट्वं । पुणु' दिडजीवपदेसे णिबंधरूवाइ पयडिठिदिभाई' ॥ ११ 
'अणुभागपदेसाई चउहिं पत्तेक़मज्माण तु । णाणावरणप्पह्ुदीअट्टाविह कम्ममाखिलपावरय ॥ १२ 
अब्भंतरदव्वमर्ू जीवपदेसे णिबद्धमिदि हेदो । भावमर् णादव्व॑ अणाणदंसणादिपरिणामों ॥ १३ 
अहया बहुसेयगर्य णाणावरणादिदव्वभावमरुभेदा । ताईं गालेइ पु जदो तदों मंगर्ू भणिद ॥ १४ 
अद्दवा संग सोक्‍्खे लादि हु गेण्हेदि मंगल तम्हा । एदेण कजसिद्धि मंगह गच्छाद्‌' गंथकत्तारों ॥ १५ 
पुष्व॑आइरिएहिं मंगलपुष्वे व वाचिद भणिदं' । ते लादि हु आदत्ते जदो तदो मंगल पवरं ॥ १६ 


शास्त्रके मड्रल, कारण, हेतु, प्रमाण, नाम और कतोा, इन छह अधिकारोका वर्णन शाख्र- 
व्याख्यानसे पूरत्र ही करना चाहिये; यह आचार्योकी परिमापा या पद्धति है ॥ ७॥ 

पुण्य, पूत, पवित्र, प्रशस्त, शिव, भद्र, क्षम, कल्याण, शुम, आर सोख्य, इत्यादिक सब 
मड्गलके ही पर्याय अर्थात्‌ समानाथक गब्द कहे गये है ॥ ८॥ 

क्योकि यह मलोको गछाता है, विनष्ट करता है, घातता है, दहन करता है, हनता है, 
शुद्ध करता है और विध्वंस करता है, इसीट्यि इसे “ मड्डठ ” कहा गया है ॥ ९ ॥ 

द्रब्य और भावके भदसे इस मल्के दो भेद है। इनमेसे द्वब्यमल भी दो प्रकारका है; 
एक बाह्य द्रव्यमछ, और दूसरा आभ्यन्तर द्रव्यमछ || १० || 

स्वेद, मल, रेणु ( धूलि ), कर्देम ( कीचड़ ), इत्यादिक बाह्य द्रव्यमल कहा गया है। 
और दृहरूपसे जीबके प्रदेशोमे एक क्षेत्रावगाहरूप बधको प्राप्त, तथा प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और 
प्रदेश, इन चार बन्धके भेदोंसे हर एक भेदको प्राप्त होनेवाल्य ऐसा ज्ञानावरणादि आठ प्रकारका सम्पूर्ण 
कमरूपी पापरज चूकि जीवके प्रंदशाम सम्ब्द् है, इस हतुसे वह ( ज्ञानावरणादि कमेरज ) आभ्यन्तर 
द्रव्यमल है | अज्ञान, अदशन इत्यादिक जीवके पैरिणामाऊफ्ा भावमठ समझना चाहिये ॥ ११-१३१॥ 

अथवा, ज्ञानावरणादिक द्वव्यमलके आर ज्ञानावरणादिक भावमलके भेदसे मलके अनेक 
भेद है; उन्हे चूकि यह पृथक गछाता है, अर्थात्‌ नष्ट करता है, इसीलिये यह “ मंगल ? कहा 
गया है ॥ १४ ॥ 

अथवा, चूंकि यह मंगका अथात्‌ सुखके छाता है, इसलिय भी इसे * मगल ” समझना 
चाहिये। इसीके द्वारा ग्रथकर्ता अपने कायकी सिद्धिपर पहुंच जाता है ॥ १५॥ 

पूवमे आचार्योद्वारा मड्गअलपूलेंक ही शात्रका पठन-पाठन हुआ है | उसीको निश्चयसे 
छाता है, अर्थात्‌ ग्रहण कराता है, इसील्यि यह मंगल अ्रेष्ठ है ॥| १६ ॥ 


१ द्‌ सीदजलरेणु. २ द्‌ पुण. ३ बे ठिदिआईं. ४ द्‌ अशुभावपदेसाई. ५ ब णिबंधमिदि. 
६ द्‌ गत्थेदितिगथ , व मंगलगत्थेदि. ७ द्‌ वातियं भणियं. 


-१.२५ ] पढमो महाधियारो | 


पाय॑ मर वि भण्णह उवचारसरूतएण जीवार्ण । ते गलेदि विणास णेदि त्ति भगति मंगल केई ॥ १७ 
णामणिटावणा दो दब्वखेत्ताणि कालभावा य | इय छब्भेयं भणिय॑ मंगलम्तागंद्सजगर्ण ॥ १८ 
अरहाण सिद्दाण भाहरियडवज्ञयाइसाहूण' । णाताई णाप्रमेगलुमुदिद्ून वीयराएंहिं ॥ १९ 
'छाबणमंगलमेदं अकट्टेमाकट्टिमाणि जिगब्रिंबा । सूरिउवज्म्यमसाहुदेहाणि हु दव्वमंगलय ॥ २० 
गुणपरिणदासर्ण परिगिक्रमणं केवलरुप णाणरुप । उप्पत्ती इयपहुदी बहुभेय॑ खेत्तमंगलय ॥ २१ 
एदस्स उदाहरण पाव्राणगरुज्यंतचपादी । आउट्टहत्थपहुदी पणुव्रीसब्भाहयवणसयघणूणि ॥ २२ 
देहअवट्टिदकेवलणाणावट््‌ 8 गयणदेसोी वा । 'सेढिबणमेत्तअप्पप्पदेसगदलोयपूरणापुण्णा' ॥ २३ 
विस्माणं' लोयाण होदि पदेसा वि मंगल खेत्त । जधप काले केवलणाणादिमंगल्े परिणमति ॥ २४ 
पीरिगिक्रमरणं केवलणाणुब्भवणिव्वुदिप्पवेपादी । पात्रमलगाछणादों पण्णत्त कालमंग्ू एुदू ॥ २५ 


जीबोंके पापक्रो उपचारस मठ कहा जाता है। उसे यह मंगल गछाता है, विनाशकों 
प्राप्त करता है, इस कारण भी कोश कोई आचाय इसे मंगल कहत है।॥ १७॥ 


आनन्दको उत्पन्न करनेवाल्य यह मंगल नाम आर स्थापना ये दो, तथा द्रव्य, क्षेत्र, काल 
ओर भाव ( ये चार ), इस प्रकार छह भेदरूप कहा गया ह ॥ १८॥ 


बीतराग भगवान्‌त अग्हिंत, सिद्ध, आचाय, उपाब्याय और साधु, इनके नामोंको 
नाममंगल कहा है ॥ १९ ॥ 


जिन भगवानके जो अक्ृत्रिम और क्ृत्रिम्र प्रतिब्रिम्त हैं, वे सब स्थापनामंगल हैं| तथा 
आचाय, उपाध्याय और साथके शरीर द्रव्यमंगढ है || २० ॥ 

गुणपरिंगत आसनक्षेत्र, अथात्‌ जहांपर योगासन, वीरासन आदि विबिध आसनोंसे 
तदनुकूल ध्यानाभ्यास आदि अनेक गुण प्राप्त किये गये हों एसा क्षेत्र, परिनेष्काग अथोत्‌ दीक्षाका 
क्षेत्र, केबलज्ञानोत्यत्ति-क्षेत्र, इत्यादिख्पसे क्षेत्रमंगठ बहुत प्रकारका है | २१॥ 


इस क्षेत्रमंगलके उदाहरण पावानगर, ऊजयनन्‍्त ( गिरनार पत्रत ) और चम्पापुर आदि हैं । 
अथत्रा, साढ़े तीन हाथसे लेकर पांचतोी पत्चीस पनुपश्ममाण शरीरमें स्थित और केव्रलजानसे व्याप्त 
आकाश-प्रदेशोंकी क्षेत्रमंगल सम्न्नना चाहिये। अथबा, जगगश्नेणीके घनमात्र अर्थात्‌ छोकप्रमाण 
आम्माके प्रदेशोंसे छोकप्रूरणसमुद्‌धात द्वारा पूरित सभी ( ऊब्ब, अब व तिथक्‌ ) छोकोंके प्रदेश भी 
क्षेत्रमंगल हैं । 
जिस कालम जीव केवलज्ञानादिरूप मंगलमय पयायकों प्रात करता है उसको, तथा परिनिष्क्रमण 
अथांत्‌ दीक्षाकाल, केवलज्ञानके उद्‌भवका काठ, और निद्गति अर्थात्‌ मोक्षक्रे प्रवेशक्षा काठ, यह 
सत्र पापरूपी मलके गलानेक्रा कारण होनेसे काठ्मंगल कहा गया है ॥ २२-२५ ॥ 


१ व उवज्ञायाई. २ द्‌ सेदिघणमित्तअप्पपंदेसंजदं. दे थ 'पूरंणं पुण्णं. ४ द्‌ ये विण्णासं 


9] तिलोयपण्णत्ती [ १. २१६- 


एवं अणेयभेयं हवेदि त॑ कालमंगल पवरं । जिणमदिमासंबंध णंदीसरदीवपहुदीओों ॥ २६ 
मंगलपञाएहिं उवलक्खियजीवद॒ब्वमेत्त च । भाव॑ मंगलमेदं॑ पढियं! सत्थादिमज्ञयंतेसु ॥ २७ 
पुथ्विल्लाहरिएहिं उत्तो सत्थाण मंगल जो सो । आइम्मि मज्ञअवसाणे य सुणियमेण कायब्वों ॥ २८ 
पढमे मंगलवयणे सिस्सा सत्थस्स पारगा होति । मज्शिम्मे णीविग्घं विज्ञा विजाफले चौरेमे ॥ २५९ 
णासदि विग्घं भेददि यंद्दो दुट्ला सुरा ण लंघंति । इट्टो अत्थो” कब्भद जिणणामग्गहणमेत्तण ॥ ३० 
सत्थादिमज्ञअधसाणएसु जिणतोत्तमंगलुच्चारो । णाप्तह णिस्सेसाई विग्वाहं रवि ब्व तिमिराइ ॥ ३१ 
। इृदि मंगल गदं.। 
विविहवियप्पं छोगे बहुमेयप्पमाणदो” भव्वा । जाणंति त्ति णिमित्त कहिदं गंथाबतारस्स ॥ ३२ 
केवरूणाणदिवायरकिरणकलावबादु यत्थअवदारों । 'गणधघरदेवे गंथुप्पत्ति हु सो हंदे संजादो ॥ ३३ 
इसप्रकार जिनमहिमासे सम्बन्ध रखनेबात्यय वह अ्रष्ठ काछ्मंगल अनेक भेंदरूप हैं, जसे 
नन्दीश्र दीपसंबंधी पत्र आदि ॥ २६॥ 
वर्तमानमें मंगलरूप पर्यायोंसे परिणत जो झुद्ध जीवद्व्य हैं वह भावमंगलछ है । एस अनेक 
भेदरूप यह मंगल शासत्रकें आदि, मध्य और अन्तमें पढ़ा गया है ॥ २७॥ 
पूंकालीन आचार्योने जो शात्रोंका मंगल कहा है उस मंगछको नियमसे शार्तरोंके आदि, 
मध्य और अन्तमें करना ही चाहिये ॥ २८॥ 
शाखके आदिम मंगलके पढ़नेपर शिष्यत्थग शाख्के पारगामी होते हैं, मध्यमें मड्भलके 
करनेपर निर्विन्न विद्याकी प्राप्ति होती है, और अन्तर मंगलके करनेपर विद्याका फल प्राप्त होता 
है ॥ २९॥ 
जिनभगवानके नामके गअहण करनेमात्रस त्रिन्न नष्ट हो जाते हैं, पाप खाण्डित होता है, 
दुष्ट देव लांघते नहीं, अर्थात्‌ किसी प्रकारका उपद्रव नहीं करने, और इष्ट अथकी प्राप्ति होती है ॥३०॥ 
शासत्रके आदि, मध्य और अन्तमें किया गया जिनस्तोत्ररूप मड्डलकरा उच्चारण सम्पूर्ण 
विप्नोंकों उसीत्रकार नष्ट करदेता है जिसगप्रकार सू्ये अंबकारको ॥ ३१॥ 


इसप्रकार मंगलका कथन समाप्त हुआ । 


नाना भेदरूप छोकको भव्य जीव अनेक प्रकारके प्रमाणोसे जान जांय, यह इस 
त्रिकोकग्रज्ञप्तिरूप ग्रन्थके अवतारका निमित्त कहा गया है ॥ ३२॥ 
केबलज्ञानरूपी सूयेकी किरणोंके समूहसे श्रुतंक अथेका अवतार हुआ, तथा गणपरदेवकेद्वारा 
प्रंथकी उत्पत्ति हुईं। इस प्रकार कल्याणकारी श्रुतकी उत्पत्ति हुई ॥ ३३॥ 
१ द्‌ प्चियपच्छादि, ध पत्वियसत्यांदि,. २ दथ संठॉणमंगलंघोसी. ३ दे इड्रातत्ताण, 
ब् दुदातउवाण. ४ द्‌ व लद़्ो. ५ थे भेयपमाणदों. ६ द्‌ अवहरों, थ्‌ अआबहां ७ द्‌ गणधरदेहँ, 
& दृ प्ोहंति संजादो, थ्व सोहंते सो जादो. 


-२१. ४२ ] पढमो महाधियारे [७५ 


छद्ग्वणवपयत्थे सुदणाणदुमणिकिरणसत्तीए । देक्खंतु भज्वजीवा अण्णाणतमेण संछण्णा ॥ ३४ 

। णिमित्त गद । 
दुविहों हवेदि हेदू तिलोयपण्णत्तिगंथयज्ञयणे! । जिणवरवयणुटिट्रो पश्चक्खपरोक्खभेएहिं ॥ ३५ 
सक्खापश्चक्सपरंपश्चकक्‍्खा दोण्णि होदि' पद्चक्खा । अण्णाणस्स विणासं णाणदिवायरस्स उप्पस्ती ॥ ३६ 
देवमणुस्सादीहि संततमब्भश्चणप्पयाराणि । पडिसमयमसंखेज्यगुणसेडिकम्मणिज्नरणं ॥ ३७ 
इय सक्खापश्चकखं पश्चकक्‍्खपरंपरं व णादव्वं । सिस्सपडिसिस्सपहुदीहिं सददमब्भश्वणपयारं ॥ ३८ 
दोभेद च परोकर्व अभुदयसोक्खाई मोक्खसोक्खाह । सादादिविविदसुपरसत्थकम्मतिष्बाणुभागडद॒एहिं' ॥ ३९ 
इंदपडिंददिगिंदयतेत्तीसामरसमाणपहुदिसुह” । राजाहिराजमहराजमंडलिमंडलूयाणं ॥ ४० 
महमंडलियाणं अद्धाचकिचक्क हरितित्थथरसोक्रख । अट्टारसमेत्ताण सामी सेणाण” भत्तिजुसाणं ॥ ४१ 
बररयणमउडधारी सेवयमाणाण वात्ति तह भट्ट । देंता दहृवेदि राजा जितसत् समरसंघट्टे ॥ ४२ 


अज्ञानरूप अँपरेसे आच्छन हुए भव्य जीव श्र॒तज्ञानरूपी ब्यमणि अर्थात्‌ सूरयकी किरणोंकी 
शक्तिसे छह द्रव्य और नो पदार्थोकी देखें, अथात्‌ जानें, ( यही पग्रंथके अबतारका 
निमित्त है) | ३४०॥ 


इसप्रकार निमित्तका कथन समाप्त हुआ । 


तिलोकप्रज्ञप्ति ग्रन्थके अध्ययनमें, जिनेन्द्र देवके वचनोंसे उपदिष्ट हेतु, प्रत्यक्ष और 
परोक्षके भेदसे दो प्रकारका है ॥ ३५॥ 


प्रत्यक्ष हेतु साक्षात्‌ प्रत्यक्ष और परंपरा प्रत्यक्षके भेदस दो प्रकारका है। अज्ञानका विनाश, 
ज्ञानरूपी दिवाकरकी उत्पत्ति, देव और मनुष्यादिकोकरेद्वारा निरन्‍तर कीजानेवाली विवबित्र प्रकारकी 
अभ्यचेैना अर्थात्‌ पूजा, और प्रत्येक समयमें असंख्यात गुणश्रेणीरूपसे होनेवाली कर्मोकी नि्ज॑रा, इसे 
साक्षात्‌ प्रत्यक्षदेतु समझना चाहिये। और शिष्य प्रतिशिष्प आदिके द्वारा निरंतर अनेक प्रकारसे 
कीजानवाली पूजाको परंपरा अल्यक्षहेतु जानना चाहिये ॥ ३६-३८ ॥ 


परोक्ष हेतु भी दो प्रकारका है, एक अभ्युदय सुग्ब और दूसरा मोक्षसुख। सातावेदनीय 
आदि विविध प्रकारके सुप्रशस्त कर्मीके तीव्र अनुभागके उदयसे प्राप्त हुआ इन्द्र, प्रतीन्द्र, दिगिन्द्र 
(लोकपाल ) त्रार्यश्निश व सामानिक आदि देबोंका सुख; तथा राजा, अधिराज, महाराज, अधमण्डलीक, 
मण्डलीक, महामण्डढीक, अध॑चक्री ( नारायण-अ्तिनारायण ), चक्रधारी ( चक्रवर्ती) और तीर्थंकर, 
इनका सुख अभ्युदयसुख है । जो भक्तियुक्त अठारह प्रकारकी सेनाओंका खामी है, उत्कृष्ट रनोंके 
मुकुटको धारण करनेवाढ्य है, सेबकजनोंको वत्ति ( भूमि आदि ) तथा अथे ( धन ) प्रदानकरनेबारू 
है, और समरके संघर्षम शात्रुओंको जीत चुका है, वद्द राजा है ॥ ३९-४२ ॥ 


१ थ गंधयन्मयणों, २ [होंति) ३ [सपतत्थ ] ४ व तेत्तीमसायरपमाण'. ५ द्‌ थ॑ सामौ* 
सैेणेण. ६ द्‌ पंति दह अद्धं, व बंति दह अं 


६ ] तिलोयपण्णत्ती | १. ४३- 


करितुरयरद्ाहिवई सेणवहपदत्तिसेट्रिदंडबई । सुदक्खातियवद्डसा हवंति तह सहयरा पवरा ॥ ४३ 

गणरायमंतितलवरपुरोदििय पत्तया महामत्ता । बहुविहपदण्णया य अटद्वार्स होति सेणीक्षो'! ॥ ७४ 

पंचसयरायसामी भदिराजो होदि कित्तिभरिददिसो । रायाण जो सहस्स पालह सो होदि महराजो ॥ ४७ 

दुसहस्समउडबद्ध भुववसही ठत्य अद्धमंडलिओं । चडराजसहस्सा्णं अद्विणाओ होह मंडलिओर ॥ ४६ 

महमंडलिओ णामो भट्सहस्साण अहिवई ताणं । राया्ं अद्वचक्की सामी सोलससहस्समेत्ताणं ॥ ४७ 

छक्संंडभरदणाहो बत्तीससदस्समउडबद्धपहुदीओ । होदि हु सयरूचक्की तित्थयरों सयलभुवणवई ॥ ४८ 
॥ अब्भुदयसोक्ख गद । 

सोक्ख तित्थयराणं कप्पातीदाण तह य इंदियादीदे । अतिसयमादसमुत्थ णिस्सेयसमणुवर्म पदर॑ ॥ ४९ 
। मोक़्खसोक्ख गदे । 

सुद्णागभावणाए णाणमत्तडकिरणउजोओ । आईं चंदुजल चरित्तं चित्त हवेदि भब्वा्ं ॥ ५० 


हस्ति, तुरंग ( घोड़ा ) और रथ, इनके अधिपति, सेनापति, पद्ति ( पादचारी सेना ), 
श्रेष्ठ, ( सेठ ), दण्डवति, भूद्र, क्षत्रिय, वरये, महत्तर, अपर अर्थात्‌ ब्राह्मण, गैणराज, मन्त्री, तलबर 
( कोतवाल ), पुरोहित, अमात्य और मंहामात्य व बहुत प्रकारके प्ररकाणक, ऐसी अठारह प्रकारकी 
श्रेणियां हैं || ४३- २४ ॥ 
जो पांचसी राजाओंका स्वामी हो वह अधिराज है | उसकी कीर्ति सारी दिशाओंमें फेली 
रहती है। जो एक हजार राजाआंका पालन करता हो वह महाराज है ॥ ४५॥ 
जो दो हजार मुकुटबढद्ध भूपामे वृषभ अर्थात्‌ प्रधान हो ( उनका स्व्रामी हो ) वह 
अबमण्डलीक बद्धछाता हैं। जो चार हजार राजाओंक्ा अधिनाथ हो, वह मण्डलीक कह- 
लाता है ॥ ४६ ॥ 
जो आठ हजार राजाओंका अधिपति हो, उसका नाम महामण्डलीक है। सोलह हजार 
राजाओंका स्वामी अबचक्री कहलाता है ॥ ४७॥ 
जो छद्द खण्डरूप भरतक्षेत्रका स्त्रामी हो और बत्तीस हजार मुकुटबद्ध राजाओं का तेजस्त्री 
अधिप्रति हो वह सऋलचत्री द्वोता है; व तथिकर समस्त छोकोंका अधिपति कहलाता दैं ॥ ४८ ॥ 
इसप्रकार अभ्युदय-सुखका कथन हुआ 
तीथंकर ( अरिन्त ), और कब्पातीत अर्थात्‌ सिद्ध, इनके अतीन्द्रिय, अतिशयरूप 
आत्मोत्पन, अनुपम और श्रेष्ठ सुब॒को निश्रेयस-सुख कहते हैं ॥ ४९॥ 
इसप्रकार मोक्षसुखका कथन हुआ। 
श्रुतज्ञान की भावनासे भव्यजीबोंका आत्मा ज्ञानहूपी सूये की किएणेसि उद्योतरूप अर्थात्‌ 
प्रकाशमान होता है, और उनका चस्रि और चित्त चन्द्रमाके समान उजूबल होता है ॥ ५० ॥ 


१ ६ थ सेणेओं. ३ द्‌ बढ़ासेव्सदो, दे द्‌ थ मंडतिय॑ 


१. ५७ ] पढमो महाधियारो [ ७ 


कणयघराधरधीार॑ मूठत्तयत्रिरहिंद हय्ट्मऊू” । जायदि पवयणपदठणे सम्मइंसणमणुवमाणं ॥ ७१ 
सुरखेयरमणुवाण लब्भंति सुददाई आरिसवब्भासा' । त्तो णिष्वाणसुह णिण्णासिद्धातु णट्टमर् ॥ ५२ 


[ हेदु गदं ] 
विषिदस्थेदिं अणंत संखेज अक्खराण गणणाएं । एदू पमाणमुद्िद सिस्साणं महविकासयरं ॥ ७३ 
। पमा्ण गद । 
भव्वाण जेण एसा तेलोक्कपयासणे परमदीवाँ । तेण गुणणाप्रमुदिदं तिलोब्रपण्णक्ति णाम्ण ॥ ७४७ 
। णाम गद । 
कत्तारो दुवियप्पो णादव्वों अत्थगंथभेदेहिं । दष्वादिचउपयारेदिं भासिमो अत्यथकत्तारं' ॥ ५५ 
सेद्रजाइमलेण रक्तच्छिकडक्खबाणमोक्खेहिं । इयपहुदिदेहदोसेहिं संततमदूसिद्सरीरों ॥ ५६ 
आदिमसंहणणजुदो समचउरस्संगचारुसंठाणो । दिव्ववरगंधधारी परमराणिद्रोमणखरूबों ॥ ७७ 


प्रवचन अर्थात्‌ परमागमके पढ़नेपर सुमेरुपत्रतके समान निश्चक; लोकमूहुता, देबमूढुता, 
गुरुमूहता, इन तीन मूहताओंस रहित, और शंका-करांक्षा आदि आठ दोपोंसे बिमुक्त अनुपम सम्यग्दशैन- 
की प्राप्ति होती है ॥ ५१ ॥ 
आर्प बचनोंके अभ्याससे देव, विद्याथर तथा मनुष्योंके सुलबोंकी प्राप्ति होती है, और अन्तर 
नोकमैमलसे विहीन, तथा द्रव्यकम और उनसे सम्बन्ध रखनेवाले भावकर्मोसे भी रहित, इसप्रकार 
त्रिवित्र मलवर्जित मोक्षसुखक्री भी प्राप्ति होती है ॥ ५२ ॥ 
इसप्रकार हेतुका कथन हुआ । 
श्रुत विविध प्रकारके अर्थोंकी अपेक्षा अनन्त है, और अक्षरोक्री गणगनाकी अपेक्षा संख्यात 
है। इसप्रकार शिष्योंकी बुद्धिको विकसित करनेबाला श्रतश्रमाण कहा गया है ॥ ५३ ॥ 
इसप्रकार प्रमाणका वर्णन हुआ । 
क्योंत्ि यह शात्र भव्यजीबोंके लिये तीनों छोऋके खहूपके प्रकाशित करनेमें दीपके 
समान है, इसीलिये “ त्रिोकप्रज्ञत्ति' नामस इसका यह गुणनाम कहा गया है ॥ ५४ ॥ 
इसप्रकार नामका कथन हुआ | 
अरथकतो और ग्रन्थक्रतोके भेदसे कतो दो ग्रकारके समझना चाहिये | इनमेंसे द्रव्यादिक 
चार प्रकारसे अर्थकतोका निरूपण करते हैं॥ ५५॥ 
जिनका शरीर पसीना, रज ( धूली ) आदि मलसे तथा छाल नेत्र और परको दुख पहुंचाने- 
वाले कटाक्ष-त्राणोंका छोड़ना इब्मादि शरीरसम्बन्धी दूषणोंसे सदा अदूषित है, जो आदिके अर्थात्‌ 
बज्रप्रंभनाराच संहननसे युक्त हैं, समचतुरज्नसंस्थानरूप सुन्दर आकृतिसे शोभायभान हैं, दिव्य और उत्कृष्ट 


के ] 
११०५५०००००७७१७०७-०॥१००३७००७७००५००००००००----०-७ 


१ द्‌ व हयग्गमलं. २ द्‌ थ आरिसंसाता, हे द्‌ परमदौवं. ४ व अत्यकतारो. 


८ ] तिलोयपण्णत्ती [ १. ५८- 


णिम्भूसणायुधबरभीदी सोम्माणणादिदिष्वतणू । अट्ृष्भहियसहस्सप्पमाणवरलक्खणोपैदों ॥ ५८ 
खडविहउवसग्गेहिं णिश्वविमुक्को कसायर्पारेहीणों | छुहपहुदिपरिसहेहिं परिचतो रायदोसेहिं ॥ ५९ 
जोयणपमाणसंदिद्तिरियामरमणुवगिवहपडिबोहों । मिदुमधुरगभीरतराविसद्विसयसयलभासाहिं' ॥ ६० 
अटूरस महाभासा खुलयभासा वि सससयसंखा । अक्खरअणक्खरप्पय सण्णीजीवाण सबलभासाओं ॥ ६१ 
एदासि भासाणं तालुवदंतोट्रकंडवावारं । परिहरिय एक्ककार्ल भव्वजणाणंदकरभासों ॥ ६२ 
भावणवेंतरजोह॒सियकप्पवासेहिं केसवबलेहिं । विजाहरेहिं चक्किप्पमुहेहिं णरेंहिं तिरिएहिं ॥ ६३ 
एदेहिं अण्णेद्विं विराचिदचरणारविंदजुगपूजों । दिद्वसयलट्ट्सारों महवीरों अत्थकत्तारों ॥ ६४ 
सुरखेयरमणदरणे गुणणामे पंचसेलणयरम्मि । विउलरूम्मि पब्वदवरे वीरजिणो अट्टकत्तारों ॥ ६७ 
घटरस्सो पुष्वाए रिपिसेलों दाहिणाए वेभारों । णदरिदिदिसाए विउलो दोण्णि तिकोणट्रिदायारा ।। ६६ 
चावसरिच्छो छिण्णो वरुणाणिलसोमदिसविभागेसु । इंसाणाएं पडू वण्णा सब्बे कुसग्गपारियरणा ॥ ६७ 


सुगन्धिके धारक हैं, जिनके रोम और नख प्रमाणसे स्थित हैं अथांत्‌ बृद्धिसि रहित है, जो भूषण 
आयुध, वत्न और भीतिसे रहित व सुन्दर मुखादिकसे शोभायमान दिव्य देहसे विभूषित हैं, शरीरके 
उत्तम एक हजार आठ लक्षणोसे युक्त हैं; देव, मनुष्य, तियेच और अचेतनकृत चार प्रकारके 
उपसर्गोंसे सदा विमुक्त हैं, कपायेंसे रहित हैं, क्षुधादिक बाईस परीपहो व राग-द्वपसे परित्वक्त हैं; 
मृदू, मधुर, अति गम्भीर और विपयको विशद करनेवाली भाषाओंसे एक योजनप्रमाण समवसरण- 
सभामें स्थित तियैच, देव और मनुष्योंके समूहको ग्रतिबोधित करनेवाले है, संज्ञी जीवोंकी अक्षर और 


नी न्न्द 


अनक्षररूप अठारह महाभाषा तथा सातसो छोटी भाषाओंमें पाणित हुईं और तालू, दन्‍त, ओठ तथा 
कण्ठके हलन-चलनरूप व्यापारसे रहित होकर एकही समयमे भव्यजनोंकों आनन्द करनेवाली भाषा 
( दिव्यध्वनि ) के खामी हैं, भबनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी और कल्पवासी देवों के द्वारा तथा नारायण, 
बलभद्र, विद्या: और चक्रवर्ती आदि प्रमुख मनुष्य, तियच ओर अन्य भी ऋषि-महर्पियोंसे 
जिनके चरणारबिन्दयुगलक्री पूजा की गयी है, और जिन्होंने सम्पूर्ण पदार्थेक्रे सारको देख लिया है, 


ऐसे महावीर भगवान्‌ ( द्रव्यकी अपेक्षा ) अथोगमके कतो हैं ॥ ५६-६४ ॥ 


देव और विद्याधरोंके मनको मोहित करनेवाले और साथक नामसे प्रसिद्ध पंचशैल ( पांच 
पहाड़ोंसे सुशोमित ) नगर अथात्‌ राजगृही नगरीमें, प्तोमें श्रेष्ठ विपुलाचल पबेतपर श्रीवीरजिनेंद्र 
(क्षेत्र की अपेक्षा ) अथे-शात्रके कतो हुए ॥ ६५॥ 

राजगृह नगरके पृ्पममें चतुष्कोण ऋषिशैल, दक्षिणमें वेभार ओर नेऋत्य दिशामे 
विपुलाचल पंत हैं। ये दोनों, बैभार और विपुलाचछ, पब्त त्रिकोण आकृतिस युक्‍त हैं ॥ ६६ ॥ 


पश्चिम, वायव्य और सोम (उत्तर) दिशामें फेला हुआ धनुषके आकार टिन्ननामका प्रेत है, 
और ईशान दिशामें पाण्डु नामका प्रेत है। उपर्युक्त पांचों ही पबेत कुडसमूहसे वेशित हैं ॥ ६७॥ 


१ थे विसदयसमसयल , ४ दू "गययम्मि. हद द्‌ थे सिरिसेलो, 


-१, ७७ ] पढमी महाधियारो [ ९, 


एत्थावसाप्पिणीएु चउत्थकालस्स चरिमभागम्मि । तेत्तीसवासभअडइमासपण्णरसदिविससेसम्मि ॥ ६८ 
बासस्स पढठमसासे सावणणामाम्मि बहुलपडिवाएु । अभिजीणक्सबसम्मि य उप्पत्ती धस्मतित्थस्स ॥ १५ 
साव्रणबहुले पाडिवरुइमुहुत्ते' सुहोदये' रविणों। अभिजस्ण पढठमजोए जुगस्स आदी इमस्स पु ॥ ७ण 
णाणावरणप्पहुद्भिणिच्छवववहारपायअतिसयएु । संजादेण अणंतंणाणणं दंसणसुद्देहिं ॥ ७१ 

विरिएण तहा खाइयसम्मत्तेण पि दाणलाहैहिं । भोगोपभोगणिच्छयववहारेहिं च्॒ 'परिपुण्णो ॥ ७२ 
दूसणमोददे णट्टे घादित्तिदए चरित्तमोहम्मि । सम्मत्तणागदंसणवीरियचारियाह होति खह्याई ॥ ७३१ 
जादे अणंतणाणे णट्ठटे छदुमद्विदियम्मि” णाणम्मि । णवविहपद॒त्थसारा दिव्वन्लणी कहइ सुत्तत्थ ॥ ७४, 
भण्णेहिं अणतेहिं गुणेहिं जुत्तो विसुद्रचारितों । भवभयभंजणदच्छो महवीरो अत्थकत्तारों ॥ ७५, 
महवीरभासियत्थो तस्सि खेत्तम्मि तत्थ काले य । खायोवसमविवश्धिदतडरमलूमईहि' पुण्णेण ॥ ७६ 
लोयालोत्राग तहा जांतब्राजीवाग विविहृविसयेसु । संदेहणासणःर्थ उवगदसिरित्रीरचकणमुलेण ॥ ७७ 


यहां अचसर्पिर्णीके चतुथ कालके अन्तिम भागमें ततीस वपे, आठ माह और पन्द्रह दित्त 
शेप रहनेपर वर्षक्े श्रावणनामक प्रथम महिनमें, क्रष्ण पक्षक्री प्रतिपदांक दिन अभिजित्‌ नक्षत्रके 
उदित रहनपर घमतीथकी उत्पत्ति हुई ॥ ६८- ६५॥ 

श्रावणक्रष्णा पड़िवाके दिन रुद्रमुहतके रहते हुए धृयत्रा शुम उदय होनेपर अमिजित्‌ 
नक्षत्रके प्रथम योगमें इस युग का प्रारंभ हुआ, यह स्पष्ट ह ॥ ७०॥ 

ज्ञानावर्णादि चार घातिया कर्मोक्रे निश्चय और व्यव्हास्%ूप बिनाशके कारणोंकी प्रकरपता 
होनेपर उत्पन्न हुए अनन्तज्ञान, अनन्तवशन, अनन्तसुब्र और अनन्तवीयं, इन चार अनन्तचतुष्टय, 
तथा क्षायिकसम्यकत्व, क्षायिकदान, क्षायिकलाम, क्षायिकमोग और क्षायिकठपभोग, इसप्रकार नव 
लब्धियोंके निश्चय एवं व्यवहारस्वरूपोसे परिप्रण हुए || ७१-७२ ॥ 

दर्शनमोह, तीन घातिया ( ज्ञानावणण, दशतावरण, अन्तराय ) और चास्जिमोहके नष्ट 
हानेपर ऋमसे सम्यक्त्व, ज्ञान, दशन, वीय और चारित्र, ये पांच क्षाय्रिक्त भाव प्राप्त होते है ॥ ७३ ॥ 

अनन्तज्ञान अर्थात्‌ कबल्जानकी उत्पत्ति आर छद्मस्थ अवस्थामें रहनेवाले मति, श्रत, 
अवधि तथा मन:पर्ययरूप चार ज्ञानोंका अभाव होनेपर नो प्रकारके पदार्थोके सास्कों विषय करनेवाली 
दिव्यश्वनि सृत्राथका कहती ह ॥ ७४ ॥ 

इसके अतिरिक्त आर भी अनन्त गुणासे युक्त, विशुद्ध चारित्रके धारक और संसारके 
भयकी नष्ट करनेमें दक्ष श्रीमहावीर प्रभु ( भावकी अपेक्षा ) अथकर्ता है ॥ ७५॥ 

भगवान्‌ महावीरके द्वारा उपदिष्ट पदाथस्वरूप, उसी क्षेत्र आर उसी कालमें, ज्ञानावरणके 
विशेष क्षयोपशमसे वद्धिको प्राप्त निमछ चार बुद्धिया ( काप्ट, बीज, संभिन्न-श्रात्‌ और पदानुसारी ) से 
परिपृग, छोक्र, अछोक और जीवाजीवादि विविध विपयामें उत्पन्न हुए सेंदहका नष्ट करनेके लिये श्रीवीर- 


१ द ब मुदमहत्ते. २ ब सहोदिए. दे द आदीह यिमस्स. ४ थे परपुण्णो. ५ द्‌ व चदुमट्ठिदिदम्मि. 
६ ब चउउर, 
१7, 


| ९ ] तिलोयफ्ण्णत्ती [ १,७८-- 


विमले गोदमनोत्ते जादेण 'हंदभूदिणामेण । चडबेदपारगेश सिस्सेण' विसुद्सीलेण ॥ ०७८ 
भावसुदपञअयेहिं परिणदमविणा' अ बारसंगाणं । चोइसपुष्चाण तहा एक्कमुहुत्तेण तिरयणा विहिदो' ॥ ७५९ 
इय मूलतंतकतसा सिरिवारों इंदभूदिविष्पवरों | उबतंते कत्तारों अणुतंते सेसभाइरिया ॥ ८० 
णिण्णटूरायदोसा महेसिणों 'दिव्वद्ुक्कशारों । कि कारणं पमभणिदा कदिदुं सुत्तस्स पामण्णं' ॥ ८१ 
जो ण पमाणणंयेहिं णिस्लेवेणं णिरक्खदे अत्थ । तस्साजुर्स जुर जुत्तमजुत्त व पड़िहांदि ॥ ८२ 
णाण होदि पमाण णभो वि णादुस्‍्स हिदयभावत्थो । णिक्खेओ वि उवाओ जुत्तीए अत्थपड़िगहण ॥ ८३ 
इहय णाथ॑। अवदहारिय आइरियपरंपरागद मजसा । पुथ्चाहरियाभाराणुसरणअं तिरयगणणिमिक्त ॥ ८४ 
मंगकपहुदिच्छक्क॑ बक्लाणिय विविदगंथजुत्तीहिं। जिशवरमुद्दणिक्कंत गणहरदेवेहिं गथितपद्मारू ॥ <५ 
सासदपद्मावण्णं पवाहरूबत्तणेण दोसेहिं । णिस्सेसेहिं विमुक्क आहरियभणुक्षमाभादं ॥ ८६ 
भष्यजणाणंदयर वोच्छामि भहं तिलोयपण्णतिं । णिव्भरभत्तिपसादिदवरगुरुचछणाणुभावेण ॥ ८७ 
भगवानके चरण-मूलकी दरणमें आये हुए, निर्मल गौतम गोत्रमें उत्पन्न हुए, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, 
बरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, इन चार वेदोमें, अथवा ऋग्‌वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन 
चारों वेदोमें पारंगत, विश्वुद्ध शीलके धारक, भावश्रुतरूप पर्यायसे बुद्धिकी परिपक्वताको प्राप्त, ऐसे 
इन्द्रभूतिनामक शिष्य अर्थात्‌ गौतम गणधरद्वारा एक मुहूर्तमें बारह अंग और चौदह पूर्वोंकी रचना- 
रूपसे प्रथित किया गया ॥ ७६-७९॥ 
इसप्रकार श्रीवीरमगवान्‌ मूलतंत्रकर्ता, ब्राह्मणों श्रेष्ठ इन्द्रभूति गणघर उपतंत्र-कर्ता, 
और शेष आचाये अनुतंत्र-कतो हैं ॥ ८०॥ 
गणघरदेव राग-द्ेषसे रहित होते हुए द्रव्यश्रुतके कतो हैं, यह कथन यहां किस कारणसे 
किया गया है ! सूत्रकी प्रमाणताका कथन करनेके लिये ॥ ८१॥ 
जो नय और प्रमाण तथा निक्षेपसे अथेका निरीक्षण नहीं करता है, उसको अयुक्त पदार्थ 
युक्त और युक्त पदाथ अयुक्त ही प्रतीत होता है ॥ ८२॥ 
सम्यगज्ञानको प्रमाण ओर ज्ञाताके हृदयके अभिप्रायको नय कहते हैं। निक्षेप उपायस्वरूप 
है। युंक्तिसे अथेका प्रतिग्रहण करना चाहिये ॥ ८३॥ 
इसप्रकार आचार्यपरंपरासे ज्ञात हुए न्यायका मनसे अवधारण करके प्रूत्र॑ आचार्योके 
आचारका अनुसरण करना रतनन्नयका कारण है ॥ ८9॥ 
विविध ग्रेथ और युक्तियोंसे मंगलादि छह अर्थात्‌ मंगल, कारण, हेतु, प्रमाण, नाम और 
कर्ता, इनका व्याख्यान करके जिनेन्द्र भगवान्‌ के मुखसे निकले हुए, गणघरदेबोंद्वारा पदोकी, अर्थात्‌ 
शब्दरचनारूप, माढामें गूंथे गये, प्रवाहरूपसे शाश्रतपद अर्थात्‌ अनन्तकालीनता को प्राप्त, सम्पूर् 
दोषोंसे रहित, और आचायपरपरासे आये हुए तथा भब्यजनों को आनन्ददायक “ त्रिलोकप्रज्ञत्ति ' शान्रको 


, मैं श्तिशय भतिद्वार गसाइत उत्कृष्ट गुरुके चरणोकि प्रभावले कहता हैं ॥ ८५-८७॥ 
१ थ बंदभूदि', २ थ मिस्सेण. द [परिणदमशणाय]. ४ [विहिंदा ). ५ [दलएत' ] 
हद बसामण्णं, ७ थ णउवि णादुसहहिदयभावत्थो. 


-१.९४ ] पढमे। महाधियारों | १ 


सामण्णजगसखूय तम्सि ठिय॑ णारयाण लोयं॑ च॑ । भावणणरतिरियाणं बेंतरजोइसियकप्पवासीर्ण ॥ ८४ 
सिद्धाणं लोगो सिय 'अदहियारे पयद्दिट्रृणबलेए । ताम्मि णिवद्धे जीवे पसिडुबरथण्णणासदिएु ॥ ८९ 
वोच्छामि 'छयलईए भष्वजणाणंद्पसरसंजणर्ण' । जिणमुदृकमलूविणिग्गबतिलोयपण्णतसिणामाप्‌ ॥ ९० 
जगसेदिघणपमाणो छोयायासो सपंचदरब्वरिदी । एस भरणंताणंतालोयायासस्स बहुमज्से ॥ ९१ 
5:१६ खखसख । 
जीवा पोग्गलघम्माधम्मा काला इमाणि वृ्थातरिं । स्व छोयायास' भाधूहय' पंच चिटंतिट ॥ ९१ 
एक्तो सेडिस्स घणप्पमाणाण णिण्णयरं परिभासा उच्यदे- 
पलसमुद्दे उबम अंगुलयं सुहृरपदरघणणामं । जगसेदिलोयपदरों भ छोशो अट्टष्पमाणाणि ॥ ९३ 
प० १। सा० २। सू० ३। प्र० ४। घ० ५। ज० ६। छोकप्र ० ७। छोय० ८ । 
बयहारुद्वारदहा तियपछा पढमयम्मि संखाओभी । विदिए दीवसमुद्दा तदिए मिज्जेदि कम्सठिदी ॥ ९४ 
सामान्य जगत॒का स्वरूप, उसमें स्थित नारक्रियोंका छोक, भवनवासी, मनुष्य, तिवैच, 
व्यन्तर, उयोतिषी, कल्पवासी और सिद्धोक्रा लोक, इस प्रकार प्रकृतम उपलब्ध भदरूप नौ अधिकारों, 
तथा उस उस लोकमें निबद्ध जीबोंको, नयविशेषोंका आश्रय लेकर उत्कृष्ट बणेनासे युक्त, भव्यजनोंको 
आनन्दके प्रसारका उत्पादक और जिनभगवानके मुखरूपी कमल्से निकले हुए इस त्रिलोकप्रज्ञप्तिनामक 
ग्रंथकेद्ार कहता हूं ॥ ८८-९० ॥ 
अनन्तानन्त अलोकाकाशंके बहुमध्यभागमें स्थित, जीवादि पांच द्रब्योंते ब्याप और 
जगश्नेणिक धनग्रमाण यह छोकाकाश है ॥ ९१ ॥ 
व:१६ खख ख। 
जीव, पुद्ठल, धमे, अधमे और काल, ये पाचों द्रव्य सम्पूण लोकाकाशको ध्याप्त कर 
स्थित हैं ॥ ९२ ॥ 


अब यहांसे आगे श्रेणिके घनप्रमाण लोकका निणेय करनेके लिये परिभाषाएं अर्थात्‌ 
पल्योपमादिका खरूप कहते हैं--- 

पल्योप॑म, सागरोपम, सृध्यंगैँल, प्रतरांगुँड, धनांगुल, जगैश्रेणि, लोकअतर और ल्ोर्क, ये 
आठ उपमाप्रमाणके भेद हैं॥ ९३ ॥ 

पं. १। सा, २। सू. ३। ग्र. 2 । ध. ५। ज. ६। लोक प्र. ७। लो. ८॥ 


ध्यवहारपर०, उद्भारपल्य, और अद्वापल्थ, ये पत्यके तीन भेद हैं। इनमे प्रथम पत्यसे 
संल्या, द्वितीयसे द्वीप-समुद्रादिक और तृतीयंस करमोंकी स्थितिका प्रमाण लगाया जाता है 0९४ 0 


१ व अहिआरो. २ ब लय >नयविशेषम्‌, द्‌ वोच्झमि सयलरए. हे थ जणाणंदए सरसे. ४ [दब्बदिदो], 
५ दशलस> २. ६ द व लोगायासो. ७ द्‌ आउवदिदिआपूरय. < दल चरंति. 


११) तिलोयपण्णत्ती | १, ९५-- 


खंद सयलसमत्यं तसस य अद्धं भणंति देसो त्ति । अड॒छं च पदेसों अविभागी होदि परमाणू ॥ ९८ 
सत्येण 'सुतिक्‍्खेणं छेत्त भेत्तं-च. ज॑ क्रिरस्सक् | जलयणलादिहिं णासे ण एदि सो होदि परमाणू ॥ ९६ 
एंकरसवण्णगंध॑ दो पासा सहकारणमसई । खंदंतरिेंदं दव्व॑ ते परमाणु भणति खुचा ॥ ९७ 
अंतादिमज्झदहीण- अपदेस इंदिए्हिं ण हु गेज्स । ज॑ं दब्व॑ अविभत्त त॑ परमाणुं कहँति जिणा ॥ ९८ 
प्रंति गलंति जद्दों पूरणगलणेहि पोगला तेग । परमाणु चित्र जादा इय दिट् दिटिवादम्हि ॥ ९९ 
वण्णरसगंधफासे पूरणगलगाह सब्वकालम्दि । खेद पिव कुगप्रागा परमाणू पुग्गला तम्हाँ ॥ १०० 
भादेसमुत्तमुत्तो धाउुचउकस्स कारण जादों । सो णेश्ों परमाणू परिणाप्रयुणो य खंदरुप' ॥ १०१ 
परमाणूदहिं भणंताणंतेहिं बहुविदेहि दब्वेहिं । उवसण्णासण्णो त्ति य सो खंदो हादि णामेश ॥ १०२ 


सबश्रकारस समर्थ, अथांत्‌ सब्राशपूण स्कंथ कहलाता है। उसक्रे अधभागक्रा देश 
और आपके आब भाग प्रदेश कहते हैं| सकते अविभागी अथात्‌ जिसके और विभाग न होसकें 
ऐसे अंशको परमाणु कहते हैं ॥ ९५॥ 

जो अत्यन्त तीक्ष्ण शत्रस भी छेदा या भेदा नहीं जा सक्रता, तथा जछ और अग्नि 
आदिके द्वारा नाशका भी भ्राप्त नहीं होता, वह परमाणु है ॥ ९६ ॥ 

जिसमें पांच रसेमेंस एक रस, पांच वर्णोमेसे एक वण, दो गंश्रोमेसे एक गंध, और 
स्निग्बनरक्षमस एक तथा शात-उप्णमसे एक ऐसे दो स्पश, इसश्रकार कुछ पांच गुण हों, और जो 
स्वयं शब्दरूप न हाकर भी शब्दका कारण हैं एव्र स्कन्वके अन्तगत हो, ऐसे द्रव्यको पण्डित 
जन परमाणु कहते हैं ॥ ९७ ॥ 

जो द्रव्य अन्त, आदि एज मध्यसे विहीन हो, प्रदेशोंस रहित अर्थात्‌ एक प्रदेशी हो, 
इन्द्िय द्वारा ग्रहण नहीं क्रिया जासकता हो और विमागरहित हों, उसे जिन भगवान्‌ परमाणु 
कहते हैं ॥ ९८ ॥ 

क्योंकि स्फत्वोके समान परमाणु भी पूरत हैं और गछते हैं, इसील्यि पूरण-गढमन क्रि.याओंके 
हने से वे भी पुदूगछ के अंतगंत हैं, ऐसा इशिवराद अंगमे निर्दिष्ठ है ॥| ९९॥ 


परमाणु स्कन्धकी तरह सत्र कालमें व४॥, रस, गन्ध और स्पश, इन गुणोंमें पूरण-गढन 
को किया करते हैं, इसलिये वे पुदूगल द्वी हैं | १०० ॥ 


जो नयविरिपकी अपेक्षा कथ्थचित्‌ मूत व कंचित्‌ अमल है, चार धातुरूप स्कन्पका 
कारण है, ओर परिणमनस्वभावी है, उसे परमाणु जानना चाहिये ॥ १०१ ॥ 


नाताअकारके अनन्तानन्त परमाणुन्धव्योसे उवसन्नासन नामसे प्रसिद्ध एक स्कंध 
उत्पन्न द्ोता है ॥ १०२ ॥ 


१ व उतिक्खसेण य 'छेतुं च ज॑ किरसकां, २ द्‌ बता. हे तत्स, ४ पा. ८५ 


-१. ११३१ | पढमी महावियारो | १३ 


उवसण्णासण्णो वि य गुणिदों अद्वेहि होदि णामेण । सण्णासण्णो त्ति तदो दु हृदि खेधो पमाणट्रट ॥ १०३ 
अटटेट गुणिदेहिं सण्णासण्णेहिं हाँदि तुडिरेणू । तित्तियमेत्तहदेहि तुडिरेणूहिं पि तसरेणू ॥ १०४ 
तसरेणू रथरेणू उत्तमभागावणीए वालरग्ग | मश्सिमभोगाविदीण वाल पि जहण्णभोगखिदिवार् ॥ १०७ 
कम्ममहीए वाल लिक्खं जूबव॑ जव॑ च अंगुलय । इगिउत्तरा य भणिदा पुच्वेहिं अट्टर्गुणिदेहिं ॥ १०६ 
तिबियप्पमंगुल ते उच्छेहपमाणअप्पअंगुलय | परिभासाणिप्पण्णं होदि हु उदिसेहसूचिअभंगुलय ।॥ १०७ 
त॑ चिय पंच सयाईं अवसब्पिगिपठमभरहचाकैस्स । अंगुला एक चेव य त॑ तु पमाणंगुर णाप्र ॥ १०८ 
जस्सि जस्सि काले भरहेरावदमहीसु जे मणुवा । तस्सि तम्सि ताणं अंगुलमादंगु्ं णाम ॥ १०५९ 
*उस्सेहअंगुलेण॑ सराण णरतिरियिणारयाणं च ! उससेहंगुलमार्ं चउदेवणिकेदणयराणिं" ॥ ११० 
दीवोदहिलेलाणं वेदीग णदीण कुंडजगदीएणं । वस्साण” च पमा्ग होदि पमाणंगुलेणेब ।। १११ 
भिंगारकलसदप्पणवेणपडहजु॒गाण सयणसगदा 7 । हलमुसलूसत्ति तोमर्रसिहासणबाणणालिअक्खाणं ।॥। ११२ 
चामरदुदुहिपीढच्छत्तात॥ णरणिवासगगराणं । उज्जाणपहुदियाण संखा आदंगरु्ूं णेया ॥ ११३ 


उवसननासन्रकों भी आठसे गुणित करनेपर सन्नासन्न नामका स्कंध होता है अर्थात्‌ आठ 
उवसन्नासनाका एक सन्नासन्न नामक रफंव होता 6 । आठ्स गुणित सनासन्नों अर्थात्‌ आठ 
सन्नासन्नेंमे एक त्रटिरिेणू, आर इतने ही [ आठ ] बत्रटिसेणुओंसे एक त्रसेणु होता है | इसप्रकार 
पर्बैपृथ स्ृन्‍्बोंसे आठ आठ गुणे ऋषशः रसथेरेणु, उत्तम मोगमूमिका बाल्यग्र, मध्यमभागभूमिक्रा 

लाग्र, जबन्यभेगमूमिक्रा बालाग्र, कमेभूमिका बालाग्र, छौक, जू॑, जे। और अगुल, ये उत्तरोत्तर 

स्क्रर कहे गये हैं ॥ १०३-१०६ ॥ 

अंगुल तीन प्रकारका है- उत्सेब्रांगुल, प्रमाणांगुल और आत्मांगुछ | इनमेंसे जो 
अंगुल उपयुक्त परिभापासे सिद्ध किया गया है, वह उत्सेध सूच्यंगल है ॥| १०७ ॥ 

पांचमी उत्सेवांगलअ्रमाण अवसर्पिणी कालके प्रथम भरत चक्रबर्तीका एक अंगल होता 
है, और इसीका नाम प्रमाणांगल है ॥ १०८ ॥ 

जिस जिस काल भरत और ऐरावत क्षेत्रम जो जो मनुष्य हुआ करते हैं, उस उस काहमें 
उन्हीं मनुष्योके अंगुछका नाम आत्मांगुठ है ॥ १०९० ॥ 

उत्सेत्रंगुल्से देव, मनुष्प, तियच एवं नारकियोंके शरीरकी ऊंचाइका प्रमाण, और चारों 
प्रकारके देवोके निवासस्थान व नगरादिका प्रमाण जाना जाता है ॥ ११०॥ 

द्वीप, समृद्र, कुछाचठ, बेदी, नदी, कुंड या सरोवर जगती और भरतादिक क्षेत्र इन सबका 
प्रमाण प्रमणांगुलसे ही हुआ करता है ॥ १११॥ 

झारी, कलश, दर्पण, वेणु, भेरी, युग, शब्या, शकट (गाड़ी ), हछ, मृसछ, शक्ति 
तोमर, सिंहासत, बाण, नालि, अक्ष, चामर, दुंदुमि, पीठ, छत्र, मनष्योंके निवासस्थान व नगर और 
उद्यानादिकोंकी संख्या आत्मांगुठ्से समझता चाहिये ॥ ११२-११३॥ 


8$4॥4 4॥&«& 


१ [अंगुलभेक ). २ वे महीस. दे ब उस्सेदरगृलो णं. ४ थे गिकेदणगयराणि, ५ ६ श गंसागं 
है [ तगडंणे ), 


१४ ] तिलोयपण्णत्ती [ १. ११४- 


छहिं अंगुलेद्दि वादों बेवादेहिं विहत्थिणामा य । दोण्णि विहत्थी हत्थों बेहत्येदिं हवे रिक्‍्कू ॥ ११४ 
बेरिक्कूहिं दंडो दंडसमा 'जुगधणूणरि सुसल वा । तस्स तहा णाली वा दोदंडसहस्सय कोसं ॥ ११५ 
शडकोसेहिं जोयण त॑ चिय वित्थारगत्तसमवट । तत्तियमेत्त घणफलमाणेज्ज करणकुसलेहिं ॥ ११६ 
समयथहवासवग्गे दहगुणिदे करणिपरिधओं होदि । वित्थारतुरिमभागे परिधिहददे तरस खेक्षफरू ॥ ११७ 
डणवीसजोयणेसुं चडवीसेदिं शहावह॑रेदेसु । तिविहषियप्पे पछे घणखेत्तफला' हु 'पश्तेक ॥ ११८ 


१९ । 
२४ 


उत्तमभोगखिदीए उष्पण्णविजुगलरोमकोडीओो ) एकादिसत्तादिवसावष्टिम्मि च्छेत्तण संगद्टियं ॥ ११९ 
भव्टेहिं तेदिं रोमग्गेहिं जिरंतरं पढमं । अच्चंतं॑ णधिदृर्ण भरियच्व॑ जाव भूमिसमं ॥ १२० 
देडपभाणंगुलए डरसेहंगुल जब॑ च॒ जूब॑ च । लिवख तह कादू्ण वालूग्गं कम्मभूमीए ॥ १२१ 
“अधरंमाझिमउश्षमभोगखिदी्ण व वालअग्गाईं । 'एक्केकृमट्रघण्हदरोमा ववहारपछस्स ॥ १२२ 


, छह अंगुलोंका पाद, दो पादोंका वितस्ति, दो वितस्तियोंका द्ाथ, दो हाथका रिक्‍्कृ, 
दो रिक्‍्कुओंका दण्ड, दण्डके बराबर अर्थात्‌ चार हाथप्रमाण ही धनुष, मूसलू, तथा नाली, 
और दो हजार दण्ड या धन॒पका एक कोश होता है ॥ ११०-११५॥ 

चार ऋशका एक योजन होता है। उतने ही अर्थात्‌ एक योजन विस्तार वाले गोल 
गड़ैका गणितशाखत्रम निपुण पुरुषोंको घनफल ले आना चाहिये ॥ ११६॥ 

समान गोकक्षेत्रके व्यासक्रे वगकी दशसे गुणा करके जो गुणनफल प्राप्त हो उसका 
बगेमूल निकालनेपर परिधका प्रमाण निकलता है। तथा विस्तार अर्थात्‌ ब्यासके चौथे भागसे 
पारैषिको गुणाकरनेपर उसका क्षेत्रफल निकलता है || ११७॥ 

तथा उन्नीस योजनोंको चोबीससे विभक्त करनेपर तीन प्रकारके पल्योमेंसे प्रत्येकका 
धन क्षेत्रफल होता है ॥ ११८॥ 

उदाहरण---१ योजन व्यासवाले गोल क्षेत्रका धनफल--- 
११०१५०१० ८ १०; ४१०८ ऐ परिधि; है ४३ ८ ३३ केत्रफल; ३६)८१- ३३ घनफल, 

उत्तम भोगभूमिमं एक दिनसे लेकर सात दिनतकके उत्पन्न हुए मेंढेके करोड़ों रोमोंके 
अनभागी खण्ड करके उन खण्डित शेमाग्रोंसे उस एक योजन बिस्ताखाले प्रथम पल्यको ( गड़ेको ) 
पूथिवाके बराबर अत्यन्त सघन भरना चाहिये ॥ ११९-१२० ॥ 

ऊपर जो ३$ प्रमाण धनफल आया द्वै उसके दण्ड करके प्रमाणांगुल करलेना चाहिये | 
पुनः प्रमाणांगुलाक उत्सेधांगुल करना चाहिये | पुनः जी, जूँ, लीख, कमंभूमिके बालांग्र, जधन्य 
भोगभूमिके बालाग्र, मध्यम भोग॑भूमिके बालाग्र, उत्तम भोगभमिके बालाग्र, इनकी अपेक्षा 
प्रश्ेफकों ओठके घनसे गुणाकरनेपर व्यवहारपत्यकें रोमेक्ी संख्या निकल आती है ॥ १२१-१२२॥ 
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१ हं पुगभगूणि. २ व वित्थारं, दे [ पणलखेत्तफक ). ४ वे पतेका. ५ व अवर्मज्किम' ६ दु एकिस 


-१९. १२७ ] पढमी महाधियारों [ १५ 


$5०|॥ ९६ | ५०० | <। ८। ८ । ८ ।<4॥<॥। <८। ८। 

९5० |९६॥। ९५०० | ८ । ८। 4।॥ ८ | <4<॥ 4॥ 4 4<4॥ 

5० | ९६। ७०० | 4 । ८। ८। < ॥।८। 4 | ८ । ८। 
। पछ' रोमस्स । 

'अट्टरस अंताणे' सुण्णाणिं दोणवेक्दोएका' । पणणवचउक्कलसक्ता सगसत्ता एक्कतियसुण्णा ॥ १२३ 
दोभट्ूसुण्णतिभणहतियच्छदोण्णिपणचउतिण्णि थ| । 'एक्कचडक्काणिं ते अंक कमेण” पलछ॒स्स ॥| १२४ 
3३१३४५२६३०३०८२०३१७७७४९०१२९९२०००००००००००००००००० | 

एक्केक्क॑ रोमग्ग वसससदे पेलिदग्हि सो पछो । रिक्तो होदि स कालो उद्धारणिमिक्षववहारों ॥ १२५ 
। ववहारपले । 
ववहाररोमरासि पत्तेक्मसंखकोडिवस्साणं । समयसमं छेत्तणं बिदिण पलाम्हि भरिदम्हि ॥ १२६ 
समय पड़ि एवकेक्कं“ वालरग्ग पोलेदादि सो पछो । रिक्तो होदि स कालो उद्धारं णाम पक तु ॥ १२७ 
। उद्धारपलल । 


शए (9२८४ ८ ४७ २००० ५ २००० ५ २००० १ ४ ५ ४ » ४ »८ २४ » 
२४ ८ २०७ ५ ५७५०० | ०७०० # ००० २ ८ & ८ » ८१९८» ८» ८५ ८» ८» ८ 
९ ८३८८८ ८७८५४ ८८» ८» ८» ८» ८» ८ 5-४१३४०२६३०३०८२ 
०३१७७७४९०१२१९२००००००००००००००००००, 


अन्तम १८ शून्य, दो, नो, एक, दो, एक, पांच, नो, चार, सात, सात, सात, एक, तीन, 
शून्य, दो, आठ, शून्य, तीन, शून्य, तीन, छह, दो, पांच, चार, तीन, एक, और चार, ये क्रमसे 
पलयके अंक हैं॥ १२३-१२४॥ 
सौ सौ वर्षमें एक एक रोम-खण्डके निकालनेपर जितने समयमें वह गड़ा खाली हो, उतने 
कालको व्यवहारपल्योपम कहते हैं| वह व्यवहारपल्य उद्धारपल्यका निमित्त है ॥ १२५॥ 
व्यतवरह्ारपस्य समाप्त हुआ। 


ध्यवृहारपल्यकी रोमराशिमसे प्रत्तेक रोमखण्डको, असंख्यात करोड़ वर्षोके जितने समय 
हों उतने खण्ड करके, उनसे दूसेर पल्‍्यको भरकर पुनः एक एक समयम एक एक रोम-खण्डको 
निकाले। इस प्रकार जितने समयमे वह दूसरा पल्य खाली होजाय उतने काल्को उद्भधारपल्योपम 
समझना चाहिये || १२६-१२७ ॥ 
उद्धारपल्य समाप्त हुआ | 
१ [पढ़ें ). २ द्‌ अद्टरसंताणे. ३ [ अंतेण ]. ७ द्‌ दोणविक . ५ द्‌ तियच्छंचपदोण्णिपणचउण्णिति. 
दे द्‌ृ ए एक. ७ [ अंका कमेण ]). ८ व पडियकेक. 


१६ ] तिलोयपण्णत्ती [ है. १२८- 


पदेण पछेण दोव्सम्रुद्ाण होदि परिमा्ण । उद्दाररोमरासिं 'छेत्तृममसंखवाससमयसमे ॥ १२८ 
पुष्ब॑ व विरविदेण तदियं भद्धारपल्लफिप्पणी । णारयतिरियणरसुराण' विष्णेया कम्मद्विदी तम्दि ॥ १२९ 
। भद्धारपलले । एवं पल्ठ समत्त । 
एदाण पल्ाग॑ दृहप्पमताणाउ कोडिकोडीओं । सागरउवमस्स पुढं एक्कस्स हवेज परिमाणं ॥ १३० 
। सागरोपम समत्त । 
भद्धारपछछेदोी तस्सासंखेयभागमेसते य । पछघणंगुलवाग्गिदसंबागिदयम्हि सूहजगसेढी ॥ १३१ 

सू. २। जग. ---। 
ते बग्गे पदरंगुलपदराइ घणे घणंगुल छोगो । जगसेढीएण सत्तमभागो रज्जू पभासते ॥ १३२ 
४।४। ६। 5 | 
| एवं परिभासा गदा। 


इस उद्धारपल्यसे द्वीप और समुद्रोंका प्रमाण जाना जाता है । उद्घारपढुप्की रोमराशिमेंसे 
प्रत्यक्त रोमबण्डक असंख्यात वर्षोफे समयप्रमाण खण्ड करके दीसेर गई के भरनपर और 
पाहलेके समान एक एक समयमें एक एक गेमखण्डको निकाठनेपर जितन समयमें वह गड्ढा रिक्त हो 
जाय उतने कालको अद्भापल्योपम कहते है | इस अद्भा पल्यस नासकी, तिच, मनुष्प और देबोंकी 
आयु तथा कर्मोकी स्थितिका प्रमाण जानना चाहिये ॥ १२८--१२० ॥ 

इस प्रकार पल्य समाप्त हुआ । 

इन दशकोड़ाकार्डी पल्योका जितना प्रमाण हो उतना प्रथक प्रथक एक सागरोपमका 
प्रमाण होता है। अथात्‌ दश काड़ाकाड़ी व्यवहार पल्योका एक व्यवहास्सागगेपम, दश कोड़ा- 
कोडी उद्धारपल्योंका एक उद्धास्सागरापम और दश कोडाकाडी अद्वापस्योका एक अद्भासागरोपम 
होता है || १३० || सागगेपम समाप्त हुआ । 

अद्वापल्यके जितने अबच्टेद हों, उतनी जगह पद्यको रखकर परस्परम गुणाकरने पर 
जो राशि उत्पन्न हो उसे सूच्यंगुल, ओर अद्भापब्यकी अभषच्ठेद राशिक्रे असंख्यात वें भागप्रमाण घनां- 
गुलकी रखकर उनके परस्पर गुणाकरनेपर जो राशि उत्पन्न हो उस जगश्नगणी कहते हैं, | १३१ ॥ 

जगश्न, --- सृ. अ. २ 
उद्घार पल्य समाप्त हुआ । 

उपयुक्त सृच्यड्रलका वर्ग वरनेपर प्रतगंगुल और जगश्रणी का वर्ग करनेपर जगप्रतर 
होता है। इसी प्रकार मुच्यंगलका घन करनेपर घनांगुल आर जगश्नेणीका घन करनपर लोकका 
प्रमाण होता हैं। जगश्रणीके सातवें माग प्रमाण राजूका प्रमाण कहा जाता है ॥ १३२ ॥ 

प्र, अ, 8; ज. प्र. ८; घ. अ, ६; घ. लो, 55 । 
इसप्रकार परिभाषा समाप्त हुई । 


१ दृ छेत्तण संख. २ द्‌ णराण सुराण. 


“० १४० |] पढमे महाधियारों [ १७ 


भादिणिहणेण हीणो पगदिसरूषेण एस संजादो | जीवाजीवसमिद्धो सब्वण्हावछोइओ' छोओ ॥ १४३ 767 
धम्माधस्मणिबद्धा गद्रिगदी जीवपोग्गछाणं च । जेसियमेसाआसे' छोयाआसो स णादृष्यो ॥ १३४७ 
लोयायासट्वार्णं सयंपहाण सद॒ब्वछकक हु । सब्वमलोयायास त॑ सब्वास हवे णियमा ॥ १३७ 

सयलो एस य लोशो णिप्पण्णो सेढिविंद्माणेण । तिवियप्पो णादब्बो हेद्विममज्झिछडड़भेएण ॥ १३६ 


हेट्टिमलोयायारो वेत्तासणसण्णिहो सहावेण । मज्म्मिमलोयायारों उब्भियमुरभद्धसारिच्छो ॥ १३७ 
ए ७ 
उबरिमलोयाआरो उब्मियमुरवेण होइ सरिसत्तो । संठाणो एदाण लोयाणं एण्हिं साहेमि ॥ १३८ 


तंमज्े मुहमेक्क भूमि जहा हादि सत्त रज्ज्वों । तह छिंदिदाम्मि मज्झे हेट्रिमलोयस्थ आयारो ॥ १३९ 
दोपक्खखेत्तमेत्त उच्चलयंतं पुण ट्ववेदू्ण । विविरीदेण मेलिदे वासुच्छेहा सत्त रज्जूओ ॥ १४० 
सरत्रज्ञ भगवानसे अवलोकित यह छोक आदि और अन्तसे रहित अथोत्‌ अनाबनन्त है, 
स्वभावस ही उत्पन्न हुआ है, और जीव एवं अजीब द्वब्योंसे व्याप्त है ॥ १३३ ॥ 
जितने आकाशमें धम और अधर्म द्रब्यके निमित्तस होनेवाली जीव और पुद्ढलोंकी गति 
एवं स्थिति हो, उसे लोकाकाश समझना चाहिये ॥ १३४ ॥ 
छह द्रब्योसे सहित यह लोकाकाशस्थान निश्चय ही स्वयंप्रधान है । इसकी सब दिशाओंमें 
नियमसे सब्र अलोकाकाश स्थित है ॥ १३१५॥ 
अ्रेणीबंदके मानसे अर्थात्‌ जगश्नेणीके घनप्रमाणसे निष्पन्त हुआ यह सम्पूण छोक 
अधोलोक, मध्यलेक ओर ऊथ्वेलोकके भेदसे तीन प्रकारका है ॥ ११६॥ 
इनमेंसे अधोलोकका आकार स्वभावसे वेश्नासनके सदृश, और मध्यलोकका आकार खड़े 
किए हुए मृदंगके ऊर्ध्धभागके समान है ॥| १३७॥ 
ऊध्वेछोकका आकार खड़े किये हुए मुदंगके सदृश है। अब इन तीनों छोकोंके आकारको 
कहते हैं ॥ १३८॥ 
उस सम्पूण लोकके बीचमेंसे जिसप्रकार मुख एक राजु और भूमि सात राजु हो, इस- 
प्रकार मध्यम छेदनेपर अधोलेकका आकार होता है ॥ १३९ ॥ 
दोनों ओर फैले हुए क्षत्रको उठाकर अलग रखदे, फिर विपरीतकऋ्रमसे मिलानेपर विस्तार और 
उत्सेत सात सात राजु होता है ॥ १४० ॥ 


१ द सब्वणहावअवबो, थे सव्वणहावलोयवो. २ द्‌ व गदिरागदि. दे द्‌ थ भेत्ताआसो. ४ ब त॑ संवासं. 


५ द्‌ तिजिययो. ६ द्‌ उच्चहयतं. 
४, 8 


श८ ] तिलेयपण्णत्ती [ १. १४१- 


मज्ञम्दि पंच रज्जू कमसो देद्दोवरिम्दि इगि रज्जू । सग रज्जू उच्छेहों होदि जहा तह य छेत्तृण ॥ १४१ 
हेट्टीवरिदं मेलिदखेत्तायारं तु चरिमलोयस्स । एदे पुष्विल्वस्स य खैत्तोवरि ठावए पयदं ॥ १४२ 
उद्ियदिवडुमुरंबधजोवमाणो य तस्स ज्ञायारों । एकपदे सगबहलो' चोदसरज्जूदवों तस्स ॥ १४३ 

तसस य एकम्हि दए वासो पुष्वावरेण मूमिसुदे । सत्तेकपंचएका रज्जूबों मज्महाणिचरय ॥ १४४ 
ख्वेस्संठियचउखंड सरिसद्वाण भाँद घेतणं । तमणुज्झोभयपक्‍्खे विधरीयकमेण मेलिज्जो ॥ १४५ 
एवंजिय अवसेसे खेत्ते गहिऊुण पद्रपरिमार्ण । पुष्चं पितर कादू्ण बदल बहलूम्मि मेलिजो ॥ १४६ 
एवमवसेसखेत्त जाव समप्पेदि  ताब घेत्तव्वं । एक्केकपदरमा्ण एक्केकपदेसबहलेणं ॥ १४७ 

एदेण पयारेण णिप्पण्णत्तिकोयखेचदीहर्स । वासउद्य भणामो णिस्संद' दिट्टिवादादो ॥ १४८ 
सेदिपमाणायाम भागेसु दक्खिणुत्तरेसु पुरे । पुच्वावरेसु वास भूमिमुहे सत्त येक्रपंचेक्का ॥ १४९ 


बच -्च १ लए १ । 
७ ७ ७ 


जिस प्रकार मध्यमें पांच राजु, नाॉँचे और ऊपर ऋमसे एक राजु और उचाई सात राजु 
हो, इसप्रकार खाश्डित करनेपर नीचे और ऊपर मिले हुए ज्षेत्रक्ा आकार अन्तिम लोक अर्थात्‌ 
ऊर्घलेकका आकार होता है । इसको पूर्तेक्त क्षेत्र अर्थात्‌ अधेलोकके ऊपर रखनेपर प्रकृतमे खड़े किये 
हुए ध्वजयुक्त डेढ़ मृदंगके सदश उस सम्पूण लोकका आकार होता है । इसको एबन्र करनेपर उस 
छोकका बाहल्य सात राजु और उंचाई चौदह राजु होती है ॥ १४१-१४३ ॥ 

इस छोककी भूमि और मुखका व्यास पूत्र-पश्चिमकी अपेक्षा एक ओर क्रमशः सात, एक, 
पांच और एक राजुमात्र है, तथा मध्यमें हानि-वद्धि है ॥ १४४ ॥ 

आकाश स्थित चारों सदृश आकाखाले खण्डोंको ग्रहण करके उन्हें विचारपृवक उभय 
पक्षमं विपरीत क्रमसे मिलाना चाहिये। इसीग्रकार अवडोप क्षेत्रोंकी ग्रहण करके और पृ्॑के 
सम्रान ही अतरप्रमाण करके बाहल्यको बाहल्यमें मिलादे | इस ऋमसे जबतक अवशिष्ट क्षेत्र समाप्त 
न हो जाय, तबतक एक एक प्रदेश बाहल्यरूप एक एक प्रतरप्रमाणको ग्रहण करना 
चाहिये ॥ १४५-१४७ ॥ 

: इसप्रकारसे (सिद्ध हुए त्रिलोकरूप क्षेत्रकी मुटाई, चोड़ाई और उंचाईका हम 

बैसा ही वर्णन करते हैं जैसा कि दइृष्टिधाद अंगसे निकला है ॥ १४८॥ 

दक्षिण और उत्तर भागमें लोकका आयाम जगश्नेगीत्रमाण अर्थात्‌ सात राजु है, पूत्र और 
पश्चिम भागमें भूमि तथा मुख्यका व्यास क्रसे सात, एक, पांच और एक राजु है। 
तात्पये यह है कि छोककी मुठाई सत्र सात राजु है, और विस्तार क्रमशः अधोलेक्के नीचे सात 
राजु, मध्यलोकमें एक राजु, ब्रह्मस्वगेपर पांच राजु और लोकके अन्तमें एक राजु है ॥१४९॥ 

राजु, ७ | ७ | १।७५। १ | 


५्द उब्मियदिवड़मुखद़, . २ द्‌ बसव्ववलो. दे थे अइ. ४ [एवं चिय]). ५ द व सम॑ पेरि. 
६ द्‌ व णिस्सई. 


-१- १५५ ] पढमो महाधियारो | १३, 
चोदसरज्जुपमाणो उच्छेहो होदि सयललोगस्स । अद्धमुरजस्सुदवों समंग्गमुरवोद्यसरिच्छो ॥ १५० 


१४ ------। 

हेट्टिममज्झिमउवरिमलोउच्छेहों कमेण रज्जूवों । सत्त य जोयणलक्खं जोयणलक्खृणसगरज्जू ॥ १५१ 
का । जो १००००० | ७ रिणि जो ६००००० | 

ह॒ह रयणसक्करावालुपंकधूमतममहातमादिपहा । मुरवदूम्मि महीओ सत्त श्विय रज्जुअन्तरिया ॥ १५२ 

धम्मावंसामेघाअंजणरिट्टाणउब्भमघवीओ । माघविया इय ताणं पुढवी्ण गोत्तणामाणि ॥ ६५३ 

मज्झिमजगस्स हेट्टिमभागादो णिग्गदों पठमरज्जू । सक्वरपहपुठवीए हेट्रिमभागम्मि णिट्टा५ंदि ॥ १५४ 


> $१। 
छ 
तत्तो दोइदरज्जू वालुवपहदेट्टि समप्पेदि । तह य तहज्ञा रज्जू पंकपहहेट्टस्स भागम्मि ॥ ६१५५ 
“>> २।०- है | 
| 


सम्पूण छोककी उंचा३ चौदह राजुप्रमाण है। अब मृदंगकी उंचाई सम्पृूण मृदंगकी 
उंचाईके सदश है अर्थात्‌ अब मृदंगसइश अधोलोक जैसे सात राजु ऊंचा है, उसीप्रकार रण 
मृदगके सदश ऊश्व्लेक भी सात ही राजु ऊंचा है ॥ १५० ॥ 

क्रसे अवबोलोकक्ी उंचाई सात राजु, मध्यलोककी उचाई एक लाख योजन और 
ऊध्वलोककी उचाई एक लाग्ब योजन कम सात राजु है ॥ १५१ ॥ 

आ., लो, ७ रा. | म. छो, १००००० यो. | ऊ. लो, रा. ७ ऋण १००००७० यो, | 

इन तीनों छोकोमेस अथमृदंगाकार अबोलेकमें रत्नप्रभा, शकैराग्रमा, बाहुप्रभा, पंकप्रभा, 
घूमप्रभा, तमःप्रभा और महातमःप्रभा, ये सात प्ृथिकियां एक एक राजुके अन्तराल्से हैं ॥ १५२ ॥ 

विशेपाथ---ऊपर प्रत्येक पृथितरीके मध्यका अन्तर जो एक राजु कहा है, वह सामान्य 
कथन है । विशरूपसे विचार करनेपर पहली और दूसरी पृथिवीकी मुठाई एक राजुमें शामिल है, 
अतएव इन दानों पृथिवियोंका अन्तर दो छाख बारह हजार योजन कम एक राजु होगा। इसी- 
प्रकार आंगे भी प्थिवियोंकी मुठा३ प्रत्नेक राजुर्मे शामिल है, अतएब मुटाईका जहां जितना प्रमाण 
है, उतना उतना कम एक राजु वहां अन्तर जानना चाहिये। 

धमी, वंशा, मेधा, अंजना, अरिश्, मंत्री, और माधवी, ये इन उपथुक्त पृथिवियोंके गोत्र 
नाम हैं ॥ १५३ ॥ 

मध्यलोकके अथोभागसें प्रारम्भ होकर पहिला राजु शर्कराप्रभा प्रथित्रीके अधोमागंमे 
समाप्त द्वोता है ॥ १५४ ॥ 

रा, १. 

इसके आगे दूसंरा राजु प्रारम्भ होकर बाढकराग्रभाके अबोभागंम समाप्त होतां है, 

हंथा तीसरा राजु पंक्रप्रभाकें अधोभागर्म समाप्त होता है ॥ १५० ॥ 
रा, २। ३। 


१ थे सांमग्ग', २ थ गांत”. दे द्‌ व सकरसेह, 


१० ] तिलोयपण्णत्ती [ १. १५६- 


धूमपद्दाएं हेट्ठिममागम्मि समप्पदे तुरियरज्जू । तह पंचमिया रज्जू तमप्पहाहेट्टिमपएसे ॥ १५६ 
“> ३।०-५। 


महतमदेद्विमयंते छंट्टी दि समप्पदे रज्जू । तत्तो सत्तमरज्जू छोयस्स तरलूम्मि णिट्टादि ॥ १५७ 


--६ | -- ७। 
मज्म्िमजगस्स उवरिमभागादु दिवडुरज्जुपरिमाण । हगिजोयगलक्खुण सोदम्मविमाणधयदंढे ॥ १५८ 
7३! रे. यो, १००००० ।* 
वबचदि दिवडुरण्जू माहिंद्सगक्कुमारठवरिम्मि । णिद्वादि अद्धरज्जू बंभुत्तर्डुभागम्मि ॥ १५५९ 
३।-०-। 
भवसादि अंडर कार्विट्रस्सोवरिट्रभागम्मि । स चिय महसुक्कोवारि सहसारोवरि अ स श्येय ॥ १६० 


१४ । १४। १४। 
तंत्तो य अद्धरज्ज्‌ आगदकप्पस्स उवारिभिपएसे । स य आरणस्स कप्पस्स' उवरिमभागम्सि गेविज्ज॥ १६१ 


इसके अनन्तर चौथा राजु धृमप्रमाके अवोभागमम और पांचवां राजु तम:+भाके अधोभागममे 
समाप्त होता है ॥ १५६ ॥ 
ह क्‍ रा. ४ | ५। 
पूर्वोक्त ऋमसे छठवां राजु मंहातमःप्रभाके अन्तमें समाप्त होता है, और इसक्रे आगे सातवां 
शजु छोकके तलभागमें समाप्त होता है | १५७ ॥ 
रा. ६। ७। 
मध्यलोकके ऊपरी भागसे सोधम विमानके ध्वजदण्डतक एक छाख योजन कम डेढ़ 
राजुप्रमाण उंचाई है ॥ १५८ ॥ 
रा, १६ ऋण --- १००००० यो, | 
इसके आगे डैद राजु महेन्द्र ओर सानत्कुमार स्वगेके ऊपरी भागमें समाप्त 
होता है । अनन्तर आधा राजु बल्मोत्तर स्वगके ऊपरी भागमें पूण होता है ॥ १५९ ॥ 
रा, १३। ६ 
इसके पश्चात्‌ आधा राजु कापिष्टके ऊपरी भागमें, आधा राजु महाशुक्रके ऊपरी भागमें, 
और आधा राजु सहस्तारंके ऊपरी भागमें समाप्त होता है ॥ १६० ॥ 
रा. १।१। ३ । 
इसके अनन्तर अध राजु आनत स्वगके ऊपरी भागमें ओर अब राजु आरण स्व्रगंके ऊपरी 


,. रथ छट्टीहिं. २ द्‌ लक्खोणं. ३ द्‌ व ४ ३। १४ ३।. ४ व अटरण्जूतमृत्त , ५ द्‌ ब कप सो 
$ वे गेवज. 


१. १६७ ] पढमो महाधियारो [ २१ 
तसो उवारिमभागे णवाणुत्तरभों होति एक्करज्जूवों । एवं डवरिमलोए रज्जुविभागो समुदिटद्वं ॥ १६२ 


हर 
णियणियचरिमिंदयधयदंडग्गं कप्पभूमिअवसाणं । कप्पादीदमद्दीए विच्छेदों लोयविष्छेदों ॥१६३ 
सेढीए सत्तंसो देट्टिमलोयस्स दोदि मुहवालो । भूमीवासो सेढीमेशञाअवसाणउच्छेह्दों ॥ १६४ 
* | | 
मुहभूमिसमांसमद्विय गुणिदं पुण तह य वेदेण । घणवणिदं णादब्बं वेस्तासणसण्णिए खेसे ॥ १६७ 
हेटिमलोए लोभो चउगुणिसगद्विदों विंदुफछ' । तस्सद्धे सयलजुगो दोगुणिदों सत्तपरिभागो' ॥ १६६ 
5-3॥। <२। 
छेत्तणं तसणा्लिं अण्णव्थं ठाविदृण विंदफल । आणेज रप्पमाणं उणवण्णेहिं विभत्तलोयसमं ॥ १६७ 
भागमें पूण होता है। बाद एक राजुकी उचाईमें नौ ग्रेवेयक, नो अनुदिश और पांच अनुत्तर 
विमान हैं । इसप्रकार ऊध्वछोकमें राजुका बिभाग कहा गया है॥ १६१-१६२॥ 
रा. इ | ६। १। 
अपने अपने अन्तिम इन्द्रक विमानसम्बन्धी ध्वजदण्डके अग्रभागतक उन उन खगोंका अन्त 
समझना चाहिये। और छोकका जो अन्त है वही कल्पातीत भूमिका भी अन्त है॥ १६३॥ 
अधोलोकके मुखका विस्तार जगश्नेणीका सातवां भाग, भूमिका विस्तार जगश्नेणीग्रमाण, 
और अधोलोकके अन्ततक उँचाई भी जगगश्नेणीप्रमाण ही है॥ १६४ ॥ 
रा. १ ।७। ७। 
मुख और भूमिके योगको आधा करके पुनः उंचाईसे गुणा करनेपर वेन्रासनसदश लोक 
( अवालोक ) का क्षेत्र-फल जानना चाहिये ॥ १६५॥ 
१+७+२»%७ ८ २८२० क्षे, फ. 
लोकको चारसे गुणाकरके उसमें सातका भागदेनेपर अधोलीकके धनफलका प्रमाण 
निकलता है, और सम्पूण लोकको दोसे गुणाकर प्राप्त गुणनफलम सातका भाग देनेपर अधोलेकसम्बंधी 
आधे क्षेत्रका घनफल होता है ॥ १६६॥ 
३०३)७८० + ७८ १९६ रा, आ, लो, का ध. फ. 
३४३»५२+७८- ९८ रा. अद्ध अ, लो, का घ. फ, 
अधोलेकमेंसे श्रसनालीको छेदकर और उसे अन्यत्र रखकर उसका घनफल निकालना 
चाहिये । इस घनफलका प्रमाण, छोकके प्रमाणमं उनंचासका भाग देनेपर जो लरूब्ध आबे उतना 
होता है ॥ १६७ ॥ 
रा, ७ १८ १५५ १८७ अ. छो. क्र ना. का घ. फ. 5 ३४३ + ४९ - ७ | 


छम80 00 6७ ७७७ ६६ ३६८८ ६८८८८ ७०५७ ५ ० ८८ ८ ८६ ८ ५ ० ०६ ५ ० ६ 


१ ६ मेत्ता अ उफ्रेहो, २ छू व समासमहिय. ३ द भगहिदों थे बिंदं, ४ थे तेस्सदे सयहुजुदागौ, 
दूं € सत्तपरिमाणी, 


११ | तिलोयपण्णत्ती | १. १६८- 
सगवीसगुण्दिलोओो डणवण्णदिदों भ सेसलखिदिसंखा। तसखित्ते सम्मिलिदे चडगुणिदों सगद्िदों लोओ ॥ १६८ 


:<: २७। <: ३४।०४ 
३९ ७ 


(शी जायारे उड्डू खेसे छेतृण मेलिद सयल्ं । पुब्वावरेण जायदि वेत्तासणसारिससंठार्ण ॥ १६९ 
सेढीए ससतमभागो उवारिमलोयस्स होदे मुहवासों । पणगुणिदों तब्भूमी उस्सेहों तस्स इगिसेढी ॥ १७० 
हक | 5 ५ | 
तियगुणिदो सत्तद्दिदों उवारिमछोयस्स घणफलं छोओो । तस्सद्े खेत्तफलं तिडउणों चोइसहिदों लोओ ॥ १७१ 


0 8 0 
७ १४ 
छेतृ्ण तसणालिं अप्णत्थे ठाविडण विंदफर्ल । आणिेज त॑ पमार्ण उगवण्णेहिं विभत्ततोयसम ॥ १७२ 
5::१। 
४९ 


लोकको सत्ताईससे गुणा कर उसमे उनचासका भाग देनपर जो रूब्ध आबे उतना त्रस- 
नालीको छोड़ शेप अधोढोकका घनफल समझना चाहिये। और छोकअमाणको चारसे गुणा कर 
उसमें सातका भाग देनेपर जो छृब्ब आबे उतना त्रसनाछीसे युक्त पू० अवोछेोकका प्रनफछ समझ्नना 
चाहिये ॥ १६८॥ 
३०३ २ २७ + ४९८ १८९ त्रसनाली छोड़ शेष अ. लो, का घ. फ. 
३४३३२ ४+७- १९६ पूण अ. लो, का घनफल । 
मृदंगके आकार जो सम्पूण ऊध्बछोक है, उसे छेदकर मिलादेनेपर प4-पश्चिमसे वेत्नासनके 
सदश अधालोकका आकार बन जाता है ॥ १६९ ॥ 
ऊल्वेलेक्के मुखका व्यास जगश्नेणीका सातवां भाग है, और इससे पांचगुणा (५ राजु ) 
उसकी भूमिका व्यास, तथा उंचाई एक जगश्नेगी है || १७०॥ 
रा. १ ।५।७। 
लोकको तीनसे गुणा करके उसमें सातका भाग देनेपर जो लब्ब आंबे उतना ऊर्बलोकका 
धनफल है, और लोकको तीनसे गुणाकरके उसमे चैदहका भाग देनेपर लब्धराशिप्रमाण ऊध्वैक्षोक- 
सम्बन्धी आधे क्षेत्रकरा फठ ( घनफल ) होता है ॥ १७१॥ 
३४३५३+७-१४७ ऊ, लो, घ, फ. 
३४३५३+१४८७३३ अद्धे ऊ, लो, घ, फ. 
उध्वेलोकसे त्रसनाढीका छेदकर और उसे अलग रखकर उसका घनफल निकाले । इस 
धनफलका प्रमाण उनचाससे विभक्त छोकके बराबर होगा ॥ १७२ ॥ द 
३४३+ ४९८७ अ, लो, ऋ्र ना, घ. फ, 


बोस 45242॥84०१॥3808०448००4०३६६००३३००६ «»। »444486 


१द क्ूं।&5। २६ ब संठागा. ३ दूं तेरेसगाकि, ई दूँ ये अप्णद. ५ दू बिंदु: 


-ह. १७७ ] पढमी महाधियारो [ रेईे 


० 
विंसदिगुणिदो लोभो उगवण्णहिदो य सेसखिदिसंश्ा । तसखेते सम्मिलिदे लोओ विगुणों अ सत्ताहिदों ॥ १७४३ 


हऊ २०। 5: ३। 
४९ ७ 


घणफलमुवरिमदेट्टिमलोयाण मेलिदम्मि सेढिवर्ण । वित्थररुद्बोहत्थ वोच्छ णाणावियप्पे वि ॥ १७४ 
सेढियसत्तमभागो हेट्टिमलोयस्स होदि मुहवासों । भूवित्थारों सेढी सेढि क्ति य तस्स उच्छेहों ॥ १७७ 


“ --+---। 
भूभित्र मुदे विस्ोहिय उच्छेहहिदं मुहाउ भूमीरो । सब्वेसु क्लेत्तेसु पत्तेकं वड़िहाणीमो ॥ १७६ 
तक्खयवड्पमाएं णियणियडदयाहद जददच्छाए । हीणब्भाहिएु संते' वासाणि हवेति भूमुहाहितों ॥ १७७ 


हि ३ 
प्र 


लोककी बीससे गुणाकरके उसमें उनंचासका माग देनेपर त्रसनाठीको छोड़ बाकी ऊध्च- 
लोकका घनफल निक्रढ आता है | लोकको तिगुणा कर उसमे सातका भाग देनेपर जो लब्ब आवबे 
उतना त्रसनालीयुक्त प्रूण ऊध्वेछोकका घनफल है ॥ १७३ ॥ 

३४३ ५५ २० + ४९, ८ १४० त्रसनार्ठसे रहित ऊ. लो, का घ. फ. 

३४३ ७५ ३ + ७ ८ १४७ त्रसनालीयुक्त ऊ. छो, का घनफल, 

ऊश्चे और अधोलेकके घनफलको मिलादेनेपर वह श्रेणीके घनप्रमाण ( छोक ) होता 
है | अब विस्तारमें अनुराग रवनेवाल शिष्याका समझानेक्रेल्यि अनेक विकल्पोद्दारा भी इसका 
कथन करता हू ॥ १७४ ॥ 

ऊ, घ. १४७ + अ. घ. १९६८ ३४३ (७ & ७ & ७८ रे४३ श्रे. घ. ) 

अबोलेकके मुखका व्यास श्रेणीका सातवां भाग अर्थात्‌ एक राज़, आर भूमिका विस्तार 
श्रेणीप्रमाण ( ७ रा, ) है, तथा उसकी उंचा$ भी श्रेणीमात्र ही है | १७५ ॥ 

रा. १ । ७। ७। 

भूमिओर प्रमाणमेंसे मुबका प्रमाण घटाकर शेपमें उंचाईके प्रमाणका भाग देनपर जा 
लब्ध आबे उतना, सब भूमियामेसे प्रत्येक पृथिवक्षित्रकरी, मुबकी अपेक्षा बृद्धि और भूमिक्री अपेक्षा 
हानिका प्रमाण निकलता है ॥ १७६ ॥ 

७- १ + ७८ < वृद्धि और हानि का प्रमाण । 

विवक्षित स्थानमें अपनी अपनी उंचाश्से उस बृद्धि और क्षयके प्रमाणको (& ) गुणा करके 
जो गुणनफल प्राप्त हो, उसको भूमिके प्रमाणमेंसे घटानेपर अथवा मुख्के प्रमाणमें जोड़देनेपर उक्त 
स्थानमें व्यासका प्रमाण निकलता है॥ १७७ ॥ 

विशेषाथ---कल्पना कीजिये कि यदि हमें भूमिक्री अपेक्षा चतुथे स्थानके ब्यासका प्रमाण 
निकालना है, तो हानिका प्रमाण जो छह बटे सात ($ ) है, उसे उक्त स्थानक्की उंचाईसे (३ रा. ) 


१द्थ वित्थरुहि, २ द्बसत्ते. ३द्‌ ब ६० ९. 


२४ ] तिलोयपण्णत्ती [ १. १९७८- 
उणवेण्णमजिदुसेढी अट्टसु ठाणेसु' ठाविदृूण कमे । वासट्टं गुणभारा सत्तादिछक्षवड्िगदा ॥ १७८ 


५९९ (२१३! ६६११ (६ ९५ । ५२३१ । (६३० । (६४३ । (२४९ । 
सत्तघणहरिदखोयं सत्तसु ठाणेसु ठाविदूण कमे ।- विंदफले गुणयारा द्सपभवा छक्षवाद्ुुगदा ॥ १७९ 
<:१$०।::१६।:-:-२२।:: ९८ । :: ३४७ | :: ४० |: ४९। 
इ०७३ ई४३ रे४३ रेध३े ऐेणओे शेरभे३ देडे३ 


गुणाकर प्राप्त हुए गुणन-फलको भमिके प्रमाणमेंसे घटा देना चाहिये। इस रीतिस चतुथ स्थानका 
व्यास निकल आबेगा। इसीप्रकार मुखकी अपेक्षा चतुथे स्थानके ब्यासको निकालनेके लिये बृद्धिक 
प्रमाण ($ ) को उक्त स्थानकी उंचाईं ( 9 राजु ) से गुणाकरके प्राप्त हुए गरुणन-फलको मुखमें 
जोड़ देनेपर विवाशित स्थानके व्यासका प्रमाण निकल आवबिगा । 
उदाहरण---$»*३८ ५८ ; भ. *७-- ४- छ' भमिकी अपेक्षा चतुथ स्थानका व्यास | 
5६,०४८  ; २ + मु. 3--%९ मखक्री अपेक्षा चतुथे स्थानका ब्यास | 
श्रेणीमं उनचासका भाग देनेपर जो छब्घध आवबे उसे ऋ्रमसे आठ जगह रखकर ब्यासके 
निमित्त गुणा करनेकेल्यि आदिम गुणकार सात है। पुनः इसके आगे क्रमस्े छह छह गुणकारकी 
वृद्धि होती गई है ॥ १७८॥ 
श्रेगीप्रमाण रा, ७; # » ७; कई ४ १३; हर # १९; हे 2 २५; क६ २ ३१; 
एए 2 २७; २६ > ४३; छ८ ४९. 
सातके घन अर्थात्‌ तीनसौ तेतालीसंस भाजित छोकको क्रमसे सात जगह रखकर अधोलेकके 
सात क्षेत्रोमेसे प्रत्येक क्षेत्र, घनफलको निकालनेकेलियि आदिम गुणकार दश और फिर इसके आगे 
क्रमसे छह छहकी बृद्धि होती गई है ॥ १७९ ॥ 
लो, प्र, २४३; ३४३+७ ८-१; १७४१०; १५१६; १५७ २२; १५ २८; 
१% २३४; १ » ४०; १» ४६. 
विशेषाथे---मुख और भूमिक्रो जोड़कर उसे आधा करनेपर प्राप्त हुए प्रमाणको विवाश्षित 
क्षेत्रती उचाइ और मुटाईसे गुणा करनेपर विषम क्षेत्रका घनफल निकलता है । इस नियमके अनुसार 
उपयुक्त सात प्रथिवियोंका घन-फल निम्नप्रकार है--- 


प्र. प्रथिवीक्षत्रका घ. फ.--मु. छ + भू. छ + २३८ १ ५ ७-८ है 5 १० रा 
द्वि. पृ. क्ष ३ को: के 5 छ आए जे? 3९9 25 हैछ ८: १६रा, 
तू, के को के के के व के के २३९ है 36 ७ पे है + रे२ रा. 
चें. ५9 9 9 #9 ७ 9 के + २ २ १ & ७८ जुछ | २८ रा. 
पु. क% उह। आओ के हा हज हे है 3 है 3२ ७ _| पु + २४ रा. 
ष. 9 9 99 ऊपनी ऊ ४ २३ १ ७८ ६४ 5४० रा. 
स. |, 9 99 ७ न ऊपर १४७८ हए ८9६ श. 





योग १९६ रा 


क+० का कसम+ मन, भमभ मन भय ० गप-म३ मम गम नननननन्न्न»नओ 


१ थ्‌ उणणभजिद २ द्‌ ठाणेण. ३ शथ॒ वासदं गुणआए, 


-१- १८९ ] पढ़मो महाधियारो [२४ 
डद॒ओ हृवेदि पुब्वातरेहि छोयंवडभयपासेसु । तिदुद्गिरज्जुपवेसे सेढी दुतिभागतिद्सेढीभो ॥ १८० 





भ्ुुजपड़िभुजमिलिदद्ध विंदफर् वासमुद्यवेदहद । एक्काययत्तबाहू वासद॒हदा य वेदहदा ॥ १८१ 
वादालहरिदलोभों विंदफल चोदसावहिदकोभों । तब्भंतरखेत्ताणं पणहदलोओ दुदालहिदों ॥ १4२ 


हझ।ह5५। 
४२१४ ४२ 
एदं खेत्तपमा्ण मेलिय सयलं पि दुगुणिदं कादुं। मज्झ्िमखेत्ते मिलिदे चडगुणिदों सगहिदों लोओों ॥ १८३ 
507 


३ 


करनेपर उंचाई ऋमसे एक जगश्नेणी, श्रेणीके तीन भागोंमेंसे दो भाग, और श्रेणीके तीन भागोंमेंसे 
एक भागमात्र है || १८० ॥ 

( १) भुजा और ग्रतिमुजाकों मिठाकर आधा करनेपर जो व्यास हो, उसे उंचाई 
और मुटाईसे गुणा करना चाहिये। ऐसा करनेसे त्रिकोण क्षेत्रका घनफछ निकल आता है। 

(२) एक टम्बे बाहुको व्यासके आधेसे गुणा करके पुनः मुठाईसे ग्रणा करनेपर 
एक लंत्रे बाहुयुक्त क्षेत्रक घनफलका प्रमाण आता है ॥ १८१॥ 

लोकमें व्याठीसका भाग देनेसे, चौदहका भाग देनेसे, ओर लोकको पांचसे गुणा 
करके उसमें व्यालीसका भाग देनेसे क्रमशः उन तीनों अभ्यन्तर क्षेत्रोका घनफल निकलता 
है॥ १८२॥ 

३४३ + ४२८ ८६ प्र. अ. क्षेत्रका घ. फ.; ३४३- १७ ८ २४३ दि. आ. क्षेत्रका घ. फ.; 

३४३२५७५५ ४२८ ७४०ह तू. अ. क्षेत्रका घ. फ.। 

इस समस्त घनफलको मिछाकर और उसे दुगुणा करके इसमें मध्यम क्षेत्रके धघनफलको 
जोड़ देनेपर चारसे गुणित और सातसे भाजित लोकके बराबर संपूणे अधोोकके घनफलका प्रमाण 
निकल आता है ॥ १८३॥ 

८६ + २४३ + ४०६ रे ७३२; ७३३ & २ ८ १४७; १४७७ + 9९८१९६ 
पूणे अ. लो. का घनफल; बराबर ३४३ » 9 + ७ रा. 


१०० 
७९१ ७७ कक रस फक कस कल कक कक व व क 0 कमल + ०० लक) 


१ [ दुतिभागतिदियसेदीओ ). २ द्‌ व चउगुणिदे सगहिदे, ३ ब हु ४। 


॥4२., $ 


२६ ] तिलोयपण्णत्ती [ १. १८४- 


रज्जुस्स सक्तमागों तियछदुपंचेक्रचउंसगेहिं हदा । खुछयभुजाण रुंदा बंसादी थंभवाद्विरए्‌ ॥ १८४ 
है 5२६ ६ ९ | ह५ ६६१ (२४ ए२५। 
छोयते रज्जुधणा पंच श्विय अद्धभागसंजुत्ता । सत्तमखिदिपजंता अड्डाइजा हवंति फुड ॥ ३८५ 


३४३।२ | ३४३॥।२ 
शभयेसिं परिमाणं बाहिम्मि भड्भंतरम्मि रज्जुषणा । उछट्ठक्खिदिपेरंता तेरस दोरूवपारिह्ता ॥ १८३ 
हू १३ 
३४३।२ 
बादिरेठष्भाएसुं' भवगीदेसुं हवेदि अवसेस । सतिभागछकमेत्त त॑ चिय अब्संतरं खेत्त ॥ १८७ 
हू १८ ३८ 
३४३। ६ । ३४३।६ 
भाहुट्ट रज्जुधषण धूमपहाए समासमुद्दिट्वं | पंकाए चरिमंते इगिरज्जुषणा तिभागू् ॥ १८८ 
5: ७ 


३४३।२ 








३४२३।३ 


झाजछत9यघ३घत१९०९३३०७०९१००००००००२१०००००७१०००ल्क ७ ककजल्‍्जककत 


राजुके सातवें भागका तीन, छह, दो, पांच, एक, चार और सातसे गुणा करनेपर वंशा 
आदिकमें स्तम्भोंके बाहिर छोटी भुजाओंके विस्तारका प्रमाण निकलता है॥ १८४ ॥ 
छ ७ उ उ। छ॥ 5) एे रा. 
लोकके अन्ततक अध भाग सहित पांच घनराजु और सातवीं प्रथिवीतक ढाई धनराजुप्रमाण 
घनफल होता है॥ १८५॥ 
एक एफ रे १४ ७८ ३ पनराज; उ5+छझ्+२ १५७८४ ध. रा 
छठवीं प्रथिवीतक बाह्य ओर आम्यन्तर दोनों क्षेत्रोंका मिश्र घनफल दोसे विभक्त तेरदद 
घनराजग्रमाण है ॥ १८६॥ 
न छऊएेरे | ३४७८ ४) ध. रा. 
छठ्वीं प्रथिवीतक जो बाह्य क्षेत्रकरा धनफल एक बंटे छह ( ६ ) घनराजु होता है, उसे 
उपयुक्त दोनों क्षेत्रोंके जोडरूप घनफल ( है घ. रा. ) मेसे घटा देनेपर शेष एक त्रिभाग (३ ) 
सहित छह घनराजुप्रमाण आम्यन्तर क्षेत्रकरा घनफल समझना चाहिये ॥ १८७॥ 
ऐ+ २०३६२ ७-ह ध. रा. बाह्य क्षेत्रकरा घनफल; छै-ह॥+- है घ. रा. अभ्य- 
ब्तर क्षेत्रता घनफल । 
धूमग्रभापयेन्‍त घनफलका जोड़ साढ़े तीन घनराजु बतलाया गया है। और पंकपग्रभाके 
अन्तिम मागतक एक त्रिभाग (३ ) कम एक घनराज प्रमाण घनफल है ॥ १८८॥ 
एऐ+ए ४ रे ८१८ ७८३६ प. रा ७+ २२४३२ ७-३६ प. रा. बाह्य क्षेत्रका घनफल। 


१ द्‌ चउसगहि. २ द्‌ व वाहिर्न्मासेसुं, ३ द्‌ व जवसेसुं, ४ दब 5८5 ६, 
3४३ | है 


-१- १९२ ] पढमी महाधियारो [ ३७ 


रज्जुषणा सत्त दिय छणब्भागूणा चउत्थपुदवीए । अब्भंतरम्मि भागे खेत्तफलस्स प्यमाणमित् ॥ १८९ 
३१ 





३४३ | 
रज्जुषणडं णवदृदतदियखिदीए दुइ्जभूमीए । होदि दिवड्डाए दो मेलिय दुगु्ण घणों कुजा ॥ १९० 
हद >>] ! 
३४३।२ ४३२२ 
दुगुणिदे 5 ६३। 
३४३ 


तेत्तीसब्भद्िियसय सब्वच्छेत्ताण' सध्वरज्जयांण । ते ते सब्बे मिलिदा दोणिण सया दोंति चडदह्दीणा ॥ १९१ 


5 १३३ | मिलिदे 5 १५९६ 
३४रे 
एक्केकरज्जुमेत्ता उवरिमलोयस्स होति मुहवासा । हेट्टोवरि भूवासा पण रज्जू सेढिभद्धमुच्छेद्ों | १९२ 


### ०१००७ ०५७ ७ ७ + १०४ ९७६७७ 6 8० ४ 9 | # # ७ ४ ०७ 442 492 ०4 4 ६ + * नई 


चतुथ पृथिवीप्यन्त अभ्यन्तर भागमं घनफलका प्रमाण एक बटे छह ( $ ) कम सात 
घनराजु है॥ १८९॥ 


७+ऊ$+र२७७१७-३ ८ हू घं. रा. आभ्यन्तर क्षेत्रका घ. फ, 
अध (३ ) घनराजको नौंस गुणा करनेपर जो गुणनफल प्राप्त हो, उतना तीसरी प्रथिवौ- 


पर्यन्त क्षेत्रके घनफलका प्रमाण है, और दूसरी प्रृथिवीपर्यन्त क्षेत्रका घनफल डेढ़ घनराजग्रमाण है| 
इस सब घनफलको जोड़कर दोनों तरफके घनफलको लानेकेलिये उसे दुगुणा करना चाहिये ॥ १९०॥ 


$+३+२)१८११५७०-३ घ. रा; है+ २५ १५ ७८॥ ५, रा, 
योग-- (+३+६+ ५ +१+३+ '(+३६+३- ६; ६२८ है:-६३ धनरौजु । 


उपयुक्त घनफलको दुगुणा करनेपर दोनों ( पूत-पश्चिम ) तरफका कुछ घनफल त्रेसठ 
धनराजप्रमाण होता है। इसमें सब अर्थात्‌ प्रूण एक राजुप्रमाण विस्तारबाढे समस्त ( १९ ) क्षेत्रोंका 
धनफल जो एक्सौ तेतीस घनराजु है, उसे जोड़ देनेपर चार कम दोसी अथोत्‌ एक्सी छतयानत्र 
घनराजुप्रमाण कुल अवोलोकका घनफल होता है ॥ १९१ ॥ 


६३ + १३३ ८-८ १९६ धनराज। 
ऊध्वेलोकके नीचे व ऊपर मुखका विस्तार एक एक राजु, भूमिका विस्तार पांच राजु, 
ओर उंचाई ( मुखस भूमितक ) जगश्रेणीके अद्धंभाग अर्थात्‌ साढ़े तीन राजुमात्र है ॥ १९२ ॥ 
ऊपर व नीचे मुख १; भूमि ५; उत्सेष- भूमिसे नीचे ३६; ऊपर रे३ राजु। 


संबघ8640 86066 60 6८॥००५००८८६०८६०००५०००००० १० ६०००५७०५ 


१ द्‌ व तदीयं, २ थ तेत्तीसव्म॑हियकेताण; दू तेत्तीसब्भहियसयं सयकेत्ताण, 


१८ ] तिलोयपण्णत्ती [ १. १९६- 
भूमीए मुहं सोहिय डच्छेहहिदं मुहादु भूमीदों । खयवड़ीण पमार्ण अडरूवं सत्तपविहर्श' ॥ १९३ 


८ 
| 


तक्खयबद्धिपमाणं गियणियउदयाहद जहच्छाए । द्वीगब्भहिए संते वासाणि हृथति भूसुद्ाहिंतों ॥ १९७ 
भ्रट्टगुणिदेगसेढी उणवण्णद्विदम्मि होदि जं लछद्धं | स थचेये वड़िद्ाणी उवरिमलोयस्स बासाणं ॥ १९५ 
रज्जूए सत्तभाग दससु द्वाणेसु ठाविदृूण तदों । सत्तोगवीधहगितीप्रपंचतीसेक्रतीसेहिं ॥ १९६ 
सत्तादियवीसेण तेवीसेहिं तहोगवीसेण । पण्णरस वि सत्तेहिं तम्मि हदे उबरि वासाणि ॥ १९७ 


(६ ५। (६१ | (६ ३१। ६६ ३५। ६ ३१। ६६ ९५। (६ २३। (६ १९। ६ १५। ! 





जननी अल 


भमिमेसे मुखके प्रमाणको घटाकर शेषमें उंचाइका भाग देनेपर जो लब्ध आबे, उतना 
प्रत्येक राजपर मुखकी अपेक्षा इद्धि और भूमिकी अपेक्षा हानिका प्रमाण होता है। वह्द प्रमाण 
सातसे विभक्त आठ अंकमात्र अर्थात्‌ आठ बटे सात होता है॥ १९३ ॥ 

भमि ५; मुख १; ५- १८०; ४+४-६ प्रत्यक राजपर क्षय और बुद्धिका प्रमाण । 

उस क्षय आए बृद्धिके प्रमाणको इच्छानुसार अपनी अपनी उंचाईसे गुणा करनेपर जो 
कुछ गुणनफल प्राप्त हो उसे भूमिमेसे कम करने अथवा मुखमें जोड़ देनेपर बिवक्षित स्थानमें व्यासक 
प्रमाण निकछता है॥ १९४ ॥ 

उदाहरण---सनव्कुमार-माहेन्द्र कस्पका विस्तार-- 

उंचाई राजु ३: (३५ ६ )+ १८ ७ - 9३ राजु | अथवा;मूमिसे कल्पकी नौचाई 
राजु ३;:५- (६ < ६ )5 5७5 5४७ राजु। 

श्रेणीकों आठसे गुणा करके उसमें उनंचासका भाग देनेपर जो रँब्ध आंबे, उतना 
ऊध्बे छोकके व्यासकी वृद्धि और हानिका प्रमाण है ॥ १९५ ॥ 

9» ८८5 ५६; ५६ + ०९ क्ष, वृ. का प्रमाण 

राजुके सातत्रें भागको ऋमसे दश स्थानोर्म रखकर उसको सात, उन्नीस, इकतीस, पर्तास, 
इकतीस, सत्ताईस, तेश्स, उन्नीस, पन्द्रह और सातसे गुणा करनेपर ऊपरके क्षेत्रोका व्यास निकछता 


है ॥ १९६--१९७ ॥ 
दश उपरिम क्षेत्रोेके अधाभागमे विस्तारका ऋम--- 


उद्ाहरण--- ( १ ) सो « छए > ७ ८ २१ राज ( २ ) सा. मा ५ १९ - १९ 


< रेप रा; (२) ब्रह्म. ब्रह्मा, 5 & २१८ ७ - ४३ रा; (०) टां. का. ७ & ३५ ८ 
ड ८ ५ रा. (५) शा म, 5७ & ३१ ८ हे > ०४ड७ रा; ( ५) 8 स. ७ »६ २७ > छह 
- रेह रा; (७) आ.प्रा, ७ & २३८ एच रेड (८)आ, अ, ७ & १९८० ७ 
- २४ रा.; (९) प्रवयकादिक 5 » १५८ ७ ८ २६ रा.; (१०) लोकान्तमें & १७८ ९१ रा, 


१ व सत्तपहिदित्थं; दु सतपविहृथं. २ ब॑ सले य. हे ध्‌ सत्तादिय; ब सत्तादिविसेदहि. 


_-१. ३०२ ] पढमो महाधियारो [ २९, 


उणदालूं पण्णत्तरि तेत्तीस वेत्तियं च उडणतीस । पर्णवीसमेकवीस सत्तरस तह य बावीस ॥ १९८ 
एदाणि य पत्तेक्क घणरज्जूए दुलेण गुणिदाणि । मेरुतलादो उर्वारें उर्वारें जायंति विंदफर ॥ १५९५९ 

















न्‍ ३९।|८ ७५| ८ दे३[लट | व २५ कक १७ हल 
३४३ ॥ २३४३ । २ ३४७३ । रे ३४३ | २ ३४३ । रे ३४३॥ २ ३४३ | रे ३४३ | रे ३४३ ॥। २रे 
थंभुच्छेद्दा पुष्वावरभाणु बम्हकप्पपणिधीसु । एकवदुरज्जुपवेसे हेट्टोत्रारि चउदुर्गाहदे सेढी ॥| २०० 


४।२। 

छप्पणहरिदों लोओ" ढाणेसुं दोसु ठवियं गशिदव्वों । एकतिण॒हिं एदं थंभंवरिदाग विंदफर् ॥ २०१ 

एदं विय, 

बिंदफर्ल संमेलिय चडगुणिदं होदि तस्स कादूण । मज्झ्िमखेत्ते मिलिदे तियगुणिदों सगहिदों लोओ ।॥| २०३ 

उनतालीस, पचहत्तर, तेतीस, फिर तेतीस, उनतीस, पच्चीस, इक्करीस, सत्तरह और बाईस, इनमेंसे 

प्रत्येककों घनराजुके अधभागसे गुणा करनेपर मेरु-तलसे ऊपर ऊपर कऋ्रमसे घनफलका प्रमाण आता 
है ॥ १९८-१९९॥ े सा 

उदाहरण--- मुहमूमिजोगदले ! इत्यादि नियमके अनुसार सै।वर्मादिकका घरनफछ इसप्रकार है- 

[१] अर हा २ ३८ ७७८ ३ - १९८५ रा 


[२] छ + 5 + २३७६४ ७८ ५८" २७५ रा 
[३] ७ -+- ऐ| + २२८३६ € ७८ ८ १६६ रा. 
[0] ॥+ ६ +२७३६ ७ ७८३१८ १६६ रा. 
[७] हो +४१+२ ७५३ »७+ ४ ८ १४३४ रा. 
[६] ४४ + है + २३८३ ५७८ ६८ १२३ रा. 
[७] ८& + ऊ + २ ५३ १८७८ ५ + १०३ 

[८) छ+ 5 +रे४ ३३४७-४४ हा८२रा 


[९] उ+७+४ +२३७४१४५७८ ऊउ (११ रा. 

योग रे + है न॑- मा जैन कि 4 के के + सा +- शा ० बे रे न गा <2 १ ४9७ रा, कुछ । 

ब्रह्मखगंके समीप प्रवे-पश्चिम भागमें एक और दो राजु प्रवेश करनेपर ऋमस नीचे-ऊपर 
चार और दोसे भाजित जगगश्रेणीग्रमाण उंचाई है || २०० ॥ 

स्तम्मोत्से4-१ रा. के प्रवेशर्भ $ रा.; २ रा. के प्रवेशम ई रा. । 

छप्पनसे भाजित छोकको दो जगह रखकर उसे ऋरमसे एक और तीनसे गणा करनेपर 
उपयुक्त अभ्यन्तर क्षेत्रोंका धनफर निकछता है ॥ २०१ ॥ 

३०४३ + ५६ %८ १ ८ ६८; ३१४७३ + ५६ » ३ ८ १८३ घ. फ. 

इस धनफलकोा मिलाकर और उसको चारसे गुणाकर उसमें मध्यक्षेत्रके धनफछकों 


मिलदेनेपर पूणे ऊध्लेलोकका धनफल होता है । यद्ध धनफछ तीनसे गुणित और सातसे भाजित 
छोकके प्रमाण है ॥ २०२ ॥ 


०४०४६ ७ ५०७०४००+००० ०» #+६०००००० ७५ «०००० 


१ व पश॒वीस, २ द्‌ थभंभुच्छेहोें. द३ द्‌ धउदगेहि, वे चउंदगहिंदे. ४ द्‌ शव हरिदलोउ, 
५ बृब दविय. ५ द्‌ व पदत्य भत्तरिदाण, ७ व्‌ ब एदज्िय: 


३१० ] तिलेयपण्णत्ती [ १, १०३-- 


>:३।' 


ऐ 


“कई | “है 

७५६ |५७५६ 

सोहम्मीसाणोवरि छ च्चेय रज्जूड सत्तपविभत्ता । खुल॒यभुजस्स रुंदं हगिपासे होदि छोयस्स ॥ २०३ 
8९ 

माहिंदउवरिमंते रज्जूओं पंच होंति सत्तहिदा । उणवण्णादिदस्सेढी' सत्तगुणा बम्हपणधीए ॥ २०४ 








5530 25 | 
बप 8९ 
कापिट्ृडवरिमंते रज्जूओ पंच होंति सत्तदिदा । सुक्स्स उवरिमंते सत्तहिदा तिगुणिदों रज्जू ॥ २०५ 
४२ | ४६ | 
सहसारउवरिमंते सगदिदरज्जू य खुछभुजरुद । पाणद्उवरिमचरिमे छ रज्जूओं दृवंति सत्तादिदा ॥ २०६ 
४ | ४२ | 
पणिधीसु आरणच्चुदकप्पाणं चरिमइंदयधयाणं । खुल्यभुजस्स रुंदं चड रज्जूओो हृवंति सशहिदा ॥ २०७ 


हे९ 
सोहम्मे दलमुत्तों पण रज्जूओ दृवंति तिण्णि बद्दि । तम्मिस्सपुन्बसेस तेसीदी' अद्ठपविद्दत्ता' ॥ २०८ 


६८ + १८३८ २०२; २४३ & ० ८ ९८; ९८ + 9९ ८ १४७ रा. बराबर 
३४२ * २८ ७ रा. 

सौधम और ईशान स्वगेके ऊपर लोकके एक पारश्चभागम छोटी भुजाका विस्तार सातसे 
विभक्त छद्द राजुप्रमाण है ॥ २०३ ॥ ( $ ) 

माहेन्द्र स्रगेक्रे ऊपर अन्तमें सातसे भाजित पांच राजु और ब्रह्मस्वगके पास उनचाससे 
भाजित और सातसे गुणित जगश्नेणीप्रमाण छोटी भुजाका विस्तार है ॥ २०४ ॥ 

मा. कल्प रा. हैं; तब. कल्प, ज. श्रे. हद १८ ७ ८ हद > रा. १. 

कापिष्ठ खगके ऊपर अन्तमें सातसे भाजित पांच राजु, और झुक्रके ऊपर अन्‍्तमें सात- 
से भाजित और तीनसे गुणित राजुप्रमाण छोटी भुजाका विस्तार है || २०५॥ 

का. रा. एं; शु. रा. ७ । 

सहस्तारके ऊपर अन्तमें सातसे भाजित एक राजुप्रमाण और प्राणतके ऊपर अन्तम सात- 
से भाजित छह राजुप्रमाण छोटी भुजाका विस्तार है ॥ २०६॥ स. रा. $; प्रा. रा. $ | 

आरण और अच्युत स्वगेके पास अन्तिम इन्द्रक विमानके ध्वज-दण्डके समीप छोटी भुजाका 
विस्तार सातसे भाजित चार राजप्रमाण है || २०७ ॥ आ. अ. रा. ई, 

सौधमंयुगलतक त्रिकोण क्षेत्रतरा घधनफल अधे राजुस कम पांच घनराजुप्रमाण है। 
( सतत्कुमारयुगलतक बाह्य और आभ्यन्तर दोनों क्षेत्रोंका मिश्र घनफल साढ़े तेरह घनराजुप्रमाण 
है।) इस मिश्र घनफल्मेंसे बाह्य त्रिकोण क्षेत्र घनफल ( ४५ ) कम करदेनेपर शेष आठसे 
भाजित तेरासी धनराजुप्रमाण अभ्यन्तर क्षेत्रका घनफल होता है ॥ २०८ ॥ 


+$#& 9. ६४ 4१०७० 


१ दब कूँ।(।5१। २दय मेत्ते. ३ द उणवण्णहिदा रजू. ४ ६८६ व दलद्धता. 
७ दू श्र तेति इदि, ६ ब पविहंत्था. 


-१. २१२ ] पढ़मो महाधियारो [ ३१ 


5 ६९६।| #<£ रे५।| ह ८३ 
३४३। २|३४३। ८ |३४३। ८ 
बन्हुत्तरहेटुवरिं रज्जुषणा तिण्णि होंति पत्तेक्त । रंतवकप्पम्मि दुगं रज्जुषणों सुक्रकप्पम्मि ॥ २०९ 
ध् | ल्‍ २|४० १ । 
शेडे३ [दिर३े |देए०३ |देडेईे 
अट्टाणडदिविद्दतो छोओ सद्रस्स उभयविंदफलं । तस्स य बाहिरभागे रज्जुषणो जट्टमों भंसो ॥ २१० 


३०० 








कट 


७| हर 
३४३। २|३४३। ८ 
तम्मिस्ससुझसेेसे हवेदि अब्भंतरम्मि विंदुफलं । सक्तावीसेद्दि हृ॒दं रज्जूघणमाणमद्ृ॒हिय ॥ २११ 


इड २७ 


3३ । < 
रज्जुघणा ठाणदुगे अडाइज्जेहिं दोहि गुणिदष्वा रे हि मेलिय दुगुणिय तस्स ठाबेज जुक्तेण ॥ २१२ 

७+ रेप - +घ.फ. (सौधम.); ए + २े»७४»%७७ - दो 
सन. क. तक बा.क्षे. का घ. फ.; 5७ +$+ २ ५ ३ ५ ७८ ४ बा, और आ. क्षेत्रका 
मिश्र घनफल; ४ - ५ ८ | आ,. क्ष. का. घ. फ. 

ब्रह्मोत्तर स्वगके नीचे और ऊपर प्रत्येक क्षेत्रका घनफल तीन घनराजुप्रमाण दै। छांतव 
स्वगतक दो घनराजु, और शुक्र कल्पतक एक धनराजुप्रमाण घनफल है ॥ २०९॥ 

ब्रह्मोत्तर कल्पके नीचे व ऊपर बा. क्षे. का घ. फ. - ४ + ४ + २३७३ >४ ७८ रे 
घ. राजु; लां. का. बा, क्षे. का. घ.फ. - 5 + 9 +२» ६ २७८२ घ. रा.; श॒. क, बा. क्षे- 
का, घ. फ. - ७ + ७ + २७३ # ७८१ घ. रा. | 

शतार स्वगतक उभय अर्थात्‌ आम्यन्तर और बाह्य क्षेत्रका मिश्र धनफल अदट्टानबैसे 
भाजित लोकके प्रमाण है। तथा इसके बाह्य क्षेत्रका घनफल घनराजुका अष्टमांश है॥२१०॥ 

$+$+२ १३ १८ ७- २१८३४०३+-९८ घ. रा. श. कल्पके उभय क्षेत्रका घनफल 

छ मेरे & ६ 2 ७८ ८ बाह्य क्षत्रका घनफल | 

उपयुक्त उमय क्षेत्रके घनफलमेंसे बाह्य क्षेत्रक घनफलको घटा देनेपर जो रेष रहे उतना 
आभ्यन्तर क्षेत्रत्रा घनफल होता है। वह सत्ताईससे गुणित ओर आठ्से भाजित घनराजुके प्रमाण 
है॥ २११॥ 

४-८८ ८ ८ ३३ घ. रा. श. कत्पके आम्यन्तर क्षेत्रक्रा घनफल। 

घनराजुको क्रमशः ढाई और दोंस गुणा करनेपर जो गुणनफल प्राप्त हो, उतना शेष दो 
स्थानोंके घनफलका प्रमाण है। इस सब घनफलको जोड़कर और उसे दुगुणा कर संयुक्तरूपसे 
रखना चाहिये | २१२ ॥ 


१ द्‌थ र्जुपणा. शेद्‌ 











हा 
हि. 
ब्थि 

को 

«|| 
फ् 


३२ ] तिलोयपण्णत्ती [ १. २१३-- 


< | हर । हु ७० 

३४३ ९२।३४३ [३४३६ 

एु्ता दुलरज्जू्ण घणरज्जूओं हवति अडबीसं । एक्बोणवण्णगुणिदा मलज्क्षिमखेक्तम्मि रज्जुषणा ॥ २१३ 
हू २८। 5ऊ ४७९ । 





३४३ ३४३ 
पुब्ववण्णिदेखिदीण रज्जूए घणा सत्तरी होंति । एंदे तिण्णि वि रासी सत्तत्ताछत्तरसयं मेलिदा ॥ २१४ 
हु ७०| हकू १४७। 
३०३ शव ३ 








अट्टविहं सब्बजर्ग सामण्णं तह य दोण्णि चडरस्‍्स । जवमुरभ जवमज्झं मंदरदूसाइगिरिगडयं ॥ २१५ 
सामण्णं सेढिघण आयदचोरस्स वेदकोडिभुजा । सेढी सेढीअद्ध दुगुणिदसेडी कमा होंति ॥ २१३६ 


५ 
० ७ | ७ । 


दे + 3+२७ ३ १७-८६ ध. रा, आनत कट्पके ऊपरका धर. फ. 
$+२२ ११% ७-८ ई ध. रा. आरण कढ्पके उपरिम क्षत्रका घ. फ. 
सब घनफलका योग---६ + / + (+३+३ +६३+३+क८क+ उद 
की पक 6 220: वक  ८%  छ6 मे, रो, 
इसके अतिरिक्त दल ( अब ) राजुओंका घनफल अट्टाईइंस घनराजु और मध्यम क्षेत्र 
(त्रसनाली) का घनफल उनंचाससे गुणित एक घनसजुप्रमाण अर्थात्‌ उनंचास घनराजुप्रमाण है॥२१३॥ 
दल राजुओंका घ. फ-दल्राजु ८८६; ६ई»&७८ २८ घ, रा.; मध्य क्षत्रका घ. फ-- 
१»५७»%७८- ४९ ध. रा. 
पूवमें वर्णित इन प्रथिव्रियोंका घनफल सत्तर घनराजुप्रमाण होता है। इसप्रकार इन 
तीनों राशियोंका योग एकसो सैतालीस घनराजु है, जो सम्पूण ऊध्वक्षोकका धनफल समझना 
चाहिये ॥ २१४॥ 
दल रा. घ. फ. २८ + म. क्षे, घर. फ. ४९ + पर्वोक्त क्षेत्रोका घर. फ. ७० 5 १४७ 
घ. राजु कुछ ऊ, लो, का घ. फ. | 
सम्पूण लोक सामान्य, दो चतुर्र अर्थात्‌ ऊर्ध्वायत ओर तिगॉयत चतुरत्न, यवर्मुरज, 
यवमध्य, मन्दर, दृष्य आर गिरिकर्टक, इसप्रकार आठ भेदरूप है ॥ २१५० ॥ 
सामान्य लोक जगश्नेणीके घनमात्र हैं। आयत चतुरख्न क्षेत्रके वेष, कोटि और भुजा, ये 
तीनों क्रमसे जगश्रेणी, जगश्रणीका अद्भभाग अर्थात्‌ साढ़े तीन राजु, और जगश्नेणीसे दुगुणा भर्थात्‌ 
चोदह राजुप्रमाण है ॥ २१६ ॥ 
सामान्य छोक ८ ७ » ७ * ७; आयत्‌ च. का वेध ७ रा.; कोटि ३ ८ ३४, रा.; मुजा 
७३% २८-१४ रा. । 


बह ० 


नि 


१द्‌ ब पुत्वण्णिय. ३४६ 5७८ | 55 | दब तह दोण्णि. ४ [5:|-।ह६।-२). 
383 383 


-९. २२० ] पढ़मो महाधियारों [ है३ 
मुजकीरीवबेदेसु पशेक्ष सुरवजिदिए सिंतुफर्ल । त॑ पंचबीसहद जवभुरथमदिषु जबरेस ॥ २१७ 


हु रण । कल्प 
9 पे 
पहदी णवेहि छोभी चोदसभजिदों य मुरवरविंव॒फल । सेढिस्स य घणमा्णं उभयं पि हवेदि जय तुरबे ॥ ११८ 
धणफलमेकम्मसि जे पंचत्तीसद्वभाजिदो' लोगो । त॑ पणतीसमृहद' सेठिध्ं होदि जबरूसे ॥ २१९ 





३३७ 
ऋबुतियहगतीसेह्टं' तियतेवीसाहे गुणिवरज्जूओ । तियतियदुष्छदुष्छभजिदुंद्रखेत्तऊरु” ॥ २२० 
३---१५७ 
१४ ३९२ 





११११ ११११ 
२२२२ २२२२ 


छोकको सत्तरसे भाजित कर लब्ध राशिको पच्चीससे गुणित करनेपर यबमुरजक्षेश्रमें 
यबका प्रमाण आता है ( इस गाथामें पूर्वाव भाग अप्रकृत है, और प्रकृत भाग छूठा हुआ प्रतीत 
होता है ) ॥ २१७॥ 

नाोसे गुणित छोकमें चौदहका भाग देनेपर मुरजक्षेत्र्रा घनफल आता है। इन 
दोनोंके प्रनफछकी जोडनेसे जगश्ने्णीके घनरूप सम्पूणे यवमुरजक्षेत्रका घनफल होताहै ॥ २१८॥ 

३४३५७० ५ २७८ १२२३ यवका घ. फ.; २४७३ » ९+ १४८ २२०३ 
मुरज क्षे. का घ. फ.; १२२६ + २२०६ - ३०३ घनराजु सम्पूणे य. मु. क्षेत्र घ. फ. 
- ७9» ७ »< ७ धनराजु | 

यवमध्य क्षेत्रम एक यबका घनफल पेंतीसके आंध्र सांढि सत्तरहसे भाजित लोकप्रमाण 
है। इसको पैंतीसके आधे साढ़े सत्तरह्से गुणा करनेपर जगश्नेणीके घनप्रमाण सम्पूण यवमध्य कषेत्रका 
घनफल निकलता है ॥ २१९ ॥ 

३४३+ ५५ - १९३ एक यवका घनफुल; १९४ » ५४ - ३४३ घनराजु सम्पू 

यू, भ. क्षेत्रका घ, फ. ८ ७ % ७ »% ७ ध. रा. 

चार, दो, तीन, इकतीस, तीन और तेईससे गुणित, तथा ऋमसे तीन, तीन, दो, छद्द, 
दो और छहसे भाजित राजुप्रमाण मन्दरक्षेत्रकी उंचाई है ॥ २२०॥ 

मन्दराकार लोककी उचाईका क्रम राजुओंमें-रै। ३; २; ६३; ३४ ३ - 

१ थ्‌ व पंचतीसदुभाजिदा. २ द व तप्पणतीसं दुहदं. ३ द्‌ व चदुतियगितीसहिं- ७ [ तियतियदुछदुक, 


भजिदा रज्जूओ मंदरस्स खेत्तफलं ]. 
7, 5 


३४ ] तिलोयपण्णत्ती [ १, २२१- 
पण्णरसहदा रज्जू रुप्पण्णाहिदा तड़ाण वित्थारों । प्तेकृतक्रण खंडिदखेत्तेण चूलिया सिद्धा ॥ २२१ 


बर२ 

पणदालहदा रज्जू छप्पण्णहिदा हवेदि भूवासों । दलों दिवडुरज्जू भूमितिभागेण सुहवासो ॥ २२२ 

भूमीए मुहं सोहिय' उदयहिदे भूमुहादु हाणिचया । छक्‍्केक्कुमुहरज्जू' उस्सेहा दुगुणसेढीए ॥ २२३ 

तक्खयव़िविमाणं चोदसभजिदाइ पंच्ररूबआणि । णियणियउदए पहदं आणेज् तस्स' तस्स खिदिवासं ॥ २२४ 

मेरसारिच्छम्मि जगे सक्तद्वाणेसु ठविय उड्बुड़ं । रज्जूओ रद वोच्छ॑ गुणयारहाराणि ॥ २२५ 

छब्वीसब्भाहियसयं सोलसएकारसादिस्तिसया । इमिवीसेहि' विहत्ता तिसु द्वाणेसु हवंति हेद्दादों ॥ २२६ 
-+१२६ | ---११६ | --१११ | 


१४७ १४७ १४७ 
पन्द्रहसे गुणित ओर छप्पनसे भाजित राजुप्रमाण चूलिकाके प्रत्यक तटोंका विस्तार है। 
उस प्रल्नेक अंतवर्ती करणाकार अर्थात्‌ त्रिकोण खण्डित क्षेत्रसे चूलिका सिद्ध होती है ॥ २२१॥ 
७ हैं 8: 8 
शदर &€ हू ८5० ६ह राज. 


चूलिकाकी भूमिका विस्तार पैंतालीसस गुणित ओर छप्पनसे भाजित एक राजुप्रमाण 


( ४६ राजु ) है। उसी चूलिकाकी उंचाई डेद राजु ( १६ ) ओर मुखविस्तार भूमिके विस्तारका 
तीसरा भाग अथोत्‌ तृ्तायांश ( 5४ ) है ॥ २२२॥ 


भूमिमेंस मुखका घटाकर शेषमें उंचाइका भाग देनेपर जो लब्ध आधे डतना भूमिकी 
अपेक्षा हानि और मुखकी अपेक्षा वृद्धिका प्रमाण होता है। यहां भूमिका प्रमाण छह राजु, मुखका 
प्रमाण एक राजु, और उंचाईका प्रमाण दुगुणित श्रेणी अथोत्‌ चौदह राजु है॥ २२३ ॥ 

उदाहरण--- ६- १ + १४ ८ (5 हा. ढ़. का प्रमाण प्रत्यक राजुपर | 


हानि और वृद्धिका वह प्रमाण चोदहसे भाजित पांच, अर्थात्‌ एक राजुके चौदह 
भागोमसे पांच भागमात्र है । इस क्षयवृद्धिके प्रमाणमोा अपनी अपनी उंचाईसे गुणा करके 
विवक्षित प्रथिवाकि ( क्षत्रके ) विस्तारको छे आना चाहिये ॥ २२४ ॥ 


मेरुके सद॒श छोकमें, ऊपर ऊपर सात स्थानोंमें राजुको रखकर विस्तारको लानेकेलिये 
गुणकार और भागहारोंको कहता हुं ॥ २२५॥ 


नीचेसे तीन स्थानोमें इक्‍्कीससे विभक्त एकसी ठब्बीस, एकसी सोलह और एकसीौ ग्यारह 
गुणकार है ॥ २२६ ॥ 


७३२४१२६  १२६,.७:८११६ -_- ११६. ७४.८१ १*१ -_७" ३१३६ 
१४७ २१ ! १४७ २१ १ १४७ २१ 


संक््क्रब्र ०१३३० ०३9, न .. ०११०५१३००१५१००० ०+ ७ ७१००० ०७ 


१ दे मुहवासो, व मुहसोही. २ द्‌ कुमह. दे द्‌ व अणेज्ययत्तस्स. ७ द्‌ रंदे वोच्छं, शव रंदे दो वोष्ष, 
७ छ इगवीसे वि , द्‌ हगवीसे वि तहत्था तिछ ठाणेठ्ठ ठाविय हवंति. 


१. २३२ ] पढमे महाधियारी [ ३५ 


एक्कोणचडसयाई दुसयाचउदालदुसयमेक्कोणं । चडसीदी चडठाणे होदि हु चउसीदिपाविद्सा ॥ २२७ 
--३९९ | --२४४ | --१९९ | --- ८४ । 
१८८ ७८८ भछ८८ ९८८ 
मंदरसरिसम्मि जगे सत्तसु ठाणेसु ठविय रज्जुधर्ण । हेट्टाद्‌ घणफलस्स य वोच्छ॑ युणगारहाराणि ॥ २२८ 
चडसीदिचडसयाणं सत्तावीसाधिया य दोण्णि सया । एक्कोणचउठसयाईं वीससहस्सा विहीगसगसद्टी ॥ २२५ 
एक्कोणं दोण्णिसया पणसटद्टिसयाईं णवजुदाणिं पि । पंचत्तालं एदे गुणगारा सत्तदाणेसु ॥ २३० 
णव णव भ्रट्ट य बारसवग्गो अं! सय॑ं च चउदालं । अर एुदे कमसो हारा सत्तेसु ठाणेसु ॥ २३१ 
व ४८४७।| :< २२७| 5: ६३९९ । व १९९३३| <: १९९ | -<- ६७०९] - ४७ 
३४३।९ [३४३।९ (३४३।८ | ३४३। १४४ |३४३। 4 |[३४३। १४४ | ३४३। ८ 
सत्तदिददुगुणलोगो विंदफर्ल बाहिरुमयबाहां । पणभजिदुगुणं छोगो दूसस्सब्भंतरोभयभुजाणं ॥ २३२ 

















इसके आगे चार स्थानोम ऋ्रमसे चारासीसि विभक्त एक कम चारसा ( ३९९ ), देसी 
'ववालीस, एक कम दोसौ ( १९९ ) ओर चोरासी, ये चार गुणकार हैं ॥ २२७॥ 


७३९० _. ३०० ७२४४... २४४, ७2१९०... १००, ७>८८४ .. ८४ 
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५८८ .. ८४ ? ५८८ ८४ १ ५८८ «४! पद्धद्ध “ ८ट॑ं ४९ 





मन्दरके सदश लोकमें घनफल लानेकेलियि नीचेसे सात स्थानोंमें घनराजुका रखकर 
गुणकार ओर भागहारोंको कहते है ॥ २२८ ॥ 

चारसा चौरासी, देसौ सत्ताईस, एक कम चारसी अर्थात्‌ तीनसी निन्यानत्र, सडसठ कम 
बीस हजार, एक कम दोसो, नो अधिक पैंसठसी ओर पेंतालीस, ये क्रमस सात स्थानोंमें सात गुणकार 
हैं ॥ २२९-२३० ॥ 

नौ, नो, आठ, बारहका वगे, आठ, एकसो चवबाढीस और आठ, ये ऋमसे सात स्थानोंमें 
सात भागहार हैं ॥ २३१ ॥ 





३४२०८४८४ -_ ४८७४. ४३४२३»%५२२७ _. ९२७, ३४३०॥५१९५९ _ ६५९ ५९ 
३४३३२९८५० ०९ # »३४७४४)८०९ ०. ल्द््प््शम्द्रद्वा हलक | 
है४२२९१५०९३३ _ १००३३, इे४३२७१०५० -- १००, रे४३२९६५००९५ _ ६५०५९ 
३४३;८१ ४ ४ ३४४ ! ३४३०८ < १? इ३४३२८१४४ .  . ९ए४७५७॥ 
३४२०८४५ _ ४५ 
३४३२८ पक्षा% ८ घर | 





योग--+ *४ + न + कद + ता | ४7 एन + ६7 
दे जा < २३०३ पनराज । 

दृष्यक्षेत्रकी बाहरी दोनों भुजाओंका घनफल सातसे भाजित ओर दोसे गुणित लोकप्रमाण 
होता है । तथा भीतरी दोनों मुजाआका घनफल पांचसे भाजित और दोसे गुणित लछोकप्रमाण 


है॥ २३२॥ ह 
उदाहरण--बा, उभय बाहुओंका घ. फ.+- २३२४३ + ७ » २८९८ रा.; अभ्यं, उ. 


बाइहुआंका ध. फ.--- ३०३-+७५५२-१३७७८ रो. 


१ दृ द् अंढ बारस॑वंग्गे गंवणवअद्ढय॑. 


है] तिछोयपण्णत्ती [ १. १३११-- 


तस्साई लड्डुयाहुं छग्गुणकोंओ भ॑ पणसीसहिदों । विंदफलछ जक्खेते छोज्ये सत्तेहि' पविद्ो ॥ २३३ 

त॑ पणतीसप्पहद सेठिघ्ण घणफलं च तम्मिस्सं । सत्तहिदों होदि अधो' चडगुणिदों लोयखिदी एदे ॥ २३४ 
सामण्णे विंदफ्डं|मुजकोडिसेडिचउरजजूओ तइजर,बेदों । बहुजवमज्ये सुरबे” जवमुरय॑ होदि णियमेण ॥ २३५ 
तम्मि जये विंदफर्क चोहसभजिदों य तियगुणो' लोओ । मुरवमहीजिंदफल चोइसम जिदों य फ्णगुणो लोओ ।। २६६ 
धणफलमेंकम्मि जबे लोओ बादाऊुमाजिंदी हीरि । त॑ चडवीसय्पहददं सत्तहिदों चडगुणों लोगों ॥॥ २३७ 
रज्जूबो तेभागं' बारसभागों तहेव सत्तगुणो । तेदाल” रज्जूओ वारसभजिदा हवंति डड्दुई ॥ २३४८ 


इसी क्षेत्रम उसके लघु बाइका घनफल छहसे गुणित और पैतीससे भाजित व्येकप्रमाण, 
तथा यवश्षेत्रका धनफल सातसे विभक्त लोकप्रमाण है || २३३ ॥ 
लघु बाहुका घ.फ.---३ ४ ३५८६+३५८-५ ८ ४ रा,; यवक्षित्रका घ. फ.---३ 9 ३३७८-४९ रा.; 
दृष्यक्षत्रका समस्त घनफल- ९८ + १३७५ + ५८४ + ४९ ८ ३४३ रा. 
इंसको पैतीससे गुणा करनेपर श्रेणके घनप्रमाण कुल गिरिकिठक क्षेत्रका मिश्र घनफल होता है। 
इस उपयुक्त लोकक्षेत्रमें सातका भाग देकर लूब्ध राशिको चारसे गुणा करनेपर सामान्य 
अपीडीाकका घनफल होता ६ । आयतचतुरस्र क्षेत्रम भुजा श्रर्णाप्रमाण सात राजु, कोटि चार राजु और 
इंतना ही ( सात राजु ) वेध भी है । बहुतसे यवोयुक्त मुरजक्षेत्रम यवक्षेत्र ओर मुरजक्षेत्र दोनो ही 
नियमसे होते है । उस यवमुरजक्षेत्रम यवाकार क्षत्रकरा घनफल चौदहस भाजित और तीनसे गुणित 
लोकप्रमाण तथा मुरजक्षेत्रका धनफल चादहसे भाजित ओर पांचसे गुणित लोकप्रमाण 
है॥ २३४ - २१६॥ 
उदाहरण-- (१) (एक गिरिकटकका घ. फ. रा. ९१ होता है ) ९६ ५ ३५ 
ल्‍ ३४३ रा, समस्त गिरिकेन्‍कका घनफल | (२) सामान्य अधोलोकका धनफल 
३४३+ ७» ४ ८ १९६ रा. (३ ) आयतचतुरत्न अधोलोकमे--भुजा ७ रा.; कोटि ४ रा, और 
बेध ७ राजु हैं---- ७ /८ ४ ७८ १९६ रा, ध. फ. | (४ ) यवमुरजाकार अधोलोकर्मे यव- 
क्षेत्रका घ. फ. ३४३५१४ ५८ ३८ ७श३१ रा.; मुरजक्षेत्रका घ. फ-- ३४३५० १४ ५ ५७ 
१२२४ रा, १२२६३ + ७२२ ८ १९६ रा, समस्त यबमुरजक्षेत्रका घ. फ. | 
यत्राकार क्षेत्रम एक यवका घनफल व्याठीससे भाजित छोकग्रमाण है । उसको चौब्रीससे 
गुणा करनेपर सातसे भाजित और चारसे गुणित छोकप्रमाण समस्त यवमध्य क्षेत्रका घनफल निकलता 
है॥ २३७॥ 
३४३+४२८ ८६ राजु एक यबका ध. फ.; ८६ + २४८ ३४३+ ७३८ ४ ८ 
१९६ रा, य. म. का घ. फ. 
मम्दरके संदृश आयामबाछे क्षेत्रमे ऊपर ऊपर उंच्चाई क्रमस एक राजुके चार भागोमेंते 


१ द्‌ तग्यणलोओं अर्पद्विसहिदाओ, बे तग्गुणलोाओ अ पद्चिसहिदांओं, २ द्‌ थ ततते वि. ३ दे सदी, 
थभसड़ो,. हे द्‌ थ पुखजवंगुरयं. ५ द्‌ पणणो, ६ द्‌ व तेदालं, ७ दू तेलंतं, ब तेश॑भ॑. 


“१. २४६ ] पढमें महाधियारो [ ३१७ 


सत्तददबारछ ता दिवड पुमिदा हतेह रज्जू य । मंदरसरिसाबाने उच्छेहा होह खेशड़ति ॥ २३९ 
अद्वाबीसबिदता सेढ़ी मंद्रसमरिमि तड़वासे' | चडलडकरणक्स्वडदखेसेण चूलिया होदि ॥ २४० 
अट्टाकीसविदत्ता सेदी चूलीय होदि मुदृरूुंई । तक्तिगु्ण भूबासं सेढी बारसहिदा तकुच्छेहों ।। २४१ 
अट्टाणबदिविदर्स सस्तझाणेसु सेदि उढडुड़ं । ठविदृण वासहेदु गुणगार बसइस्सामि ॥ २७२ 
अशणउदी बाणडदी उगणवदी तह कतेण बासीदी । उणदाछं बस्तीसं चोहदस हय होंति गुणमारा ॥ २४३ 
देदादो रण्जुबणा सत्तट्राणेसु डविय उददुड़ढे । विंदफलजाणणटट गुणगारं वसइस्सामि ॥ २४४ 
गुणगारा पणणड॒दी एक्ासीदेदि ' जतमेक्षसयं । सगसीदोदिं दुस॒य॑ वियात्रिवर्दुसया पसहस्सा ॥ २४७ 
क्षदवीस उगहत्तरि उणवण्णं उबारे उबारे हारा य । चउ चउबरग्ग बार अडरारं तियउक्कचठवीस || २०३६ 
तीन भाग, बारह भागेंमेंसे सात भाग, बारहसे भाजित तेतालीस सजु, राजुके बारह भागोेंमिंसे सात 
भाग और डेढ़ राजुमात्र है ॥ २३८-२३९ ॥ 
पं (३४ +ह६)+ दर + ईएइ + इइ + २८ ६३ - ७ राजु | 
मन्दरसदश क्षेत्रम तठभागके विस्तारमेंसे अद्टाईंससे विभक्त जगश्रेणीप्रमाण चार तटबर्ती 
करणाकार खण्डित क्षेत्रोंसे चूलिका होती है ॥ २४०॥ <८ 5 + राजु प्रचेक खण्डित क्षेत्रका प्रमाण। 
इस चूलिकाके मुखका विस्तार अद्ठाईससे विभक्त जगश्नेणीप्रमाण, भूभिक्रा बिस्तार 
इससे तिगुणा और उंचाई बारहसे भाजित जगश्नेणीमात्र है ॥ २०१ ॥ 
चूलिकाका मुख २५; भूमि ३३ ( २५ » ३ ); उचाई ४ रा. । 
अट्टानबसे विभक्त जगश्नेगीकों ऊपर ऊपर सात स्थानोंम रखकर विस्लतारको लानेके हेतु 
गणकारको कहता हूं ॥ २४२ ॥ | 
अट्टानबरै, बानवे, नवासी, व्यासी, उनताढीस, बत्तीस और चौदह, ये ऋमसे उक्त सात 
स्थानोंमें सात गुणकार हैं ॥ २४३ ॥ 
पू्तोक्त उचाईके ऋमसे विस्तारका प्रमाण--«८ » ९८; २; » ९२; ₹; » ८९; 
रूट € ८२; ८<८ » २९; र८ > रे२; <८ 2६ १४ 
नीचेसे ऊपर ऊपर सात स्थानोंमे धनराजुका रखकर घनफल जाननेके लिये गणकारकों: 
कहता हू ॥ २४४ ॥ ह 
उक्त सात स्थानोंमें पंचानबै, एकसी इक्यासी, दोसौ सतासी। पांच हजाएं दोसौ सीन, 
अष्वाईस, उनहत्तर और उनंचास, ये सात गुणकार, तथा चार, चारका वर्ग ( १६ ), बारद, 
अड़ताछीस, तीन, चार और चौबीस, ये सात भागहार हैं॥ २१४५-२४६ ॥ 
पूर्वोक्त उचाईके क्रमसे पनफलका प्रमाण--- ५५ + १.८5,१ २८९७ # १०१ 
है + ए + ३४ 5 १९६ रा. 


७9०१0 ४०८०६०००८ ०५००३ ३७००० ०॥ ०५,४६४ «०३१११००००० 


थे बारंतो, २६व तल्वोसे. दे दं थ॑ पंउतदकारंंणखंडिदसेतेशे. ४ & ठेविदूण वासहैईं, 
थे ठविदृण वातहेदं, ५ दूं थ एमसेंदेदि, ५ दूं व संगसीतेदि दुस्सं तियधिय॑दुसेयों 


१८ ] तिंलोयपण्णत्तौ [ १. २४७- 
लोदसभजिदो तिददो' दोदि विंदफल् बादिरुभयबाहुणं । कोओ पंचविहत्तो' दूसस्सब्भंतरोभयभुजाणं ॥ २४७ 
तस्साई. कहुवाहू तिगुणियलोओ य पंचतीसदिदो । विंदफल् जवखेसे चोहसभजिदों हवे छोगो ॥ २४८ 
एकल्सि गिरिगढए बठसीदीभाजिदो हवे लोभो । त॑ अट्टतालपहद विंदफर्क तम्मि खेत्तम्सि ॥ २४९ 

एवं अट्टवियप्पो हेट्टिमलोभों य' बण्णिदो एसो । एण्हि उवरिमलोय अद्गधपयारों णिरूवेमी ॥ २७५० 
सामण्णे विंदफर् ससद्दिदों होद तिगुगिदों छोगो । विदिए वेदभुजाए सेढी कोडी तिरज्जूओो ॥ २५१ 
तादिए. भुयकोडीओो सेढी बेदी वि तिण्णि रज्जूओ | बहुजवमज्शे मुरये'' जबमुरयं होदि तकक्‍्खेत्त ॥ २५२ 
तम्मि जबे विंदुफछ छोगो सत्तेद्ति भाजिदों होदे । मुरयम्मि य विंदफल सत्तहिदों दुगुणिदों लोभो ॥ २५४ 


दुष्पक्षेत्रते चैदहसे भाजित और तीनसे गुणित लोकप्रमाण बाह्य उभय बाहुआका और 
पांचसे विभक्त छोकप्रमाण आभ्यन्तर दोनों बाहुओंका घनफल है ॥ २४७ ॥ 

इसी क्षेत्रमे लघु बाहुओंका घनफल तीनसे गुणित ओर पैतीससे भाजित छोकप्रमाण तथा 
यवक्षेत्रकरा धनफल चौदहसे भाजित लोकप्रमाण है ॥ २०८ ॥ 

दृष्यक्षेत्रमें---है४ ३ + १४ 2९ ३८७२३ ९ ब्राह्म बाहुओंका घ. फ.; ३४३ +५ ६८५ 
अभ्यन्तर बाहुओंका घ. फ.; ३२४३ 2 ३२८ ३०८ २९७ टघु बाहुओंका घ. फ.; २३४३-१४ 
- २४३६ यवक्षेत्रका ध. फ.; ७३२ + ९८ ३ + २९३१ + २०६ - १९६ रा. अधालोकसंबंधी कुल 
दुष्यक्षेत्रता घनफल, 

एक गिरिकिटक क्षेत्रका घनफल चोरासीस भाजित छोकप्रमाण है। इसको अडतालीससे 
गुणा करनेपर कुल गिस्किटक क्षेत्रका घनफल होता है ॥ २४९ ॥ 

३४३+८४८७ दइ एक गिरिकिटका ध. फ.; ४६४३४%४८८१९६ सम्पूण गि. का घ. फ. 

इसप्रकार आठ भेदरूप इस अबोलेकका वर्णन किया जाजुका है। अब यहांसे आग आठ 
प्रकारके ऊर्धलोकका निरूपण करते हैं ॥ २५० ॥ 

सामान्य ऊर्पकोकका घनफल सातसे भाजित और तीनसे गुणित छोकके प्रमाण अर्थात्‌ 
एक्सौ सैंतालीस राजुमात्र है। ३४३ + ७ 2८ ३ ८ १४७ रा. सामान्य ऊ. लोकका घ. फ. 

द्वितीय ऊध्वीयतचतुरस्र क्षेत्रम वेध और भुजा जगश्रेणीप्रमाण, तथा कोटि तीन 
रजुमात्र हैं ॥ २५१ ॥ ७ % ७ २ ३ >१४७ ऊ. आयत क्षे. का घनफल । 

|। तीसेरे तिथगायत चतुरल्न क्षेत्रम मुजा और कोटि श्रेणीग्रमाण, तथा वेध तीन राजुमात्र है । 

महुतसे यबोंयुक्त मुरजक्षेत्रम बह क्षेत्र यव और मुरजरूप होता है। इसमेंसे यवश्षेत्रका धनफल सातसे 
भाजित लोकप्रमाण और मुरजक्षेत्ररा घनफल सातसे भाजित और दोसे गुणित लोकके प्रमाण 
है ॥ २५२-२५३ ॥ 


. ३ दब वियदि. २ द व विहत. दे दे व सत्ताईं. ४ द व गिरिविंडए. ५ ६ बे विया हेड्रिमलौउप. 
६ [ जद्ूपयारं ). 3 द्‌ व तिगणिदा, ८ द्‌ व भुजासे. ९ द्‌ व भुविकोर्गओ. १० [वेधी). ११ द्‌ व एप. 


“१. २६० ] पढ़मो महाधियारों [ ३१९ 


घणफलमेक्षम्मि जबे भद्वावीसेहिं भाजिदों लोजो । त॑ बारसेदि गुणिदं जचबज़ेते होदि विंदफले ॥ २५४ 
तिद्दिदों दुगुणिद्रज्जू तियभजिदा चड॒हिदा तिगुणरु्जू | एकतीस च रज्जू बास्सभजिदा हवंति उड्ढूदू ॥ २५५ 
चउदिदृतिगुगिद्रज्जू तेवीस ताओ बारपढिहत्ता | मंद्रसरिसायारे' उस्सेहों डडखेसम्मि ॥ रपद. 
अट्टाणवदिविहत्ता तिगुण। सेढी तडाण' वित्यथारों । चडसडकरणक्खंडिद्खेसेण” जूलिया होदि || २५० 
तिण्णि तड़ा/ भूवासों ताण तिभागेण होदि मुदरुंदं । तच्चूलियएु उद॒ओों चडभजिदा तिगुणिदा रज्जू, ॥ २५८ 
सक्तद्वाणे रज्जू डइहुड एकवीसपविभत्त । ठविदृण वासहेदु गुणगारे तेसु साहेमि ॥ २५९ 

पंचुत्तरएक्सयं सत्ताणउदी तियधियणउदीभो । चड़सीदी तेवण्णा चड़दालं एक्कर्वास गुणगारा ॥ १२६७० 


७१८७२८३-१४७ ति. आयत क्ष, का घ. फ.; यवमुरजमें- ३४३-७८४९ 

य. क्ष. घ. फ.;. ३४३ + ७ % २८ ९८ मु, क्ष, का घ, फ.; 9७९ + ९८ ८ १४७ समस्त 
य. मु. क्षत्रका घ. फ 

यबमध्यक्षेत्रम एक यबका घनफल अट्ठाइससे भाजित लोकप्रमाण है। इसको बारहसे 
गुणा करनेपर सम्पूर्ण यवमध्यक्षत्रक्रा घधनफल निकलता है ॥ २५४ ॥ 

३०३ + २८ ८ १२३ एक यवका घनफल.; १२९३ » १२८ १४७ रा, सम्पूणे 
य. म. क्षे, का घ. फ. 

मन्दरसद्श आकारवाले ऊचघ्वक्षेत्रमे ऊपर ऊपर उंचाई क्रमसे तीनसे भाजित दो राजु, 
तीनसे भाजित एक राजु, चारस भाजित तीन राजु, बारहसे भाजित इकतीस राजु, चारसे भाजित 
तीन राजु और बारहसे भाजित तेईस राजुमात्र है ॥ २५५- २५६ ॥ 

हे पेइनइप ३4४ + २३६६७ राजु। 

अहानबेसे विभक्त ओर तीनसे गुणित जगगश्नेणीप्रमाण तटोंका विस्तार है। ऐसे चार 
तटवर्ती करणाकार खण्डित क्षेत्रोंसे चूलिका होती है ॥ २०७ ॥ 

प्रत्येक तटका विस्तार < > » ३२८5 ४८ ८ #छ रो 

उस चूलिकाकी भूमिका विस्तार तीन तटाके प्रमाण, मुखका विस्तार इसका तीसरा भाग, 
तथा ढचाई चारस भाजित और तीनसे गुणित राजुमात्र है ॥ २५८ ॥ 

भूमिविस्तार- रो 2८ ३े ८ ६७; मुखदबिस्तार- 5 + ३ - रए; उँचाई | राजु 

सात स्थानोंमें ऊपर ऊपर इक्कीससे विभक्त राजुको रखकर उनमें विस्तारके निमित्तभूत 
गुणकारको कहता हूं ॥ २५९ ॥ 

एकसी पांच, सत्तानब, तेरानत्र, चोरासी, तिरेपन, चालीस और इक्कीस, ये उपयुक्त 
सात स्थानोमें सात गुणकार हैं। ॥ २६०॥ २६; २३६; २१ ६४६ ४९; ६; ४९ रा. 


१ ८६ सरिसायारोी. २ दथ तदाण. ३ द्‌ विहत्ता रिरे तिण्णि युणा, ४ द्‌ चउतदकारणखंडिद, 
व चउदत्तकारणलंडिद. ५ द्‌ व तदा. « थ पंचुत्त एक . 


४० ] तिलीयपण्णत्ती [ १. २६ १-० 


शबाहुईु रम्जुयर्ण सत्तमु डाणेसु टविय हेदादी । विंदफलजाणणटट बोष्छ शुणगारहारानि ॥ २६१ 

दुुद्ञानि दुल्थाणिं पंचाजउदी य एकवीरस से । सत्तत्ताऊुजुदाणिं बादालसभोभि एक्षरसं ॥ २६९ 
पणणकदियधियचड्दसलवाणि णव ह॒य हवति गुणगारा। हारा णठ णव एक बाहत्तरि हगि विहशरी चहरी ।। २६३ 

भोदसभजिदों तिडणो विंदफल बाहिरोभयभुजाणं । छोओ दुगुणो चोहसहिदो य अब्भंतरम्मि तूसस्स ॥ २६४ 

तहस य जबलेत्ताण लोओ चोहसहिदों दु विंदफ् । एत्तो गिरिगडख् वोच्छामो आणुपुब्बीएु ॥ २६५ 

छप्पण्णदिदों छोओ एक्स गिरगडम्मि विंदफर्क । त॑ चड़वीसप्पहदे सत्तहिदों तिगुणिदों छोगो ॥ २६६ 

भरट्टविदृप्प॑साहिय सामण्णं हेदडदु होदि जय॑ । एण्हिं साहेमि पुढे संठाण वादबलूयाणं ॥| २६७ 


सात स्थामोंम नौचेसे ऊपर ऊपर घनराजुका रखकर घनफलछ जाननेके लिये गुणकार और 
भागहारोंको कहता हूं ॥ २६१ ॥ 

इन सात स्थानोंमें क्रमसे दोसा दो, पंचानत्रे, इक्कीस, व्यालीससो सैतालीस, ग्यारह, 
चौदडसी पंचानत्र और नो, ये सात गुणकार हैं । तथा भागहार यहां नो, नो, एक. बहत्तर, एक, बहत्तर, 
और चार हैं ॥ २६२-२६३ ॥ 

के ५ के | + 5उरे 7 5 + “उतर / ४ 5 ११७ राजु मन्दर- 
क्षेत्रका घनफल. 

दृष्यक्षेत्रकी बाहिरी उमय भुजाओंका घनफ़रल चादहेस भाजित ओर तीनसे गुणित छोक- 
प्रमाण; तथा अम्थन्तर दोनों भुजाओंका घनफ़ल चोदहस भाजित और दोस गाणित लोकपाण 
है ॥ २६४ ॥ 

दृष्यक्षेत्रम- ३४३ + १४ » ३ ८ ७श३ बा. उ. भु, घ, फ.; ३४३ + १० ४ २ 
+ ४९ आ. क्षे. घ. क. 

इस दृष्यक्षेत्रके यवक्षेत्रोंका घनफछ चोदहस भाजित लोकप्रमाण है । अब्न यहांसे भागे 
अनुक्रमसे गिरिकटक खण्डको कहता हूँ ॥ २६५॥ 

३४३ + १४७ ८ २४३ दृष्यक्षत्रक य. क्षे. का घ. फ; ७३३ + ४९ + २४३ ८ 
१४७ सम्पूण दृष्यक्षेत्रका घनफल. 

एक गिरिकटका घनफल छप्पनसे भाजित लोकप्रमाण है। इसको चैौब्रीससे गुणा करनेपर 
सातसे भाजित और तीनसे गाणित लोकप्रमाण सम्पूण गिरिकटक क्षेत्रका घनफल आता है ॥ २६६ ॥ 

३४३ + ५६ - ६६ एक गि. क. का घनफल.; &८ 2२४८ १४७ रा. (३४३ + 
७ १9 ३ ) शॉधूणे गि. दा. घ. फ. 

सामान्‍य, अधः ओर ऊ्जंके भदसे जो तीन प्रक्रारका जग अर्थात्‌ लोक है, उसको आठ 
प्रकारस कहकर अब बातवलयोंके प्रथक्‌ पृथम्‌ आकारको कहता हूं ॥ २६७ ॥ 


१ हृ्‌ थे गिरिविड्सद. 


>ई, १७३ ] पढ़मो महावियारी | 9१ 


गोमुरंमुग्गंबण्जो धंजोदेजी रंहे धंजाणिंको वाऊ । तणुवांदों बहुअंण्णी रंफ्खर्स सेंगे थ॑ धरूवतियों ॥ १६८ 
वढमो लोयाघारों षणोषही हद धणाणिलो तत्तो । तष्परदों तणुवांदी अंतर जहेँ जिलाधारं है २६९ 
जोयणवीससहस्सा बहल॑ तम्मारुदाण पत्तेक् । भट्टखिदीणं देह्दे लोजतले उबरि जाव हृगिरज्जू ॥ २७० 


२३०००० | २९०००० | २०००७ ॥ै॥ 


सगपणचडजोयणय सकफ्तमणारयम्सि' पुहविषणधीए' । पंचचडातियपमाण तिरीयखेशस्स पणिधाए ॥ २७१ 
७ ।५ | ४। ५। ४ । ३ । 

सगपंचचहडुसमाणा पणिधीए हाति बम्हकप्पस्‍्स । पणचउडतिथवजोयणया उवरिमछोषस्स बंताम्सि ॥ २७४ 
७ । ५ | ४ | ५। ४ । 8३। 


कोसट्रंगमेक्षैकीस॑ किंयूणैके थे लोयसिहर॑म्मि । ऊ्णपमांण दँँडी चउस्संया पैचेंवींसजुंदों | २७४ 
को २। को १। दंड १०७५ | 


गोमूत्रके समान वणवाला घनोदधि, मूंगके समान वरणवाला घनवात, तथी अनेक वर्णवाल 
तनुबात, इसप्रकारके ये तीनों वातवलय वृक्षकी त्वचाके समान ( लोकको घेरे हुए ) हैं || २६८ ॥ 

इनमेंसे प्रथण घनोदधिवातव॒छ॒य छोकका आधारभूत है। इसके पश्चात्‌ घनबात- 
बलय, उसके पश्चात्‌ तनुबातवकय और फिर अन्तमें निजाथार आकाश है || २६९ ॥ 

आठ प्ृथिवियोंके नीच लोकके तलभागमें एक राज़की उंचाईतर्के इन वौयुमण्डलोंमेंसे 
प्रत्येक्रकी मुटाई बीस हजार योजनग्रमांग है || २७० ॥ 

घ,उ, २०००० +घ. २०००० + त, २०००० ८5 ६००७० थो, लोकके 
तलभागम एक राजु ऊपर तक वांतवलयोंकी मुठाई । 

सातवें नरकमें प्रथिवीके पार््रभागर्में ऋमसे इम तीमों वांतवर्ंथोंकी मुठाह धोत, पाँचें 
और चार, तथा इसके ऊपर तिकलोक ( मध्यकोक ) के पाञ्रभागमें पॉँचे, चार और तौन 
योजनप्रमाण है || २७१ ॥ 

सातवीं प्रथिवीके पास तीनों वातवलयोंकी मुटाई--- घ. उ. ७+घ. ५+ त. 9७-१६ 
योजन; मध्यलोकके पास घ. उ. ७ + घ. ४७ + त. ३ ८ १२ योजन । 

इसके आंगे तीनों वायुओंकी मुठाई बह्मस्वगेके पाश्चभागम क्रमसे सात, पांच और चार 
योजनप्रमाण, तथा ऊष्बैलोकके अन्त (पार्श्रभागमे ) पांच, चार और तीन योजनप्रमाणं 
है ॥ २७२ ॥ बह्मस्वगैके पास यो, ७, ५, 9; लोकके अतर्म यो. ५, 9, ३. 

लौक॑के शिंखरपर उक्त तीनों वातवलयोंका बाहेल्‍थ ऋमरशः दो कोंसं, एकें कोस और 
कुछ कम एक॑ कीस है। यहां तनुवातवलयकौ मुठाई जी एक कोंससें ईुछ कंमे बतलाई हैं, उस 
कंमीका प्रमोण चोरसी पच्चीस धमुष है ॥| २७३ ॥ 

लोक॑शिखेरपर घधनोदेधित्रातकी मुठाई को. २; घंन, वो, को. १; त॑. वो, ४६७ धंमु्े 
कम को. १ ( धनुष १५७५ )। 


१ द्‌ सत्तमणयंमि, थे सत्तमसारयम्मि. के दू पणदीए, थे पण्धाए. 
9, 6 


धरे ] तिलोयपण्णत्ती [ १. २७४- 


तिरियिक्लेत्तप्पणिधिं गदस्स पवरणत्तयस्स बहलत्तं। मेलिय सक्तमपुटवीपणिधीगयमरुदबहरूम्मि | २७४ 
ते सोधिदूण तत्तो भजिद॒ब्बं छप्पमाणरज्जूहिं । छूद्धं पडिप्पदेस जाय॑ते हाणिवड्टीओ ॥ २७७ 
१२। ४।| ६। 
क्द्छ॒उदुगदेय ताल तालट्टतासछत्तीस । तियभजिदा हेट्वादों मरब॒हर॑ सयलपासेसु ॥ २७६ 
४८ | ४६ । ४४ | ४२ | ४० | ३८ | ३६ । 
डर डे दब डे डर डरे डरे 
उंडुजुगे खलु घड्ी इगिसेढीभजिद्‌अट्जोयणया । एद इच्छप्पहदं सोहिय मेलिज भूमिमुहे || २७७ 
मेरुतऊादो उवरि कप्पाणं सिद्लेत्तरणबीएु । चउसीदी छण्णउदी अडजुदसय बारसुत्तर च सय्य || २७८ 











तियकाक्षेत्रके पारश्रभागम स्थित तीनों वायुओंके बाहल्यको मिलाकर जो योगफल प्राप्त 
हो, उसको सातवीं प्रथिवीके पा््रभागमें स्थित वायुओंक्रे बाहस्यमेंसे घटा कर शेपमें छह प्रमाण 
राजुआंका भाग देनेपर जो लब्ध आत्रे उतनी सातवीं प्रथिवीसे लेकर मध्यलोकतक प्रत्येक प्रदेश- 
क्रमसे एक राजुपर वायुकी हानि और वृद्धि होती है ॥ २७४-२७५॥ 

७ वीं पृ. के पास वातवलयोंका बाहल्य ७+५+ 9४८ १६; ५+ 9+ ३-१२; 
१६- १२+ ६८ ८ प्रतिप्रदेशक्रमसे एक राजपर होनेवाली हानिवृद्धिका प्रमाण । 

अड़तालीस, छयालीस, चवाडीस, ब्याठीस, चालीस, अड़तीस और छत्तीसमें तीनका 
भाग देनेपर जो लब्ध आबे, उतना ऋमसे नौचेसे छेकर सब पाश्चभागोंम ( सात प्रथिवियोंके पा. 
भा. में ) वातबलयोंका बाहल्य है ॥ २७६ ॥ 

सात प्रृथिवियोंके पाश्रभागमें स्थित वातवरयोंका बाहल्य --- सप्तम पृ. £; पहष्ठ पृ. 
४६ ; पंचम पृ. हूँ ; च. पृ. के ; त. पृ. “ ;द्वि. पृ. | ; प्र. पृ. हु यो. । 

ऊष्वेलाकर्म निश्चयसे एक जगश्नेणीसे भाजित आठ योजनप्रमाण वृद्धि है। इस वृद्धि- 
प्रमाणको इच्छासे गुणा करनेपर जो राशि उत्पन्न हो, उसको भूमिमेंसे कम कर देना चाहिये और 
मुखमें मिला देना चाहिये | ( ऐसा करनेस ऊष्लेछोकमें अभीष्ठ स्थानके वायुमण्डछोॉंकी मृटाईका 
प्रमाण निकल आता है )॥ २७७ ॥ 

उदाहरण--- भूमिक्री अपेक्षा सान० महेन्द्र करपके पास बातवलयोंकी मुटाई-- १६ -- 
(६ » ६) १०७ यो.; अथवा ११५+ (६ » $ )5८ १७७ यो. मुखकी अपेक्षा । 

मेरुतलसे ऊपर कब्पों तथा सिद्धक्षेत्रे पाश्वमागम चोरासी, छयानबे, एकसा आठ, 
एकसौ बारह और फिर इसके आगे सात स्थानोंमें उक्त एकसो बारहमेंसे ( ११२ ) उत्तरोत्तर चार 

१ द्‌ थे सट्ठमपोटवी - २ द्‌ १२४१० ।. ३ेद्ब देय॑ ताले ताले तालट्ठतीस , 

छ[ हड़जगे ) ५ द्‌ जोयणसया. ६ दे थ सयवारखार॒तत्तरं. 


“१. २८२ ] पढमी महाधियारो [ ४६ 


एसो चडचउद्दीणं सससु ठाणेसु ठविय पत्तेक । सत्तविहत्ते होदि हु मारुदंबंलयाण बदलते ॥ २७५९ 


५६ | १०८ | ११२ १०४ ९६ ८४ 
७ ७ ७ ७ ७ ७ 
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तीस हृगिदालदर कोसा तियभाजिदा य उणवण्णा | सत्तमखिदिपिणिधीए बम्हजुगे वाउबददलूस ।॥| २८७० 
घ | घ। तनु 
३० | 3१ | ४५९ 
रे डरे 

दोछब्यारस भागब्भहिओ कोसो कमेण वाउघर्ण । छोयउवरिम्मि एवं लोयविभायम्मि पण्णत्त || २८१ 
पादावरं! 











१ 4 १ 
१ १ 
२२ ६ १२ 


वादवरुइ॒क्लेत्ते विंदफर्ू तह य अट्टपुठवीण । सुद्धायासखिदीण' लवमेत्त वत्तदस्सामों ॥ २८२ 
संपहि लोगपेरंतट्रिदवादवलयरुद्दखेत्ताण। आर्गयणव्रिधा्ण उच्चदे--लोगस्स तले तिण्णिंवादां 
बहलं वादेक्कस्स य वीससहस्सा य जोयणमेत्तं। त॑ सब्बमेगट कदे संदट्रिजोयणसहस्सबाहर्ह जगपदरं दोदि। 


चार कम संख्याकों रखकर प्रत्लेकम सातका भाग देनेपर जो छब्ध आबरे उतना वातवरूयोंकी मुठाईका 
प्रमाण है ॥ २७८-२७९॥॥ 
प्वक्लोकम वातवल्योका बाहल्य-- [१] मेरुतछसे ऊपर सो, ई. के अधोमागमें छ, 

[२] सौ. ३. के उपरिभागमें ऋ; [२] सा. मा. +?८, [९] ब्र. ब्रह्मो. +१९., [५७] हां, का, 
“++; [६] शु. महा. “+; [७) श. स. “*; [८] आ. प्रा. ६९; [९] आ. आऊ. 'ह 
[१०] ग्रेवेयकादि ८; [११] सिद्धक्षेत्र 4 | 

सातवीं प्रथिव्री और ब्रह्मयुगलके पाश्वभागमें तीनों वायुओंकी मठाई ऋमसे तीस, इकताली- 
सके आधे और तीनसे भाजित उनेंचास कोस है | २८०|॥॥ घ.उ. ३०; घ. १. ; तनु *५* कोस। 

लोकके ऊपर अर्थात्‌ छोकशिखरपर तीनों वातवलयोंकी मुटाई क्रमसे दूसेरे भागसे 
अंबिक एक कोस, छठवें भागस अधिक एक कोस ओर बारहवें भागसे अधिक एक कोस है, ऐसा 
४ छोकविभागमें ” कहा गया है ॥ २८१॥ पाठान्तर ॥ घ. उ- १६; घ. १६; तनु. १ हैं कोस। 

यहां वायुसे रोके गये क्षेत्र, आठों प्रथिवियों और झुद्ध आकाशागप्रदेशक्रे घनफलको 
ल्वमात्र अथोत्‌ संक्षेपमं कहते हैं ॥ २८२ ॥ 

अब लोकपयन्तम स्थित बातवलूयोंसे रोके गये क्षेत्रों निकालनेके विधानकों 
कहते हैं--छोकके नाचे तीनों वायुओंमेंसे प्रझेक्त वायुका बाहल्य बीस हजार योजनग्रमाण है । 
इन तीनों वायुओंके बाहल्यको इकट्ठा करनेपर साठ हजार योजन बाहस्यप्रमाण जगग्रतर होता है। 


ध७ ७ ७ & 4 # $ + 4 ७ 8 | + ५७ ७ ॥ $ 0 ६७ ७ ७» ०» ३ ७७७ 8 १५० ००» ७०५ » 80 


१ द्‌ व प्रत्योः ' पाठातरे ” इति पद २८०-२८१ गाधयोमैध्य उपलम्यते । २ थे १, द प्रतो संदृ्टि- 
नोत्ति. दे द्‌ वादरुद्ध खेते, थ वादवरेद्धं खेते. 3 द्‌ ब सिदिंणं. ५ द्‌ व वादंवलयरंधचित्ताणं, 
६े दू व यांगयण. ७ द्‌ तिण्ण. ८ दू त॑ सम्मेगट्टं कदेगसद्धि, व तेतमेगट्ट कंदे वासट्टि, 








हरे | तिलोयप्लात्तौ [ १. ३८२७ 
णबरि दोसु दि अस्त स्मद्निमोमजसहस्सडस्सेद्रिहाजसे्तेण ऊुण फ्दमजारबु्ण सद्विसवस्सकाइल अस- 
पद्रमिदि स्रंकपिय तच्छेदृण पुदं टब्रेदम्य' | ८: ६०००० । पुणो एगरन्जुस्सेमेण सत्तरज्जुआग्रास्ेश सद्दि- 
ओयणसहस्म्वादछेत् दोसु पास्टेसुं ठिदवादखेत्त बुठ्ीए पृ करिय जगपदरफ्मश्णेण णिषड्धे थीससहस्सा- 
दिसलोशण्छाक्खरस लत्तसारा्ाहुइं जपपदर होदि | १९०००० | त॑ पुण्विछलक्खेत्तस्सुवरि ठिदे चालीस- 
जोयणसहस्साहियपंचण्द लकक्‍्खाणं सत्तमागबाह्ं जगपद्रं होदि । 7५४०० ०० | पणा अबरासु दोसु दिसासु ५ 
दुगरज्जुस्सेघेण तले सत्तरज्जुआयामेण मुद्दे सत्तभागादियछरज्जुरुदत्तेण सट्टिजोयणसद्स्सबादहछेण ठिदवाद- 
खेत्ते' ज़यपद रप्क्राग्रेण क॒द्े दीलकेय गसहस्साहियपंचपंचासजाबणरूक्खाण तेदालीसजिसद भागवाहछ ज़गपवर 
होडि ।#& ५५२ 5 8] एदे पुम्विल्लेखेश्स्सुवरिं पक्खिसे एगूणवीसलक्खभसीदिसहस्सजोयणादियतिण्हं 
कोडीण तेदालीसतिसद्भागबाहल्ल॑ जगपदरं होदि ।53१९८०००० | पुणो सत्तरज्जुविक्खंभतेरहरउ्जु- 
आायामसोलंदवारद [ -सोलहवारह- ] जोयणवाहलेण दोसु वि पासेखु ठिदवादखेतते जगपद्रपमाणेण कदे १० 


यहां व्रदित्रका सिर्फ इतनी दे कि छोकके दोनों ही अन्‍्तों अधीत्त्‌ पूर्व-पश्चिकके अन्तिम भागोंमें 
साठ हज़ार कोज़नकी उंचाईतक क्षेत्र यथपि हानिरूप है, फिर भी उसे न जोड़कर * साठ हजार योजन 
बाहल्यवाला जगप्रतर है ” इसप्रकार संकल्पप्रूवक उसको छेदकर प्रथक्‌ स्थापित करना चाहिये । 
यो. दै०००० 2 ७९. 

अनन्तर एक राजु उत्सेव , सात राज़ आयाम और साठ हजार योजन बाहल्यबाले बातवलयकी 
अपेक्षा दोनों पार्यभागोंमें स्थित बातक्षेत्रको ब्रद्धेसि अलग करके जगप्रतरप्रमाणसे सम्बद्ध करनेपर 
सातसे भाजित एक छाख बीस हजार योजन बाहल्यप्रमाण जगप्रतर होता है। +++०००९९%४५९ | 


इसको प्रूवोक्त क्षत्रके ऊपर स्थापित करनेपर पांच छाख चालीस हजार योजनके सातवें 
भाग बाहल्यप्रमाण जगप्रतर होता है। (+“९*? ५७)+ ०९००९ /५०००० 2 ४ ६ 

इसके आगे इतर दो दिशाओं अथोत्‌ दक्षिण और उत्तरकी अपेक्षा एक राजु उत्सेषरूप, 
तलभांगमैं सात राजु आयामरूप, मुखमें सातवें भागसे अधिक छह राजु विस्ताररूप और साठ हजार 
योजन बाहल्वरूप वायुमण्डलकी अंपक्षा स्थित वातक्षेत्रके जगप्रतरप्रमाणसे करनेपर पचवन छाख 
बीस हजार योजनके तीनसौ तेतालीसतें भाग बाहल्यग्रमाण जगप्रतर होता है। 


४१ + भरे + मे २९ ३ २७६००००८-४५९०००० ३ ३४९ ५५२०००० १ ४९ 
५५२०००० % ४९ 


७ 2) ४५९ ३४३ 
इस उपयुक्त घनफलके प्रमाणको पृर्वोक्त क्षेत्रेक ऊपर रखनेपर तीन करोड उन्नीस व्यव 
अस्सी हजार योजनके तीनसो तेतालीसवें भाग बाहत्यप्रमाण जगग्रद्नर होता है || 


५९ ४७४०००० ५५२००७००७०७० _ ३९१०९८०००० 


३२४३६ ह ३४४ > ४ 
इसके अन्तर सात राजु विष्कंभ, तेरह राजु आयाम तथा सोलह, बारह, ( सोलइ एवं 
बरह ) योजन बाहत्यरूप अर्थात्‌ सातवीं पृथित्रीके पार््रभागमें सोलह, मध्यलोकके पार्श्रभागमें बारह, 


ख १ ढ़ एप्िमिदेपेद, (परिहीकक्लेतेष), २ द्‌ व एुं ति दल... ३ द इस पुदकरिग, व 
पृदक्करिय., ४ द्‌ क्‌ ठिदसगरदेरेण. ५ एइं पुप्दिइं, ६ € सोल्स न 


“१. रै८३ ॥ पढमो महाधियारी [ ४५ 


चउसटिसद्जोयणूणक्षटद्वारहसहस्सजोयणाण तेदालीखत्सिद्भागबाइरक्ल जगप्रदरमुप्पदि। ८ १७ 4३६ ॥ 
पुणो ससभागादियछरण्जुमूलविक्खंभेण छरज्जुउच्छेदेण एकरज्जुमुद्देण सोलहबारहजोयणवाइल्लेण दोखु 
वि पासेसु ठिदवादक्खेत्तं जगपद्रपमाणेण कदे बादलीसजोयणसदस्स स्स तेदालीसत्सिद भक्नाबोहछ॑ जगपव्रं 
होदि | ८ १२०० २३ | पुणो एगप्रंचएगरज्जुविक्खंभेण सत्तरज्जुउच्छेद्ेण बारहसोलद्बारद्॒जोयणबाइडेण 
उबरिसदोखु जि पासेसु विदवादखेत्त जगपंद्रपमाणेण कदे अभद्वासीदिसमदियपंचजोयणसदा्णं एगृूणवण्णास- ५ 
भागवाहर॑ जगपदर होदि। ८ जा] उबरि रज्जूविक्वेभेण सत्तरज्जुआयामेण किंचूणजोयणबाइछेण 


विववाद्खेस जगप्दरपमाणेण कदे तिउत्तरतिसदाण बेसहस्सबिसद्चालीसभागबाहलू जगपदर होवि। 
न 3०3 ॥ एद सब्धमेगत्थ मेलाबिदे चडवीसकोडिसमहियसहस्सकोडीलो एगरूणवीसलक्खतेसीदिसदस्ख- 


ब्रह्मस्तगंके पाश्रभागमं सोलह, और सिद्धछोकक पाश्रेभागम बारह योजन बाहल्यरूप वातवदयकी 
अपक्षा दोनों ही पाश्रभागोंमे स्थित वातक्षेत्रकों जगग्नतरप्रमाणसे करनेपर एकसाी चोंसठ योजन कम 
अठारद हजार योजनके तीनसी तेतालीसंब भाग बाहल्यप्रमाण जगग्रतर होता है। 

१३ ९-७ ४620 ४ उ २७४८ डेट ०० 4 कप 2 


४ २ 
पुनः सातवें भागसे अधिक छह राज मूल विस्ताररूप, छह राजु उत्सेवरूप, मुखमें एक 
राजु विस्ताररूप ओर सोल्ह-बारह योजन बाहल्यरूप ( सातवीं पृथित्री और मध्यलोकके पाश्चेभागमे ) 
बातवलयकी अपेक्षा दोनों ही पाश्चभागोंमें स्थित बातक्षेत्रती जगग्नतरप्रमाणसे करनेपर ब्यालीससौ 
योजनके तीनसो तेता्लीसत्रें भाग बाहल्यप्रमाण जगप्रतर होता है । 
मा जः के कि ्ि ८ रू ५८ १ 9 3८ ६ 53 2४२०० 2६ 3४९ _... ४२००७ »%€ शछे९ 


७ ६ ४५९ ३२७४३ 

अनन्तर एक, पांच, व एक राजु विष्क॑मरूप ( क्रमसे मध्यलोक, ब्ह्मस्त्रग ओर सिद्धक्षेत्रके 
पारश्रभागम ), सात राजु उत्सेधरूप, और क्रमशः मध्यलोक, ब्रह्मखगे एवं सिद्धलोकके पार्श्रभागमे 
बारह, सोलह, और बारह योजन बाहल्यरूप वातवरूयकी अपेक्षा ऊपर दोनों ही पाश्चभागोंमे स्थित 
वातक्षेत्रको जगग्रतरप्रमाणसे करनेपर पांचसो अठासी योजनके एक कम पचासवे अथोत्‌ उनंचासकें 
भाग बाहल्यप्रमाण जगप्रतर होता है। 

७५+१+२»५७»५२२७५ १४८ | ८४९ 

ऊपर एक राजु विस्ताररूप, सात राजु आयामरूप और कुछ कम एक योजन बाहल्यरूप 
बातवल्यकी अपेक्षा स्थित बरातक्षेत्रकों जगग्रतरप्रमाणसे करनेपर तीनसो तीन योजनके दो द्वजार दोसौ 
चालीसवें भाग बाहल्यप्रमाण जगग्रतर होता है । 

१३७१ इईतट + रे ८ इ४ छू ८ ६ ४९ 
इस सबको इकट्ठा करके मिझछा देनेपर एक हजार चौबीस करोड, उमन्नीस झाख, तेरासी 


#0०६ ७५०६ 6६७७७ ०००५८७७ ३८५५ ४६ ३१४४ ० ८५ ५ ४ 


१ दे थ सदा. २ द्‌ जोयणलक्खतेदालाससदभांगहिबाइहइ है थू ४२०००, 8४ द्‌ जयदपदर, 
५ थे संब्बमेगं पंथमेलाविदे, दू सलमेगं पमेलाविदे 


५६९ ] तिलेयेपण्णत्ती [ १. २८३- 
चडसद्सत्तासीदिजोयणा्ं णवसहस्ससत्तसयसद्टिस्वाहियछक्खाए अवदिदेगभागवादर्छ जयपदरं होदि । 


इ्ट ९ै०२४१९१९८३४८७ | 
१०९७६० 


पुणो अद्गण्ह पुठवीण हेट्टिमभागावरुद्ववाद्खेत्ततपणफर्क वत्तइस्सामो- 
तत्थ पढमपुढवीए हेट्टिममागावरुद्ववादखेत्तवणफल एक्करज्जुविक्खंभसत्तरज्जुदीहा सद्दिजोयण- 
सहस्सबादछं॑ एसा अप्पणो बाहललस्स सत्तमभागबाहलह्ल॑ जगपद्रं॑ होदि5१०० | बिदियिपुठवीए 
हेट्टिमिभागावरुहवादखेत्तथणफर्ल सत्तभागृणबेरज्जुविक्खंभा सत्तरज्जुआायदा सट्टिजोयणसहस्सबाहल्ला ५ 
असीदिसहस्सादियसत्तण्ह लक्खाण एगूणवण्णासभागबाहल्ल॑ जगपदरं होदि।- ७८० रे कत] तदियपुढवीए 
हेट्टिममागावरुहवादखेत्तपणफर् बेसत्तमभागहीणतिण्णिरज्जुविक्खभा सत्तरज्जुआयदा सट्टिजोयणसहस्स- 
बाहछा चालीससहस्साधियएकारसलक्खजोयणाणं एगूणवंचासभागबाह्ं जगपदरं होदि ।८ ९१४० ०००। 
चउत्थपुदवीए देट्टिमभागावरुद्वादखेत्तघपणफर्ल तिग्णिसत्त मभागृणचत्तारिरज्जुविक्खंभा सत्तरज्जुआयदा 
हजार, चारसौ सतासी योजनोंमें एक ठाख नो हजार सातसी साठका भाग देनेपर छब्ब एक भाग 
बाहल्यप्रमाण जगग्रतर होता हैं । 





६१५०९८००००७ ३७८३६ ४९२०० 3५८८ ३9३ १ २४९१९०८३४८७ 
३४३ रन ३४२ रन ३४३ रन ४९ हे १०५०७६० »% ४९, 


अब आठों प्रथिवियोके अधस्तन भागमे वायुसे अवरुद्ध क्षेत्रकरा घनफल कहते हैं--- 

इन आठों प्रथिवियोमेंसे प्रथम प्रथित्रीके अबस्तन भागमें अवरुद्ध वायुक्रे क्षेत्रक्रा घनफल 
कहते हैं---एक राजु विष्क॑ंभ, सात राजु लंबाई और साठ हजार योजन बाहल्यवाला प्रथम पृथिबीका 
वातरुद् क्षेत्र है । इसका घनफल अपने बाहल्य अर्थात्‌ साठ हजार योजनके सातवें भाग 
बाहल्यप्रमाण जगग्रतर होता है। “४2४ ० ० २»४७०९ - ४०२४६००० ९ 

दूसरी प्रथिवीके अधस्तन भागम वातरुद्धक्षेत्र। घनफलको कहते हैं-- सातवें भाग कम 
दो राजु विष्कम्मबाछा, सात राजु आयत और साठ हजार योजन बाहल्यवाला द्वितीय प्रथिबीका 
वातरुद्ध क्षेत्र है । उसका घनफल सात छाख अस्सी हजार योजनके उनंचासवें भाग बाहल्यप्रमाण 


जगगप्रतर होता है । 
९ १३ ६०००० से ७ >६ ७८०००० >2९ ७ .. ७८०००० १८ ४५९ 
छू डी ये १ ७ ६ ७ रा ४५१ 





तीसरी पृथिवीके अध॑स्तन भागमें वातरुद्ध क्षत्र। घनफलके कहते हैं-- दो बटे सात 
भाग ( ह ) कम तीन राजु विष्कम्भयुक्त, सात राजु लंब्रा और साठ हजार योजन ब्राहल्यवाला तृतीय 
पृथिवीका वातरुद्ध क्षेत्र है। इसका धनफल ग्यारद्व छाख चाठीस हजार योजनके उनंचासवें भाग 


बाहल्यप्रमाण जगग्रतर होता है। 


७ १९ ६०००० >> 3 २ ११५४००८०८० १९ ७ ११९४०००७०% ४५१९ 
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चौथी पृथिवीके अधस्तन भागम वातरुद्ध क्षेत्र घनफलकों कहते हैं--- चतुर्थ पथिवीका 
बातावरुद्ध क्षेत्र तीन बटे सात भांग (७ ) कम चार राजु विस्ताखाला, सात राजु ढंबा, और साठ 


“९ २८२ ] पढमो महाधियारों [ ४७ 


सद्िजोयणसहस्सबाहल्ला पण्णरसलक्खजोयणाणं एगृणबंचासभागबाहर्ल जगपदरं होदि ।- १५०००००। 

पंचमपुठवीए हेट्रिमभागावरुद्वाद्खेत्तवतणफल चत्तारिसत्तमभागृणपंचरज्जुविक्खंभा सत्तरज्जुजायदा सट्ठि- 

जोयणसहस्सबाहला सट्टिसहस्साहियअट्टारसलक्खाणं एगृणवंचासभागबादल्ं जगपदरं होदि । 7१८६० हे । 

छट्टपठहवीए. हेट्टिममागावरुद्ववादखेत्तघणफंल॑ पंचसत्तमभागूणछरज्जुविक्लंभा सक्तरञज्जुआयदा सहट्ि- 

जोयणसहस्सबाहछा वीससहस्साहियबादीसऊक्खाणमेगूणवंचासभागवाहलल॑ जगपदरं होवि[८२२२००००। ५ 

सक्तमपुढवीए._ हेट्टिममागावरुद॒बादखेत्तपणफर्ुल छसत्तमभागूणसत्तरज्जविक्वंभा सक्तरज्जुआयदा 

सट्टिजीयणसहस्सबाहल्ला. सीदिसहस्साधियपंचवीसलक्खाण एगृणवंचासभागबाहरछं॑ जगपदरं होदि । 

बा ९५८० हर] अट्टमपुठवीए हेट्टिसभागवादावरुदखेत्ततणफल सत्तरज्जुमभायदा एगरज्जुविक्खभा 
हजार योजन मोटा है। इसका घनफल पन्द्रह ठाख योजनके उनचासवें भाग बाहल्यप्रमाण 
जगगप्रतर होता है। 

७ »*% १५००००० % ७ _ ९१५००००० » ४९ 


२५ 
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पांचवीं पृथित्रीके अधस्तन भागमें अवरुद्ध वातक्षेत्रे। घनफलको कहते हैं--- 
पांचत्रीं पृथित्रीके अधोभागमें वाताबरुद्ध क्षेत्र चार बढे सात भाग ( ३६ ) कम पांच राज़ विस्ता- 
ररूप, सात राजु लम्बा ओर साठ हजार योजन मोटा है| इसक्रा घनफल अठारद राख साठ हजार 
योजनके उनचासत्रें भाग बाहल्यप्रमाण जगग्रतर होता है। 
१८६०००० % ४९ 
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छटी पृथिबीके अधस्तन भागमें वातावरुद्ध क्षेत्रस घनफलको कहते हैं--पांच बटे 
सात भाग (€) कम दृह राजु व्स्ताखाला, सात राजु लेबा और साठ हजार 
योजन बाहल्यवाला छठी प्रथित्रीके नीचे वातरुद्ध क्षेत्र है; इसका घनफल बाईस छाख बीस हजार 
योजनके उनचासत्रें भाग बाहल्यप्रमाण जगप्रतर होता है । 


२७ -- 5 २२२००००२८७ _ २२२८०००८५ 
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सातवीं प्रथित्रीक अधोभागम वातरुद्ध क्षेत्रके घनफलको कहते हैं--- सातवीं पृथित्रीके 
नीचे वातावरुद्ध क्षेत्र छह बंठे सात भाग ( $ ) कम सात राज विस्ताराला, सात राजु लंबा और 
साठ हजार योजन मोटा है | इसका घनफल पत्चीस लागव अस्सी हजार योजनेक उनंचासर्वे भाग 


बाहर हो | 
स्यप्रमाण जगग्रतर होता है । 
पे ५८ ७ ३८ ६ ७0००० -- ४ >९ २५८० ००० > >> 32 हि <००००७ ९ ४५९ 


वी ज०-.3. अनबन 


छउ 2 ७ ४९ 
अष्टम पृथिवीके अधस्तन भागमें वातावरुद्ध क्षेत्र घनफलको कहते हैं---अष्टम पृथिवाके 


अधस्तन भागम वातावरुद्ध क्षेत्र सात राजु लंबा, एक राजु विस्तारयुक्त और साठ हजार योजन 





१ द्‌ भागूणऊरुजु. २ द्‌ हेद्विभागा . 


9८ ] 'तित्येयपण्णत्ती ([ १. २८१० 


सहिजोगणसहस्सवादल्ला पूला अप्यणो बाहलस्स! सत्तजागवाहल जगपदर होदि ।८: ६०"? | 
पद सब्वमेगद्ट मेलाविदे येत्तियं होदि--- 5 १०९६० ० ० ० | 
॥ एवं वादावरुद्धखेत्तघपणफलं समत्त ॥ 

संपहि अद्वृण्हं पुढवी में पत्तेक्क विंदफलं थोरुश्वएण वत्तइस्सामो--- 

तत्थ पढमपुडवीए पए्गरज्जुपिक्वंभा सत्तरज्जुदीहा वीससहस्सृणबेजोयणलक्खबाहद्ला एसा ५ 
अप्पणो बाहछूस्स सत्तमभागबादल्ल॑ जगपद्रं होदि |८ १८०००० | बिदियपुढवीए सत्तमभागुणबेरज्जु- 
विश्खंभा सत्तरज्जुआयदा बत्तीसजोयणसहस्सबाइछा सोलससहस्साहियचदुण्हं' लक्खाणमेगु्णबंचासभाग- 
बाहल्ल॑ जगपदरं होदि ।॥:०१९६००० | तदिगरपुढवीए बेसत्तमभागहीणतिग्णिरज्जुत्रिक्खंभा सत्तरज्जु- 
आयदा अट्टातरीसजोयणसहस्सबाहल्ला बाोससहस्साहियपंचलक्खजोयणाणं एगृूणवचासभागबांहछ जगपदर 
होदि ।5५३२००० | चडत्थपुदवीए तिण्णिसत्तमभागृणचत्तारिरज्जुविक्खंभा सत्तरज्जुआयदा चडवीस- १० 


४०३७ ३०७ १ ७१ एू ० ७ 7 ०७३७४७०३ह३०३९१३३४क ०१७११२७४७३४३४७७७७०३१३१७कलक 


बाहल्यवाला है | इसका घनफल अपने बाहल्यके सातवें भाग बाहल्यप्रमाण जगप्रतर होता है । 
१ ५८ 9 ८ ६७००५०७५१९ ७०७ >> ६ ००७०० ० ५९४५ 


ही | 


इस सबको इकट्ठा मिलानेपर निम्नप्रकार कुछ घनफल होता है--- 
3२००० ७ रु ७ ८०००० न ११५४००८ ०_ नर २१५०० ०७६५०, के १८६००० ०७ 


जत. नन्‍ीओओना 





४५९ ४९ ४५९ ४ हैं ९ 
न २२२०७० ० के २५८०० ० ० नेः ४२०००० _ 2०९५२०००० २७ ४९ 
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इसप्रकार वातावरुद्ध क्षेत्रके घनफलका वर्णन समाप्त हुआ | 
अब आठ प्रथिवियामेंसे प्र्क प्रथेवीकेि घनफलको संक्षेपम कहते हैं---इनमेंसे प्रथम 
पृथिवी एक राजु विस्तत, सात राजु लंबी, आर बीस हजार कम दो छाख, अर्थात्‌ एक लाख 
अस्सी हजार योजन मोटी है| इसका घनफल अपने बाहल्य ( १८०००० यो. ) के सातवें भाग 


बाहल्यप्रमाण जगप्रतर होता है | 
५ >> 9 १% ९ €०००० ८-८: ७ ६ १८०००० ०९ ७ _. १८००००७ १ ७५९ 


५9 








दूसरी पृथित्री सातवें भाग कम दो राजु विस्ताखाली, सात राजु आयत आर बत्तीस 
हजार योजन मोटी है | इसका घनफल चार छाख सोलह हजार योजनके उनंचासब्रें भाग बाहल्य- 


प्रमाण जगग्रतर होता है । 


१३ ३२००० .. ७ &€ ४९६००० >( ७ _. ४१९१६००० »% ४५९ 
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तीसरी प्थित्री दो बटे सात भाग ( हु ) कम तीन राजु विस्ताखाली, सात राजु आयत 


और अट्टाइस हजार योजन मोटी है। इसका घनफल पांच छाख बत्तीस हजार योजनके उनंचासर्वें 
भाग बाहल्यप्रमाण जगप्रतर होता है । 


१९ २८ ् ५८ २८ कप ०० _ 95 2 ५३२००० 2 ७ कह ३२००० ४६ ७४९ 


चतुरथ पथित्री तीन बंठे सातभाग ( ई ) राजु विस्तावाली, सात राजु लेबी 


१ द्‌ ब बाहहढ ते. २ द्‌ व सलमेगं पमेलाविद. ई थे चउण्हं, ७ द्‌ ठक्खाण एबूण 


“है. २८२ ] पढमी महाधभियारों [ ४९ 


जोयणसहस्सबादछा छजोयणलक्खाणं एगूणवंचासभागबाहह्ल जगपदरं होदि । ८ ६०० चल 
पंचमपुदवीए चत्तारिसत्तभागूणपंचरज्जुविक्खंभा सत्तरज्जुभायदा वीसजोयणसहरसबाहलला वीससहस्सा- 
हिय छण्ण लकक्‍्खाणमेगृूणवंचासभागबाहल्‍ले जगपदरं होदि। 7६२० सी, छट्टमपुठवीए पंचसत्तभागुण- 
छरज्जुविक्संभा सत्तरज्जुमायदा सोलसजोयणसहस्सबाहल्‍ऊला बाणउद्सिहस्साहियपंचण्हं लक्खाणमेगृण- 
वंचासभागवाहल्र॑ ज़गपदरं होदि | ५९२ ००० । सत्तमपुदर्वाए छसेत्तमभागूणसत्तरज्जुविक्संभा ७५ 
सत्तरज्ज्ञभायदा भट्टजोयणसहस्सबाहल्‍ला चउदालसहस्साहियतिण्णं लरक्‍्खाणमेगृूणवंचासभागबाहलकऊं 
जगपदर होदि | ++ ३४४ ००० । झट्टमपुदवीए सत्तरज्जुआयदा एक्वेरज्जुरुंदा अट्रजोयणबाहल्ला सत्तम- 
भागाहियेय*जोयणबाहरुरू जगपदरं होदि। ८ <। 


३७७७० ७७ ४ ७ ५ ५ ६७ ७२७ एज ३४१०३००७१९४११०४०७०४७३५१२७जह७५४७५फ४छकफ़छ 


और चौबीस हजार योजन मोटी है । इसका घनफल छह लाख योजनके उनंचासवें भाग बाहल्य- 
प्रमाण जगप्रतर होता है । 
२५ ९८ ड्‌ँ १८ २५४२००० मन ७ ६००००० हु घर 9 _ ६००० ०० १९ ४१९ 
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पांचवीं प्रथिवी चार बटे सात भाग ( $ ) कम पांच राजु विस्तारयुक्त, सात राजु लंबी, 
और बीस हजार योजन मोटी है | इसका घनफल टह छाख बीस हजार योजनके उनंचासवें भाग 
बाहल्यप्रमाण जगग्रतर होता है । 


हे ५८ हु ८ जा -. ७ > ६२०००० 2 ७ _ ६२०००० >( ४९ 
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७छ ७ ४९ 
छठी पृथित्री पांच बटे सात भाग ( ४ ) कम छह राजु विस्तारवाठी, सात राजु आयत, 
ओर सोलह हजार योजन बाहल्यवाली है । इसका घनफल पांच छागख बानंब्रे हजार योजनके 
उनंचासवर भाग बाहल्यप्रमाण जगगप्रतर होता है । 





पहनकर, उअरनानकनमनम_-मनन- >नने नरननन+ 33 न न 
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सातवीं पथिवी छह बटे सात भाग ( $ ) कम सात राजु बिस्तारबाी, सात राजु आयत, 
और आठ हजार योजन बाहल्यवाली है। इसका घनफल तीन छाख चबालीस हजार योजनके उने- 
चासंवें भाग बाहल्यप्रमाण जगग्रतर होता है । 


0३ २७ ७ ५ ४००० _- ७४ 3४४००० 2 ७ _. ३४४००० 2 ४९ 
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आठवीं पृथिवी सात राजु आयत, एक राजु विस्ताखाली और आठ योजन मोटी है । 
इसका घनफल सातवें भागसहित एक योजन बाहल्यप्रमाण जगप्रतर होता है । 


छ% १» ८ ८ "णणेे न्‍ः ६ » ४९ 
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५० ] तिलोयपण्णत्ती [ १, २८१३० 


एदाणि सब्बमेलिदे एसिय होदि--- ८ ४३९४०५९ । 
एदेहिं दोहिं खेसाणं विंदफ् संमेलिय सयललोयम्मि अवणोीदे अवसेसं सुद्धायासपमाणं होदि । 
तस्स ठवणा--- 
कक 
केवरुणाणतिणेतं चोत्तीसादिसयभूदिसंपण्णं । णाभेयजिणं तिहुवणणमंसणिरजज णमंसामि ॥ २८३ 
एवमाहरियपरंपरागयतिलोयपण्णत्तीए सामण्णजगसरूवणिरूवणपण्णत्ती णाम 


पढमो मद्ाधियारों सम्मत्तो ॥ १ ॥ 


इस सबके मिलानेपर निम्नप्रकार प्रमाण होता है--- 
७००० 6 १६००० 3२७०० ६००००० हैं २०००० ००० 
सं जप अंकल आय 7 7 ४ 7 तक कु 
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उपयुक्त इन दोनों क्षेत्रेंके ( वातावरुद्धक्षेत्र और आठ भूमियोंके ) घधनफलको मिलाकर 
उसे सम्पूण लोकमेंसे घटा देनेपर अवशिष्ट झुद्ध आकाशका प्रमाण होता है । उसकी स्थापना 
यह है---( देखो मूल पाठ १ ) 
केबलज्ञानरूपी तीसेरे नेत्रके धारक, चौंतीस अतिशयरूपी विभूतिस सम्पन्न, और 
तीनों छोकोंकेद्वारा नमस्करणीय, ऐसे नामेय जिन अर्थात ऋषभ जिनेन्द्रको में नमस्कार 
करता हू ॥ २८३ ॥ 


इसप्रकार आचायेपरंपरागत त्रिलोक-प्रज्ञप्तिम सामान्यजगखरूपनिरूपणग्रज्ञप्तिनामक 


प्रथम महाधिकार समाप्त हुआ. 


[ बिदुओ महाघधियारों ] 


अभजियजिण जियमयणं दुरितहरं जाजवंजवातीदं । पणमिय णिरूवमारण णारयलोय॑ णिरूवेसो ॥ १ 
णिड्येणिवासलखिदिपरमार्ण आउद्यओदिपरिमाणं । गुणठाणादीणं च य संखा उप्पजमाणजीवाणं ॥ २ 
जम्मणमरणाणंतरकालपमाणादि एक्समयम्मि । उप्पज्वणमरणाण य परिमाणं तह य आममर्ण ॥ 8६ 
णिरयगदिभाउबंधणपरिणामा तह य जम्मभूमीभो । णाणादुक्खसरूवं दंसणगहणस्स हेदु जोणीभो ॥ ४ 
एवं पण्णरसविदहा यहियारा वण्णिदा समासेण । तित्ययरवयणणिग्गयणारयपण्णत्तिणामाएं ॥ ५ 
लोयबहुमज्मदेसे तरुम्मि सार व रज्जुपदरजुदा । तेरसरज्जुच्छेह् किंचूणा होदि तसणाली ॥ ६ 
ऊणपमाणं दंडा कोडितियं एकवीसलक्खाणं । बासट्टिं च सहस्सा दुसया हृगिदाल दुतिभाया ॥ ७ 
३२१६२२४१।२। 


डे 
अथवा-- 


उववादमारणंतियपरिणद्तसलोयपूरणेण गदो । केवलिणों भवरूंबिय सब्वजगों होदि तंसणांडी ॥ «८ 

जिन्होंने मदन अथीत्‌ कामदेवकी जीत लिया है, पापको नष्ट कर दिया है, तथा जो 
संसारसे अतीत हैं अर्थात्‌ मोक्षको प्राप्त कर चुके हैं ओर अनुपम हैं, ऐसे अजित भगवानको 
नमस्कार करके नार्कछोकका निरूपण करते हैं ॥ १॥ 

एक ही घरमे रहनेवालों अथोत्‌ नारकियोंकी निवास-भूमियोंका वर्णन, पेरिमाण अथोत्‌ 
नारकियोंकी संख्या, आयुका प्रमाण, शरीरैंकी उचाईका प्रमाण, अवैधिज्ञानका प्रमाण, गुणरर्थानादिकोंका 
निणय, नरँकोमे उत्पद्यमान जीवोंकी व्यवस्था, जन्म और मरणके अन्तरकालका प्रमाणादिक, एक समयमें 
उत्पन्न होनेवाले और मरनेवाले जीबोंका प्रमाण, नरक॑से निकलनेवाले जीब्रोंका वणन, नरकग॑तिसम्बन्धी 
आयुके बंधक परिणामोंका विचार, जन्मैस्थानोंका कथन, नोना दुःखोंका स्वरूप, सरम्यग्दशनग्रहणके 
कारण, और नरंकमें उत्पन्न होनेके कारणोंका कथन, इसप्रकार ये पन्द्रह अधिकार तीथैकरके वचनसे 
निकले इस नारकप्रज्ञत्तिनामक महाभिकारमे संक्षपसे कहे गये हैं ॥ २-५॥ 

जिसप्रकार इक्षके ठीक मध्यभागमें सार हुआ करता है, उसीप्रकार लोकके बहुमध्यभाग 
अर्थात्‌ बीचमे एक राजु लंबी-चौड़ी और कुछ कम तेरह राजु ऊंची त्रसनाली ( त्रसजीबोंका 
निवासक्षेत्र ) है ॥ ६॥ 

प्रसनालीको जो तेरह राजुसे कुछ कम ऊंचा बतलाया गया है, उस कमीका प्रमाण यहां 
तीन करोड़, इक्कीस छाख, बासठ दृजार, दोसा इकताढीस धनुष और एक धनुषके तीन भागोंमेंसे 
दो भाग अपातू ई है॥ ७॥ त्रसनालीकी उंचाई- ३२१६२२४१३६ धनुष कम १३ राजु. 

अथवा--- उपपाद और मारणांतिक समुद्घातमें परिणत त्रस॒तंथा लोकपूरणसमुद्घातको 
प्राप्त केबीका आश्रय करके सारा छोक ही त्रसनाली है ॥ ८॥ 

विशेषाथ-- विवक्षित भवके प्रथम समयमें होनेवाली पयोयक्री प्राप्तिको उपपाद कहते 


५२ ] तिलोयपण्णत्ती [ २. ९-- 


खरपंकप्पब्बहुला भागा रयणप्पहाए पुढवीए' । बहलत्तर्ण सहस्सा सोलसे चडसीदि सीदी य ॥ ९ 
१६००० | ८३००० | ८०००० | 


खरभागो णादृब्वों सोलसभेदेदें संजुदो णियमा । चित्तादीओ खिदिओ तेसिं चित्ता बहुवियप्पा ॥ १० 
णाणाविहवण्णाओं महिओं तह सिलातला उबवादा । वालुवसकरसीसयरुप्पसुवण्णाण बहरं च ॥ ११ 
क्षयदंबतउरसासयमणिसिलाहिंगुलाणि हरिदारु' । भंजणपवालगोमजगाणि रुजग कलंभपदराणि ॥ १२ 
तह अंबवालुकाओ फलिह जलकंतसूरकंताणि । चंदप्पहवेरुलियं गेरुवचंदस्सलोहिदंकाणि ॥ १३ 
बंबयबगमोअसारग्गपहुदीणि विविहवण्णाणि । जा होंति त्ति एत्तेण चित्तेत्ति य वण्णिदा एसा' ॥ १४ 


के 


एदाए' बहलत्त एकसदस्स हवेति जोयणया । तीए हेट्टा कमसो चोइस अण्णा य ट्विदमहीट ॥ १७ 


हैं। वतेमान पर्यायसम्बन्धी आयुके अन्तिम अन्तमुहनमें जीवके अदेशोंके आगामी पर्यायके उत्पत्ति- 
स्थान तक फेलजानेकों मारणान्तिक समुद्धात कहते है। जब आयुकर्मकी स्थिति सिर्फ अन्‍्तमुहर्त 
ही बाकी हो, परन्तु नाम, गोत्र और बेदनीय कमेकी स्थिति अधिक हो, तब सयोगकेबर्ली दण्ड, कपाट, 
प्रतर और छोकप्ूरण समुद्धातकों करते हैं। ऐसा करनेसे उक्त तीनों कर्मोकी स्थिति भी आयुकर्मके 
बराबर होजाती है। इन तीनों अवस्थाओंमें त्रस जीव त्रसना्ीके बाहर भी पाये जाते हैं। 


अथोढोकर्मे सबसे पहिली रतनप्रभा प्रथिव्रीं है। उसके तीन भाग हैं --- खरमाग, पंकभाग 
और अब्बहुछभाग | इन तीनों भागोका वाहल्य क्रमशः सोलह हजार, चारासी हजार, और अस्सी 
हजार योजनग्रमाण है ॥ ९ ॥ 

खरभाग १६०००, पंक्रमाग ८४०००, अब्बहुलभाग ८०००० यो. । 

इनमेंसे खरभाग नियमसे सोलह भदोंसे सहित है। ये सोलह भेद चित्रादिक सोलह 


७ ४६ 


पृथिबीरूप हैं । इनमेंसे चित्रा पृथित्री अनेकप्रकार है ॥ १० ॥ 


यहांपर अनेकमप्रकारके वर्णोसि युक्त महीतल, शिलातल, उपपाद, वालु, शक्कर, शीशा, 
चांदी, सुबण, इनके उत्पत्तिस्थान, बज़ तथा अयसू ( छोहा ) तांबा, त्रपु ( रांगा ), सस्यक ( मणि- 
विशेष ) मणिशिला, हिंगुल ( सिंगरफ ), हसिताल, अजन, प्रवाल ( मूंगा ), गोमेदक ( माणि- 
विशेप ), रुचक, कदंब ( धातुबिशिष ), प्रतर ( धातुविशिष ), ताम्रवाठुका ( छाल रेत ), स्फटिक 
मणि, जलकान्त मणि, सूर्यकान्त मणि, चन्द्रप्रभ ( चन्द्रकान्त मणि ), वैड्टये मणि, गेरु, चन्द्राइम, 
लोहितांक ( छोहिताक्ष ? ), बंबय ( पत्रक ? ), बगमोच (१), और सारंग, इत्यादिक विविध वर्णवाली 
धातुएं हैं; इसीलिये इस प्रथिबीका “ चित्रा ” इस नामसे वणन किया गया है ॥ ११-१४ ॥ 


इस चित्रा पृथिवीकी मुटाई एक हजार योजन है। इसके नीचे क्रमसे चादद्द अन्य 
पृथिवियां स्थित हैं ॥ १५ ॥| 


है द्‌ रयणपहायि पुटर्वीए, वे र्यणप्पह् य॑ पुटंवीण. ३ द्‌ व सोल. है थ सिलांतलां ओववादां, 
४ द्‌ अरिदालं, ५ द्‌ व वण्णिदो एसो. ६ व एदाव, ७ दू हुवंति. ८ थ द्‌ रण्णा य खिंदमही. 


-२. रेई ] बिदुओ महाधियारो ( ५३ 


तण्णामा वेरुलिय लोहिययंक॑ असारगछं च । गोमजय पवाल जोदिरिस अंजर्ण णाम ॥ १६ 
अंजणमूलं अंक फलिहंदर्ण च वच्चगयं । बहुला सेला एदा' पत्तेक् हगिसहस्सबहलाई ॥ १७ 
ताण खिदीणं हेट्टा पासाणं णाम रयगणसेलसमभा । जोयणसहस्सबहलुं वेसासणसण्णिहाउ' संदाओो ॥ १८ 
पंकाजिरों य दीसदि एवं' पंकबहुलभागो वि । अप्पबहुलो वि भाग सलिलसरूवस्सवों होदि ॥ १९ 
एवं बहुविद्दरयणप्पयारभरिदो विराजदे जम्हा । रयणप्पद्दो त्ति' तम्हा भणिदा णिउणेद्दिं गुणणाम्रा ॥ २० 
सक्करवालुवपंका धूमतमा तमतम च समचरिय । जेणं अवसेसावों छप्पुढवीओो वि गुणणामा ॥ २१ 
बत्तीसट्रावीसं चउठवीसं वीस सोलसट्टं च । हेट्टिमछप्पुडवीण बहलत्त जोयणसहस्सा ॥ २२ 

३२ ००० | २८००० | २७००० | २०००० | १६००० | ८००० | 


विगृणियछश्चडसट्टीसट्वरीउणसद्टिभट्चउवण्णा । बदलूत्तणं सहस्सा देद्टिमपुढडवीयछण्णं पि ॥ २३ 


बैड्ूय, छोहितांक ( लोहिताक्ष ), असारगछ ( मसारकल्पा ), गोमेदक, प्रवाल, ज्योतिरस, 
अजन, अंजनमूल, अक, स्फटिक, चन्दन, वर्चंगत ( सबोथेका ), बहुल ( बकुल ) और शैल, ये 
उन उपयुक्त चौदह पृथिवियोंके नाम हैं। इनमेंसे प्रत्लेककी मुटाई एक्र हजार योजन 
है ॥ १६-१७॥ 

इन पृथिवियोंके नीचे एक पाषाण नामकी ( सोलहवीं ) पृथिवी है, जे। र्नरैलके समान है । 

इसकी मुटाई भी एक हजार योजनप्रमाण है । ये सब पृथ्थित्रियां वेत्रासनके सद्ृश स्थित हैं ॥ १८॥ 

इसीप्रकार पंक्बहुलभाग भी है जो पंकसे परिषप्ण देखा जाता है| तथैव अब्बहुल्भाग 
जल्खरूपके आश्रयसे है ॥ १९॥ 

इसप्रकार क्योंकि यह पृथित्री बहुतप्रकारके रत्नोंसे भरी हुई शोभायमान होती है, इसीलिये 
निपुण पुरुषोंने इसका “ र्नप्रभा ” यह साथक्र नाम कहा है ॥ २०॥ 

र्नप्रभा प्रथित्रीके नीचे शकेराप्रभा, बालुकाग्रभा, पंकप्रमा, धूमप्रभा, तम:प्रभा और 
तमस्तमःप्रभा ( महातमःप्रभा ), ये शेष छह पृथिवियां क्रमशः शक्कर, वाल, कीचड, धूम, अधकार 
ओर महान्वक्रारकी प्रभासे सहचरित हैं, इसीलिये इनके भी उपयुक्त नाम साथेक हैं॥ २१॥ 

इन छह अधस्तन पृथिवियोंकी मुटाई ऋमसे बत्तीस हजार, अट्ठाईस हजार, चौबीस 
हजार, बीस हजार, सोलह हजार और आठ हजार योजनप्रमाण है ॥२२॥ 

श. प्र. ३२०००, बा. प्र. २८०००, पं. प्र. २४०००, धू. प्र. १००००, त. प्र, 
१६०००, म. प्र. ८००० योजन, 

छयासठ, चैंसठ, साठ, उनसठ, अट्टावन, और चैौबन, इनके दुगुण हजार अथात्‌ू एक 
लाख बत्तीस हजार, एक लाख अट्ठाईस हजार, एक लाख बीस हजार, एक छाख अठारद हजार, 
एक लाख सोलद्द दजार, और एक छाख आठ हजार, योजनप्रमाण उन अधस्तन छह पृथिबियोंकी 
मुटाह है ॥ २३॥ 


है [ लोहिययक््ख॑ ; मसार' ). २ द्‌ थे सेल इय एदाईं. ३ थे रयणसतोलसम. ७ द्‌ व सण्पिहो, 
५ द्‌ दिसदि एदा पृवं, व दिसदि एवं. दे [(रयणप्पह ति]. ७ द्‌ व जेते. ८ द्‌ व दुविसद्ठि. 


ध्द्छ ] _तिलोयपण्णत्ती [ ९. २३- 


48२००० । १९८००० | १२९०००० | ११८००० | ११६००० | १०८००० | 
पाठान्तरम्‌ । 
सभक्त श्षिय भूमीभो णवदिसिभाएण घणोवहिबविलग्गा । अट्टमभूमी दसादिसभागेसु घणोवहिं छिवदि ॥ २४ 
पुथ्बावरद्ब्भाए वेशासणसंणिहाओं संडाओं । उत्तरदक्खिणदीहा अणादिणिहणा य पुठवीओ ॥ २७ 
सुछसीदी लक्‍्खाणं णिरयबिला होंति सब्वपुढवीसुं । पुठविं पडि पत्तेक॑ ताण पमा्ण परूवेमों ॥ २६ 


८३०००००७०।॥। 


तीस पणवीसं' च य पण्णरसं दस तिण्ण होंति लक्खाणि । पणरहिदेक्क रक्‍्खे पंच य रयणाइपुढेवीण ॥ २७ 
३०००००० | २५००००० | १७००००० | १०००००० | ३००००० | ९९९९७ | ५ | 


सत्तमखिदिबहुमज्से बिलाणि' सेसेसु अप्पबहुलंतं । उबरें हेट्टे जोयणसहस्समुज्झिय हवति पडलूकमे ॥ २८ 
पढमादिबितिचउक्के पंचमपुढवीएं तिचउक्कभागंत । अदिउण्हा णिरयब्रिला तट्टियजीवाण तिव्वदाघकरा ॥ २९ 


शा. प्र. १३२०००, बा. प्र. १२८०००, पं प्र. १२००००, धू, प्र. ११८०००, 
त. प्र. १(१६०००, म. प्र. १०८०००। यह पाठान्तर अथात्‌ मतभेद है। द 

सातों प्रथित्रियां ऊ्ेदिशाक्रों छोड़ शेत्र नी दिशाओंमें घनोदथधि वातवलयसे लगी 
हुई हैं | परन्तु आठवीं प्रथिवी दशों दिशाओंम ही घनोदथि वातवलयको छूती है ॥ २४ ॥ 

उपयुक्त प्रथिवियां पूल ओर पश्चिम दिशाके अन्‍्तराठमें वेत्रासनके सदृश आकारवाली 
हैं। तथा उत्तर और दक्षिणमें समानरूपसे दीध एवं अनादिनिधन हैं ॥ २५ ॥ 

सब पृथिवियोमें नारकियोंके बिल कुछ चोरासी छाख हैं | अब इनमेंसे प्रत्येक प्रथिबीका 
आश्रय करके उन बिलेंके प्रमाणक्रा निरूपण करते हैं ॥२६॥ समस्त प्रथिवियोके बिल 
८४००००० | 

स्नप्रभा आदिक प्रथिवियोम ऋं॑मसे तीस छाग्ब, पच्चीस छाख, पन्द्रह छाख, दश छाख, 
तीन लाख, पांच कम एक छाख ओर केबल पांच ही नारकियोंके बिल हैं ॥ २७ ॥ 

बिलसंस्या-- २. प्र. ३०००००० | रा, प्र. २७५००००० | बा. प्र. १५००००० | 
पं, प्र. १०००००० | धू. प्र. ३१२०००००। त. प्र. ९९९९५ | म. प्र. ५। ८ ८४०००००। 

सातवीं प्रथित्रीके तो ठीक मध्यभागमें ही नारकियोंके बिल हैं, परन्तु. अब्बहुल्भाग- 
पर्यन्त रेष छह पथिवियोमें नीचे व ऊपर एक एक दजार योजन छोड़कर पटलोंके ऋमसे 
नारकियोंके बिल हैं ॥ २८ ॥ 

पहिली पृषिबीसे लेकर दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचबीं प्रथिबीके चार भागोंमेंसे तीन 
भागों (३ ) में स्थित नारकियोंके बिल अत्यन्त उष्ण होंनेसे वहां रहनेवाले जीबोकोी तीज्र मर्मीकी 
पीड़ा पहुंचानेवाले हैं ॥ २९॥ 


खऔ१क० 4७0८4 ७००08 2080० ०३०००८३६७३४००४००००४६०००७० 


१ दृ पश्ुगीस, २६ थ रयपेर. हे द्‌ थ बिलाण. ४ थ पडालकमे. ५ द पुटवीय॑. 


-२. ३६ ] बिदुओ महाधियारो [ धुंध 


पंचमिखिदिए तुरिसे भागे छट्टीय सत्तमे महिए । भदिसीदा णिरयबिछा तदट्टिदजीवाण घोरसीदयरा ॥ ३० 
वासीदिं लक्खाण उण्हृबिला पंचवीसदिसहस्सा । पणदहत्तरिं सहस्सा अदिसीदबिलाणि' इगिलक्खं ॥ ३१ 
<4<२२५००० | १७५०००७ ; 
मेरुसमलोहपिंड सीदं उण्हे बिलम्मि पक्खित्त । ण ऊलहादि तलप्पदेस विलीयदे मयणखंड व ॥ ३२ 
मेरसमलोहपिंडं उण्हं सीदे बिलम्मि पक्खित्त । ण लहादि तलप्पदेस विलीयदे लवणख्बंड व ॥ ३३ 
भजगजमहिसतुरंगमखरोट्मजारअदिणरादीणं । कुधिदाणं गंघेहिं णिरयत्रिला ते अणंतगुणा ॥ ३४ 
ककक्‍्खकवसच्छुरीदो' खट्टरिंगालातितिक्खसूईएएँ । कुंजरचिक्वारादों णिरयबिला दारुणा तमसदावा ॥ ३५ 
हंदथसेहीबद्धा पहण्णया य हवंति तिवियप्पा । ते सब्बे णिरयाब्रिला दारुणदुक्वाण संजणणा ॥ ३६ 


पांचवीं प्रथिवाके अवशिष्ट चतुथे भागमें, तथा छट्टी आर सातवीं प्रथिबरीमें स्थित नारकियोंके 
बिल अल्लन्त शीत होनेसे वहां रहनेवाछे जीवॉकी भयानक शीतकी बेदना करनेवाले हैं ॥ ३०॥ 

नारकियोंके उपयुक्त चारासी छाख बिलोमेंसे व्यासी ठाख पच्चीस हजार बिल उच्ण, 
और एक छाख पचहत्तर हजार बिल अल्लन्त शीत हैं ॥ ३१॥ 

उष्ण बिछ ८२२५०००, शीत विछ॒ १७७५०००। 

यदि उष्ण ब्िलम मेरुके बगबर छोहेका शीतल पिण्ड डाछ दिया जाय, तो वह 
तलप्रेदशतक न पहुंचकर बीचमें ही मेनके टुकड़ेझे समान पिवछकर नष्ट होजायगा । तात्पथ यह 
है कि इन बिलोमें उष्णताकी वेदना अत्यधिक है ॥| ३२ ॥ 

इसीग्रकार, यदि मेरुपबेतके बराबर ल्लोह्ेका उष्ण पिण्ड शीत बिलमें डाल दिया जाय तो 
वह भी तलप्रदेशतक नहीं पहुंच कर बीचमें ही नमकके टुकड़ेके समान विलीन होजाबिगा ॥३३॥ 

बकरी, हाथी, भंस, घोड़ा, गधा, ऊंट, त्रिढ्ली, सप और मनुष्यादिकके संड़े हुए शरीरोंके 
गन्धकी अपेक्षा वे नारकियोंके बिल अनन्तगुणी दुगभसे युक्त हैं ॥ ३४॥ 

स्वभावत: अंबकारसे परिपृण ये नारकियोंकि बिल कक्षक्र ( कौक्षेयक्र या क्रकच ), कृपाण, 
छुरिका, खदिर ( खर ) की आग, अति तीक्ष्ण सुई और हाथियोंकी चिक्कासे अल्यन्त भयानक 
हैं ॥ ३५॥ 

वे नारकियोंके बिल इन्द्रक, अणीबद्ध और प्रकीणेकक भदसे तीन प्रकारके हैं।ये सब ही 
नरकबिल नारकियोंको भयानक दुख दिया करते हैं ॥ ३६॥ 

विशेषाथ--- जो अपने पटलके सब बिलेंके बीचमें हो वह इन्द्रक बिल कहलाता है । 
चार दिशा ओर चार विदिशाओंमें जो बिल पंक्तिसे स्थित होते हैं, उन्हें श्रणीबद्ध कहते हैं। श्रणी- 
बद्ध बिलेके बीचमें इधर उघर रहनेवाले बिलोको प्रकीणक समझना चाहिये। 


१ व महीए. २ द्‌ व अदिसीदि . ३ द्‌ करवकछुरीदों [ कक्खककवाणछुरिदो ). छ द्‌ थे खद्रिंगाला 
तिकखतूईए. ५ द्‌ व हवंति वियषा. 


५६ ] तिलोयपण्णत्ती [ २, २३७- 


तेरसएक्कारसणवसरपंचतिएक्क इंदया होति । रयणप्पह्पहुदीसुं पुढवीसुं आणुपुष्बीए ॥ ३७ 
१३ । ११ | ९। ७) ५। ३। १। 
पढ़मम्हं इंदयम्हि य दिसासु उणवण्णसेडियद्धा य । अडदालं विदिसासुं विदियादिसु एक्रपरिहीणा ॥ ३८ 


8४९ 
जे ८ | ३८ 
है हर 
8८ ८ | ४८ 
छ९ 


. एक्कंततेरसादी सत्तसु ठाणेसु मिलिद्परिसंखा | उणवण्णा पढमादों इंदयपडिणामयं होंति ॥ ३९ 
सीमंतगो य पढम णिरयो रोरुग य भंतउब्भंता । संभंतयसंभंतं विब्भंता तत्त तसिदा य ॥ ४० 
वक्नतयवक्कता विक्कंतो हाति पढमपुठढवीए । थणगो तणगो मणगो वणगों घादो' य संघादों ॥ ४१ 
जिब्माजिब्भगलोला लोलयथंणलोलुगाभिधाणा य । एंदे बिदियखिदीए एक्कारस इंदया होति ॥ ४२ 

११ । 


र्नप्रभा आदिक प्रथिवियोम ऋमसे तेरह, ग्यारह, नो, सात, पांच, तीन और एक, इस- 
प्रकार कुल उनंचास इन्द्रक बिल हैं ॥ ३७॥ 


इन्द्रक बिल--- र. प्र. १३, रा. प्र. ११, बा. प्र. ९, पं. प्र. ७, धू. प्र. ५, 
त. प्र. ३, म. प्र. १। 

पहिले इन्द्रक बिलके आश्रित दिशाओंमें उनेचास और विदिशाओंमें अडतालीस श्रेणीबद्ध 
ब्रिल हैं | इसके आगे द्वितीयादिक इन्द्रक बिलोंके आश्रित रहनेवाले श्रेणीबद्ध बिलामेसे एक एक 
बिल कम होता गया है ॥ ३८ ॥ ( देखो मूलकी संद्ृष्टि ) 


उक्त सात भूमियोंमें तेरहकी आदि लेकर एकपयन्त कुछ मिलकर उनेचास इन्द्रक 
बिल हैं ॥ ३९ ॥ 


पहिला सीमन्तक तथा द्वितीयादि निरय, रौरुक, भ्रान्त, उद्श्रान्त, संश्रान्त, असंभ्रान्त, 
विश्रान्त, तप्त, त्रसित, वक्रान्त, अवक्रान्त, और विक्रान्त, इसप्रकार, ये तेरह इन्द्रक बिल प्रथम 
पृथिवीमें हैं | स्तनक, तनक, मनक, वनक, घात, संघात, जिह्ा, जिहक, लोल, लछोलक और 
स्तनलोलुक, ये ग्यारह इन्द्रक बिल द्वितीय पृथिवीमें हैं ॥ 9०-४२॥ 


कक ॥ ०» ७०००७ 9 कक ७७क ३०० 9३३७क०७ ० ०७७ ककक 


“२. ५७ ] बिदुओ महाधियारो [ ५७ 


तत्तो' सीदो तबणों तावणणामा जिदाघफ्जणिदों । इज्णलिदों संजलिदों संपआलिदो भ सदिषपुस्णीप्‌ | ३६ 
५ । 
आरो मारो तारो तथ्ो तमचो तददेब वादे य । खड़सड़णामा तुरिसक्खोणीए इंदया से ॥ ४४ 


७ । 

तमभमझसर्थ वाषिरृतिमिसों पुस्‍्मंपह्ठाए छट्टीए । दिमबदललछंफा सत्तमक्षदषणीए भवशिटाणों सि ॥ ४५ 
७५।३।१। 

घम्मादीपुद्ववीण पहमिंदपडमसेटियद्धाणं । णामाणि णिरुवेसो पुब्बादिपदादिणकरमेण || ४६ 
कंसापिवासणामा महफंखा यदिपिपासणामा य । भादिमसेढीवद्धा चत्तारों दोति सीमते ॥ ४७ 
पढ़मो अणिव्षणामों बिदिओ विज्ञो तहा महाणिल्लो' । महविजों थ चउस्थो पुण्बादिसु होति पपगम्दिं ॥ ४८ 
दुक्खा य थेदणामा महतुक्खा तुरिमया अ महजेदा । तिदयर्स्स एड़े पुम्दादिसु ढोति भत्तारो ७४५ 
भारिंदए णिसट्टो पढमो बिदिभों वि अंजणणिरोधों । तदिलों ये भदिणिसत्तो महणिरोधों चउत्थोसि ॥७० 


तप्त, शीत, तपन, तापन, निदाघ, प्रश्वलित, उज्वलिति, संज्यलित और संप्रज्वत्ित, ये 
नौ इन्द्रक बिल तृतीय पथिवीमें हैं ॥ ४३ ॥ 

आर, मार, तार, तत्व (चर्चा ), तमक, वाद और खडखड, ये सात इन्द्रक बिल 
चतुर्थ पृथिवीमें हैं || 9४ ॥ 

तमक, श्रमक, झपक, वाविल ( अन्ध ) और तिमिश्र, ये पांच इन्द्रक बिल धूमग्रभा 
पृथिवीमें हैं। छठी पृथिवीमें हिम, वर्दल और लह्लंक, इसप्रकार तीन तथा सातवीमें केवल एक 
अवधभिस्थाननामका इन्द्रक बिल है ॥ ४५॥ 

घर्मादिक सातों प्रथिवियोंसम्बन्धी प्रथम इन्द्रक बिलोंके समीपवर्ती प्रथम प्लेणीबद्ध 
बिलेके नामोंका पूथादिक दिशाओंमे प्रदक्षिणक्रमसे निरूपण करते हैं ॥ ४६ ॥ 

घ॒म्मो प्रथित्रीमें सीमन्‍त इन्द्रक बिलके समीप पूषोदिक चारों दिशाओंमें ऋमसे कांक्षा, 
पिपासा, महाकांक्षा और अतिपिपासा, ये चार प्रथम श्रणीबद्ध ब्रिल हैं। ४७ ॥ 

बंशा पृथिवीमें प्रथम अनित्य, दूसरा अविध तथा मह्यानिंथ और चतुर्थ महाव्रिध, ये 
चार श्रेणीत्रद्ध बिल पूवादिक दिशाओंमें स्तनक इन्द्रक ब्रिकके समीप हैं | ४८ ॥ 

मेघा पथिवीमें दुःखा, वेदा, महादुःखा और चोथा महावेदा, ये चार अ्रेणाव्रद्ध बिढ़ 
प्नरोदिक दिशाओंमें तप्त इन्द्रक बिलके समीपमें हैं ॥ ४९ ॥ 

अंजना पृथिवीम आर इन्द्रक बिलके समीप प्रथम निसृष्ट, द्वितीय निरोध, तृतीय अतिनिसूष 
ओर चतुथ महानिरोध, ये चार श्रेणीबद्ध बिल हैं ॥ ५० ॥ 


७०७५७०४७०० ३७७७-३७ न-क ०७,३०० %७ न >>. ७४०४७ ७ ०ननकन+क 


१द्व तेत्तो. २द आरे मारे तारे. ३ द व तस्स. ४ द दुव्वुपहद, व दुच्चुपहा. ५ द पहादिकों 
कम्रेण, थ्ष॒पदाहिकरो कम्ेण. दे द्‌ श्व महाणिक्रो. ७ द्‌ घलगम्हि, व धणगम्हि. ८ बे तत्तिदियर्स, 
९ थ्‌ ततिउ य. 

एए, 8 


५८ ] तिलोयपण्णत्ती [ २. ५१- 


तमकिंदए णिरुद्दो विमदणों यदिणिरुढ्वणामों य । तुरिमों महाविमद्णणामों पुष्वादिसु दिसासु ॥ ७१ 

हिमइंदयम्दि होति हु णीला पंका य तह य महणीला । महपंका पुब्वादिसु सेढीबद्धा इमे चडरो ॥ ७२ 

कालो रोरवणामों महकालो पुव्वपहुदिदिब्भाए । महरोरभो चउत्थों भवधीठाणस्स चितेदि ॥ ७३ 

अवसेसइंदयाणं पुध्वादिदिसासु सेढिबद्धाणं । णद्गाई णामाईं पढमाणं बिदियपहुदिसेढी्णं ॥ ५७४ 

दिसविदिसाण् मिलिदा अट्टासीदीजुदा य तिण्णि सया । सीमंत्एण जुत्ता उणणवदी समधिया होति ॥ ७७ 
३८८ । ३८५९। 

उणणवदी तिण्णि सया पढ़माए पढमपत्थले होति । बिदियादिसु हीअंते माघवियाए पुढे पंच ॥ ५६ 

३८९। 
अट्टाण पि दिसाणं णक्केक हीयदे जहाकमसो । एक्रेकहीयमाणे पंच चिय होति परिहाणे ॥ ५७ 
हृट्टिंदयप्पमारण रूऊ्ण अट्ठताडिया णियमा । उणणवदीतिसएसुं अवणिय सेसो हवति' य प्पडला ॥ ५८ 


तमक इन्द्रकबिलक समीप निरोथ, विमर्दन, अतिनिगेब आर चाथा महाविमदन, ऐस चार 
अणीबद्ध बिल परूबोदिक चारों दिशाओंमें विद्यमान है ॥ ५१ ॥ 

हिम इन्द्रक बिके समीप नीत्ण, पंका, महानीव्य आर महापेका, ये चार अ्गीबद्ध बिल 
क्रमसे पूवादिक दिशाओमें स्थित हैं ॥ ५२ ॥ 

अवधिस्थान इन्द्रक बिलके समीप प्रूवोदिक चारों दिशाओंमें काल, गेर्च, महाकाल और 
चतुर्थ महारीख य चार अ्रणीबद्ध बिल हैं || ५३ ॥ 

शेप द्वितीयादिक इन्द्रकबिलोके समीप प्रूवोदिक दिशाओंमे स्थित अ्रणीबद्ध बिलेंके और 
पहिले इन्द्रकबिलोंके समीपमे स्थित द्वितीयादिक अगीबद्ध दिल्येके नाम नष्ट हो गये हैं ॥ ५४ ॥ 

दिशा और विदिशाओके मिछकर कुछ तीनसी अठासी श्रेणीबद्ध बिल हैं| इनमें सीमन्त 
इन्द्रक बिलके मिला देनेपर सब तीनसी नवासी होते हैं।| ५० | सीमन्त इन्द्रकसम्बन्धी श्र. ब. बिल 
३८८ सीमन्तसहित ३८९ । 

इसप्रकार प्रथम प्रथिवाके प्रथम पाथडेम इन्द्रकसहित अ्रणीबद्ध बिछ तीनसी नवासी हैं | 
इसके आगे द्वितीयादिक पृथिवियोंमें हीन होते होते माघत्री पृथिवरीमं सिर्फ पांच ही इन्द्रक व 
अणीबद्ध बिल रह गये हैं ॥ ५६ || घमी पथिवांके प्रथम पाथड़ेमें स्थित ईं. व श्र, ब. बिछ॒ ३८९। 

आश ही दिशाओंमें यथाक्रमस एक एक बिल कम होता गया है । इसग्रकार एक एकके 
कम होनेसे सम्पूण हानिके होनेपर अन्तम पांच ही बिल शेप रह जाते हैं | ५७॥ 

इष्ट इन्द्रकप्रमाणमेंसे एक कम कर अर्वरेष्टको आठसे गुणा करनेपर जो गुणनफल प्राप्त 
हो, उसे तीनसो नवासीमेस घटा देनेपर शेप नियमसे विवक्षित पाथड़ेके अणीबद्धसहित इन्द्रकका 
प्रमाण होता है ॥ ५८ ॥ 

उदाहरण --- चतुथ पाथड़ेके इन्द्रकसहित श्र. ब, बिल, ४-१३ ८८२४; 
३८९- २४ ८ २३२६७ | 


१ दब तमकिंब्ये. २ दब यदिणिपुणामों, दे दब णत्ताईं. ४ द यंरजियं, व यंरणियं. 
७ दू इट्ठतादिया. ६ द्‌ हुवंति. 


-रै, पैरै ] बिदुओ महाधियारों [ ५७ 


अथवा--- 
इच्छे पदरविहीणा उणवण्णा अट्वताड़िया णियमा । सा पंचरूवजुत्ता इच्छिदसेढिंदया होति ॥ ५९ 
डदिट्ट पंचूर्ण भजिईं अद्ेहि सोधए लड्ं । एगुणवण्णाहिंतो' सेसा तत्यिदया होंति ॥ ६० 
आदीओ गिहिद्वा णियाणयचरिमिंदयस्स परिमार्ं । सब्वस्थुत्तरमटं णियणियपद्राणि गच्छाणि ॥ ६१ 
तेणवदिजुत्तदुसय। पणजुददुसया सयय च तेत्तोस । सत्तत्तरि सगतीस तेरस रयणप्पहादिभ्नादीओ ॥ ६२ 
२९३ ॥ २०७ । १३३ | ७७ । ३७ । १३ । 
तेरसण्क्वारसगवसगपंचतियाणि हाति गच्छाणि । सब्बद्नत्तरमट्ट रयणप्पहंपहुदियुदवीसु ॥ ६३ 
१३ । ११। ९ । ७। ५। ३ | सब्वटुत्तर ८ । हे 


अथवा-- इष्ट प्रतरके प्रमाणकी उनचासमेंसे कम कर देनेपर जो अर्वशिष्ट रहे उसको 
नियमपूत्रक आठसे गुणा कर प्राप्त राशिमे पांच मिला दे । इसप्रकार अन्त जो संख्या प्राप्त हो वही 
विवज्षित पटलके इन्द्रकसहित श्रगीत्रद्टू बिटोंक्रा प्रमाग होता है ॥ ५९ ॥ 

उदाहरण--- चतुथ पटलसम्बन्धी इ. व श्र, ब. बिछठ, ४९-०४ )८८+ ५८३६५ । 

किसी वित्क्षित पटलओे अगीबद्धसहित इन्द्रकर्शे प्रमागरूप उद्दिष्ट संख्यामेंसे पांच कम 
करके शेपमें आठका भाग देनेपर जो लब्ध आबे उसको उनंचासमेसे कम करंदेनपर अबशिष्ट संख्याके 
बराबर वहांकओे इन्द्रकका प्रमाण होता है ॥| ६० ॥ 

उदाहरण-- चतुथ पटलके इन्द्रक और अ्रेणीबद्धोंका प्रमाण जो ३६० है, वह यहां 
उद्दिष्ट है, ३६५ - ५+ ८८5 ४५; 9४९- ४५८ ४ च. पटलके इन्द्रक, 

अपने अपने अन्तिम इन्द्रकका प्रमा" आदि कहा गया है, चय सत्र जगह आठ है, 
और अपने पटल्लेका प्रमाण गच्छ या पद है ॥ ६१॥ 

विशेपाथ-- अशणीव्यवहार गणित, प्रथम स्थान जो प्रमाण होता है उसे आदि, 
मुख ( बदन ) अथवा प्रमव कहते हैं | इसीप्रकार अनेक स्थानामे समानरूपमे होनेवाली बृद्धि अथवा 
हानिके प्रमाणक्रों चय या उत्तर तथा जिन स्थानोम समातरूपसे ब्द्धि या हानि हुआ करती है उन्हें 
गच्छ अथवा पद भी कहते हैं । 

दोसी तेरानत्रे, दोसी पांच, एकसा ततीस, संतहत्तर, सेतीस ओर तेरह, यह क्रमसे 
स्नप्रमादिक छह प्रथ्रिवियोमें आदिका प्रमाण है || ६२ ॥ 

आदिका प्रमाण -- र. प्र २०३, ण. प्र. २०५, वा. प्र. १३३, पं. प्र. ७७, 
धू. प्र. ३७ त. प्र. १३। 

स्नप्रभादिक प्रथिवियोग क्रमसे तेरह, ग्यारह, नो, सात, पांच, और तीन गच्छ है। 

उत्तर या चय संत्र जगह आठ है ॥ ६१॥ 

गव्छका प्रमाण-- र. प्र. १३, श. प्र. ११, बा, प्र. ९, पं. प्र. ७, धू. प्र. ५ 

ते, प्र. ३। सबत्र उत्तर ८। 


१ [इढ्ढे ). २ व्‌ | उणावण्णाहिंती, ३ दे चरिमंदयर्स, ७ दे थ सब्यह्गत्तरमंत '. ५ द थे रगणपहाएं, 
है दू थ्‌ सब्वदृद्रर ॥ 5॥ 


दै०.] तिलोयपण्णत्ती [ २. ६४- 


चयहद्मिच्छुणपद॑ ' रूवूणिच्छाए गुणिदचयजुत्त । दुगुणिद्वदणेण जुदं पददलगुणिदं दृवेदि संकलित ॥ ६४ 

चयहदमिच्छृणप्द ३६ । ८ । ख्वृणिष्छाए गुंणिद्चर्य ३। ८। जुर्द ९६ । दुगुगिदवदणादि सुगर्म' । 

एक्कोणमेवणिद दैंय्मद्धियं वग्गिज मूलसंजुर्त । अट्टगु्ण पंचजुद पुढविंद्यताडिदम्मि पुडविचर्ण ॥ ६५ 

पढमा' इंदयखेढी चउदालसयाणि दोंति तेसीस । छस्सयदुसहस्सा्िं पणणडदी बिदियपुदवीए ॥ ६६ 
४३४३३ । २६९७५ । 


तियपुठवीए इंदयसेढी चडद्ससंयांगि पणलीदी । सत्तत्तराणि सत्त य सयाणि ते होति तुरिमाएं ॥ ६७ 
१७४८५ | ७०७ ॥ 


इच्छासे हीन गष्छको चयसे गुणा करके उसमे एक कम इच्छासे गुणित चयको जोड़कर 
प्राप्त हुए योगफरलम दुगुणे मुखको जोड़ देनेके पश्चात्‌ उसको गच्छक्रे अथ भागसे गुणा करनेपर 
संकलित धनका प्रमाण आता है ॥ ६० ॥ 
उदाहटण-- [१] (१३१- १)» ८+(१- १७४८ )+(२१९३ ५४ २) » 
»१२५८+०+५८६ % है ८ ६८२२ है - ४४३३ प्रथम प्रृथित्रका संकलित धन, 
[२] (११-२)७४८+(२-१२८)+(२०५७०२)»७ २ ८९५८+८+ 9०१० 
५ '। ८२६९५ द्वि. पृ. का से. धन. 
[३] (९-३२)%७८+(३-१२८८)+(१३३७२)२ २८६३८ ८ + १६+ २२६१८३ 
-ै१9४८५ त्‌. पृ. का सं. धन । इत्यादि । 
एक कैम इृष्ट प्रथिवीके इन्द्रकप्रमाणकों आवा करके उसका वर्ग करनेपर जो प्रमाण हो उसमें 
मूलक्को जोड़कर आठसे गुणा कर और पांच जोड़ दे। १श्चात्‌ विवक्षित प्रथिवीके इन्द्रकका जो 
प्रमाण हो उससे गुणा करनेपर विवक्षित प्रथ्रेवीका घन अथात्‌ इन्द्रक व अ्रणीबद्ध बिलोंका 
प्रमाण निकलता है ॥ ६० ॥ 
विशेषाथ--जैसे प्रथम प्ृथिवीके इन्द्रकके प्रमाण १३ मेंसे १ कम करनेपर अवशिष्ट १२ के 
आय ६ का वगे ३६ होता है। इसमें मूल ६ के मिलानेपर योगफ्ल 9५ हुआ । उसको 
८ से गुणा करनेपर जो ३१६ गुणनफल होता है, इसमें ५ जोड़कर योगफल ३४१ को प्रथम 
पृथिबीके इन्द्रकप्रमाण १३ से गुणा करनेपर प्राप्त गुणनफल ४४३३ प्रमाण प्रथम पथिवीमें इन्द्रक 
थ श्रेणीबद्ध बिरोंका प्रमाण समझना चाहिये | 
उदाहरण--( + 7 ) +(-ह्)% ८+५७५१३८३६+ ६० ८+ ५५१३ 
& 98३२३ प्र. पृ. के इन्द्रक व श्रेणीबद्ध । 
प्रथम पृथिवीमें इन्द्रक और अ्रगीबद्ध बिल चत्राठीससी तेतीस है। और द्वितीय पृथिवामें 
दी हजार छहसौ प॑ंचान॑मै इन्द्रक व अणीबद्ध बिछ हैं ॥ ६६॥ ०४३३ । २६९५। 
तृतीय पृथिवीमें इन्द्रक व श्रेणीब॒द्ध बिल चौदहसी पचासी; और चौथी पृथिवीमें सातलौ 
सात हैं ॥ ६७॥ १४८५ । ७०७। 
. शुद्ृव 'मिक्कूणपदं, २द्‌ थ गृणिदं वदणेण. डे धु थ चयपदमित्यूणपर्द १३३ | ८ | रूउगिच्छापु 
बुजिदेशय ४ ८ । जद ९ । दुगागिदेवादि सुभमं। हति यांठः ७३ तसगाप॑याः परद्मादुपलभ्यते, ४ हद थ॑ मण्ण. 
५ थ मट्टिय, दू मदिय. ६ थपुटमा. ७ दू सेटीबद्धस्स सयागणे. 


-, ७१ ] बिदुओ भहाणियारो [ ६/ 
पणसद्दी दोण्णि सया इंदयसेडीए पंचमसिद्रीए । तेसेट्री चरिमाए पंचाय झोंति ज्यधष्या ॥ ३८ 


२६७५ । ६३१ ५। 
पंचादी भट्ट चने उटणवण्णा होदि यच्छपरिमाण । सथ्याण चुदवीण सेदीवडिए्यजिवर्स' ४ ६५ 
सयेहदमिद्वाधियपदमेकाधियह ट्रगुणिदचयहीणं । दुगुणिद्वदणेण जुदं पदद्छगुणिदम्मि दोदि संकलिद ॥ ७० 


अथवा--- 

अद्वत्तालं दलिदं गुणिद अट्टेद्दि पंचरूबजुदं । उणवण्णाए पहद शब्वधर्ण होह पुढवीणं ॥ ७१ 

इंदयसंढीबद्धा णबयसहस्साणि छल्सयाणं पि । तेथण्णं अधियाईं सब्बाधु यि होति खोचीखु ॥ ०२ 
२९६५३ । 

णियणियचरिमिंदयपयमेक्को्ण होदि आदिपरिमाणं । णियणियपद्रा गच्छा पच्या सम्बत्ध कद्ेश ॥ ०३ 


बाणउदिजुत्तदुसया दुसयं चठ सयजुर्दाण बत्तीस । छाक्‍त्तरि छत्तीसस बारस श्यणप्पहादिभादीभो ॥ ७४ 
२९२ | २०४ । १३२ । ७६। ३६॥। १२। 


पांचनी प्रथिब्रीमं दोसौ पेंसठ, छठीमे तिरेसठ और अन्तिम सातवीं फ्थिबीमें सिफे 
पांच ही इन्द्रक व श्रेणीबद्ध बिल हैं, ऐसा जानना चाहिये ॥ ६८ ॥ २६५; ६३; ५। 

सम्पूणे प्रथिवियोंके इन्द्रक व श्रेणीबद्ध बिलोके प्रमाणको निकालनेके लिये आदि पांच, 
चय आठ और गच्छका प्रमाण उनंचास है, यह निश्चित समझना चाहिये ॥ ६९॥ 

इप्से अधिक पदको चयसे गुणा करके उसमेंसे, एक अधिक इष्टेस गंणित श्यको 
घटा देनेपर जो शेष रहे उसमें दुगुण मुखको जोड़कर गष्छके अध भागसे गुणा करनेपर 
संकलित घन आता है ॥ ७०॥ 

उदाहदरण--- (४९ +७ * ८) - (७+१४५७८) + (५७५२) € ६ 
-< 9०४८- ६० + १० » ५ ८९६७१ सातो प्ृथिवियोंका से. घन | 

अथवा-- अड़तालीसके आधेको आठसे गुणा करके उसमें पांच मिला देनिपर प्राप्त हुई राशिको 

उनंचाससे गुणा करे । इस रीतिस प्रथित्रियोका सबंधन निकलता है ॥ ७१॥ 

उदाहरण-- ६ ४ ८ + ५ » ४९ 5 ९६०३ सत्र पूर्थिवयोका से. धन | 

सम्पूण. पथिवियोंमें कुड नौ हजार छहसो तिरेपन इन्द्रक व श्रेणीबद्ध बिल 
हैं॥ ७२ ॥ ९६५३ | 

( प्रय्ेक प्थिवीके श्रेणीधनका निकालनेके लिये ) एक कम अपने अपने चरम 
इन्द्रकका प्रमाण आदि, अपने अपने पटलका प्रमाण गष्छ ओर चय सब जगंह आह ही 
है॥ ७३॥ 

दोसा बानबै, दोसीौ चार, एकसी बत्तीस, उयसर, छत्तीत और बारह, ह्सप्रकार 
स्नप्रभादि छह प्रथिवियोंमे आदिका प्रमाण है | ७४ ॥ 

र, प्र. २९२; दा, प्र. २०४; वा. प्र. १३२; प. प्र. ७६; धू, प्र. ३६; त. प्र. १२ | 


है रूथ दयाण इृद्. २-द भ्यपदमिद्वादियपदमेकादिय , थ भयहदमिद्रादियपद्े्रकादिय देल्थ अलड़ेव॑, 
दू लठट्केब... ७ द्‌ चउठअधियसय, 


६२ ] तिलोयपण्णत्ती [ १. ७५० 


तेरसएक्कारसणवसगर्पंचतियाणि होति गच्छाणि । सब्वत्थुत्तरमट्रं सेढिधणे सब्बपुठवी्ण ॥ ७५ 
पद्वग्गं चयपदेदं दुगुणिद्गच्छेण गुणिदमुद्ज॒ुत्त । बड्िददपदाविददीण दलिद जाणिज संकलिदं ॥ ७६ 
चत्तारि सहस्साणि य चउस्सया वीस दोंति पढमाए । सेढिगदा बिद्याए दुसहस्सा छस्सेंयाण चुलसीदी ॥ ७७ 
४४२० । २६८४ । 
चोहससयछाहत्तरि तदियाए तह य सत्त सया । तुरिमाए सद्दिजुदं दुसयाणि पंचमीए णायच्वं/ ॥| ७८ 
१४७६ | ७०० | २६० । 
सट्टी तमप्पद्दाए चरिमधरित्तोए होति चत्तारि । एवं सेढीब दा पत्तेक्त सत्ततोणीसु' ॥ ७९ 
६० | ४। 
घटखरूवाई भादिं पचयपमाणं पि अट्टरुवाई । गच्छस्स य परिमार्ण हवेदि एकोणपण्णासा ।॥| ८० 
४। ८। ४९। 


तेरह, ग्यारह, नो, सात, पांच, और तीन; यह सब प्रथिवियोंके ( प्रथक्‌ प्रथक्‌ ) 
श्रेणियनको निकालनेके लिये गच्छका प्रमाण है; चय सत्र जगह आठ ही है ॥ ७५ ॥ 

पदके वगेकी चयसे गुणा करके उसमे दृगुणे पदसे गुणिन मुखको जोड़ देनेपर जो 
राशि उत्पन्न हों उसमेसे चयसे गुणित पदगप्रमाणको घटाकर जेपक्रो आधा करदेनेपर प्राप्त हुई 
राशिके प्रमाण संकलित धनको जानना चाहिये ॥ ७६ ॥ 


५ 
ण्छ 
छे 


उदाहरण--- (१३९०५ ८)+(९३२२ २ २९२ )--( ८» १३) _ < 
रे हज 5:25 लो 


- ४४२० प्रथम पथिवीगत श्रेणीबद्ध बिलोंका कुल प्रमाण, 


ग्हैी 


पहिली पृथिवीमं चार हजार चारसो बीस; और दृसरीमें दो हजार छहसौ चौरासी 
श्रेणीबद्ध बिल है | ७७ | ४४२०; २६८४ । 

तृतीय पृथ्रित्रीमे चोदहसे छयत्तर, चाथीमे सातसा और पांचबीमे दोसो साठ श्रेणीबद्ध 
बिल है, ऐसा जानना जाहिये || ७८ ॥ १४७६; ७००; २६० । 

तम:अ्भा पृथिवीमें साठ और अन्तिम अथोत्‌ महातमःअ्रभा प्रथ्रिबीमे चार श्रेणीबद्ध बिछ 
है । इसप्रकार सात पृथिवियोमेसे प्रत्लेकम श्रेणीबद्ध बिछोका प्रमाण समझना चाहिये ॥ ७९ || 
६० : ४। 

( स्नप्रभादिक प्रथिवियोमें संप्रृणे श्रेणीतद्ध बिलोंका प्रमाण निकालनेके लिये ) आदिका 
प्रमाण चार, चयका प्रमाण आठ और गच्छका प्रमाण एक कम पचास होता है ॥ ८० ॥ 


आदि ४ चय ८; गच्छ ४९ । 


१ दथचयपहिदं. ३ द व मुवजत्ते, दे बे चहिहंद, ४ थ छतयाण. ५ द्‌ थब पंचमिए होदि 
णायत्वं. ६६ व सोगीए. 


-२. ८४9 ] बिदुओ महाधियारों [ ६३ 


पदवग्गं पद्रदिदं चयगुणिदं पद्हदादिजुदंमद्धं । मुहदलपहदपदेण संजुत्त होदि संकलिद ॥ ८१ 

रयणप्पहपहुदीसुं पुठवीसुं सब्वसेढियढाणं । चडरुत्तरछब्बसया' णव य सहस्साणि परिमाणं ॥ ८२ 
५६०४७ ॥। 

पददलहिदसंकलिद्‌' इच्छाएु गुणियपचयसंजुत्त । रूऊणिच्छाधियपद्चयगुणिदं अवणियद्धिदे आदी ॥ ८३ 

पददेलहदृवेकपदावहारिद्संकलिद्वित्तपरिमाणे । वेकपदद्वेण हिंदं आदि सोहेज्ञ तत्थ सेस चयं ।॥| ८४ 
९६५०४ | 

अपवर्तिते हा ८ अस्मिन्‌ वेकपदद्ेण ४९। ४८। ! हिंदू आदि हे ) सोहेश शोधितशेषमि्द हा हु 


अपवतिते ८ ।** 


पदका वग कर उसमेंसे पदके प्रमाणमो कम करके अबशिष्ट राशिको चयके प्रमाणसे 
गुणा करना चाहिये। पश्चात्‌ उसमें पदसे गुणित आदिको मिछाकर और फिर उसका आधाकर 
प्राप्त राशिमं मुखके अद्भे भागसे गुणित पदक्रे मिछादेनेपर संकलित घनका प्रमाण निकलता 
है ॥ ८१॥ 

उदाहरण -- ५४7.  *.८+( ४7२ ४१ + (२५ ४९ ) 


_> २३५२ » रे गा, + ९८ -- ९६०४ सं. धन | 


र्नप्रभादिक प्रथित्रियोमे सम्यूण श्रेभीबद्ध बिलोका प्रमाण नौ हजार छहसी चार 
है ॥ ८२॥ ९६०४. 
पदके अब भागस माजित सेक्रलित घनमे इच्छास गुणित चयको जोड़कर, और उसमेंसे 
चयसे गुणित एक कम इच्छास अधिक पदको कम करके शपकी आधा करनेपर आदिका प्रमाण 
आता है ॥ ८३॥ 
(९६०४ + * )+(८»७)-(७- १+ ४९ *८) ८ २९२ + ५६ - ४४० 
कम 3 ली 2 22079 
- 9 आदि. 
पदके अद्भ भागसे गुणित जो एक कम पद, उससे भाजित संक्रछित घनके प्रमाणमेंसे, 
एक कम पदके अथ भागसे भाजित मुखका कम करदेनेपर शेष चयका प्रमाण होता है ॥८४॥ 





९६०४० +(४९- १४ ५ )-(१+ ह- ) 5 छ5ैई ४० | ८ चय. 


१ द जुदभदं, व जुदमट्ं. २ द एंदेणं. ३ ३ व रुत्तउस्ससया, ७ थब हिदलंसलिदं. ५ द पडलह॒दवेकपादा- 
वहरिद्संकलिदवित्तपरिमाणों, बे पडलहृदवेकपाहावहरिद्सकलिदतित्तपरिमाणों. ६ द्‌ व वेकपददेण. ७ द थ सोगेश्व. 
८ द्‌ ब४९. ९ द थव वेकपदंदेण, १० द्‌ व प्रत्योः इृद ८५ तमगाथायाः पतश्रादुपठम्यते. ११ द २. 
१२ द्‌ बसोदेख, १३ द्‌ २ ।ब२:. १७ द व ९. 


दं१ ] तिलोयपण्णत्ती [ ३२, ८५७-- 


चयद्लह॒रसंकलिद चक्‍दलरहिदादि भदकदिजुर्स । मूझ परिमूलण्ण फ्थयदहिदस्मि त॑ तु पदमबेथा ॥ ८५ 
शैयदलूहतसंकालिद ४४२० । ४ । चयदलरहिदादि २८८ । भद्ध १४७७ । कदि २०७३६ । जुसे 

६८४१६ | मूछ १९६ । घुरिमुल १४४ । ऊर्ण ५२ । पचयद्ध ४ । दिंद॑ १३ । 

हुअयहद संकलिद चयदलवदर्णतरस्स वराजुदं । सूल पुरिमुलण चयमजिदं द्ोदि त॑ तु पद ॥ ८६ 
दुचथ २। ८ । दुधयहदं संकलिद ४४७२० | १६ । चयदल ४। वदन २९२ । अंतरस्स २८८। 


ब्रा २२३ । सू्ं ३९२ । पुरिमुर २८८ | ऊर्ण १०४ । चयभजिदं ; । पद ३३ । 
पश्टेइं रमणणादीसब्वबिलाणं ठवेजा परिसंस । णियणियसेढियेहंद्यरहिदा पहण्णया होति ॥ ८७ 


चयके अद्ध॑ भागसे गुणित संक्ररित धनमें चयके अभे भागसे रहिंत आदि (मुख ) के 
अथ भागके वर्गको मिलछादेनेपर जो राशि उत्पन्न हो उसका व्गेमूल निकाले | पश्चात्‌ उसमेंसे पूवे 
मूलकी ( जिसके वगको संकालित धनमें जोडा था ) घठाकर अवशिष्ट राशिमं चयके अध भागका 
भाग देनेपर पदका प्रमाण निकल्ता है ॥ ८५ ॥ 


(/(६»४४४२०)+(२९२- ६) - (१९२- ६+ $)। 
र्‌ २ 
+४ १७६८० + १४४- १४४ ८ १०९६ -- १४४८ 5५ ८ १३ प्र. पृ. का पदप्रमाण. 


डे . 
अथवा--दुगुणे चयसे गुणित संकलित घनमें चयके अद्ध भाग और मुखके अन्तररूप संख्याके 
वर्गको जोड़कर उसका वर्गमूल निकालनेपर जो संख्या प्राप्त हो उसमेंसे पूत्रे मूलको ( जिसके 
बगकी संकलित धनमें जोड़ा था ) घटाकर शेपमें चयका भाग देनेपर विवक्षित पृथिवीके पदका प्रमाण 
निकलता है ॥ ८६ ॥ 


[४८(२५८४०४४२०)+( २९२- ६३ )*- (२९२- ६) | + ८ 
"७०७२० + ८२६४४ -२८८- २९९८ १३ प्र. पृ. का पदप्रमाण- 


शनप्रभादिक प्रत्येक प्रथिबीके सम्पृण बिलोंकी संख्याको रखकर उसमेंसे अपने अपने 
श्रेणीबद्ध और इन्द्रक बिलोंकी संख्याकों घटादेनिपर शेष उस उस पृ्रथिवीके प्रकीणक बिलोंका 
प्रमाण होता है ॥ ८७ ॥ 


प्रथम पथिवाकि समस्त बिल ३००००००; ३०००००० - ( १३६३+ ४४२० ) 
“5 २३९९५५६७ प्र. प्र. के प्रकी. बिल । 


१ थ हिंदमित्त. २ द व पदयधवा. दे द्‌ व मूदूणं पूर्तमूले माणं ५२। चयभजिदं ५२ 5 १॥ चयदलहद- 
संफलिद ४४२० । ४ | चयदकरहिदाहिदादि:८८। जद्धं १४४ | १०७३७ | जुत्त २०४१६ | ४ | मूल १९६। 
पुरि २-८ | दु २ | चयद्वहृदं संकालिदे ४४२० | १६ | वय ८। द ४। वदन २९२ | अंतरस्स २८८। वब्गजुद 
आ९ | मूल इंद २९२ | पुरिकृछ २८८ | चयमभाजैदं १०४ | पदं १३८ ८ | इति पाठ; ८९ तुमगायायाः पश्मादुपलम्यते, 
४ द्‌ सेटीया, थ सेटिया. | 


-२. ९३ ] बिदुओ महाधियारो [ ९५ 


डणतीस लकक्‍लाण पंचाणउदीसहस्सपंचसया । सगसट्टीसंहुत्ता पहण्णया पढमपुठबीए ।| ८८ 


२५९५९५७५०६७ | 

चड़वीसं लक्लाणि य सत्ताणवदीसहस्लतिसयाण्ण । पंचुत्तराणि होति हु पहण्णया बिदियखोणीए ॥ «९ 
२४९७३०० | 

चोद्सलक्खाणि' तहा अट्टाणउदीसहस्सपंचसया । पंचदसेहिं जुत्ता पहण्णया तद्यिवसुद्दाए ॥ ९० 
१४९८७५१५७ | 

णवरूकला णवणउदीसहस्सया दोसयाणि तेणउदी । तुरिभाएु बसुमइणु पहण्णयाणं च परिमा्ण ॥ ९१ 
९९९२९३। 

दो लक्खाणि सहृध्सा णवणडदी सगसयाणि पणुतीस । पंचमवसुधायाएु पहण्णया होति णियमेण ॥ ९२ 
२९९७५३'५ | 

अट्टासट्वीदीण लक्ख छट्टीएँ मेइगीणु वि । अवणीए सत्तमिए पइण्णया णत्थि णियसेण ॥ ९३ 
९९५३२ । 


प्रथम परथिवीम उनतीस छाग्व पंचानत्र हजार पांचसा सदसठ प्रकीणेक बिछ हैं ॥ ८८॥ 
२९९ ७५५०६७ | 

द्वितीय प्रथिवामें चौबीस लाग्व सत्तानंब हजार तीनसा पांच प्रकीणक बिक 
हैं ॥ ८९॥ 

समस्त बिछ २७०००००-(२६८४ +११ )5२४९७३०५ हि. पृ. के 
प्रकी. बिल | 

तृतीय प्रथित्रीम चादह लाग्य अट्टानंत्र हजार पांचसी पन्द्रह प्रकरीणक बिल हैं || ९० ॥ 

समस्त बिल १७००००० - (१४७६+ ९) ८ १४५०८०१५ तूृ. पृ. के 
प्रकी. बिल | 

चतुथ प्रथिवीमें प्रकीणक विछाका प्रमाण नी छाग्व निन्‍्यानत्र हजार दोसी तेरानब 
है॥ ९१॥ 

समस्त बिल १०००००० - (७०० + ७ ) ८ ९००२०३ च. पृ. के प्रकी. बिल । 

पांचवीं प्रथित्रीम नियमसे दो लाग्व निन्‍्यानंत्र हजार सातसी पेंतीस प्रकीणक बिल 
हैं॥ ९२॥ 

समस्त बिठ ३००००० - (२६० +७५) 5 २९९७३७ पं. प्र. के प्रकी. बिल। 

छटठवीं प्रथिवीमं अद्सठ कम एक लाख प्रकाशक बिझ हैँ | सातवीं प्रथिबीम नियमसे 
प्रकीणक बिल नहीं हैं ॥ ९३ ॥ 

समस्त बिल ९९९०७ - (६० +३)-८ ९९९३२ प, पृ. के प्रकी. बिछ॒। 


१ द्‌ चोदसयं जाणि, ब चोइसएं जागे. २ द्‌ णउणउदी. द े द्‌ छट्ठी, व उट्ठीई. 
गए, 9 


६६ ] तिलोयपण्णत्ती [ २. ९४- 


तेसीदिं लक्खाणिं गडद्सिहस्लाणि तिसयसगदालं । छप्पुढवीण मिलिदा सब्बे वि पहण्णया होंति ॥ ९४ 
<३९०३४७। 
संखेजमिंद्याण रुदं सेढीगदाण जोयणया । त॑ होदि असंखेज' पहण्णयाणुभयमिस्सं च॑ ॥ ९५ 
४६। २७ | ७७। (१) 
संखेज्ञा विव्थारा णिरयाणं पंचमस्स परिमाणं । सेस चउपंचभागा होति असंखेज्नरुदाई ॥ ५६ 
<8००००० | १६८०००० | ६७२०००० ३ 
छप्पंचतिदुगलक्खा सद्टिसहस्साणि तह य एक्कोणा | वीससहस्सा एक रयणादिसुं संखवित्थारा ॥ ९७ 
६००००० | ७५००००० | ३००००० | २००००० | ६०००० | १९९९९ | १ । 
शडवीसवीसबारसअटूपमाणाणि होति लक्खाणि । सयकदिहरदेंचउवीसं सीदिसहस्सा य चडहीणा ॥ ९८ 
रे३3००००० | २०००००० | १२००००० | ८००००० | २४०००० | ७९९९६। 
त्तारि लिय एदे होति असंखेज्जोयणा रुंदा । रयणप्पहपहुदीए कमेण सब्बाण पुदवीण ॥ ९९ 
४। 


कासमकनन एस्ननलफक्रननजउकवनमनलल ले ्म्लकभनकलननननननजजनन-न-न+> 


छह प्रथिवियोंके सब्र ही प्रकीणक बिल मिलकर तेरासी छाख नब्बै हजार तीनसौ 
सैंतालीस होते हैं ॥ ९४ ॥ ८३९०३४७ सब्र पृ. के प्रकी. बिल | 
इन्द्रक बिलोंका विस्तार संख्यात योजन, अरणीबद्ध बिलोंका असंख्यात योजन और 
प्रकीणेक बिलोंका विस्तार उभर्यमिश्र अथात्‌ कुछठका संख्यात और कुछका असंख्यात योजन 
है॥५०॥ का 
संप्रण बिलसख्याके पांच भागोंमेंसे एक भागप्रमाण ( « ) ब्रिलोंका विस्तार संख्यात 
योजन, और रोष चार भागप्रमाण ( ६ ) बिलोंका विस्तार असंख्यात योजनप्रमाण है ॥९६॥ 
सत्र बिल ८४०००००, संख्यात योजन विस्ताखाझे १६८००००, असं, यो. 
विस्ताखाले ६७२०००० | 
र्नप्रभादिक पृर्थिवियोमें ऋ्रशः छह लाख, पांच छाख, तीन छाख, दो छाख, साठ 
हजार, एक कम बीस हजार और एक, इतने बिछोंका विस्तार संख्यात योजनग्रमाण है ॥९७॥ 
सम्यात योजनप्रमाण बिल--- र, प्र. ६०००००; रा. प्र. ५०००००; वा. प्र. 
३०००००; पं. प्र. २०००००; धू. प्र. ६००००; त. प्र. १९९९९; म. प्र. १। 
र्नप्रभादिक सब पृथिवियोम क्रमसे चोब्रीस छाव्व, बीस छाख, बारह छाख, आठ लाख, 
चौबीससे गुणित सौके वगगेप्रमाण अथात्‌ दो छाख चालीस हजार, चार कम अस्सी हजार, और 
चार, इतने बिल असंख्यात योजनप्रमाण बिस्ताखाले हैं | ९८-९५॥ 
असंख्यात योंजन विस्ताखाले बिल--र. प्र. २४७०००००; शा. प्र. २०००००० 
वा, प्र. १२०००००; पं. प्र. ८०००००; धू. प्र. २४००००; त. प्र. ७९९९६ म. प्र. ४ | 


१ द्‌ थ्‌ यसंसेजं, २ दब एुभयमस्सरूवं, दे द थ ट्रयणेदिसु. ७ द्‌ सयकदिहिद, ५ द्‌ रचिय, 
थक रविय, 


-२, १०४ ] बिदुओ महाधियारो [ ६७ 


संखेजरुंद्संजुदागिरयबिलाणं जहण्णविश्वाल! । छक्कोसा तेरिष्छे उक्कस्से दुगुणिदां तोपि ॥ १०० 
६। १२१४ 


णिरयबिलाणं द्ोदि हु असंखरुदाण अवरविज्वालं । जोयणसत्तसहस्सा उककस्से त॑ असंखेजा ॥ ३०१ 


७9००० ॥ 
उत्तपद्ण्णयमज्झे होति हु बहुवो असंखवित्थारों । संखेजवासजुत्ता थोवा होरा तिमिरजुत्ता ॥ १०२ 
सगसगदपुठविगयाणं संखासंखेजरुंद्रासिम्मि । हंदयसेठिविहीणे कमसो सेसा पहण्णए उभये ॥ १०३ 
५९९९८७ | भ २३९००८० | 
संखेजवासजुत्ते णिरयबिले दोति णारया जीवा । संखेज्ञा णियमेणं हृदरम्मि तहा असंखेजा ॥ १०४ 


संख्यात योजन विस्ताखाले नारकियोंक्रे बिलोमे तिरट्रेरूपम जघन्य अन्तराल छद्ठ कोस 
ओर उत्कृष्ट अन्तराल इससे दुगुणा अथात्‌ बारह कोसमात्र है | १००|॥ ज. अंतराल ६, 
उ. अ. १२ कोस. 


असंख्यात योजन विस्ताखाले नारकियोंके बिलामे जघन्य अन्तराल सात हजार योजन 
ओर उत्कृष्ट अन्तराल असंख्यात योजनमात्र है ॥ १०१ ॥ ज. अन्तराल ७००० यो. । 


पू्रोक्त प्रकीणक त्रिलोमेसे असंख्यात योजन विस्ताखाले बहुत और संख्यात योजन 
विस्ताराले बिल थोड़े ही है । ये सब्र बिल अहोरात्र अन्धकारसे व्याप्त है ॥ १०२ ॥ 

अपनी अपनी प्रूथिवीके संख्यात योजन विस्ताखाले बिलोकी राशिमेंसे इन्द्रक बिलोंके 
प्रमाणको घटा देनेपर शेष संख्यात योजन विस्ताखाले प्रकौणेक ब्रिलोंका प्रमाण होता है। इसी- 
प्रकार अपनी अपनी प्रथिवीके असंख्यात योजन विस्तारवाले बिलोकी सख्यामेसे अणीबद्ध बिलोंके 
प्रमाणकों घटा देनेपर अवशिष्ट असंख्यात योजन विस्तारबाले ग्रकीर्णक बिलेंका प्रमाण रहत 
है ॥ १०३॥ 

प्र. प्रथिवीम से. यो, विस्ता. बिल ६० ० ० ००; असं, यो. वि. ३४००० ० ०; इन्द्रक १ ३, श्रे. ब॑, 
४४२०; ६००००० - १३ ८ ५९९९८७ सं. या. वि. प्रकी. बिल, २४७००००० - ४४२० 
- २३९५०७५७८० असं. यो वि. प्रक्री. बिल । 

संख्यात योजन बिस्ताखाले नर्र्कालमें नियमसे संख्यात नारकी जीव, तथा असंझ्यात 
थोजन विस्ताराले बिलम असंख्यात ही नारकी जीव होते हैं || १०४ ॥ 


१ द्‌ जहण्णवित्थार. * द्‌ थ॑ दुगुणिदों. ३ द्‌ ६।. ४ दब “ित्थारों. ५ व होएति तिमिर « 


६८ ] तिलोयपण्णत्ती [ २३. १०५- 


पणदालं लकक्‍्खाणि पढठमो चरिमिंदओ वि इगिलक्ख । उभय सोहिय एकोणिंद्यभजिदम्मि हाणिचय ॥ १०७ 


४०५००००० | १००००० | 
छावट्विकस्सथाणिं इगिणडद्सिहस्सजोयणाणि पि । दुकलाओ तिबिहत्ता परिमाणं हाणिवड़ीए ॥ १०६ 


९१६६६ | २ । 
३३ 
बिदियादिसु इच्छेतों रूऊणिच्छाए गुगिद्खयव डी । सीम॑तादो सोहिय' मेलिज्ज सुअवधिठाणम्मं ॥ १०७ 
रयणप्पहअवरणणीए सीमंतयईंदयस्स वित्थारों । पंचचाल जोयणलक्खाणिं होदि णियमेण ॥ १०८ 
छ५०००५००० | 


चोदा्ल॑ रक्‍्खाणिं तेसीदिसयाणि होति तेत्तीस । एककला तिविहत्ता णिरइंदयरुंदपरिमार्ं ॥ १०५९ 
४४०८३३३॥। १। 
| 


प्रथम इन्द्रकका विस्तार पंताल्स छा याजन और अन्तिम इन्द्रकका विस्तार एक छाख 
योजन है । इनमें प्रथम इन्द्रकके विस्तारमंस अन्तिम इन्द्रकके बविस्तारफा घटाकर शेपमें एक कम 
इन्द्रकप्रमाणका भाग देनेपर जो छब्य आबे उतना ( द्वितीयादि इन्द्रकोंके बिस्तारकों निकालनेके 
ल्यि ) हानि और व॒द्धिका प्रमाण समझना चाहिये ॥ १०५॥ 

9४५००००० - १००००० + ( ४९ - १) 5 ९१६६६: हानि-वद्ि । 

इस हानि-वरद्धिका प्रमाण इक्पानंब हजार छहसो छपासठ योजन और तीनसे बिभक्त 
दो कछा है || १०६॥ 

द्वितीयादिक इन्द्रकोंके विस्तार्की निकालनेकेलियि एक्र कम इच्छित इन्द्रकप्रमाणसे 
उक्त क्षय और बृद्धिके प्रमाणका गुगा करनेपर जो गुणछफल प्राम हो उसको सीमंत इन्द्रकके 
विस्तारमेसे घटा देनेपर या अबनिस्थान इन्द्रकके विस्तारमे मिछानपर अभीष्ट इन्द्रकका विस्तार 
निकलता 6 ॥ १०७ ॥ 

उदाहरण---- सीमंत आर अवधिस्थानकी अपेक्षा २५ वे तप्तनामक इन्द्रकका विस्तार--- 
क्षत्र.९ १६६६५ रे »(२७- १ )> २२०००००; ४५५०० ० ००-२२५०००००८-२३००००० 
सीमन्तकी अपेक्षा | ९१६६६ ३ *४(२७५- १)८२२०००००; २२००००० +१००००० 
-२३००००० अवभिस्थानकी अपेक्षा । 

स्नप्रभा प्रथिबीमं सीमन्‍्त इन्द्रकका विस्तार नियमसे पेंताठीस छाख योजनप्रमाण 
है॥ १०८॥ ४५००००० यो. 

निस्य ( नरक ) नामक द्वितीय इन्द्रकके विस्तारका प्रमाण चत्राठीस छाख तेरासीसी 
तेतीस योजन और एक योजनके तीन भागोंमेंस एक भाग है ॥ १०९ ॥ 

सीमत॑ वि, 2४७५०००००- ९९ 32328 व: 8४०८३३३ 3 | 


१ दे थसेटीओआ, २ ब ठाणं. द द्‌ बादाललक्खािं, 
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तेदारू रकक्‍्खलाणं छस्सयसोरूससहस्सछासद्टरी । दुतिभागो विस्थारो! रोरुगणामस्ख जावृब्णों' ॥ ११० 
४३१६६६६। २। 
डे 
पणुवीससहस्साधियजोयणबादाललरूक्खपरिमाणो । भंतिंदयस्स भणिदों विव्यारों पठमपुठवीएं ॥ १११ 
४२२०००० | 
एकत्तल रक्‍खा तेत्तीससहस्सतिसयतेत्तीसा । एककला तिविदत्ता उब्भंतयरुंदपरिमाणं ॥ १११ 


४११शेशे३े३ | १। 
डे 


चालीस रूक्‍्खाणिं हृगेिदालसहस्सछस्सययं होदि । छात्रद्दी दोण्णि कला बासों संभंतणामम्सि ॥ ११४ 
3०४१६६६॥। २ ॥। 
डे 
उणदारूं लक्खाणिं पण्णाससहस्सजोयणाणि पि । होदि असंभंतिंदयवित्थारों पडम्नपुदवीए ॥ ११४ 
३९०७०००० । 
अटूत्तीस॑ लक्खा जडवण्णसहस्सतिसयतेत्तीस । एककला पतिविदृत्ता वासो विव्मंवणामत्रमि ॥ ११७ 


३८०८३३३ । १ । 
मम डे 
रौरुक ( रौख़ ) नामक ततीय इन्द्रकका विस्तार तेतालीस लाख सोछह हजार छहसौ 
छयासठ योजन और एक योजनके तीन भागोंमेंसे दो भागमात्र जानना चाहिये ॥ ११० ॥ 
४४०८३३३३ - ९१६६६३ -०३१६६६५६३ | 
प्रथम प्रथिबीमें श्रान्त नामक चतुथ इन्द्रकका विस्तार व्याढीस छाख पच्चीस हजार योजन- 
प्रमाण कहा गया है ॥ १११॥ ०५३१६६६६३ - ९१६६६३ ८ ४२२७५००० | 
उद्भ्रान्त नामक पांचत इन्द्रकके विस्तारका प्रमाण इकताछीस ठझाख तेतीस हजार तीनसो 
तेतीस योजन और योजनके तीन भागोंमेंसे एक भाग है ॥ ११२ ॥ 
४२२७००० - ९१६६६५ 5 9४१३३२३३५ | 
सम्भ्नान्त नामक छठे इन्द्रकका विस्तार चालीस ठाख इकतालीस हजार छहसे छयासठ 
योजन और एक योजनके तीन भागोंमेंसे दो भागग्रमाण है | ११३ ॥ 
४१३३३३३३ - ९१६६६५ ८ ४०४१६६६३ । 
प्रथम प्रथिवीम असम्भ्नान्त नामक सातवें इन्द्रकका विस्तार उनतालीस लाख पचास 
हजार योजनप्रमाण है ॥। ११४॥ ०४०४१६६६६३ - ९१६६६३ >> २९७५०००० | 
विश्रान्त नामक आखेों इन्द्रकका विस्तार अडतीस लाख. अट्ठावन हजार तीनसौ तेतीस 
योजन और एक योजनके तीन भागेंमिसे एक भागप्रमाण है ॥ ११५॥ 
३९५०००० - ९१६६६३ ८ र२८५८३१११६ | 


ढक ७ ७ ४. ९७ ०५ ० & ७ & & ७ 8 & & » + & $ 8 8 ॥ # ५» ०६ «8० $ ६०» ००३४६ 


१ दब विधारा. २ द्‌ लोहंगणामस्स, ३ द णादव्वा, ४ द्‌ तीससइसगं, ५ द्‌ थ.रंठा तिविमतां, 
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सगतीसं लक्खाणिं छासट्विसहस्सछसयछासट्टी । दोण्णि कझा तियभजिदा रुंदो तत्तिंदये दोदि ॥ ११३ 


३७६६६६६। २ । 
डक 
छत्तीसं रूक्खाणं जोयणया पंचद्रततरिसहस्सा । तसिदिंद्यस्स रुंद णादब्बं पढमपुठवीए ॥ ११७ 
३६७५०७००० 
पणतीस रूक्‍्खाणें तेसीदिसहस्सतिसयतेत्तीसा । एककला तिविददत्ता रुंदं वक्ंतणामम्मि ॥ ११८ 
३५८३३४६३ । १ | 


्‌ 
खडतीस लरक्खाणिें हंगिणउद्सिहस्सठसयछासट्टी । दोण्णि का तियभजिदा एस यवक्कंतणामम्मि ॥ ११९ 


३४९१६६६ । २। 
डे 
चोत्तीस ककक्‍खाणिं जोयणसंखा य पढमपुठवीए । विक्कंतणामइंदयवित्थारों' एत्थ णादब्बों ॥ १२० 
३४००००० । 
तेत्तीस रक्‍्खाणिं अटुसहस्साणि तिसयतेत्तीसा । एककला बिदियाए' थणईंद्यरुदपरिमाणं ॥ १२१ 
३३०८३३३ | १ | 
डे 


&#०१० ७००५ ००००७ ०७७०७ » ७ ७ # १० ७०७०७) ००५०० ०७०७ 


तप्त नामक नववे इन्द्रकका विस्तार सैंतीस छाख छयासठ हजार छहसी छयासठ योजन 
ओर योजनके तीन भागोंमेंसे दो भाग है ॥ ११६॥ 
३८५८३३३६३ - ९१६६६३ ८ २३७६६६६६५३ । 
प्रथम प्रथिवीमें त्रसित नामक दराबें इन्द्रकका विस्तार छत्तीस छाख पचहत्तर हजार 
योजनप्रमाण जानना चाहिये ॥ ११७॥ ३७६६६६६३ - ९१६६६३ - ३६७५००० | 
बक्रान्त नामक ग्यारहवें इन्द्रका विस्तार पैंतीस छाख तेरासी हजार तीनसौ तेतीस 
योजन और एक योजनके तीन भागोंमेंसे एक भाग है ॥ ११८ ॥ 
३६७५०१०० - ९१६६६३ -5 ३५८३३३३३ | 
अवक्रान्त नामक बारहवें इन्द्रकका विस्तार चौंतीस छाख इक्यानत्रे हजार छहसी छयासठ 
योजन और एक योजनके तीन भागोंमेंसे दो भागप्रमाण है ॥ ११९ ॥ 
३५८३३३३६ - ९१६६६३ 5 २४९१६६६३६ । 
प्रथम पृथिवीमें विक्रान्ल नामक तेरहवें इन्द्रका विस्तार चौंतीस छाख योजनग्रमाण 
जानना चाहिये ॥ १२० ॥ ३४९१६६६३ - ९१६६६३ ७ ३४७००००० | 
द्वितीय पृथिवीमें स्तन नामक प्रथम इन्द्रकके विस्तारका प्रमाण तेतीस छाख आठ हजार 
तीनसी तेतीस योजन और योजनके तीन भागोंमेंसे एक भाग है ॥ १२१ ॥ 
३४०००००-९१६६६३ ८० ३६१०८३३३३ | 


१ द्‌ बासट्टि , २ द्‌ श्गणउदि , दे द्‌ थ विकंतंणामाइयवित्थोरों. ४ द्‌ ठिदियाएं. ५ द्‌ थलइंदग, 
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बत्तीस लक्खाणिं छस्सयसोलससहस्सछासट्टी । दोण्णि कला तिविदत्ता वासो तणहंदए होदि ॥ १२१ 
३२१६६६६। २ । 


डर 
इकतास लक्खाणें' पणुवीससहस्सजोयणार्णिं परि । मणइंदयस्स रुंदे णादृष्वं विदियपुडदवीए ॥ १२३ 
३१२०५००० | 


तीस विय लक्खाणि तेत्तीससहस्सतिसयतेत्तीसा । एक्कला बिदियाएु वणईंदयरुदपरिमाणं ॥ ११४ 
३०४े३े३३३ | १ । 


ड्ढ्‌ 
एक्कोणतीसलक्खा इगिदालसहस्सछसयछासट्टी । दोण्णि कला तिविद्दत्ता धार्दिदयणामविस्थारों ॥ १२५ 
२९०४१६६६। २ । 


ड्‌ 
अट्टावीस लक्खा पण्णाससहस्सजोयणारणिं पि । संघातणामइईंदयवित्थारों बिदियपुढवीए ॥ १२६ 
२८५०७०००० | 


सत्तावीस लक्‍्खा अडवण्णसहस्सतिसयतेत्तीसा । एककला तिविहत्ता जिब्भिंदेयरुंदर्परिमाण ॥| १२७ 
२७७८३३३ | १ । 
डे 


तनक नामक द्वितीय इन्द्रकका विस्तार बत्तीस लाख सोलह हजार छहसौ छयासठ योजन 
और एक योजनके तीन भागेमिंसे दो भागग्रमाण है ॥ १२२ ॥ 
३३०८३३३३ - ९१६६६३ - ३२१६६६६३। 
क्‍ द्वितीय पृथित्रीम मन नामक तृतीय इन्द्रकका विस्तार इकतीस छाख पत्चीस हजार योजन- 
प्रमाण जानना चाहिये ॥ १२३॥ ३२१६६६६३ - ९१६६६३ ८ ३१२०००० | 
द्वितीय परथिवीमं वन नामक चतुथे इन्द्रकके विस्तारका प्रमाण तीस छाख तेतीस हजार 
तीनसौ तेतीस योजन और योजनका एक तृतीय भाग है ॥ १२४ ॥ 
३१२५००० - ९१६६६३ 5 ३०३३३१३३५। 
घात नामक पंचम इन्द्रकका विस्तार योजनके तीन भागोंमेंसे दो मागसहित उनतीस 
लाख इकतालीस हजार छहसो छयासठ योजनप्रमाण है ॥ १२५ ॥ 
३०३३३३३३ - ९१६६६३ ८ २९४ १६६६३ | 
द्वितीय प्रथिवीमं संघात नामक छठ्वें इन्द्रकका विस्तार अट्टाइस छाख पचास हजार 
योजनप्रमाण है ॥ १२६॥ २९४१६६६३ - ९१६६६३ - २८५०००० | 
जिह नामक सातवें इन्द्रकके विस्तारका प्रमाण सत्ताईंस छाख अट्ठावन हजार तीनसो 
तेतीस योजन और एक योजनके तीसेरे भागप्रमाण है ॥ १२७॥ 
. २८५०००० - ९१६६६६३ ८ २७५८३३३३६ । 


१ द्‌ लक्खाणं पुणुवीस, २ द्‌ ब पण्णएस. दे द्‌ व दिमेंदय « 
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इश्वीस लक्खाणि छालट्रिसहस्सछसयकासंटिं । दोण्णि कछा तिविहत्ता जिष्भगंणामस्स वित्थारो ॥ १२८ 


२६६६६६६ । २ । 
डरे 
पणुवीस छकक्‍खाणिं ओयणया पंचसत्तरिसहस्सा । छोलिंदयस्स रुंदो बिदियाए होदि पुठबीएण ॥ १२९ 
२५७५०७०७ | 
शउचवीर्स लकखाणें देसीदिसहस्सतिसयतेत्तीसा । एककला तिविहत्ता लोलगणामस्स' वित्थारों ॥ १३० 
२४८६३३६४३ ! १ । 


डे 
सैवीस लक्लाणिं हतिणडदिसहस्सछसयछासट्री । दोण्णि कझा तियभजिदा रुंदा थणलोलगे होति ॥ १३१ 
२२९१६६६। २। 


दर 
तेवीस छक्‍लाणि जोयणसंखा य तदि्यपुदवीए । पढमिंदयम्मि वासो णादव्वों तत्तणामस्स ॥| १३२ 
२३००००० | 
बाचीस रूक्‍लाणि अटूसहस्साणि तिसयतेत्तीस । एक्कला तिविद्त्ता पुटवीए तसिदवित्थारों ॥ १३३ 
२२०८३३३ । १ । 
इे्‌ 


जिहक नामक आठवें इन्द्रकका विस्तार छब्बीस छाख छयासठ हजार छहसी छयासठ 
योजन और एक योजनके तीन भागोमेंसे दो भागप्रमाण है ॥ १२८॥ 
२७५८३१३६ - ९१६६६६ 5 २६६६६६५६३६ | 
द्वितीय प्रथिबीमं नव छोल इन्द्रकका विस्तार पर्चास छाख पचहत्तर हजार योजनग्रमाण 
है ॥ १२९ ॥ २६६६६६६३ - ९१६६६३ - २५७५००० । 
। लेलक नामक दशवे इन्द्रकका विस्तार चाबीस छाख तेरासी हजार तीनसा तेतीस योजन 
और एक योजनके तीसरे भागप्रमाणः है ॥ १३०॥ २०७७५००० - ९१६६६५ 
- २४८३३१३५। 
स्तनलोलक नामक ग्यारहवें इन्द्रकका विस्तार तेईेस लाख इक्यान॑त्र हजार छहसी छयासठ 
योजन और योजनके तीन भागोंमेंसे दो भागप्रमाण है॥ १३१ ॥ 
२४८१३११६३ - ९१६६६३ 5 २३९१६६६३ | 
तीसरी पथिवीमें तप्त नामक प्रथम इन्द्रकका विस्तार तेईस छाख योजनप्रमाण जानना 
चाहिये ॥ १३२ ॥ २३९१६६६३ -- ९१६६६३ - २३०००००। 
तृतीय पृथिवीमें त्रसित नामक द्वितीय इन्द्रकका विस्तार बाइस छाख आठ हजार तीनसौ 
तेतीस योजन और योजनेका तीसरा भाग है ॥ १३३ ॥ 
२३००००० - ९१६६६३ ८ २२०८३११३ | 


१ द्‌ छावट्टि, २ द्‌ ठोछगणामात.. , हे व पुस्तक .एव 


-२. १३९ ] बिदुओ महाधियारों [ ७३ 


सोलसहस्सं छरसयछासट्री एक्रीसलक्खाणि । दोण्णि कुछा तदियाएु पुठर्यीएण तथणवित्थारों ॥ १३४ 
२९१६६६६॥।॥ २॥। 
३ 
पणबवीसलत्तहस्साधियविंसदिलक्खाणि जोयणाण पि । तदिणए वि य स्वोणीए तावणणामस्स वित्थारों ॥ १३७ 
२०९९५५००० | 
एक्कोणवीसछक्खा तेत्तीससहस्सतिसयतेत्तीसा । एक्ककला तदियाए वसुहाए वण्णिदो हि! वित्थारों ॥ १३६ 


3९%३३३३३ | १ । 
दे 


क्षट्टारसलक्खाणिं इगिदालसहस्सछसयछासट्टी । दोण्णि कला तदियाएु भृएु पञ्ञलिदवित्थारों ॥ १३७ 
१८४१६६६। २ । 
३ 
सत्तरस छक्खाणिं पण्णाससहस्सजोयणाणिं च । उज्जलिदृइंद्यरस य घासो वसुहाए तदियाएु ॥ १३८ 
१६७५००००० | 
सोलसजायणलक्खा अडवण्णसहस्सातिसयतेत्तीसा । एक्रकला तदियाणु संजलिदिंदस्स' वित्थारों ॥ १३९ 
१६०८३३३ | १ । 
३ 
तीसरी प्रथिबीमें तपन नामक ततीय इन्द्रकका विस्तार इक्कीस छाख सोलह हजार छहसौ 
छयासठ योजन आर योजनके तीन भागामेसे दो भागप्रमाण है ॥ १३४ ॥ 
२२०८३३३३ - ९१६६६३५१ 5 २११६६६६६ 
तासरी प्रथिब्रीमं तापन नामक चतुथ इन्द्रकका विस्तार बीस छाख पत्चीस हजार योजन- 
प्रमाण है ॥ १३५ ॥ २११६६६६४ - ९१६६६३ - २०२५००० | 
ततीय वसुधामे [ निदाघरनामक पंचम इन्द्रकका ] विस्तार उन्नीस छाख तेतीस हजार 
जीनसी तेतीस योंजन और येजनके तृतीय भागप्रमाण ह ॥ १३६ ॥ 
२०२७८०० - ९१६६६३ ८ १९३३३३३३ । 
तीसरी प्रथिबीमे प्रज्वालित नामक छठे इन्द्रकका विस्तार अठारह छाख इकतालीस हजार 
हहसौ छयासठ योजन आर एक योजनके तीन भागोमेंसे दो भागग्रमाण है ॥। १३७॥ 
१९३३३३३५ - ९१६६६३ ८ १८४१६६६३ । 
तृतीय वसुधाम उज्बलित नामक सात इन्द्रकका विस्तार सत्तह लाख पचास हजार 
योजनप्रमाण है ॥ १३८॥ १८०४१६६६३ - ९१६६६३ - १७७५०८०० | 
तृतीय भूमिमें संज्वल्ित नामक आठवें इन्द्रकका विस्तार सोलह छाख अट्ठटावन हजार 
तौनसी तेतीस योजन और एक योजनका तीसरा भाग है ॥ १३९॥ 
१७००००० - ९१६६६३ ८ १६०८३३३३ | 


१ दख वण्णि होइ, २ ब दितयाए. दे द्‌ व संपञ्नलिदस्स. 
गए 0 


७४ ] तिलोयपण्णत्ती [ २. १४०- 


पण्णारसलक्खार्णिं छस्सट्रिसहस्सठसयछासट्टी । दोण्णि कला तंदियाए संपज्नलिदस्स वित्थारों ॥ १४० 


१५६६६६६ | रे । 
डे 
खोहसजोयणलक्खा पणसत्तारि तह सहस्सपारिमाणा । तुरिमाणु पुठवीए आरिंदयरुंदपरिमाण ॥ १४१ 
१४३७७५००० | 
तेरसजोयणलक्खा तेसीदिसहस्सतिसयतेत्तीस । एक्ककला तुरिमाएु महीए मारिंदए रुदो ॥ १४२ 
| ३८३३३३ । १ ॥। 
डे 
बारसजोयणलक्खा इगिणउद्सिहस्सठसयछासट्ी । दोण्णि कला निबिहत्ता तुरिमातारिंदयस्स रुदाउ ॥ १४४६ 
१२०१६६६। २ । 
डे 
धारसजोयणलक्खा तुरिमाए वसुंधराएु विष्थारों । तब्विदयर्स रुंदो णिहिट्र सब्बदरिसीहिं ॥ १४४ 
१२०५००५०० | 


एकाद्सलक्खाणि अट्ूटसहस्साणि तिसयतेत्तीसा । एक्कला तुरिमाएु महीए तमगम्स वित्थारों ॥ १४५ 
११०८३३३। १।* 
३ 
तीसरी प्रथिवीम संप्रज्बछितनामक नवंब इन्द्रकका विम्तार पन्द्रह छाम्व छपासठ हजार 
छहसेो छयासठ योजन आर एक योजनके तीन भागामेसे दो भागप्रमाण है ॥ १४० ॥ 
१६५८३३३३ - ९१६६६३ 5 १५६६६६६. । 
चतुर्थ पथिबीमें आर नामक प्रथम इन्द्रकके विस्तारका प्रमाण चौदह लाख पचहत्तर हजार 
योजन है ॥ १४१ ॥ १५६६६६६३ - ९१६६६३ - १४७५००० । 
चतुथ पृथिबीमं मार नामक द्वितीय इन्द्रकका विस्तार ते छाख तेरासी हजार तीनसी 
तेतीस योजन और एक योजनके तीसेरे भागप्रमाण है ॥ १०२ ॥ 
१४७५००० - ९१६६६३ 5 १३८३३३३३ | 
चतुथ पृथिब्रीमं तार नामक ततीय इन्द्रकका विस्तार बारह छाख इक्यानबै हजार छहसौ 
छयासठ योजन और एक योजनके तीन भागोंमेंसे दो भागग्रमाण ह ॥ १७३ ॥ 
१३८३३३३३- ९१६६६३ ८ १२९१६६६३। 
सवज्ञदेवने चतुथ परथिबीमें तत्व (चचा ) नामक चतुथ इन्द्रकका विस्तार बारह छाख योजन- 
प्रमाण बतलाया है।। १४७० ॥  ६२९१६६६३ - ९१६६६३ - १२००००० | 
चतुथे पृथिवीमें तमक नामक पंचम इन्द्रकका विस्तार ग्यारह लाख आठ हजार तीनसौ 
तेतीस योजन और एक योजनके तीसेरे भागप्रमाण है ॥ १४५ ॥ 
१२०००००-९१६६६३ 5 ११०८३१२३५३। 


१ द्‌ व तदिएसं. २ द ब तुरिमाइंदसस. दे द्‌ व तब्मंतयस्स. ४ द्‌ ३. 


-३. १०५१ ] बिदुओ महाधियांरो [ ७५ 


दसजोयणलक्खाणें छस्सयसोलससहस्सछासट्टी । दोण्णि कला तुरिमाए वादिद्यवासपरिसंखा ॥ १४६ 
१०१६६६६॥। २। 
डर 
पणवीससहस्साधियणवजोय गसयसहस्सपरिमाणा । तरिमाए खोणीए खलखलणामस्स विव्थारों ॥ १४७ 
५९५२०००० | 
लक्खाणि अट्ट जोयणतेत्तीससदस्सतिसयतेत्तीसा । एक्ककछा तमईदयवित्थोरों पंचमघराए ॥ १४८ 


<३३३३३॥। १॥। 
डे 
सगजोयणलक्खारणिं इगिदालसहस्सछसथछासट्टी । दोण्णि का भमइंदयरुंदो पंचमघरित्तीण ॥ १४५९ 
७४१६६६ । २ । 
रे 
छज्जेयणलक्खाणिं पण्णाससहस्ससमधियाणि थे । धूमप्पहांवणीए झसइंदयरुंद्परिमाणा ॥ १५० 
६०५०००० ै 
लक्खाणि पंच जोयणअडवण्णसहस्सातिसयतेत्तीसा । ऐककला यंधिद्यवित्थारों पंचमखिदीएणु ॥ १५१ 
७०५८३३३ | १॥ 
डरे 


/ 5 


चतुथ भूमिम वाद नामक छठ इन्द्रकके विस्तारका प्रमाण दश छाख सोलह हजार 
छहसोौ छयासठ योजन और एक योजनके तीन भागोंमेंसे दो मागप्रमाण है॥ १४६ ॥ 
११०८३३३5- ९१६६६३२ ८ १०१६६६६३। 
चौथी प्रथित्रीम खठखलछ ( ग्तडखड ) नामक सातंत्र इन्द्रकका विस्तार नो राख 
पच्चीस हजार योजनग्रमाण है ॥ १४७ ॥ १०१६६६६३--९१६६६३८-९२०५००० । 
पांचवी परथित्रीमं तम नामक प्रथम इन्द्रकका विस्तार आठ छाख तेतीस हजार तीनसी 
तेतीस योजन ओर एक योजनके तीसेरे भागग्रमाण है ॥ १४८ ॥ 
९२५००० - ९१६६६३ ८ ८३३३३३३।| 
पांचवीं पृथिवीमें भ्रम नामक द्वितीय इन्द्रकका विस्तार सात छाख इकतालीस हजार 
छहसेी छयासठ योजन और एक योजनके तीन भागोंमेस दा भागप्रमाण है॥ १४९ ॥ 
८३३३३३६३ - ११६६६३ ८ ७४१६६६३ | 
धूमप्रभा पृथिबरीम झप नामक तृतीय इन्द्रकके बिस्तारका प्रमाण छह छाख पचास 
हजार योजन ६॥ १५० ॥ ७४१६६६५ - ९१६६६३ ८5 ६५०७००० | 
पांचवीं पृथिवीमें अंध नामक चतुथ इन्द्रकका विस्तार पांच छात्र अट्टावन हजार 
तीनसी तेतीस योजन और एक योजनके तीसेरे भागप्रमाण है ॥ १५१ ॥ 
६५०००० - ९१६६६३ 5 ५५८३३१३ । 


डर ७ ७७ ७ 0 ३००७ ०» ०७३१० मे 4 न ४ *4%+न+े 4००» >> कै 


१ द्‌ तमय॑ इंदय, थे तमयंदय , दूं थ॑ एककलायंदिदिय, 


७६. तिलेयपण्णत्ती [ ३२. १५१- 


चउठजोयणलक्खाणि छासाट्रेसहस्सछसयछास ट्री । दोण्णि कझा तिमिलिंदयरुंद पंचमधरित्तीएं ॥ १५२ 


४६६६६६ | २। 
डे 
तियजोयणलक्खांं सहस्सया पंचदत्तरिपमाणा । छट्ठीए वसुमंईए हिमइंदयरंदपरिसंग्बा ॥ १०३ 
३७'५००० | 
दो जोयगलक्खाणि तेसीदिसहस्सातिसयतेत्तीसा । एक्कला छट्टीए पुढवीण होह वहले' रुंदो ॥ १५४ 
२८३३३३ । १ । 
ड्ब्‌ 
एक जोयणलक्खा हृगिणडद्सिहस्सछसयछासट्टी । दोण्णि कला विव्यारों लललके छट्ठवसुहाण ॥ १७५ 
१९१६६६। २ । 
डे 
धांसो जोयणलक्खों भवधिट्राणस्स सत्तमव्चिदीण । जिणवरवय्रणविणिग्गद तिलीयपण्णत्तिजामाए ॥ १५६ 
१००००० 


एकाधियमविदिसंख तियचडसत्तेहिं” गुगिय्र छब्भजिदे । कोसा इंदयसेढीपदण्णयाणं च बहलत्त ॥ १५७ 
पांचवीं पृथिवीमें तिमिश्र नामक पांचेत्र इन्द्रकका विस्तार चार छाम्ब छयासठ हजार 
छहसी छयासठ योजन और एक योजनके तीन भागोमेसे दो भागव्रमाण ह ॥ १५२ ॥ 
७५५८३३३३ - ९१६६६३ - ४६६६६६३ | 
छटी प्रथिबरीम हिम नामक प्रथम इन्द्रकके विस्तारका प्रमाण तीन छाख पचहत्तर 
हजार योजन है ॥ १०३ ॥ ४६६६६६३ - ९१६६६३ - २७५००० | 
छठी प्रथिवीमें बदंछ नामक हितीय इन्द्रकका विस्तार दा लाख तेगसी हजार तीनसो 
तेतीस योजन और एक योजनके तीसेर भागप्रमाण है || १५४ ॥ 
३७५००० - ९१६६६६ - २८३३३६३ | 
छठी प्रथिबीमं लछ॒क नामक बुतीय इन्द्रकका विस्तार एक छाग्व इक्यानत्रे हजार छहसो 
छयासठ योजन और एक योजनके तीन भागोंमेंसे दो भागग्रमाण ह ॥ ६७० ॥ 
२८३३३२३३ - ९१६६६३ 5 १९१६६६३ । 
सातवीं प्रथित्रीमें अवधिस्थान नामक इन्द्रकका विस्तार एक लाख योजनग्रमाण है। 
इसप्रकार जिनन्द्रदेवके वचनोंसे उपदिष्ट त्रिछोक-प्रज्ञप्तिम इन्द्रकबिकोंका विस्तार कहा गया है 
॥ १५६॥ १९१६६६३- ९१६६६३०१००००० | 
एक अधिक पृथिबरीसंस्याकों तीन, चार और सातसे गुणा करके छडका भाग देनेपर 
जो लब्ध आंवे उतने कोसप्रमाण ऋमशः इन्द्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीणक बिलोंका बाहर्य होता है 
॥ १५७ ॥ 


#%७ | » ॥ # 3 3 $ ३ 


१द्‌्थ वां. २३ थ वदलेतु. दे द्‌ अवदिठाणेस्सं, ७ ब संततेवि, 


-२ै. १५८ ] ब्रिदुओ महाधियारी | ७७ 


अथवा--- 
भादी छ अट्ठ चोहस तदलूवरडिय जाव सत्तखिदिकोसं । छहिदे इंदयसेडीपहण्णयाणं च बहलस ॥ १७८ 











3।३।२।७०।३।७।४ | ४।२।८।१०। ४। १४। १६ ७।७। १४।३७५। ७ | ४९। २८ 
२ २ २ [३ ३ ३४ दे ३|३ २ ३ ६ ६ ३ 
र. प्र. प्रथित्रीक ईं. ब्िलोंका बाहल्य--१ + १ ५ ३ < १ कोस। 


रा, प्र. पृ. के ई. का बाहल्य---२ + १ ३ +६८ ३ कोस | वा. प्र. प. के ईं. का 
७ ७ 


बाहल्य--३ + ६ ४ ३+ ६ - २ कोस । इसीम्रकार पंकप्रभादि पथिवियोंके इन्द्रकोंका बाहल्य 
क्रमशः ४, २, २ ओर ४ कोस होता है । 


र. प्र. पृ. श्र. बिछोका बाहलत्य-- १ + १ ५ 9 + ६ ८ ४! को. । श. प्र. प. श्रे 
बिलछोंका बाहल्य--- २ + १» ४ + ६८ २ को. । वा. प्र. पर. श्रे. बिलोंका बाहल्य-- ३ + 
१२ ४+ ६-८ ६ का. | इसीप्रकार पकप्रभादे पृथिवियोंके श्रणीबद्ध बिलोका बाहल्य ऋमश 

०, & ओर ६ कास हांता है। 

२. प्र. पृ. प्रकी. बिलोंका बाहल्य--१ + १ ७ ७ + ६८ ४ को. । शा. प्र. प, 
प्रकी. बिलोंका बाहल्‍्य--२ + १ % ७ + ६ का.। वा. प्र. प. प्रकी. बिछोका बाहल्य--- 
३+१»७७-+ ६८ '# को. । इसीग्रकार पंकप्रभादि पृथिबियोंके प्रकीणक बिलोंका बराहल्य 
क्रमशः &, ७, *€ ओर ४£ कोस होता है। 

अथवा---यहां आदिका प्रमाण क्रमसे छह, आठ और चौदह है । इसमें दूसरी प्रथिवासे 
लेकर सातवीं प्रथित्रीपयन्त उत्तरोत्तर इसी आदिके अधथे भागको जोड़कर प्राप्त संख्यामें छहका भाग 
देनेपर क्रमशः विवक्षित प्रथिके इन्द्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीणक बिल्ोंका बाहल्य निकछ आता 
है॥ ५५८ ॥ 

र, प्र, पृ. इन्द्रकाका बाहल्य---६ + ६ ८ १ कास। शा. प्र. प्र. इन्द्रकोका बाहल्य-- 
६+२72+६८ < को.। वा. प्र, पृ. इन्द्रकाका बाहस्य--- ९+३+ ६ +- २ को, 
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इसीप्रकार पंकप्रभादि प्रयिवियोंके इन्द्रकोंका बाहल्य क्रमशः ४, ३२, ४ और ४ कोस होता है | 


२. प्र, पृ. अ. बिठोंका बाहल्य-- ८ + ६ & ह को. । शा, प्र, पृ. श्र, बिलोंका 
बाहल्य--८ + ६ + ६ > २ को. । वा. प्र. पृ. श्र. बिलोंका. बाहल्य-- १२१+६+६८ ६ को. । 
इसीप्रकार पंकग्रभादि प्रथिवियोंके अ्रणीबद्गरोंका बाहल्य क्रमश / श ओर ४ कोस होता है। 

र. प्र. पृ. प्रकी. अिछोंका बाहल्य--१9 + ६ > ई को.। श. प्र. पृ. प्रकी. बिलोंका 
बाहत्य---) 9 + 'ह + ६ ८ २ को.। वा. प्र. पृ. प्रकी. बिछोंका बाहल्य--२१ + ४ + 
६ - ४ को. | इसीप्रकार पंकप्रभादि पृथिवियोंके प्रकोणक बिलोंका बाहत्य--$४ ७, १ 


भोर ५ कोस द्वोता है । 





७८ ] तिलोयपण्णत्ती [ २. १५९ - 


रयणादिछट्टमंत णियणियपुटवीण बहलमज्ञझादो । जोयणसहस्सजुगर्ू अवणिय सेस करिज्न कोसाणि ॥ १७५९ 
णियणियईंदयसेढीबद्धा्णं पहण्णयाण बहलाणि । णियणियपद्रपवण्णिद्संखागुणिदाण रुद्धरासी य ॥ १६० 
पुन्विछ्यरासीग मज्झे त॑ सोहिऊण पत्तेक्क । एक्रोणणियणियिद्यचउगुणिदेणं च भजिद॒ब्ब || १६९ 
लद्धो जोयणसंखा णियणिय णेयंतरालमुड्डेण । जाणेज्ज परद्वाणे किंचूणयरज्जुपरिमां ॥ १६२ 
सत्तमखिदीय बहले इंदयसेडढीण बहलपरिमा्ं । सोधिय दलिदे हेट्टिमठवरिमभागा हवेति एदाण ॥ १६३ 
पढमबिदीयवर्णीण रूुंदं सोहेज्न एकरज्जूए । जोयणतिसहस्सजुदे होदि परट्राणविद्वा्ल ॥ १६४ 
स्नप्रभा प्रथिवीको आदि छकर छठी प्रथिवीपयन्त अपनी अपनी प्रथिवीके बाहल्यमेंसे दो 
हजार योजन कम करके शेष योजनोंके कोस बनाना चाहिये ॥ १५५९॥ 
अपने अपने पटलोंकी प्रूवेवर्णित संख्यास गुणित अपनी अपनी प्रथिब्रीके इन्द्रक, अगीबद्ध 
और प्रकीणक बिलेके बाहल्यको प्रर्वोक्त राशिमेंसे, अथात्‌ दो हजार योजन कम विवश्ञित पृथिवीके 
बाहल्यके किये गये कोसोंमेंसे, कम करके प्रल्यकम एक कम अपने अपने इन्द्रकप्रमाणस गुणित 
चारका भाग देनेपर जो लब्ब आत्रे उतने योजनप्रमाण अपनी अपनी प्रथित्रीके इन्द्रकादि बिलोंमें 
ऊध्वेग अन्तराल जानना चाहिये। इसके अतिरिक्ति परस्थान अथीत्‌ एक पृथिवीके अन्तिम और अगली 
पृथिवाके आदिभूत इन्द्रकांदि बिलोमे कुछ कम एक राजुप्रमाण अन्तराढ समझना चाहिये 


॥ १६०-१६२ ॥ 
प्र, पृ. के इन्द्रकोंका अन्तराड--- 50 00006 000 250 8 | 





(१३६-१)»%४ 
०  क 
४८ 
दि. प्र. के ! ! (लि लि व अर लटक कह, 
(९ ९६६ 6 8 6 


+ २९९९४४ यो, इत्यादि. 
सातवीं प्रथिवीके बाहल्यमेसे इन्द्रक और श्रणीबद्ध बिखाक बाहर्यप्रमाणकों घटाकर अब+ 
शिष्ट राशिको आधा करनेपर क्रमसे इन्द्रक ओर श्रणीबद्ध बिलोंके ऊपर-नीचेकी प्रथिवीकी 
मुटाईका प्रमाण निकल्ता है ॥ १६३ ॥ 
52०९ *-१-३९९९ ३ यो. सातवीं प्रृथिवाके इन्द्रक बिलके नीचे और ऊपरकी 
पृथिवीका बाहस्य, 
८००० - ६ 5 ३९९९९ सा, प, के श्रणीबद्ध बिलेके ऊपर-नीचेकी पृथिवीका बाहल्य, 


बी ८ 


4 
एक राजुमेंस पहिडी और दूसरी प्रथिवीके बाहल्य॑प्रमाणमो क्रम करके अर्वरष्ठ राशिमें 
तीन हजार योजनोंके मिलानेपर प्रथम पृथिवीके अन्तिम और द्वितीय पृथिवाके प्रथम बिलके 
मध्यम परस्थान अन्तराहकों प्रमाण निकल्ताहै ॥ १६४ ॥ 


हैँ +००2६4५88&७०४४००३४०६ 838४००००० »»4 & 3००७ 


१ द्‌ णियणिईंदय , थे गियणियईंदय . २ द्‌ तराणयुड्भेण, थे तैराणयुद्वेण. हे द्‌ थ पठमसिदीयवणौण्ण, 


-२. १६९ ] बिदुओ महाधियारो [ ७९% 


दुसहस्सजोयणाधियरज्जू तदियादिषुढविरुंदृण । छट्टों त्ति परद्वाणे! विद्यालपमाणमुद्दितं ॥ १६७ 
सयकद्रिऊण्ूं रज्जुजुद चरिमभूमिरुंदर्ण । मधविस्से चरिमइंदयअवधिट्टाणस्स विद्या ॥ १६६ 
एवणपघदिजुदचदुस्सयछसहस्सा जोयणाई बे कोसा । एकारसकलबारसहिदा य घम्मिदुयाण विज्यारं ॥ १६७ 
६४९९ । को २। ११ । 
१२ 
रयणप्पहचरमिंदयसक्करपुदविद्याण विच्वाल । दोलक्खणवसहस्सा जोयणहीणेक्करज्जू य ॥ १६८ 
3 | रिण जो २०९००० । 


एकविहीणा जोयणतिसहस्सा धणुसहस्सचत्तारि । सत्तसया वंसाए एक्कारसहंद्याण विश्वाे ॥ १६५९ 
२९९५९ | दुंड॒ ४७०० | 


विशेषा4--प्रथम पथिबीकी मुटाई १८०००० योजन और द्वितीय पृथिवीकी मुठाई 
३२००० योजनप्रमाण है । इस मुठाईसे रहित दोनों पृथ्रिवियोंके मध्यमें एक राजुप्रमाण अन्तराल 
है। चूंकि एक हजार योजनप्रमाण चित्रा पथिबीकी मुठाई प्रथम पृथिवौकी मुठाईमें सम्मिलित है 
परन्तु उसकी गणना ऊब्य ठोककी मुटाईम कौगई है, अतण्व इसमेंसे इन एक हजार योजनोंको 
कम करदेना चाहिये । इसके अतिरिक्त प्रथम प्रथिवाक्ते नीचे और द्वितीय प्रथिबीके ऊपर एक एक, 
हजार योजनग्रमाण क्षेत्रमे नारकियोंके व्िकोंक न होनेसे इन दो हजार योजनोका भी कम कर देनेपर 
शेप २०९००० ( १८०००० + ३२००० - ३००० ) योजनोंसे रहित एक राजुप्रमाण 


(5 


प्रथम पृथिवीके अन्तिम और द्वितीय पृथित्रीके प्रथम इन्द्रकके बीच परस्थान अन्तराल रहता है । 


दो हजार योजन अधिक एक राजुमेंसे तीसरी आदिक पृथिवाके बाहल्यप्रमाणकी घटा 
देनेपर जो शेष रहे, उतना छठी एथिवीपयन्त परस्थान अन्तराठका प्रमाण कहा गया है ॥ १६५ ॥ 


सौके वर्गमेंसे एक कम करक शेपको आधा करे और उसे एक राजुमें जोड़कर लब्धमसे 
अन्तिम भूमिके वाहल्यकों घटा देनेपर मघवी प्रथिबीके अन्तिम इन्द्रक और अवधिस्थान इन्द्रकके 
बीच 4रस्थान अन्तराठका प्रमाण निकछता है ॥ १६६ ॥ 

धर्मा पथिवाके इन्द्रक बिछोंका अन्तराढ छह हजार चारसी निन्यानत्र योजन, दो कोस 
ओर एक कोसके बारह भागोंमेंसे ग्यारह भागप्रमाण है || १६७ ॥ ६४९९५ यो, २३ को. 


र्नप्रभा प्रथिबीके अन्तिम इन्द्रक और शर्कराप्रभाक आदिके इन्द्रक बिलोंका अन्तराल दो 
छाख ना हजार योजन कम एक राजुप्रमाण हैं ॥ १६८ ॥ २०९००० यो, कम १ रा, 


बंशा प्रथिवाके ग्यारह इन्द्रकोंका अन्तराल एक कम तीन हजार योजन ओर चार हजार 
सातसो धनुषप्रमाण है ॥| १६९ || २९९९ यो. ४७०० घनु.। 


१ थे परिट्ठागा:. २ शब मधवस्स, 


८० ] तिलोयपण्णत्ती [ २. १७०- 


ऐक्को हवेदि' रज्जू छष्वीससहस्सज्ञोयणविहीणा । थणलोलुगस्स तक्ता' दंदयदो द्वोदि विश्वाले || १७० 
७ । रिण २६००० । 
तिण्णि सहस्सा दुसया जोयणउणवण्ण तदियपुष्ीए । पणतीससयधणूणि पत्तेकं ईंदयाण विज्वाल ॥ १७१ 
३२४५ | दंड ३५०० । 
एक्को हवेदि रज्जू बावीससहस्सजोयणविहीणा । दोण्ण विज्वालमिणं संपज्ञलिदारणामार्ण ॥ १७२ 
७। रिण जो २२००० । 
विण्णि सहस्सा छस्सयपण्ण॑ट्रीजोयर्णाणि' पंकाएं । पण्णत्तरिसयदंडा पत्तेक्क इंदयाण विज्वाले ॥ १७३ 
३६६७ जो | दंड ७५०० | 
एको हवेदि रज्जू भट्टारससहस्सज्ञोयणविहीणा । खलछखलतमिंदयाणं दोण्णं विद्यालपरिमारणं ॥ १७४ 
७। रिण जो १८००० | 
चत्तारि सहस्साणिं चठडसयणवणवदिजोयणाणें पि । पंचसयार्णि दंडा धूमपहाइंद्याण विद्वा्ल ॥ १७५ 
४४९९ ॥। दुड ५४०० | 
चोहससहस्सजोयणपरिहाणा होदि केवल रज्जू । तिमिसिंदयसस हिमइंदयरस दोण्णं पि विद्वाले || १७६ 
| ७ | रिण जो १४०००। 
बंशा पथिवकि अन्तिम इन्द्रक स्तनलोलुकसे मेघा प्रथिर्वाके प्रथम इंद्रक तप्तका अतराल 
छब्बीस हजार योजन कम एक राजुप्रमाण है ॥ १७० ॥ २६००० यो. कम १ रा, । 
तीसरी पृथिय्रैके प्रत्येक इन्द्रक बिका अन्तराल तीन हजार दो सो उनंचास योजन 
ओर पैंतीससो घनुपप्रमाण है || १७१ || ३२४९ यो. ३७५०० दण्ड | 
तृतीय पथिबीका अन्तिम इंद्रक संगप्रज्जलित ओर चतुथ पृथिबीका प्रथम इंद्रक आर, इन 
दोनों बिलोंका अन्तराल बाईस हजार योजन कम एक राजुप्रमाण है ॥ १७२॥ 
२२००० यो. कम १ रा. 
पंकप्रभा पृथिवीके इन्द्रक बिलोंका अन्तराल तीन हजार छहसा पेंसठ योजन और 
पचहत्तरसी दण्डप्रमाण है || १७३॥ ३६६७ यो. ७५०० दण्ड । 
चतुथ पृथिबीका अन्तिम इन्द्रक खल-खल और पांचवीं पृथिवीका प्रथम इन्द्रक तम, इन 
दोनों बिलोंके अन्टरालका प्रमाण अठारह हजार योजन कम एक राजु है ॥ १७४ ॥ 
१८००० यो. कम १ रा. । 
धरमप्रभाके इन्द्रक बिलोंका अन्तराल चार हजार चास्सौ निन्‍्यानत्र योजन और पांचसौ 
दण्डप्रमाण है || १७५ || ४४९९ यो. ५०० दण्ड । 
पांचवीं पृथिबीका अन्तिम इन्द्रक तिमिश्र और छठी पृथिबीका प्रथम इन्द्रक हिम, इन 
दोनों बिलोका अन्तराल चोदह हजार योजन कम एक राजुप्रमाण है ॥ १७६ ॥ 
१४००० यो. कम. १ रा. । 


१ थ एका. २द्थ धणलोल॒गरस तत्ति. ३ दब छत्सट्वी. ४ द ब जोयणावि्हण, 


“३. रै८2३ ] बिदुओ महाधियारों [<१ 


कब यणाणि कप हर न्पीी.. ० विश्वाल 
अट्टाणउदी णवसयकछसहस्सा जे सघवीए । पणवण्णसयाणि घणू पफ्तेक्क इंदयाण विश्वारं ॥ १७७ 
६९०८ | दुंष ७००० । 
छट्टमेखिदिचरिमिंदयभवधिट्वाणाण होह विज्वार । एका रज्जू ऊणा जोयणतिसदस्सकोसजुगलेहिं ॥ १५८ 
७ । रिण जो ३००० को २। 
विण्णि वर्णडटी ७. पे भूमीण परिमार्ण 
तिण्ण सहस्सा णबसयणवणड॒दी जोयणाणि बे कोसा । उड्डाधरभूमीणं अवधिट्वाणस्स परिमारण ॥ १७९ 
३९९९ | कोस २ । 
णत्रणडदिजुद्चउस्सयछसहस्सा जोयणाणि बे कोसा । पंच कला णवभजिदा घम्माए सेढिबद्धानिद्यार ॥ १८० 


६४९९ । कोस २। ५। 
९, 
णब्रणडदि णब्सयाणिं दुसहस्सा जोयणाणि वसाए । तिसहस्सछसयदंडा उड़ेंण' सेडिबद्धविद्याल ॥ ३८१ 
२५९९ ! दंड ३६०० | 
डणवण्णा दुसयारण निसहस्सा जोयणाणि में' ।ए । दोण्णि सहस्साणि धणू सेढीबद्गाण विद्यांल ॥ १८२ 
३२४९ | दड २००० । 
णवहिद्वावीससहस्सदंडहीणा हवेदि छासट्टरी । जोयणछत्तीससय तुरिमाए सेढिबद्नविच्वाल ॥ १८३ 
३६६७५ | दंड ७७००० | ७। 
९ 


मघवी प्रथिबीमे प्रत्येक इन्द्रकका अन्तराल छह हजार नोसौ अद्बानतै योजन और 
पचवनसौ धनुष है | १७७ ॥ ६९९८ यो., ५५०० दण्ड । 

छठी प्रथिवीके अन्तिम इन्द्रक लछक्लंक और सातवीं पृथित्रीके अवर्धिस्थान इन्द्रकका 
अन्तराल तीन हजार योजन और दो कोस कम एक राजुप्रमाण है ॥ १७८ ॥ 

यो, ३०००, को. २ कम १ रा.। 

अवधिस्थान इन्द्रककी ऊष्चे और अथस्तन भूमिक्रे बाहल्यका प्रमाण तीन हजार 
नोसो निन्‍्यानत्रै योजन और दो कोस है ॥ १७९ ॥ ३९९५९ यो. २ को. । 

घमो पृथिवीमे श्रेणीबद्ध बिलोंका अन्तराल छह हजार चारसौ निन्यानत्रै योजन दो कोस 
और एक कोसके नो भागोंमेसे पांच भागप्रमाण है ॥ १८० ॥ ६४९५९ यो. २६ को. । 

वंशा प्रथिवीमें श्रेणीबद्ध बिल्योका अन्तराल दो हजार नोसा निन्‍्यानब्र योजन और तीन 
हजार छहसी दण्डप्रमाण हैं | १८१॥ २९९९ यो. ३६०० दण्ड | 

मेथा प्रथिवीमें श्रेणीबद्ध त्रिलोंका अन्तराल तीन हजार दोसी उनंचास योजन और दो 
हजार धनुष है ॥ १८२॥ ३२४९ यो. २००० दण्ड | 

चतुथ प्रथिवीमें श्रेणीबद्ध बिछोंका अन्तराल, बाईस हजारमें नौका भाग देनेपर जो लब्ध 
आंबे, उतने धनुष कम छत्तीससी छयासठ योजनप्रमाण है ॥ १८३ ॥ ३६६७ यो. ५णणण< दण्ड । 

१ दल जोयणादि. २ द्‌ छट्ठमखिदिचरिमिंदिय . दे द्‌ पगउणउदी. छंदु्‌ठ उड्डीणं, ब उडी. 


५ द्‌ हुवेदि. ६ व वत्तीससर्य. 
]'९, ]] 


८२ ] तिलोयपण्णत्ती [ २. १८४-- 


अट्टाणडदी जोयणचडदालसयाणि छस्सहस्सघणू । धूमप्पहपुढवीए सेढीबद्धाण विज्वार ॥ १८४ 
४४९८ | दंड ६००० । 

अट्टागउदी णवसयछ्सहस्सा जोयणाणि मघवीए । दोण्णि सहस्साणि धणू सेढीबद्धाण विद्या ॥ १८५ 
६९९८ | दंड २००० | 

णबरणउदि्सिहिद्णवसयतिसहस्सा जोयणाणि एककलछा । तिहिंदा य माधवीए सेढीबद्धाण विद्या ॥ १८६ 

३९०९९ । १। 
डे 
सद्वाणे विद्वार्ल एद जाणिज्ञ तह परद्टाणे । जे इंदयपरठाणे भणिद्‌ ते एव्थ वत्तव्वं ॥ १८७ 
णवरि विसेसों एसो ललंकयअवधिटठाणविज्वाले । जोयणयेद्च्छब्भागूण सेढिबद्धाण विज्वां ॥ १८८ 
। सेढीबद्बाण विद्यार्ल समत्त । 

छक्कदिदिदेकणउदीकोसोणा छसहस्सपंचसया । जोयणया घम्माएु पहण्णयाणं हवेदि” विच्चाल ॥ १८९ 

६४९९ | को १। १७। 


३६ 
णवणउदीजुदणवसयदुसहस्सा जोयणाणि वंसाएु । तिण्णिसयदडयाणं उड्डेण पदण्णयाण विद्या ॥ १९० 
२९९५९ | दंड ३०० । 


धूमप्रभा प्ृथिवीमें श्रेणीबद्ध ब्रिलोका अन्तरा चत्राठौससी अट्टानबैे याजन और छह 
हजार धनुष है ॥ १८४ ॥ ४४९८ यो. ६००० दण्ड | 

मधवी पृथिवीम अ्रेणीबद्ध बिलोका अन्तराल छह हजार नौसे अद्बानंब योजन और दो 
हजार धनुष है ॥| १८० ॥ ६९९८ यो. २००० दण्ड | 

माधवी प्रथित्रीमें श्रणीबद्ध बिलोंका अन्तरा७ तीन हजार नौसी निन्‍्यानत्रै योजन और 
एक योजनके तीसेरे भागप्रमाण है ॥| १८६॥ ३९९९३ यो. । 

यह जो श्रेणीबद्ध त्रिछोका अन्तराछ है उसे खस्थानम समझना चाहिये। तथा पर- 
स्थानमें जो इन्द्रक बिछोंका अन्तराठ कहा जाचुका है, उसीको यहां भी कहना चाहिये । किन्‍्तु 
विशेषता यह है कि छलठक और अवधिस्थान इन्द्रकके मध्यम जो अन्तरार कहा गया है उसमेंसे 
अधे योजनके छह भागोंमेंसे एक माग कम यहां श्रेणीबद्ध बिलोका अन्तराल जानना चाहिये 
॥ ९८७-१८८ ॥ 

इसप्रकार श्रेणीबद्धू बिलोका अन्तराल समाप्त हुआ । 

घमो प्रथिबरीमें प्रकीणेक ब्िलोंका अन्तराछ, इक्यानब्रैमे छहके वगेका भाग देनेपर जो 

लब्ध आंबे, उतने कोस कम छह हजार पांचसो योजनग्रमाण है ॥| १८५९ ॥ 
यो, ६५०० -( ६६ »* $ ) + यो. ६४९९, को. १३४६ 

बंशा प्रथिवीमें प्रकीणक बिलोंका ऊध्लेग अन्तराढ दो हजार नौसो निन्यानंत्र यौजन 

ओर तीनसो धनुषप्रमाण है ॥ १९० ॥ २९९९ यो, ३००० दण्ड | 


१ बे अटद्भाणणउदी. २ द्‌ इंदयपरणाणे, व इंदयवरठाणे. दे द्‌ थ्‌ जोयणयाधं. ४७ व सम्मत्तं, 
५ द्‌ हुवेदि. 


-२. १९५ ] बिदुओ महाधियारो [ ८३१ 


अट्ठत्तारं दुस॒य तिसहस्सा जोयणाण मेघाए । पणवण्णसयाणि धण्यू उद्भेण पइण्णयाण विज्याल ॥ १९५ 
३२४८ | दंड ७७५०० । 
चडसट्ि छससयाणें तिसहस्सा जोयणाणि तुरिमाणु । उणदतत्तररासहस्सा पणसयदंडा य णवभजिदा ॥ १९२ 


३६६४ । दंड ६९००० । 
९ 


सत्ताणवदीजोयणचडदालसयाणि पंचमखिदीए । पणसयजुदछसहस्सा दंडेण पहण्णयाण विज्वाल॑ ॥ १९३ 
४४९७ | दंड ६७०० । 
सट्टाणे विद्वालं एुदं जाणिज्ञ तह परद्वाणे । जे इंदयपरठाणे भणिद्‌ त॑ यत्थ वत्तब्बं' ॥ १९४ 
)। एवं पदण्णयाणं विद्यार्ल सम्मत्त । 
॥ पर्व णिवासख्नेत्त सम्मत्तं ॥ 
धम्माए णारइया संखठिदाऊ होंति एंदाणं । सेढीए गुणगारा विंदंगुलबिदियमूलकिंचू्ण ॥ १९५ 
। -- १२ (१) 


१२ 


मेघा प्रृथिवीमें प्रकीणेक बिलोका ऊध्वेग अन्तरा तीन हजार दोसीौ अड़तालीस योजन॑ 
और पचवनसो धनुष है ॥ १९१ ॥ ३२४८ यो. ५००० दण्ड । 

चतुथ प्रृथिवीमें श्रणीबद्ध बिछोंका अन्तराठ तीन हजार छहसी चौंसठ योजन और 
नौसे भाजित उनहत्तर हजार पांचसी धनुपत्रमाण है ॥ १९२॥ ३६६४ यो. <*१** दण्ड । 

पांचवीं प्रथिवीम प्रकीणक बिलोंका अन्तराठ चवालीससी सत्तानबै योजन और छह हजार 
पांचसो धनुपप्रमाण है ॥| १९३॥ ४४९७ यो. ६७५०० दण्ड । 

[ छठी प्रृथिवींमें प्रकीणक बिलोका अन्तराठ छह हजार नौसी छान योजन और 
पचहत्तरसी घनुप है | १९३९१ || ६०९९६ या. ७५०० दण्ड । ] 

इसप्रकार यह प्रकौणक बिछोंका अन्तराल स्वस्थानम समझना चाहिये। परस्थानमें जो 
इन्द्रकब्िलोंका अन्तराल कहा जा चुका है, उसीको- यहांपर भी कहना चाहिये ॥ १९४ ॥ 


(७ 


इसप्रकार प्रकीणक बिलोका अन्तराल समाप्त हुआ। 


इसप्रकार निवासक्षेत्र समाप्त हुआ । 


घमो प्रथिवीम नारकी जीव संख्यात आयुके धारक हैं। इनकी संख्या निकालनेके लिये 
गुणकार घनांगुलके द्वितीय बगेमूलसे कुछ कम है । अथात्‌ इस गुणकारस जगश्रेणीक्रों गुणा करने- 
पर जो राशि उत्पन्न हो उतने नारकी जीव धमो प्रथित्रीम विद्यमान हैं ॥ १९७५ ॥ 

श्रेणी  घनांगुलके २सरे वगेमूलसे कुछ कम ८ घर्मा पृ. के नारकी । 


१६ जोयणाणि. २ द्‌ वत्थलं. हे द संखठिदाओ 


८४] तिलीयपण्णत्ती [ ३. १९६- 
बंसाए जारइया सेढीए असंखभागसेत्ता वि । सो रासी सेढीए बारसमूलावदिदा सेढी ॥ १९६ 


१२| 
मेघाएं णारहया सेढीए भसंखभागमेत्ता वि । सेढीए दसममूलेण भाजिदों होदि सो सेढी ॥ १९७ 
१०| 


तुरिमाए णारहया सेढीए असंखभागमेत्ता वि । सो सेढीए अट्टममूलेण् यवहिदा सेढी ॥ १९८ 


(4 
पंचमखिदिणारद्या सेढीएु असंखभागमेत्ते वि । सो सेढीए छट्टममूलेण भाजिदा सेढी ॥ १९५९ 


च्च 
मधवीए णारहया सेदीए असंखभागमेत्ता वि । सेढीए तिदियमूलेण हरिदसेढी ये सो रासी ॥ २०० 
३] 
सत्तमखिदिणारहया सेढीए असंखभागमेत्ता व । सेढीए बिदियमूलेण हरिद्सेहीआ सो रासी ॥ २०१ 
| 


। एव संखा समत्ता । 


बंशा प्रूथिवीम नारकी जीव यद्यपि जगश्रेणीके असंख्यातमागमात्र हैं, तथापि उनकौ 
राशिका प्रमाण जगश्रेणीके बारहवें वगमूछसे भाजित जगश्नेगीमात्र है ॥ १९६ ॥ 
श्रेणी + श्रेणीका १२हवां बरगमूल - बंशा प्रृ. के नारकी । 
मेघा प्रथिवीमें नारकी जीव जगश्नेणीके असंख्यातभागप्रमाण होते हुए भी जगश्नेणीके 
द्मवें वगेमूलसे भाजित जगश्नेणीग्रमाण हैं ॥ १९७ ॥ 
श्रेणी + श्रेणीका १०वां बगमूछ - मेघा. प्र, के नारकी । 
चौथा प्राथेत्रीम नारकी जीव यर्याप जगग्नेगीके असंख्यातभागमात्र हैं, तथापि उनका 
प्रमाण जगश्नेणीम जगश्नेणीके आठवें बगमूलका भाग देनपर जो लब्ब आवबे, उतना है ॥ १९८ ॥ 
श्रेणी + श्रेणीका ८वां वगेमूठ ८ चौथी प्रृ, के नारकी । 
पांचवीं प्रथित्रीम नारकी जीव जगश्रेणीके असंख्यातंब भागप्रमाण होकर भी जगगश्रेणीके छठे 
बगेमूलसे भाजित जगगश्रेगीमात्र हैं || १९९ ॥ 
श्रेणी + श्रेणीका वां वगेमूल ८ पांचवी प. के नारकी । 
मधत्री पृथिवीमं भी नास्की जीव जगश्नेणीक्रे असंख्याततरें भागमात्र हैं, तथापि उनका 
प्रमाण जगश्नेणीमं उसके तीसेरे बगमूलक्का भाग देनेपर जो लग्ध आबे, उतना है || २०० ॥ 
श्रेणी + श्रेणीका शेसरा वशमूल - छठी पृ. के नारकी । 
सातवीं प्रथिबीमें यद्यपि नारकी जीब जगश्नेणीके असंख्यातत्रें भागप्रमाण ही हैं, तथापि 
उनकी राशिषा प्रमाण जगश्नेणीके द्वितीय बरगेमूलसे भाजित जगश्नेणी है || २०१ ॥ 
अगी + श्रेणीका २सरा बगेमूछ ८ सातवा पृ. के नारकी । 
इसप्रकार संख्या समाप्त हुई । 


0०४९००७००० १९ » ५६४००६००००००-५३१००००५०७००००५० 


“१. २०४ ] बिदुओ महाधियारो [८५ 


णिरयपद्रेसु आाऊू सीमंलादीसु दोसु खंखेजा । तदिए संखासंखो दससु य्संखो तहेद सेसेसु ॥ १०२ 
२।१।७। १०।७। (१) 
एगं तिण्णि य सत्त दुदद सत्तारस दुवीस तेसीसा । रयणादीचरिमिंदयजेट्राउ डबंहिउवमाणा ॥ २०३ 
१।३।७। १०। १७। २२। ३३ । 
दसणडउदिसहस्साणिं जाऊ अवरो य जेट्टसीमंते । वरिसाणि णउद्लिक्खा णिरहंद्मभारटक्षस्सो' || २०४ 
१०००० | ९०००० | ९००००००७०।|। 
रोरुगए जेट्टाऊ संखातीदा हु पुव्वकोडीओ । भतस्सुकस्साऊ सायरउडवमस्स द्समंसों || २०५७ 
पुृप्व । २। सा। १ । 
५१० 
दसमंस चउत्थमये जेट्राउ सोहिजण णवभजिंदे । आउस्स पष्ठमभूएँ णायब्धा दाणिवड्ीओ ॥ २०६ 
१ 
१० 





नरकपटलोंमेंसे सीमनत आदिक दो पटलोंमे संह्यात वषेकी आयु है, तीसरेमें संख्यात व 
असंख्यात वषेकी आयु है, ओर आगेके दश पटलोंमें तथा शेष पटलोंमें भी असंख्यात वैप्रमाण 
ही नाराकैयोंकी आयु होती है ॥ २०० ॥ 

उन रलप्रभांदिक सातों प्रथित्रियोंके अन्तिम इन्द्रक बिलोमे ऋमसे एक, तीन, सात, दश, 
सत्तरह, बाईस और तेतीस सागरोपमग्रमाण उत्कृष्ट आयु है ॥ २०३॥ 

सा, १। ३। ७। १०। १७। १२। ३३। 

सीमन्त इन्द्रकर्म जघन्य आयु दश हजार बष और उत्कृष्ट आयु नब्बे हजार वर्षप्रमाण 

है। निरय इन्द्रकमं उत्कृष्ट आयुका प्रमाण नब्बे छाख वष है ॥ २०४ ॥ 
सीमंत ईं, में ज. आयु १००००; उ.आ. ९००००; नरक ईं. में उ.आ. ९० ००००० वषे। 

रौरुक इन्द्रकम उत्कृष्ट आयु असंख््यात प्रत्रेकोटी, और श्रान्त इच्दरकर्मे -सागरोपमके 
दबे भागप्रमाण उत्कृष्ट आयु है ॥ २०५ ॥ रो. ३. में असंख्यात पू. को.; श्रां. इं. में & सा.। 

प्रथम पृथिबीके चतुर्थ पटलमे जो एक सागरके दशव भागप्रमाण उत्कृष्ट आयु है, उसको 
प्रथम प्रथित्रीस्थ नारक्रियोंकी उत्कृष्ट आयुमेसे कम करके शरेपमे नौका भाग देनेपर जो 
जो लब्ब आबे उतना, प्रथम प्रथिवीक्रे अबशिष्ट नौ पटलोंमे आयुक्रे प्रमाणको छानेक्रेलिये हानि- 
बृद्धिका प्रमाण जानना चाहिये। ( इस हानि-वद्धिके प्रमाणको चतुथोदि पटछाओी आयुम उत्तरोक्तर 
जोड़नपर पंचमादि पटछोम आयुका प्रमाण निकलता है )॥ २०६॥ 

र. प्र. पृ. में उ. आयु एक सागरोपम है, अत: १ - है + ९८ है दा. वृ. 


लक ॥ है ० % # है ६ $ 00 0 8 0०७8 ६ 5 ६ ६६ + ०» ० ७ 8 # # ७» » ०० * 


१५द्‌ २|७। ७० | १० | ०॥. २ धथ चरभिंदिय. दे दे थे आउकरंतो, ४ द्‌-आ पदममाए 


८६. ] तिलोयपण्णत्ती | ३. ३०७- 


सायरउवमा इगिदुतिचउपणछसत्तअट्टणवद्सया । दसभजिदा रयणप्पदतुरिमिंद्यपहुडिजेट्टाऊ ॥ २०७ 
१| २| ३| ४ । ७| ६ ७| <| ९|१० | 
१०७ | १० [१० [| १० [१० [१० | १० | १० [१० [| १० 
डवरिमखिदिजैट्वाऊ सोहिये हेट्टिमखिदीय जेटुम्मि । सेसे णियणियदंदयसंखाभजिदम्मि हाणिवदीओ ॥ २०८ 
तेरहउवही पढमे दोदोजुत्ता ये जाव तेत्तीसं । एक्ारसेहि भजिदा बिदियखिदीयिंदयाण' जेट्राऊ ॥ २०९ 


१३ । | ३१ | ३३ 
१९ | १९ | १९ | १९ | ११ | ११ | ११ | १९ | ११ | १९१११ 


हृगतीसउवहिउवमा पभओ चडबड़िदा य पत्तेक । जा तेसठि णवभजिद एुदं तद्यावणिम्मि जेट्ठाऊ ॥ २१० 
३१ । ३७ ३९ ४३ । ४७ | ७५१ जज | ५९ | ६३ | 
५९ 









































५९ 





र्नप्रभा प्ृथिवाके चतुर्थ पंचमादि इन्द्रकोंम ऋमशः दशसे भाजित एक, दो, तीन, चार, 
पांच, छह, सात, आठ, नौ और दश सागरोपमग्रमाण उत्कृष्ट आयु है ॥ २०७॥ 

श्रांत ईं. रु उद्श्रांत ई. रु; से. छ्; असे. हूँ; विश्रां. <ं५। तप्त रू; त्रसित €; 
बक्रां. ६६; अब, ६5; विक्रां. ईई सा. 


उपरिमि पृथिवाकी उत्कृष्ट आयुको नौचेकी पृथिवीकी उत्कृष्ट आयुमेंसे कम करके शेपमें 
अपने अपने इन्द्रकोकी संख्याका भाग देनेपर जो रूब्ध आंबे, उतना विवशक्षित परथित्रीमें आयुकी 
हानि-बृद्धिका प्रमाण जानना चाहिये | २०८ ॥ 

उदाहरण--हि. उ. आयु. सा. ३- १ + ११ - छे दि. प्‌. में आयुकी हा. बू. 


द्वितीय पृथिवीके ग्यारह इन्द्रकोमेंसे प्रथम इन्द्रकरम ग्यारहसे भाजित तेरह ( है| ) साग- 
रोपमप्रमाण उत्कृष्ट आयु है। इसमें तेतीस (३३) प्राप्त होनेतक ग्यारसे भाजित दो दो 
( ₹ ) का मिलानेपर क्रमशः द्वितीय पृथिवीकरे शेप द्वितीयादि इन्द्रकंकी उत्कृष्ट आयुक्ा प्रमाण 
होता है ॥ २०९ ॥ 

स्तनक ३. हर; ते. रह; म. हहैं। क ६६; पा. ह६; से. ॥है; जिह्ना. 
छोल ३६; लोलक हुंह; स्त. लो. हहै सा. । 

तृतीय पथिवीमें नोसे भाजित इकतीस ( ३१ ) सागरोपम प्रभव या आदि है। इसके 
आगे प्रत्येक पटलमें नोसे भाजित चारकी (६) की तिरेसठ ($३) तक वद्धि करनेपर उत्कृष्ठ आयुका 
प्रमाण निकलता दे ॥ २१० ॥ 

शी. $॥ तपन. है; तापन. है; नि. ९; प्रवय, (३; उज्ब, (७; संज, ५8 


६; जिहक रे 


[९3 
*“|७6 
पा कि 


संप्रज्व. है सा. 


१ द्‌ थे सोहस. ४ द्‌ दोदों जेहा 4. ३ 4 “'सिदीयंदयाण, 


-२- २१५ ] बिदुओ महाधियारों [ ८७ 


बावण्णुद्दीउवमा प॒भओ तियवड्रिदा य पत्तेक्त । सत्तरिपरियंत ते सत्तद्दिदा तुरिमपुढविजेटराऊ ॥ २११ 


७५२ ६१ | ६४७ | ६७ 
हि ऐ हि ७ ७ 


सगवण्णावद्िउवमा आदी सत्ताथिया य पत्तेक् । पणसीदीपरिअंतं पंचहिदा पंचमीय जेट्राऊ ॥ २१२ 


७५७ | ६४ ८७ 
७|।| ७9५| ७५ ७५।| 


छप्पण्णा इगिसट्टी छासट्वी' होति उवाहिडवमाणा । तियभजिदा मघवीए णारयजीबाण जेट्राऊ ॥ २१३ 
५६ । ६१ । ६६ 









































सत्तमखिदिजीवा्ण आऊ तेत्तीसडवहिउवमाणा । उवरिसउक्कस्साऊ समयजुदो हेट्टिमे जहण्ण खु ॥ २१४ 
३३।* 
एवं सत्तखिदीणं पत्तेक्क इंदयाण जो आऊ । सेढिविसेढिगदा्ं सो चेय पहण्णयाणं पि ॥ २१५ 


। एवं आउ सम्मत्ता । 


चतथे प्रथिबीमं सातसे भाजित बावन सागरोपम प्रभव है । इसके आगे प्रत्येक पटल्में 

सत्तरपयेन्त सातसे भाजित तीन (३) की वृद्धि करनेपर उत्कृष्ट आयुका प्रमाण निकलता 
॥ २११॥ 

आर. 5. मार (5 तार ४; चची ४१; तमक ७; वाद ७”; ख. ख. ४४ सा.। 

पांचवीं प्रृथिवीमें पांचसे भाजित सत्तावन सागरोपम आदि है। अनन्तर प्रत्येक पटलमें 
पचासीतक पांचसे भाजित सात सात (६ ) के जोड़नेपर उत्कृष्ट आयुका प्रमाण जाना जाता 
है॥ २१२॥ 

तमक ४: भ्र झ्‌ अंब, ५४६, ति. & सा. । 

मधघवी प्रथिवीके तीन पटलोमें नारकियोंकी उत्कृष्ट आयु क्रमसे तीनसे भाजित छप्पन, 
इकसठ ओर छयासठ सागरोपम है ॥ २१३ ॥ 

हिम. '५; वर्दल ४; लल्लंक ४ सा. । 

सातवीं प्रथिवीके जीवाकी आयु तेतीस सागरोपमप्रमाण है । ऊपर ऊपरके पटलोंमें जो 
उत्कृष्ट आयु है, उसमें एक समय मिलानेपर वही नीचेके पटलेमग जधन्य आयु हो जाती है ॥२१४॥ 

अवधिस्थान ३३ सा. 

इसप्रकार सातों प्रथिवियोंके प्रत्येक इन्द्रकमें जो उत्कृष्ट आयु कही गई है, वही वहांके 
श्रेणीबद्ध और विश्रेणीगत प्रकीणक बिलोकी भी आयु समझना चाहिये ॥ २१५॥ 


इसप्रकार आयुका वणन समाप्त हुवा । 


१द व बापट्टी. २ द्‌ समओ जुदो, व समउझुदी हे द्‌ २०। ३३।, ब २२। ३३ |. 


८८ ] 'तिलोयपण्णत्ती [ २. २११ ६-- 


सक्ततिछदंडहत्थंगुछाणि कमसो हजति घम्माए । चरिमिंदबम्मि उदजों दुगुणों दुगुणो य सेसपरिमार्ण || २१६ 
दूँ ७, ६ ३, भे ६ | दूं १५, ह २, ले १२ | दं ३१, ह १ | दे ६९, ह २। दं १२५। दूं २५० | दूं ५०० | 
रयणप्पह्पुत्थीए डेदओ सीमंतणामपडलम्मि । जीवाण्ण हस्थतियं सेसेसु हाणिवड्डीभो ॥ २३७५ 
ह३। 

आादी अंते सोहिय रूऊणिंदाहिदम्मि हाणिचया । मुहसहिदे खिद्सुड़े णियाणियपदरेसु उच्छेहों ॥ २१८ 
हाणिचयाण पमाणं घम्माए होति दोण्णि हत्थाइं । अट्टंगुलाणि अंगुलभागो दोहिं विहत्तो य॑ || २१९ 

ह २। कक ८ । भा $ 

२ 


एकघणुमेक्कहृत्थो सत्तरसंगुलदररू च णिरयम्मि । इगिदंडो तियहत्था सत्तरस जंगुझाणि रोरंगएु ॥ २६० 
दूँ १, ह १, जे १७। दं १, ह ३, भे १७। 


धमो पथित्रीके अन्तिम इन्द्रकम नारकियोंके शरीरकी उंचाई सात घनुष, तीन हाथ और 
छह अंगुल है। इसके आगे शेप प्रथिवियोंके अन्तिम इन्द्रकोमें रहनेवले नारकियोंके शरीरकी 
उंचाईका प्रमाण उत्तरोत्तर इससे दुगुणा दुगुणा होता गया हैं ॥ २१६ ॥ 
(७ ० हे न हि ५ ढ गन 
धमा पृ. में शरीरकी उंचाई दं. ७, ह. ३, अं. ६; वंशा दं. १५, ह. २, अं. १२; मेघा 


दं, ३१, ह. १, अजना दं. ६२, ह. २; अरिश दं. १२७; मघय्री दें. २५०; माघरवी दं. ५००। 


र्नप्रभा पृथिवीके सीमन्‍त नामक पटलमें जीवोके शरगरकी उंचाई तीन हाथ ह। इसके 
आगे शेष पटलोंमें शरीरकी उंचाई हानि-वद्विको लिये हुए है ॥ २१७ ॥ सीमेत उंचाइ ह. ३ । 


अन्तमेंसे आदिको घटाकर शेषमें एक कम अपने इन्द्रकके ग्रमाणका भागदेनेपर जो 


लब्ध आंबे उतना प्रथम प्रथिबीमें हानि-बृद्धिका प्रमाण है। इसे उत्तरोत्तर मुखमे मिलाने अथवा 
भूमिमेंसे कम करनेपर अपने अपने पटलोंमें उचाईका प्रमाण ज्ञात होता है ॥ २१८ ॥ 


उदाहरण---अन्त ७ धनु. ३ हा. ६ अ.; आदि ३ हा.; इसे हाथोमें परिवर्तित करके 
३१३-३:८(१३- १) ८२ हा. ८३ आं. हानि-बृद्धि । 

धमी प्ृथिवीम इस हानि-बृद्धिका प्रमाण दो हाथ, आठ अगुल और एक अंगुलका दूसरा 
भाग (३ ) है ॥ २१९ ॥ हा. २, आओ. ८३ । 

प्रथम प्रथिवीके निरय नामक द्वितीय पटलमें एक धनुष एक हाथ और सत्तरह अंगुलके 


आधे अथोत्‌ साढ़े आठ अंगुलप्रमाण, तथा रौरुक पटलमें एक धनुष, तीन हाथ और सत्तरह 
अगुल प्रमाण शरीरकी उचाई है ॥ २२० ॥ 


नरक प. में द. १, हा. १, अं. "४; रोरुक प. में दं. १, है. ३, अं. १७। 


इ्कक्म कक न कल सच के कस सास इस के के का के ५ क ३ सा न का का काका का कै ना कर के के फ का ब॑ के 


१ द्‌ सेतचरिबाणं., २ द ओदओ. हे दू दोहि किहत्थो य. 


“रे. २२६ ] बिहुओ महांधियारो , [ ४९ 
दो दंाय दो हत्था भंतम्सि विचड्डमंगुकं होदि । उ्ब्भंते दंडतियं वृदृंशुकालिं चर डचओोदो ॥-करत 
कक कर कक 
४ 


तिय दंंढा दो दत्या भद्वारद्द अगुलाणि पच्चद्धं । संभंतेणामईंद्यउच्छेदों पहमपुढवीए ॥ २२२ 
दूं ३, ह २, भ १८ भा १ 


२ 
चत्तारो चावाणि सत्तावीस च अगुराणिं पि । होदि असंभंतिद्यउदओ पढमाएं घुढवीए ॥ २२३ 
दूँ ४, भे २७ । 
शत्तारो कोदंडा तिय हत्या अंगुलाणि तेवीसं । दृल्लिदाणि होदि उद॒भो विष्भंतयणामि पडलूम्मि ॥ २२४ 
दे ७, ह ३, भ॑ २३ 
रे 


पंच श्िय कोदंडा एको हृत्थो य वीस पव्वाणि । तासिंदयम्मि उदजों पण्णत्तो पह्मखोणीए ॥ २२५ 
दूं ५, ६ १, भें २०। 

छ शिय कोदंडार्णि चत्तारों अंगुछाणि पच्वद्ध । उच्छेह्दों णादब्यो पड़लम्मि भ तसिद्णामम्मि ॥ २०६ 

दूँ ६, अं ४७ भा १ । 

२ 


श्रान्त पटलमें दो धनुप, दो हाथ और डेढ़ अंगुल; तथा उद्श्ञान्त पटलमें तीन धनुष 
और दर अगुलशग्रमाण शरीरका उत्सेष है ॥ २२१ ॥ 


श्रान्त प. में दं, २, ह. २, अं. है; उद्श्रांत प. में दं. ३. अं. १० 
प्रथम पृथिवीके सेश्रान्त नामक इन्द्रकमें झरीरकी ठंचाई तीन धनुष, द्ये द्वाथ ओर साढ़े 
अठारह अंगुल है ॥ २२२ ॥ संश्रान्त प. में दं. ३, है. २, अं. १८३६- 
प्रथम पृथिवीके असंभ्रान्त इन्द्रकमें नारकिग्रोके झरीरकी उचाईका प्रमाण भ्रार धनुष और 
सत्ताईंस अंगुल है ॥ २२३ ॥ असंन्रान्त प. में दं. ४. अं. २७, 


विश्रान्त नामक पटलमें चार धनुष, तीन हाथ और तेईंस अगुल्के आधे श्रर्थात्‌ साढ़े 
ग्यारह अंगुलप्रमाण उत्सेध है | २२४ ॥ विश्ान्त प. में दं, 9, ह. ३ अं. ११३. 


प्रथम पृथिवीके तप्त इन्द्रकमं झरीरका उत्सेध पांच धनुष, एक द्वाथ ओर बांस अंगुल- 
प्रमाण कहा गया है ॥ २२५ ॥ तप्त प. में दं, ५, ह. १, थे २०. 


त्रसित नामक पटलमें नारकियोंके शरीरकी उंचाई छह धनुष ओर अधे आल्सहित चार 
अंगुलप्रस्ताण जानना चाहिये ॥ २२६ ॥ त्रप्तित प. में दं, ६, अ, 8९० 


१ द्‌ सत्वंत्थ, व सब्वत्थ, 
7, ]$ 


५७ ] तिछोयपण्णत्ती [ २. २२७- 


बाणासणाणि छ शज्िय दो हत्था तेरसंगुलाणिं पि । वक्कतणामपडले उच्छेद्दो पठमपुठवीए ॥ २२७ 
दें ६, ह २, भे १३। 
सत्त य सरासणाणि अंगुलया एकवीसपच्वद्ध । पडलम्मि य उच्छेहों होदि अवक्कतणामम्मि ॥ २२८ 
दूं ७, अं २१ भा १ 
२ 
सत्त विसिखासणार्णि हत्थाई तिण्णि छन्च अगुलय । चरमिंदयम्मि उदभो विक्ते पढमपुढवीए ॥ २२९ 
दूं 5७, ह ३, अं ६। 
दो हत्था वीसंगुल एक्वारसभजिददों वि पव्वाईं । एयाईं वड़ीओ। मुदरसहिदा होंति उच्छेहों ॥ २३० 
ह २, अ २० भा २ 


११ 
अट्ट विसिहासणाण्णिं दो हत्या भंगुलाणि चउचीस । एकारसभजिदाई उदवों पुण विदियवसुहाए ॥ २३१ 
दं ८2, हद २, भें २४। 
११ 


णव दंंडा बावीसंगुलाणि एक्कारसम्मि चउपध्व । भजिदाओों सो भागो बिदिए वसुहाय उच्छेहों ॥ २३२ 
दूं५, अ २२ भा ४ । 
११ 
प्रथम प्रथिवीके वक्रान्त नामक पटलमें शरीरका उत्सेव छह धनुप, दो हाथ और तेरह 
अगुल है ॥ २२७ ॥ वक्रान्त प. में दं. ६, ह. २, अं. १३, 
अवक्रान्त नामक पटलमें सात धनुष, और साढ़े इक्‍्कीस अगुलप्रमाण शरीरका उत्सेष 
है ॥ २२८ ॥ अवक्रान्त प. में दं. ७, अं. २१३. 
प्रथम प्रथिवीके विक्रान्त नामक अन्तिम इन्द्रकम शरीरका उत्सेष सात घनुप, तीन हाथ 
ओर छह अंगुल है ॥ २२९ ॥ विक्रान्त प. में दं. ७, ह. ३, अं. ६. 
वेशा प्रथिवीमं दो हाथ, बीस अंगुहल ओर ग्यारसे भाजित दो भागप्रमाण 
प्रत्येक पटलमें वृद्धि होती है। इस बृद्धिको मुख अथोत्‌ प्रथम प्रथिवरीके उत्कृष्ट उत्सेब- 
प्रमाणमें उत्तरोत्तर मिलते जानेसे क्रमशः द्वितीय प्ृथिवीके प्रथमादि पटलोमे उत्सेषका प्रमाण 
निकलता है ॥ २३० ॥ ह. २, अं. २० ६. 
द्वितीय प्रथिवाके ( स्तनक नामक प्रथम इन्द्रकमें ) नारकियोंके शरीरका उत्सेध आठ 
धनुष, दो हाथ और ग्यारहसे भाजित चौबीस अंगुलप्रमाण है ॥ २३१॥ 
स्तनक प. में दं. ८, ह. २, अ. ६. 
दूसरी पृथिवीके ( तनक नामक द्वितीय पटलमे ) नौ धनुष, बाईस अंगुर और ग्यारहसे 
भाजित चार भागप्रमाण शरीरका उत्सेष है ॥ २३२॥ तनक प्र. में दं, ९, अ २२६: 


१ द्‌ व तहिदे. २ द्‌ अट्ट विहमतणाणिं, 


“रै रैरै८ ] बिदुओआ महाधियारो [९१ 


णव दूंडा तियहस्थं चउरुत्तरदोसयाणि पब्वाणिं । एक्काससभजिदाई उदभो मणइंदयम्सि जीवा्णं ॥ २३३ 
दूं ९, ह ३, भे १८ भा ६ 
११ 
दस दंडा दो हृत्था चोहस पव्वाणि अट्ट भागा य । एक्वारसेदिं भजिदा उदभो वणगिंदयम्सि बिदियाए ॥ २३४७ 
दूं १०, ह २, अं १४ भा ८ 
११ 
एकारस चावाणिं एको हत्थो दसंगुलाणिं पि । एकारसहिदद्संसा उदओ घोाद्दिंदयम्मि बिदियाएं ॥ २३५ 
दं ११, है १, भें १० भा १० । 





११ 

बारस सरासपाण्णे पव्वाणि अद्वहत्तरी होति । एकारसभजिदाणि संघादे णारयाण उच्छेदों ॥ २३६ 
दूं १२, भें ७८ 
११ 





बारस सरासण्मार्णि तिय हत्था तिण्णि अंगुलाणिं च । एकारसहियतिभाया उदओ जिब्भिदृभम्मि बिदियांए ॥ १६७४ 


द॑ं १२, दर ३, अं ३ भा ३ 
११ 


तेवण्णाण य हृत्था तेवीसा अंगुलाणि पण भागा । एकारसेदिं भजिंदों जिब्भगपडलम्मि उच्छेहों ॥ २३८ 
हू ५३, अं २३ भा ५ । 


११ 
मन इन्द्रकर्म जीवोंके शरीरका उत्सेव नौ घनुप, तीन हाथ और ग्यारहंस भाजित दोसौ 
चार अंगुलप्रमाण है ॥ २३३॥ मनक प. में दं. ९, ह. ३, अं. ३९ (१८६ ). 


दूसरी पृथिवीके वनक इन्द्रकमें शरीरका उत्सेव दश धनुष, दो हाथ, चादह, अगुल और 
आठ अगुलोंका ग्यारहत्ां भाग है || २३० ॥ वनक प्‌. में दं. १०, है. २, अ. १४६६: 

द्वितीय पृथिवीके घात इन्द्रकर्म ग्यारह धनुप, एक हाथ, दश अगुल और ग्यारहसे भाजित 
दश भागप्रमाण शरीरका उत्सेव है || २३७५॥ घात प. में दं. ११, ह. १, थे. १०६६. 

संघात इन्द्रकर्म नारकियोंके शरीरका उत्सेंव बारह घनुप, ओर ग्यारहसें भाजित अठहत्तर 
अगुलप्रमाण है ॥ २३६।॥ संघात प. में दं. १२, अ. ६£ (७४८ )- 

द्वितीय पृथिवीके जिह्न इन्द्रकम शरीरका उत्सेव बारह धनुष, तीन हाथ, तीन अगुल 
और ग्यारहसे भाजित तीन भागप्रमाण है || २३७॥ नजिह्ृद प. में दं. १२, ह. ३, अं. ३ रे 


जिहक षटलमें शरीरका उत्सेव तिरेपन हाथ, तेरेस अगुल और एक अगुलके ग्यारह 
भागोंमेंसे पांच भागमात्र है || २३८॥ जिद्कक प. में ह. ५३, अं. २१६. 


इ> 9७ कै # ७ 93 0७ की & ॥ ३०७ 2९/0 0 > ७ ७ ७ #» न ७ # ७ » » ७ & ॥ ५ 0 4 ७ ०» 0७ 


१ द्‌ थे तणगिंदयम्मि. २ थ धार्दिदियम्मि. दे दू-पुत्तक एवं. ४ & भजिदाण्. 


९१०] तिकोंगपण्णती | ३. २३९- 
चोहस दंड लोकेलजुत्ताणिं दोसंधाणि फच्वाणि । एक्कारसमजिदाई कोझाणामम्मि उच्छेहों ॥ २३९ 


दूं $७, अं २१६ 
११ 
पकॉण॑सट्टि हेत्वी! फण्णरसे भंगुलाणि णव भागा । एक्कारसेहिं मजिदा लोलयणामम्मि उच्छेहो ॥ २४० 
हू ७५९, अं १७५ भा ९ । 
११ 
पंज्मर्र्स कीर्वेडी दी देत्वी बारखेर्शुलाणि थ । अंतिमपढले थणलोलममति विदियाय उच्छेहों ॥ २४१ 
दूँ १५, है २, थे १२। 
एक धणू दो द॒त्थों बावीत अंगुलाणि दो भागा । तियभजिदा णादुब्वा मेघार्‌ हाणिवुड्डीओ' ॥ २४२ 


थे १, है २, भ २२ भा२ 


है 
संत्तरसं चावार्णि चोसीस अंगुलाणि दो भागा । तियभजिदा मेघाएु उदुओ ताचिद्यम्मि जीवाणं ॥ २४३ 


घ १७, अं ३४ भा २ 


ई््‌ 
फ्क्लोणवीस दुंडा भट्टावींगुलाणि विदिदाणि' । सीदिंदुयम्मि" तदियक्खोणीए णारयाण उच्छेदो ॥ २४७ 
थ१९, अभ॑ २८ 
। 


लोल नामक पटलमें शरीरका उत्सेव चौदह धनष और ग्यारहसे भाजित दोसी सोलह 
अगुल्मात्र है ॥ २३९ ॥ लोल प, में दं. १४, अं, ३५६ ( १९ 


लोलक नामक पटलमें नारकियोंके शरीरकी उंचाई उनसठ हाथ, पन्द्रह अगुल और 
ग्याहहसे भाजित अंगुलके नौ मागप्रमाण है ॥ २४०॥ लोल्क प. में ह. ५९, अं. १५८. 


द्वितीय पृथिवाके स्तनलोलक अन्तिम पटढमें पन्द्रह धनुष, दो हाथ और बारह अंगुल- 
प्रमाण शर्ररेका उत्सेध है || २०१ ॥ स्तन, प. में दं. १७५, है. २, अ. १२. 


मेघा पृथिवामें एक धनुष, दो हाथ, बाईस अगुल और तीनसे भाजित एक अगुल्के दो 
भागप्रभाण हानि-वृद्धि जानना चाहिये ॥ २४३ ॥ दं. १, है. २, अ. २१३ हा. ढू. 


... भेषा पृथिवकि तप्त॑ इन्द्रकमं जीवोके शरीरका उत्सेव सत्तरह धनुष, चौंतास अगुल और 
तीनस भाजित अगुलके दो भागप्रमाण है ॥ २४३॥ तप्त प. में दं, १७, अं.३४३. 


तीसरी पृथिवीके शीत इन्द्रकमं नारकियोंका उत्से४ उन्नीस धनुष और तीनसे भाजित 
भड्डाईसे अनैल्मात्र है ॥ २९४ ॥ शीत प. में, दं. १९, अं. ९६ (९१) 


१७थ पणरस, २ थ पण्णएस, ३थ घणलोलगम्मि. ४ द्‌ हत्थ, ५ द्‌ णांदव्वों, थ गायों. 
दे द्‌ वढ़ीजो, ७ द्‌ तिरिदाणं, ८ द्‌ तसिदिंदियोमि, थे ततिदिदयंमि, 


-२३. २५० ] बिदुओ महाधियारी [_९३ 
वीसस्स दंडसदियं सीदीए अंगुराणि होदि तदा । तद्याए पुढवीऐ तवर्णिद्यणारयम्मि उच्छेहों ॥ २४५ 


थ २०, भे «८०॥। 
णउदिपमाणा हृत्था तीदि. विहत्ताणि बी पव्वाणि । मेघाए तावर्णिद्यठिदाण' जीवाण उच्छेही ||२४६ 
है ९०, अं २० 
डे 
सत्ताणउदी हृत्था सोकूस पच्वाणि तियविहत्ताणि । उदओ णिदाघणामाए पडले णारया जीवा ॥ २४७ 
हें ९७, अ १६ 
डरे 
छब्वीस चावार्णि चत्तारी अंगुरागि मेघारु । पजजलिदणामपडले दिदाण जीवाण उच्छेहों ॥ २४८ 
घ २६, भें ४। 
सत्तावीस दंडा तियद॒त्या अट्ठ अंगुलागि च । तियभजिदाई उदओ उजहिदे” णारयाण णादब्वों ॥ २४९ 
थर२७, हैं ३ भा ८ 
डे 
एकोणतीस दंडा दो दृत्या अंगुलाणि चत्तारिं । तियभजिदाईं उदओ संजलिदे तदियपुढवीए ॥ २५० 
घ२९, द २, भें ४ 
डे 





तीसरी प्रथिवीके तपन इन्द्रक बिठम शरीरका उत्सेव बीस धनुष सहित अस्सी अंगुल- 
प्रमाण है | २४५ ॥ तपन प. में. दं. २०, अं. ८० ( ह. ३, अं. ८ ). 


मेघा प्रथिवीके तापन इन्द्रकमें स्थित जीवोंके शरीरका उत्सेध नब्त् हाथ और तीनसे 
भाजित बीस अंगुठमात्र है ॥ २४६ ॥ तापन प. में ह. ९०, अं. ५? (दं, २२, ह. २, अ. ६३). 


निदाघ नामक पटलमे नारकी जीवोके शरीरकी उंचारई सत्तानत्र हाथ और तीनसे भाजित 
सोलह अगुठमात्र है ॥ २४७ ॥ निदाघ प. में. ह. ९७, अ. ५ ( दं. २४, ह. १, अं. ५३ )- 


मेघा प्रृथिताके प्रशलित नामऋ पटल स्थित जीवोंके शर्तरका उत्सेव छब्बीस घनुप और 
चार अंगुलप्रमाण है ॥ २४८ ॥ प्रश्जल्ित प. में. दं. २६, अं. ४. 


उअ्बित इन्द्रकरम नारकियोंके शरीरका उत्सेव सत्ताईइस घनुप, तीन हाथ और तौनसे 
भाजित आठ अंगुल्मात्र है || २४९ ॥ उर्श्बलित प. में ध. २७, है, ३, अ. ई. 


तीसरी पृथिवीके संज्रलित इन्द्रकम शरीरका उत्सेव उनतीस धनुष, दो हाथ और 
तीनस भाजित चार अगुठ्मात्र दे | २५० ॥ संख. प. में. ध. २९, ह. २, अं. ६ ( १६ ), 


७३१०७ ७७० ७७०७७ ०० ०७९७७ ३ ७ ७७ ० ॥ ७ ७ ६ ७» # ०२०४ ०३० ७५ ३ » ६ 


१६ थ तदिय चयपुदवीए. २ द्‌ तीयविदृत्याणि, ब॑ तंदिविदृत्ताणि, दे द्‌ व तंवणिदय . ४ द्‌ उजलिदों, 
५ थ्‌ एकोणतीत. ६ थ संजलितिदिय , 


९४ ] तिलोयपण्णत्ती [ ३२. २५१- 


इकतासं $ ९ तदियपुढवी संपञ्नलिदे चरिमिंदयण उच्छेद्दो 
हकतासं दंडाई एक्को हत्थो भ एु। हे 7रइयांण होदि उच्छेहों ॥ २०१ 
घ३१,६१। 
चउ दंडा हृगि हत्थो पव्वाणि वीस सत्तपविदत्ता । चउ भागा तुरिमाएं पुठवीए दाणिवड़ीओ ॥ २७२ 
घ४७, ह १, अं २० भा ४ 
हे 
पणतीस्स दंडाई दत्थाइं दोण्णि वीस पव्वाणिं । सत्तहिदा चडभागा उदओो आरद्विदाण जीवा्ण ॥ २५३ 
घ३०, ह २, अ २० भा ४ 
ह 
चालीस कोदंडा वीसब्भहिज् सय॑ च पव्वाणिं । सत्तहिदा उच्छेहों तुरिमाएँ मारपडलजीवाण ॥ २७४ 
घ ४३०, अं १२० 
७ 
धउदाल चावाणिं दो हत्था अंगुलाणि छण्णउदी । सत्तहिदा उच्छेहों तारिंदयसंठिदाण जीवा्णं ॥ २७५ 
घ ४४, द २, भें ९६ 
हे 
एकोणवण्ण दंडा बादत्तारे अंगुला य सत्तहिदा । तश्चिद्यग्मि" तुरिमक्खोणीए णारयाण उच्छेहों ॥ २५६ 
थे ४९, अं ७२ 
० 














तीसरी पृथित्रीके संप्रखलित नामक अंतिम इन्द्रकमँ नारकियोंक्े शरीरका उत्सेध 
इकतीस घनुप और एक हाथप्रमाण है ॥ २५१ ॥ संप्रज्व, प. में व. ३१, ह. १. 

चतुथथ प्रथिवीमं चार धनुप, एक हाथ, बीस अंगुल और सातसे भाजित चार भाग- 
प्रमाण हानि-बृद्धि है ॥ २५२ ॥ घ, 9, ह. १, अं. २०४, हा. व. 

आर पटलमें स्थित जीवोंके शरीरका उत्सेव पैंतीस धनुष, दो हाथ, बीस अगुल और 
सातसे भाजित चार भागप्रमाण है || २५३ ॥ आर प. में घ. ३५, ह. २, अं, २०४, 

चतुथे पृथिवाके मार नामक पटल रहनेवाले जीवोंके शरीरकी उचाई चालीस धनुष और 
सातसे भाजित एक्सी बीस अगुल्प्रमाण है ॥ २५४ ॥ मार प. में. ध. ४०, अं. + ( १७७). 

चतुथ प्रथिवाके तार इन्द्रकमें स्थित जीबोंके शरीरका उत्सेध चवालीस धनुष, दो हाथ 
और सातसे भाजित छयानबरै अगुल्मात्र है ॥ २५५॥ 

तार प. में घ. ४४, ६. २, अ. ४ (१३४ ). 

चतुथ प्रथिवीमें तत्व ( चची ) इन्द्रकं नारकियोंके शरीरका उत्सेध उनचास धनुष 
थोर सातसे भाजित बद्धत्तर अगुल्मात्र है || २५६ ॥ चची, प. में ध. ४९, अं, ४९ ( १०३ ). 
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१ धतढदिह. २ द्‌ थसंजलिदे, ईद थणारुया. ४ दथपंचाएं. ५ दब ततिंदयस्मि, 


“२. २६३ ] बिदुओ महाधियारो [ ९० 


तेवण्णा चावाणि दो हत्था अट्वताल पष्वाणि । सत्तदिदा्िं उदओ दमामिंदयसंठियाण जीवाण्ं ॥ २७७ 


घ ५३, हद २, भ॑ ४८ 
ह 


भरद्वावण्णा दंडा सत्तदिदा अंगुला य चउवीसं । वादिंदयम्मि तुरिमक्खोणीए णारयाण उच्छेहों ॥ १५८ 








घण७५८, अं २४ 
ह 
बासट्री कोदंडा हत्थाई दोण्णि तुरिसमपुदवीए । चरिमिंदयम्मि खलखलणामाएु णारयाण उच्छेहों ॥ २०५९ 
दूँ ६९, ह २। 
बारस सरासणार्ण दो हत्था पंचमीय पुढवीएु । खयवड़ीय पमाणं णिद्दिट्टं वीयराएहिं ॥ २६० 
दूं १२, दे २। 
पणद्वत्तारिपरिमाणा कोदंडा पंचमीय पुठवीएु । पढमिंदयम्मि उदभो तमणामे संठिदाण जीवा्ण ॥ २६१ 
दृ ७५ | 
सत्तासीदी दंडा दो हत्था पंचमीए खोणीएु । पडरूम्मि य भमणामे णारयजीवाण उच्छेद्दो ॥ २६२ 
दूं ८७, ह २। 
एक कोदंडसय झप्तणामे णारयाण उच्छेहों । चावाणि बारसुत्तरसयमेक्क अंधयम्मि दो हरथा ॥ २६४ 
दूँ १०० । दूं ११२, है २। 


छाक्छ +३००९०७४७ ०७ 0 ७३७ ७ ४४ » ४» शा ० ९ ए सॉक्‍क | कक. कछ जससक का 


तमक इन्द्रकमं स्थित जीवोंके शरीरका उत्सेध तिरिपन धनुप, दो हाथ और सातसे 
भाजित अड़तालीस अंगुलप्रमाण है ॥ २५७ || तमक प. में घ. ५३, ह. २, अ. ££ ( ६७ ). 

चतुथे प्रथिवीके वाद इन्द्रकमँ नारकियोंके शरीरका उत्सेध अद्टावन धनुष और सातसे 
भाजित चौबीस अंगुल है ॥ २५८ ॥ वाद प. में थ. ५८, ओ. *४ ( ३७ ). 

चतुथे प्रथिबीके खछखलछ नामक अन्तिम इन्द्रकम॑ नकरकियोंके शरीरका उत्सेव बासठ 
धनुप और दो हाथग्रमाण है || २५९ ॥ खलखल प. में घ. ६२, ह. २. 

वीतरागदेवने पांचवीं प्रथिवीम श्षय व बृद्धिका प्रमाण बारह घनुप -और दो हाथ बतलाया 
है ॥ २६० ॥ ध. १२, ह. २ हा. बृ. 

पांचवीं प्रथिबीके तम नामक प्रथम इन्द्रक्में स्थित जीवोंके शरीरकी उंचाई पचहत्तर 
धनुषप्रमाण है | २६१ ॥ तम प. में घ. ७५. 

पांचवीं प्रथिवीके श्रम नामक पटलमें नारकी जीबोंके शरीरका उत्सेव सतासी धनुप और 
दो हाथप्रमाण है ॥ २६२ ॥ भ्रम प. में ध. ८७, ह. २. 

झष नामक पटलमें एकसा धनुष, तथा अंधक पटलम एकसी बारह धनुष ओर दो हाथ- 
प्रमाण नारकियोंके शरीरकी उंचाई है ॥ २६३ ॥ 

झष प. में ध. १०० | अधक प. में ध. ११२, ह. २. 


१ थ तेण्णाव, 


९९ ] तिछोयपण्णत्ती [ ३५ २६४- 
प्रक्ष कोदंदसय अव्भदिय पंचवीसरूवेहिं । धूमप्पह्ाएुं चरिमिंदयम्सि तिमिसयम्मि उच्छेहों ॥ २६४ 


दूँ १२५। 
पृक्त्ताले दंडा हत्थाइं दोण्णि सोलसंगुलुया । छट्टीए वसुद्राए परिमाण हाणित्रड्ीए ॥ १६५ 
दूँ ४१, ह २, अं १६ । 
छासट्टीभधियसयं कोदंडा दोण्णि दोति दृत्था य । सोलल पव्वा य पुढे द्िमपडलगदाण उच्छेहों ॥ २६६ 
दूं १६६, ह २, भ॑ १६ । 
दीण्णि सयाणिं अट्टाउत्तरदंडाणि अंगुलाणं च । बत्तीस छट्टीएँ वइरूठिदजीबैउच्छेहों ॥ २६७ 


हूँ २०८, अं ३२ | 
पण्णासब्भाहियाणिं दोण्णि सयाणिं सरासणाणिं च्र । लछंकणामइंदयदिदाण जीवाण उच्छेहों ॥ २६८ 
हूँ २५० | 
पंचसयाइ धणूण सक्तमअवणीह अवधिठाणम्मि । सब्वेसि णिरयाणं काउच्छेहों जिणादेसो ॥ २६५९ 
दूँ ५०० | 


एवं रयणादीण पत्तेक इंदयाण जो डदओ । सेढिविलेडिगदारं पहण्णयाणं च सो च्रेअ ॥ २७० 
। इृदि णारयाण उच्छेहों सम्मत्तो' । 


धूमप्रभा प्रथिवीके तिमिश्र नामक अन्तिम इन्द्रकम नारकियोंके शरीरका उत्सेध पतच्चीस 
अधिक एक्सो अर्थात्‌ एकसा पच्चीस धनुपमात्र है ॥ २६४ ॥ तिमिश्र. प. में घ. १२५. 

छठी प्रथिबीमें हानि-बृद्धिका प्रमाण इकताठीस धनुप, दो हाथ ओर सोलह अंगुल 
है ॥ २६५ ॥ ध. 9१, ह. २, अं. १६ हा. वृ. 

हिम पटलगत जीबोंके शरीरकी उंचाई एकसौ छयासठ धनुष, दो हाथ और सोलह 
अंगुल्ध्रमाण है ॥ २६६ ॥ हिम प. में द. १६६, ह. २ अं. १६. 

छठी पृथिवीके वदेलझ पटलमें स्थित जीवोंके शरीरका उस्सेव दोसो आठ धनुष और 
बत्तीस अंगुलप्रमाण है ॥ २६७ | वर्दर प. में दं. २०८, अं. ३२ (१ ह. ८ अं. ). 

लड्लंक नामक इन्द्रकमें स्थित जीबोंके शरीरका उत्सेव दोसो पचास धनुषमात्र 
है॥ २६८ || रुक प. में दं. २५०. 

सातवीं प्रथिवाकि अवधिस्थान इन्द्रकर्मे पांचसी घनुष्प्रमाण नाराकियोंके शरीरका उत्सेष 
है। इसप्रकार जिन भगवानते सम्पूर्ण नारकियोंके शरीरका उत्सेव कहा है ॥ २६९ ॥ 

अवधिस्थान, प. में दं. ५००. 

इसप्रकार र्नप्रभादेक प्रूथिवियोंके प्रत्येक इन्द्रकोंम जो उरीरका उत्सेव है, वही उत्सेध 
उन उन प्रथिवियोंके श्रेणीबद्ध और विश्रेणीगत प्रकीणंक बिलोमें भी जानना चाहिये | २७० ॥ 


इसप्रकार नाराक्षियोंके शरीरका उत्सेधप्रमाण समाप्त हुआ | 


१ द्‌ धूमयहाय. २ द्‌ छठ्वाए. हे द्‌ वंदरट्ठिदललीव . ७ द्‌ समत्ता. 


-र२ै, २७८ ] बिदुओ महाधियारो [ ९७ 


रयणप्पहावणीए कोसा चरत्तारे ओहिणाणखिदी । तप्परदों पत्तेक् परिहाणी गाउदझेण ॥ २७१ 
को ७। ७। ३।५। २।३। १ 
२ २ २ 


। भोही सम्मत्ता । 
गुणजीबा पजत्ती पाणा सण्णा य मग्गणा कमसो । डवजोगा कहिद॒व्वा णारइयाण जहाजोग्ग! ॥ २७२ 
चत्तारों गुणठाणा णारयजीवाण होति सब्वाणं । मिच्छाइट्री सासणमिस्सो ये तहा य अविरदो सम्मो ॥ २७४३ 
ताण यपञ्चक्खाणावरणोद्यसहिद्सब्वजीवा्ण । हिंसाणंदजुदाण णाणाविहद्साकेलेसपउराणं ॥ २७४ 
देसविरदादिउवारिमद्सगुणठाणाण हेदुभूदाओ । जाओ विसोधियांओ कइया वि ण ताओो जायंति ॥ २७५ 
पह्चनत्तापजसा जीवसमासा य होति एदाण । पजत्ती छब्मेया तेत्तियमेत्ता अपज्त्ती ॥ २७६ 
पंच वि इंदियपाणा मणवचिकायाणि आडपाणा य । आणप्पाणप्पाणा दस पाणा होति चड सण्णा ॥ २७७ 
णिरयगदीए सहिदा पंचकक्‍्खा तह य होंति तसकाया । चडमणवचदुगवेगुव्वियकम्महयसरीरजोगजुदा ॥ २७८ 
र्नप्रभा प्रथिवीमें अवधिज्ञानका क्षेत्र चार कोसमात्र है । इसके आगे प्रल्ेक 
पृथिवीमें उक्त अवधि-द्षेत्रमेसे अब गब्यूतिकी कमी होती चछी गई है ॥ २७१ ॥ 
र, प्र. को. ४; श. प्र. ३; वा. प्र. ३; पं. प्र. ३; धू. प्र. २; त. प्र. २; म. प्र. ह को. 
इसप्रकार अवधिज्ञानका क्षेत्र समाप्त हुआ | 
अब इस समय नारकी जीबोमें यथायोग्य ऋमसे गुणस्थान, जीवसमास, पयोषि, प्राण, संज्ञा, 
मार्गगा और उपयोग ( ज्ञान-दशन ), इनका कथन करने योग्य है ॥ २७२ ॥ 
सब नारकी जीबोंके मिथ्याइष्टि, सासादन, मिश्र और अविरितसम्यगृदृष्टि, ये चार गुण- 
स्थान हो सकते हैं || २७३ ॥ 
अप्रत्याख्यानावरण कपायके उदयसे सहित, हिंसामें आनन्द माननेवाले और नानाग्रकारके 
प्रचुर दुःखोसे संयुक्त उन सब नारकी जीवाके देशविरत आदिक उपरितिन दश गुणस्थानोंके हेतुभूत, 
जो विशुद्ध परिणाम हैं, वे कदाचित्‌ भी नहीं होते हैं ॥ २७४-२७५ ॥ 
इन नारकी जीवोके पयाप्त आर अपयाप्त दोनों ही जीवसमास होते हैं । इनमेंसे प्याप्तिके 
छह और अपयोप्तिके भी इतने ( छह ) ही भेद हैं॥ २७६॥ 
नारकी जीवबोंके पांचों इन्द्रिय प्राण, मन-तचन-कराय ये तीनों बलग्राण, आयुप्राण और 
आनप्राण ( श्ासेछ्बास ) प्राण, ये दरशें। प्राण तथा आहार, भय, मैथुन और पर्परिह, ये चारों 
संज्ञायं होती हैं ॥ २७७ ॥ 
सब नारकी जीव नरकगंतिसे सहित; पंचेन्द्रिय; त्रसकाँयवाले; सत्य, अस॒त्य, उभय और 
अनुभय, इन चार मनोयोग, चारों वचनयोग, तथा दो वक्रिय्िक ( वैक्रियिक, वैक्रियेकमिश्र ), कामेण, 
इन तीन कार्ययोगोंसे संयुक्त; द्रव्य और भावसे नपुंसकवेदंब्राले; सम्पूण कपरायोंम आसक्त; मति, श्रुत, 


१ द्‌ जहाजोगं. २ द्‌ थ गुणठाणाणि. दे ब उवसोधियाउ. 
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९८ ] तिलोयपण्णत्ती [ २. २७९- 


होति णपुंसयवेदा णारयजीवा य दृब्वभावेहिं । सयलकसायासत्ता संजुत्ता णाणछक्केण ॥ २७९ 

सब्वे णारइया खत विविदेहिं असंजमेहिं परिषुण्णा । चक्ख़ुअचक्खूओदहीदसणतिदएुग जुत्ता य ॥ २८० 
भावेसुं तियलेस्सा ताओ किण्हा य णीलकाओदा । दब्वेणुकडकिण्हों भव्वाभव्वा य ते सब्बे ॥ २८१ 
छस्सम्मत्ता ताईं उवसमखइयाइवेदगंमिच्छो । सासणमिस्सा य तहा संणी भाह्ारिणों अणाहारा ॥ २८२ 
सायारअणायारा उबयोगा दोण्णि होति तोसि च । तिव्वकसाएण जुदा तिव्वोदयअप्पसत्तपयडिजुदा ॥ २८३ 


॥ गुणठाणादी सम्मत्ता । 


पढमघरंतमसण्णी पढमंबिदियासु सरिसओो जादि । पढमादीतदियंतं पक्खि भुयंगादि यायए ठरेसम ॥ २८४ 
पंचमसखिदिपिरियंतं सिंहो इत्थी वि छट्टलिदिअंत । आासत्तमभूवलयं मच्छो मणुवो य वच्चेति ॥ २८५ 
अट्ूसगछक्कपणचडातियदुगवारों य सत्तपुठवीसु । कमसो उप्पज्ंते असंणिपमुहाइ उक्कस्से ॥ २८६ 


। उप्पण्णमाणजीवाण वण्णणा सम्मत्ता । 
अवधि, कुमति, कुश्रत ओर विभंग, इन छह ज्ञानोंसे संयुक्त; विविध प्रकारके असपमों ( अविरति- 
भेदों ) से परिपृणे; चक्षु, अचक्षु, अवधि, इन तीन दशनोंसे युक्त; भावकी अपेक्षा कृष्ण, नील, कापोत, 
इन तीन लेश्याओं और द्रब्यकी अपेक्षा उत्कृष्ट कृष्ण लेरैयासे सहित; भब्यंत्व और अभव्यत्व परिणा- 
मसे युक्त; औपशमिक, क्षायिक, वेदक, मिथ्यात्र, सासादन, मिश्र, इन छह सम्यकतोंसे सहित; 
संज्ञी ; आहॉरक व अनाहारक; इसप्रकार चौदह मागणाओंमेंसे भिन्न भिन्न मागणाओंसे सहित 
होते हैं ॥ २७८-२८२ ॥ 


उन नारकी जीवोंके साकार (ज्ञान) और निराकार ( दरशेन ) दोनों ही उपयोग होते हैं । 
ये नारकी तीत्र कषाय और तीत्र उदयवाली पाप-प्रकृतियोंसे युक्त होते है ॥ २८३ ॥ 
इसप्रकार गुणस्थानादिका वणन समाप्त हुआ । 


प्रथम पथिवीके अततक असंज्ञी, तथा प्रथम और द्वितीयमें सरीसप जाता है | पहिलीसे 
तीसरी प्रथिवीपर्यन्त पक्षी, तथा चौथीतक भुजंगादिक उत्पन्न होते हैं ॥ २८४ ॥ 

पांचवीं पथिवीपयन्‍्त सिंह, छठी प्रथिबीतक त्री, और सातवीं भूमितक मत्स्य एबं मनुज 
( पुरुष ) ही जाते हैं ॥ २८५ ॥ 


उपयुक्त सात प्रृथिवियोंमें क्रसे वे असंही आदिक जीव उत्कृष्ट रूपसे आठ, सात, छह, 
पांच, चार, तीन और दो वार ही उत्पन्न होते हैं ॥ २८६ ॥ 


इसप्रकार उत्पय्यमान जीबोॉंका वणन समाप्त हुआ। 


१७ सु. २ द्‌ किण्हो, ३ व सासणिमिस्सा. ४ द्‌ भुयंगावियए. 


-२. २९१ ] बिदुओ मद्दाधियारो [ ९९ 


चउवीधप्त मुहुत्ताणि सत्त दिणा एक्क पक्ख मास च । दोचउछम्मासाईं पढमादों अम्ममरणअंतरयं ॥ २८७ 
मु २४७, दि ७, दि १५, मा १, मा २, मा ४७, मा ६। 


। जम्मणमरणाणंतरकालपमाणं सम्मत्त!। 


रयणादिणारयाणं णियसंखादो यसंखभागमिदा । पड़िसभय जाय॑ते तेत्तियमेत्तों य मरंति पुदे ॥ २८८ 
२।३।१२२। १०३ । ६२। ३२। ५२। (१) 
१ २ 
। उप्पज्जणमरणाण परिमाणवण्णणा सम्मत्ता। 


णिक्कता गिरयादों गब्भेसु कम्मसंणिपज्तत्ते । णरतिरिएुसुं जम्मदि “तिरियंचिय चरमपुढदवीए ॥| २८९ 
वालेसुं' दाढीसुं' पकक्‍्खीसुं जलचरेसु जाऊर्ण । संखेज्ञाउगजुत्ता तेई णिरणुसु वच्चति | २९० 
केसवबऊलूचक्कहरा ण होंति कह्यावि णिरयसंचारी । जाय॑ते तित्थथरा तदीयखोणीय परियंत ॥ २९१ 


चौबीस मुहत, सात दिन, एक पक्ष, एक मास, दो मास, चार मास और छद्द मास, 
यह क्रमसे प्रथमादिक प्रथित्रियोम जन्म-मरणके अन्तरका प्रमाण है ॥ २८७॥ 
प्र, पृ. में मुहते २४; दि. प्र. दि. ७; तू. पृ. दि. १५; च. प्र. मा. १; पं, पृ, 
मा. २; ष. पृ. मा. 9७; स पृ. मा. ६। 
इसप्रकार जन्म-मरणक्रे अन्तरकालका प्रमाण समाप्त हुआ । 
स्नप्रभादिक प्रथिवियोंभ स्थित नारकियोंके अपनी संख्याके असंख्यातंव भागप्रमाण नारकौ 
प्रत्येक समयमे उत्पन्न होते हैं और उतने ही मरते भी हैं | २८८ ॥ 
इसप्रकार एक समयमे उत्पन्न होनेवाले व मरनवाले जीवॉका कथन समाप्त हुआ। 
नरकसे निकले हुए जीव गर्भज, कमेभूमिज, संज्ञी, एवं पयाप्त ऐसे मनुष्य और तिथैचोंमें 
ही जन्म लेते हैं। परन्तु अन्तिम प्रथिब्रीस निकला हुआ जीव केबल तियेच ही होता है, अथोत्‌ मनुष्य 
नहीं होता ॥ २८९॥ 
नरकोंसे निकले हुए उनमेंसे कितने ही जीव व्यालों ( सपौदिकों ) में, डाढ़ों अथोत्‌ तीक्ष्ण 
दांतोंवाले व्याप्रादिक पश्ुओंमें, गृद्भांदिक पक्षियोमे, तथा जलूचर जीबोमें जाकर और संख्यात वर्षेकी 
आयुसे युक्त होकर पुनः नरकोंमे जाते हैं ॥ २९० ॥ 
नसकमें रहनेवाले जीव वहांसे निकलकर नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, और चक्रवर्ती 
कंदापि नहीं होते । तीसरी प्रथिवीतक्रके नारकी जीव वहांसि निकलक्रर तीथंकर हो सकते 
है॥ २९१ ॥ 
१ द सम्मता, २ दे तेत्तियमेताए. दे द्‌ २९५५२।. ७४ द व उप्र ५ द तिरिषतरिय॑, 
६ द्‌ थय वालीएुं. ७ द्‌ दालीएं. 


१०० ] तिलोयपण्णत्ती [ २..-२९२- 


आतुरिमखिदी चरमंगधारिणों संजदा य घूमते । छट्ंतं देसवदा सम्मत्तघरा केइ्ट चरिमंतं ॥ २९२ 

। आगमणबण्णणा सम्मत्ता । 
आउस्स बंधसमए छिलो व्व सेलो' ब्व वेणुमूले य । किमिरायकसायाणं उदयम्मि बंधेदि णिरयाऊ ॥२९३ 
किण्द्याय णीलकाऊणुद॒यादो बंधिऊण णिरयाऊ । मरिऊण ताहिं जुत्तो पावह णिरये मदाघोरं' ॥ २९४ 
किण्हांदिविलेस्सजुदा जे पुरिसा ताण लक्खण्ण एद । गोत्त तह सकऊरत्त एक्क वंछेदि मारिदुं दुट्टों ॥ २५५ 
धम्मदयापरिचत्तो' अमुकवेरों पयंडकलहयरों । बहुकोदही किण्हाए जरम्मादे धूमादिचरिमंते ॥ २५६ 
विसयासत्तो विमदी माणी विण्णाणवजिदों मंदी । अछसो भीरू मायापत्रंचबचहुको य णिद्दालू ॥ २९७ 
परवंचणप्पसत्तो लोहंधो धणसुहाकंखी । बहुसण्णा णीलाएु जम्मदि त॑ चेव घूमते ॥ २५८ 
भप्पाणं मण्णंता अण्णं णिंदेदि अलियदोसेहिं । भीरू सोकविसण्णो परावमाणी यसूय्ी भ ॥ २९५९ 


चोथी प्थिवीतकके नारकी वहांसे निकलकर चरमशरीरी, धूमग्रभा प्रथित्रीतकके जीव सकल- 
संयमी और छठी पृथिवीतकके नारकी जीव देशत्रती हो सकते हैं | अन्तिम ( सातवीं ) प्रथित्रीसे 
निकले हुए जीवोमें कोई बिरले ही सम्पक्लके धारक होते हैं।॥ २९२ ॥ 


इसप्रकार आगमनका वर्णन समाप्त हुआ | 


आयुबन्धके समय सिलकी रेखाके समान ऋ्रेच, रौठके समान मान, बांसकी जड़के 
समान माया और कृमिरागके समान छोम कपायका उदय होनेपर नरकायुका बन्च होता है ॥ २९३॥ 

कृष्ण, नील अथवा कापोत इन तीन वेश्याओंका उदय होनेसे नरकायुकी बांधकर और 
मरकर उन्हीं लेश्याओंसे युक्त होकर महा भयानक नरकको प्राप्त करता है ॥ २९४ ॥ 

जो पुरुष कृष्णादि तीन लेश्याओंस सहित हैं, उनका लक्षण यह है---क्ृष्ण लेश्यासे युक्त 
दुष्ट पुरुष अपने ही गोत्रीय तथा एकमात्र खकलत्रकों भी मारनेकी इच्छा करता है ॥ २९५ ॥ 

दया धर्मसे रहित, वेरकी न छोडनेवाला, प्रचंड कलह करनेवाठा और बहुत क्रोधी जीव 
कृष्ण लेश्याके साथ धूमग्रभा प्रथिवीसे लेकर अन्तिम पृथिवातकर्म जन्म लेता है ॥ २९६ ॥ 

विषयोमें आसक्त, मतिहीन, मानी, विवेकबुद्धिसे रहित, मंद (मूख ), आल्सी, कायर, 
प्रचुर मायाग्रपंचमें संल्म, निद्राशील, दूसरोंके ठगनेमें तत्पर, लोभसे अन्ध, धन-घान्यजनित खुखका 
इच्छुक, ओर बहुसंज्ञायुक्त अर्थात्‌ आहारादि चारों संज्ञाओमें आसक्त, ऐसा जीव नीछ लेश्याके साथ 
भूमप्रभा पृथिवीतकर्मे जन्म लेता है ॥ २९७-२९८ ॥ 

हक रस ० च् झ् 86. का ख् माप है 

जो अपने आपकी प्रशंसा ओर असत्य दोपोंका दिखाकर दूसरोंकी निन्दा करता है, तथा 
जो भीरु, शोक व विषादसे युक्त, परका अपमान करनेवाला ओर इध्यांसे संयुक्त है, जो काये- 

१ व्‌ थ तिलोन्व सिलोख. २ द व प्रलो: गाथेयं अग्रिमगाथायाः पश्मादुपलभ्यते. रे द थ 'परिचित्तो, 

हे द्‌ भण्णभणएह्कंसी, ५ द्‌ व यधूयाअ. 


छ्. 


-*ै. २०८ ] बिदुओ महाधियारो [ १०१ 


अमुणियकजाकज्ो धूवंतो परमपद्दे सदहृहह । अप्पं पिव मण्णंतो पर पि कस्स वि ण पतक्तिअह ॥ ३०० 
थुब्वेतों देह धर्ण मरिदुं वंछेदि समरसंघट्टे । काऊए संजुत्तो जम्मदि घम्मादिमेघंत ॥ ३०१ 
। भआाउगबंधणपरिणामा सम्मत्ता । 

इंदयसेढीब<प्पहण्णयाणं हवंति उवरिम्मि । बादिं बहुलस्सिजुदा भद्धो वटद्या यधोमुद्दाकंका ॥ ३०२ 

चेट्वेदि जम्मभूमी सा धम्मप्पहुद्खित्ततिद्यम्मि । उद्दियेकोत्थलिकुंभीमोइलिमोग्गरमुइंगणालिणिहा ॥ ३०३ 

गोहत्थितुरयभत्थो अजप्पुडअंबरीसदोणीओ । चडपंचमपुढवीसुं आयारो जम्मसूमीण ॥ ३०४ 

झछरिमछयपत्थीकेयूरमसूरसाणयकिलिंजा । धयदीविचर्कवायस्सिगाऊसरिसा महाभीमा ॥ ३०५ 

अजखरकरदसरिसाँ संदोलअरिक्खसंणिहायारा । छस्सत्तमपुठवीणं दुरिक्खणिज्ञ। महाघोरा ॥ ३०६ 

करवत्तसरिच्छाओ अंते वट्टा समंतदाऊ य । मजवमइवो णारयजम्मणभूमीओो भीमा य' ॥ ३०७ 

अजगजमदिसतुरंगमखरोट्रमजालमेसपहुदीण । कुथिताणं गंधादों णिरए गंधा अणंतगुणा ॥ ३०८ 
अकरार्यकों न समझकर चंचलचित्त होता हुआ परम पथक्रा श्रद्धान करता है, अपने समान ही दूसरेको 
भी समझकर किसीका भी विश्वास नहीं करता है, स्तुति करनेबाछोक्रों घन देता है, और समरसंपर्षमें 
मरनेकी इच्छा करता है, ऐसा प्राणी कापोत लेश्यांस संयुक्त होकर घमासे लेकर मेघा प्रथिबीतकर्मे 
जन्म छेता है ॥ २९९-३०१ ॥ 

इसप्रकार आयुवेधक परिणामोंका कथन समाप्त हुआ | 


इन्द्रक, अ्रेणीबद्ध और प्रकीणक बिलोंके ऊपर अनेक प्रकारकी तल्वारोंसे युक्त, अधवृत्त 
और अधोमुखबाली जन्मभूमियां हैं। ये जन्मभूमियां घमों प्रथेवीकी आदि लेकर तीसरी प्ृथिवीतक 
उष्टिका, कोथली, कुम्मी, मुदूगलिका, मुदगर, मृदंग और नालिके सदश हैं | ३०२-३०३ ॥ 

चतुथ और पंचम प्रथिवीमें जन्मभूमियोंका आकार गाय, हाथी, घोड़ा, भत्रा, अब्जपुट, 
अम्बरीप और द्रोणी जैसा है ॥ ३०४ ॥ 


€ 65 ८४ े 


छठा और सातवीं प्रथिव्रीकी जन्मभूमियां झालर ( वाद्यविशप ), मछक ( पात्रविशेष ), 
पात्री, केयूर, मसूर, शाणक, किलिंज ( तृणक्री बनी बड़ी टोकरी ), ध्वज, द्वीपी, चक्रवाक, गाल, 
अज, खर, करम, संदोलक ( झूला ), और ऋश्ष (रीछ ) के सद्ृश हैं। ये जन्मभूमियां दृष्प्रेक्ष्य एवं 
महा भयानक हैं || ३२०५-३०६ ॥ 

उपयुक्त नारक्रियोंकी जन्मभूमियां अन्त करोतके सदृश, चारों तरफसे गोल, मजबमयी (!) 
ओर भयंकर हैं ॥ ३०७ ॥ 

बकरी, हाथी, मैंस, घोड़ा, गधा, ऊंठ, ब्रिछाव और मेंढे आदिके सड़े-गगले शर्तरेंकी 


3६०५०५५६००७ ७४५७० ००७+७ ९१०० १ 2० ७०» )»० ००७ 


१ दे थे परमपहर सवहइ. २ द वुंठेदि. ३ व इंदियसेदी, ४ द्‌ उखिय, व उतिय. 
५ द्‌ व अंतंपुट. ६ द 'वकवॉयासीगांठ,, व चकवात्रार्सागाल , ७ द्‌ संरिन्छतंदोलअ, ८ द' धुरिक्सणिन्ञा, 
९, द्‌ समंतदाऊ. १० द्‌ व भीमाएु.. ११ द कुधिताणं. 


१०२ ] तिलोयपण्णत्ती [ २, ३०९- 


पणकोसवासजुत्ता होति जहण्णम्दि जम्मभूमीमों । जेट्टे चउस्सयाणें दृहपण्णर्स चर मज्झिमए ॥ ३०९ 
७५ | ४०० | १०। १७५ | 
जम्मणखिदीण डद॒या णियणियरंदाणि पंचगुणिदाणि । सक्तातिदुगेक्कोणां पणकोणा होंति एदाभों ॥ ३१० 
२७५ | २००० | ५० | ७५ | 
एक दु ति पंच सत्त य जम्मणखेत्तेसु दारकोणाणि । तेत्तियमेत्ता दारा सेढीबद्धे पहण्णए एवं ॥ ३११ 
तिदाारतिकोणाओ इंदयणिरयाण जम्मभूमीभो । णिन्वंघयारबहुरा कत्थुरिहिंतो भणंतगुणो ॥ ३१२ 
। जम्मणभूमी गदा । 
पावेणं णिरयबिले जादूणं ता मुहृत्तगंमेत्ते” । छप्पज्जत्ती पाविय आकरिप़यमयजुदो" होदि' ॥ ३१३ 
भीदीए कंपमाणो चलिदु दुक्‍्खेण पद्धिओं संतो । छत्तीसाउहमज्झे पडिदृण तत्थ उप्पलइ ॥ ३१४ 
डच्छेदजोयणाणिं सस्त धणू छस्सहस्सपंचसया । उप्पल॒द पठभखेते दुगुण्ण दुगुण कमेण सेससु ॥ ३१५ 
जो ७, ध ६५००। 


ह# ४3३8० ००००७ 
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उपयुक्त जन्मभूमियोंका विस्तार जघन्यरूपसे पांच कोस, उत्कृष्टरूपसे चारसी कोौस और 
मध्यमरूपसे दश-पन्द्रह कोसप्रमाण है ॥ ३०९ ॥ 
जन्मभूमियोंका ज. विस्तार को, ५; उ. वि. को. ४००; मे. वि. को. १०-१५ । 
जन्मभूमियोंकी उंचाई अपने अपने विस्तारकी अपेक्षा पांचगुणी है। ये जन्मभूमियां सात, 
तीन, दो, एक और पांच कोनवाली हैं || ३१० ॥ 
ज., भू. की ज. उंचाई को. २५; उ. उंचा३ २५००; म, उं, ५० - ७५ | 
जन्मभूमियोंमें एक, दो, तीन, पांच ओर सात द्वार-ह्रेन और इतने ही दराजे होते हैं । 
इसप्रकारकी व्यवस्था केवल श्रेगीत्रद्ध और प्रकीणक बिलोमें ही है ॥ ३११ ॥ 
इन्द्रक बिलोमें ये जन्मभूमियां तीन द्वार और तीन कोनोंसे युक्त हैं। उक्त सब ही जन्म- 
भूमियां नित्य ही कस्तूरीसे अनन्तगुणित काले अन्बकारसे व्याप्त हैं ॥ ३१२॥ 
इसप्रकार जन्मभूमियोका वणन समाप्त हुआ । 
नारकी जीव पापसे नरकब्रिलमे उत्पन्न होकर और एक मुहतमात्र कालमें छह पर्योष्तियोंको 
प्राप्त कर आकस्मिक भयसे युक्त होता है || ३१३ ॥ 
पश्चात्‌ वह नारकी जीव भयसे कांपता हुआ बड़े कष्टसे चलनेकेलिय प्रस्तुत होकर और 
छत्तीस आयुषोके मध्यमें गिरकर वहांसे उछलता है ॥ ३१४॥ 
प्रथम प्रथिवीमं जीव सात उत्सेष योजन और छह हजार पांचसी धनुषग्रमाण ऊपर उछलता 
है, इसके आगे शेष पृथिवियोमें उछलनेका प्रमाण ऋमसे उत्तरोत्तर दूना दूना है || ३१५ ॥ 
यो० 3, प० ६७०० | 


१ द्‌ चउस्सयर्णिं. २ द थ कोणे. ३ द्‌ थ 'णिरयाणि, ४ द्‌ ताममुत्तणं मेंते, व ता यूहुत्तणंमेते 
५ द्‌ भयजुदा, ६ ब होंदि. ७ द्‌ पविओ, व पशद्चिओ 


-*े. ३२४ ] बिदुओ महाधियारो [ १०३ 


दद्दण मयसिलंब जद्द वग्घों तह पुराणणेरइया । णवणारय णिसेसा णिव्भच्छेता परधावंति ॥ ३६१६ 
साणगणा एक्रेफे दुक्खं दावंति! दारुणपयारं । तह अण्णोण्णं णि्च दुस्सहपीडादि कुब्वति ॥ ३१७ 
चक्कसरसूलतोमरमोग्गरकरवत्तकोतसूईण' । मुसलासिप्पहुदीण वणणगदावाणलादीणं ॥ ३१८ 
वयवग्घतरच्छसिगालसाणमजालसीहपहुदीणं' । अण्णोण्णः च सदा ते णियणियदेहं विगुष्बेति ॥ ३१९ 
गदहिरबिलूघूममारुद्अइतत्तकहलिजंतचुद्धी णं' । कंडणिपीसणिदव्वीग रूवसण्णे विकुष्वेति ॥ ३२० 
सूचरवर्णाग्गिलोणिदकिमिसरिद्हकूववाइंपहुदीणं । पुहुपुहुखूवविहोणा णियणियदेहं पकुब्बंति ॥ ३२१ 
पुच्छिय पलायमार्ण णारइय॑ वग्घकेसरिप्पहुदी । वज्वमयवियलतोंडा कत्थति* भकक्‍खेति रोसेण ॥ ३२२ 
पीलिजंते केई जंतसहस्सेहिं विरसव्रिलबेता । अण्ण हम्मंति तहिं अवरे छेजति विविहभगीहिं ॥ ३२३ 
क्षण्णोण्ण बज्मंते वज्जोवमसंखलेहिं थंभेसु । पञलिदम्मि हुदासे केई छुब्भति दुष्पिच्छे ॥ ३२४ 


जिसप्रकार दुष्ट ब्याप्न मृगके बच्चेकों देखकर उसके ऊपर टूट पड़ता है, उसी- 
प्रकार क्रूर पुराने नाक्की उस नवीन नारकीको देखकर धमकाते हुए उसकी ओर दौड़ते 
हैं ॥ ३१६॥ 

जिसप्रकार कुत्तोंके झुड एक दूसेरेको दारुण दुख देते हैं, उसीग्रकार नारकी नित्य 
ही परस्पर दुस्सह पीडादिक किया करते हैं ॥ ३१७॥ 

वे नारकी जीव चक्र, बाण, शूली, तोमर, मुद्गर, करोंत, भाला, सुई, मूसल और तलवार 
इत्यादिक श्नात्र; वन एवं पब्तकी आग, तथा मेडिया, व्याप्र, तरक्ष, श्वगाल, कुत्ता, बिलाव और सिंह, 
इन पशुओंके अनुरूप परस्परमें सदैव अपने अपने शरीरकी विक्रिया किया करते हैं ॥३१८-१९॥ 

अन्य नारकी जीव गहरा बिल, धुआं, वायु, अत्यन्त तपा हुआ खप्पर, यंत्र, चूल्हा, कण्डनी 
( एक प्रकारका कूटनेका उपकरण ), चक्की ओर दर्वी ( वर्छी ), इनके आकाररूप अपने अपने 
शरीरकी विक्रिया करते हैं | ३२० ॥ 

उपयुक्त नारकी शूकर, दावानल तथा शोणित और कीड़ोंसे युक्त सरित्‌, द्रह, कृप ओर 
वापी आदिरूप प्रथक्‌ प्रथक्‌ रूपसे रहित अपने अपने शरीरकी विक्रिया किया करते हैं । तात्पय 
यह कि नारकियोंके अप्ृथक्‌ विक्रिया होती है, देवोंके समान उनके प्रथकू विक्रिया नहीं 
होती ॥ ३२१॥ 

वज़मय विकट मुखबाले व्याप्र और सिंहादिक, पीछेको भागनेवाले अन्य नारकीको 
कहींपर भी ओधसे खा डालते हैं ॥ ३२२ ॥ 

कोई नारकी जीव विरस विछाप करते हुए हजारों यंत्रों ( कोल्हुओं ) से पेले जाते हैं । 
दूसेरे नारकी जीव वहींपर हने जाते हैं, और इतर नारकी विविध प्रकारोंसे छेदे जाते हैं ॥ ३२३ ॥ 

कोई नारकी परस्परमें एक दूसेरके द्वारा वज़तुल्य सांकलोंसे खमोंमें बांवे जाते हैं, और 
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१८६ व धाषंति. २ द्‌ कुंतमुईणं. दे द व दावाणणादीणं, ४ द्‌ व पसूर्ण. ५ द्‌ अण्णाषं, 
दे व “जंतच्चूलीणं. ७ द्‌ कृववाव. ८ द्‌ तुंडो खत्थवि. 


१०४ ] तिलोयपण्णतती [ २. ३२५- 
फालिजांत केई दारणकरवत्तकंटअमुद्देहिं । अण्णे भयकरेहिं विज्मति विचित्तमछेहिं ॥ ३२५ 
लोहकलाहावट्टिदतेल्ले तत्ताम्मि के वि छुब्भंति । पत्तण' पद्चंते जलंतजालुकडे जलणे ॥ ३२६ 
हंगालजालमुम्मुरभग्गीदज्झंतमहसरीरा ते । सीदूजलमण्णंता धाविण पविसति वइतरिणिं ॥ ३२७ 
कृष्त र्शलिलायारा णारहया तत्थ ताण अंगाणि । छिंदंति दुस्सहावों पावंता विविहपीडाओं ॥ 8२७ 
जलूयरकच्छवमंट्कमयरपहुदीण विविदरूबधरों । अण्णोण्णं भक्खते वहतरिणिजलम्मि' णारहया ॥ ३२९ 
विडऊरूसिलाविशज्वा डे दट्ण बिलाणि झत्ति पव्िसंति | तत्थ वि विसालजालो उद्भनदि सहसा महाअग्गी । ।३३० 
दारुणहुदासजालामाराहिं दज्ममाणसब्बंगा । सीदलछायं मण्णिय असिपत्तवणम्मि पविसति ॥ ३३१ 
तत्थ वि विविदृतरूणं पव्रणहदा तवअपत्तफलपुंजा । णिवर्डति ताण उवर्रें दुष्पिच्छा वजदंडो घ्व ॥ ३६३२ 
चक्कलसरकणयतोमरमोग्गरकरवालकोंतमुसलाणिं । अण्णाणि वि ताण सिरं असिपत्तवणादु णिवडंति ॥ ३३३ 


३ 


कोई नारकी करोंत (आरी ) के काटोके मुखोंसे फाड़े जाते हैं, और इतर नारकी 
भयेकर और विचित्र भालोंस वेधे जाते हैं ॥ ३२५ ॥ 

कितने ही नारकी जीव छोहेकी कडाहियोंमं स्थित तपे हुए तेलमें फेंके जाते हैं, और 
कितने ही जलती हुई ज्वालाओंसे उत्कट अग्रिम पकाये जाते हैं ॥ ३२६ ॥ 

कोयले और उपलोकी आगमे जल रहा है महान्‌ शरीर जिनका, ऐसे वे नारकी जीव शीतल 

जल समझ दौड़कर वैतारिणी नदीमें प्रवेश करते हैं ॥ ३२७॥ 

उस वैतरिणी नदीमें कतेरी ( कैंची ) के समान तीढ्ष्ण जछके आकार परिणत हुए 
दूसरे नारकी उन नारकियोंके शरीरोंको दुस्सह अनेक प्रकारकी पीडाओंको पहुंचाते हुए 
छंदते हैं ॥ ३२८ ॥ 

बैतरिणी नदीके जलमें नारक्ी कछुआ, मंढक और मगरप्रद्धति जलचर जीवोके विविध 
रूपोंको धारण कर एक दूसेरका भक्षण करते हैं ॥ ३२९॥ 

पश्चात्‌ वे नारकी विस्तीण शिक्षाओंके बीचमें ब्रिोका देखकर झटपट उनमें प्रवेश करते 
हैं, परन्तु वहांपर भी सहसा विशाल ज्वाठाओंबाली महान्‌ अम्नि उठती है ॥ ३३० ॥ 

पुनः जिनके सम्पूण अंग तीक्ष्ण अप्निकी ज्वालाओंके समूहोंसे जल रहे हैं, ऐसे वे ही 
नारकी शीतल छाया जानकर असिपत्र वनमें प्रवेश करते हैं ॥ ३३१ ॥ 

वहांपर भी विशित्र प्रकारके वृक्षोके गुच्छे, पत्र और फलाके पुज पवनसे ताड़ित होकर 
उन नाराकियोंके ऊपर दुष्प्रेक्ष्य ( अदशनीय ) वज्दण्डके समान गिरते हैं॥ ३३२ ॥ 

इसके अतिरिक्त उस असिपत्रवनसे चक्र, बाण, कनक ( शलाकाकार ज्योतिःपिंड ), 
तोमर ( बार्णविशेष ), मुदूगर, तलवार, भालठा, मूसठ तथा और भी अब्-शत्र उन नाराकषियोंके 
सिरपर गिरते हैं ॥ ३३३ ॥ 
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१-द पुरुणं. २ द दुस्सहावे. दे द्‌ विविहस्सयरूवधरा, ४ द्‌ भकक्‍्खंता. ५ द्‌ व जलचरंमि. 
है द्‌ झंति, व जंति. 


“है, २४१ ] बिदुओ महाधियारों [ १०७: 


छिण्णसिरों भिण्णकरा तुदियच्छो रंंबमाणअंतचया । रुद्दिराइणधोरतणा णिस्सरणा त॑ वर्ण पि' सुंचेति । ३३४ 
गिद्धा गरुढा काया विहगा अवरे वि वजमसयतोंडा । कादूण खड़दंता ताणंगे' ताणि कवरछाति ॥ ३३५७ 
अंगोवंराद्वी्ण चुण्णं कादूण चंडघादेहिं । विडलूवणाणं मज्झे छुट्दिति बहुखारदब्बाणि ॥ ३३६ 
जह विऊवर्बंति करुणं लेग्गंते जह वि चलणजुगलम्मि । तहविद्द सण्ण खेडिय छुद्दति चुलीसु णारइया ॥ ३४६७० 
लोहमयजुवहपडिम परदाररदाण गाठमंगेसुं । लायंते अद्ृतत्तं खितति जरूणे जलूंतम्मि ॥ ३३८ 
मंसाहाररदार्ण णारइया ताण अ्षगंसाणिं । छेत्तण तम्मुद्देसुं छुदंति रुहिरोलरूताणिं ॥ ३३५९ 
महुमजाहाराण णारहया तम्मुद्ेसु भदतत्त । लोहद घलूंते विलीयमाणंगपब्भारं ॥ ३४० 
करव।छपदरभिण्ण कूवजलं जद पुणो वि संघर्डादे । तद्द णारयाण क्षंगं छिजत विविदसस्येहिं" ॥ ३४१ 
अनन्तर, जिनके शिर छिद गये हैं, हाथ खण्डित होगये हैं, नेत्र व्यथित हैं, आंतोंके 
समूह लंबायमान हैं, और रारीर खूनस लाल तथा भयानक हैं, ऐसे वे नारकी अशरण होकर 
उस वनको भी छोड़ देते हैं ॥ ३३४ ॥ 
गृद्ध, गरुड, काक, तथा और भी वज्रमय मुखवाले व तीक्ष्ण दांतोंवाले पक्षी नारकियोंके 
शरीरको काटकर उन्हें खाते हैं ॥ ३३५ ॥ 


अन्य नारकी उन नारकियोंके अग और उपांगोंकी हड्डियोंका प्रचंड घातोंसे चूणे 
करके उत्पन्न हुए विस्तृत घाबोंमें बहुत क्षार पदार्थोको डालते हैं ॥ ३३६ ॥ 


धाबोमे क्षार द्रव्योंके डालनेसे यद्यपि वे नारकी करुणापूण विछाप करते हैं ओर चरण- 
युगलमें लगते हैं, तथापि अन्य नारकी उसप्रकार खिन्न अवस्थामें ही उन्हें खड खड करके चूह्हेमें 
डालते हैं ॥ ३२३७॥ 

इतर नारकी परज्रामें आसक्त रहनेवाले जीवोंके शरीरोंमे अतिशय तपी हुई छोहमय 
युवती ख्रीकी मूर्तिको इृढ़तासे छगाते हैं और उन्हें जलती हुई आगमे फेकत हैं ॥ ३३८ ॥ 


जो पूब भव मांसभक्षणके प्रेमी थे, उनके शरीरके मांसको काटकर अन्य नारकी रक्तसे 
भींगे हुए उन्हींके अगके मांसखंडोको उनके ही मुखोंमें डालते हैं ॥ ३३५९ ॥ 


मधु और मद्यका सेवन करनेवाले प्राणियोंके मुखोंमें नारकी अत्यन्त तपे हुए द्रवित 
लेंहेको डालते हैं, जिससे उनके अवयवसमूह भी पिघल जाते हैं ॥ ३४० ॥ 


जिसप्रकार तल्वारके प्रहारसे भिन्न हुआ कुएँका जल फिरसे भी मिल जाता है, 
इसीप्रकार अनेकानेक शत्रोंसे छेदा गया नाराकियोंका शरीर भी फिरसे मिल जाता है। तात्पये 
यह कि अनेकानेक शलरोंसे छेदनेपर भी नारकियोंका अकाल-मरण कभी नहीं होता ॥३४१॥ 


.._श श्॒ गिच्छिण्णसिरा. २ द व वुदियंठा. हे द व तत्वणम्मि. ४ द खंडदंताणंगं, व खड़दंता ताणंगं. 
५ द्‌ अतंगंते, श्र अंगंते. ६ द परदाएदाणि. ७ ब लछोहदत्ं. ८ द्‌ विविहतत्तेहिं. 
[2, 34 


१०६. ] तिलोयपण्णत्ती [ २. ३४२- 


कच्छुरिकरकचसूजीखइर॑गारादिविविहरभंगीहिं । अण्णोण्णजादणाओ कुणंते णिरएसु णारइया ॥ ३४२ 
अह्ृतित्तकडुवकत्थरिसत्ती दो महिय अणंतगु्ण । घम्माएु णारइया थोद ति चिरेण भुंजेति ॥ ३४३ 
अजगजमहिसतुरंगमखरोट्मजारमेसंपहुदीणं । कुंधिता्ण गंधादों अणंतगंधो हुवोदि आहारो ॥ ३४४ 
अदिकुणिममसुहमण्णं रयणप्पहपहुदि जाव चारिमखिदिं । संखातीदगुणेण दुगुच्छणिजों हु आहारों ॥ ३४७ 
घम्माए भाहारो कोसस्सब्भंतरम्मि ठिदजीवे । इह मारीदे गंधेणं सेसे कोसद्धवड़िया सत्ती ॥ ३४६ 


१।३॥।२।५। ३। ७। ४। 
२ २ २ 


पुष्यंबद्सुराड अणंतअणुबंधिअण्णदरठद्या । णासियतिरयणभावा णरतिरिया केइ् असुरसुरा ॥ ३४७ 
सिकेदाणणासिपत्ता महबलकाला य सामर्सवला हि । रुद्दंबारेसा विछसिदणामों महरुदखरणामा ॥ ३४८ 
'काछग्गिरुदणामा कुंभो' वेतरणिपहुदिअसुरसुरा । गंतूण बाहुकंत णारइयाण पकोपंति  ॥ ३४९ 


नरकोंमें कच्छुरि ( कपिकच्छु, केवॉँच ), करोंत, सुई और खैरकी आग इत्यादि विविध 
प्रकारोंसे नारकी परस्परमें एक दूसेरेको यातनायें किया करते हैं || ३४२ ॥ 

घमा पथिबीके नारकी अत्यन्त तीखी और कड़वी कत्थर ( कचरी या अचार ? ) की 
शक्तिसे अनन्तगुणी तीखी और कड़वी थोड़ीसी मद्ठीको चिरकाठ्में खाते हैं ॥ ३४३ ॥ 

नरकामें बकरी, हाथी, भेंस, घोड़ा, गधा, ऊंट, बिल्ली और मैंढ़े आदिके सेड़े हुए 
दररीरोंकी गन्वसे अनन्तगुणी दुर्गन्‍्धवाला आहार होता है ॥ ३४४ ॥ 

स्‍्नप्रभासे लेकर अन्तिम प्रथिवीपयेन्‍्त अत्यन्त सड़ा, अद्युम और उत्तरोत्तर असंख्यात- 
गुणा ग्लानिकर अन्न आहार होता है ॥ ३४५ ॥ 

घमो प्रथिवीमं जो आहार है, उसकी गन्घसे यहांपर एक कोसके भीतर स्थित जीव 
मर सकते हैं, इसके आगे शेप द्वितीयादिक प्रथिवियोंम इसकी घातक शक्ति, आधा आधा कोस 
और भी बढ़ती गई है ॥ ३०६ ॥ 

घमो १; वेशा ३; मेघा २; अज, 5; औरि, ३; मघ, ३; मात्र, 9 कोस | 

पूत्रेमे देवायुका बन्ध करनेवाले कोई नर या तियंच अनन्तानुबन्धीमसे किसी एकका 
उदय आजानेसे रत्नत्रयकोा नष्ट करके असुरकुमार जातिके देव होते हैं ॥ ३४७ ॥ 

सिकतानन, असिपत्र, महाबठ, महाकाल, श्याम और शबर, रुद्र, अबरीष, विछसित 
नामक, महारुद्र, महाखर नामक, काछ, तथा अभ्निरुद्र नामक, कुम्म और वैतराणि आदिक 
अखुरकुमार जातिके देव तीसरी वालुकाग्रभा पृथित्रीतक जाकर नारकियोंको क्रोधित कराते हैं 
॥ २४७८-३४९ ॥ 


कक ० ०७ ७ रस ० कक छल कक छा नस नल ७ क >» कम ० बेक 


१ द व सूजीए. २ द व अण्णेण. ह द संत्तीदोमंधिअं, व संतीदोवर्मंधियं. ४ द व "तुरग. 
७५ द्‌ कुधिताणं. ६ द व मातहि. ७ अंब अंबरिसी चेव, सामे य सबलेवि य | रोदोवरुद काले य, महाकाकेत्ति 
आवेरे || ६८ ॥ असिपत्ते धणुं कुंमे, वालबेयरणीवि ये | खरस्सरे महाधोसे, एवं पण्णए्साहिया ॥ ६९ | सूत्रकृतांग- 
निर्युक्तिड: श्रवचनसारोद्धारः पृष्ठ ३२१. ८ द्‌ थे सवलं, ० द थ कुंभी. १० द्‌ णारयपकोपंति. 


-रै, १५७ ] बिदुओ महाधियारो [ १०७ 


इृद्द खेत्ते जद मणुवा पेच्छते मेसमहिसजुद्धादिं । तह णिरये असुरसुरा णारयकलूइं पतुद्ठमणा ॥ ३७० 

एक ति सग दस सतरस तह य॑ बावीसं होंति तेत्तीस । जा भ्षण्णबुमां पावंते ताव महा य यहुदुक्ख ॥ ३७१ 
णिरएसु णत्थि सोक्ख णिमेसमेत्त' पि णारयाण सदा । दुक्‍्खाई दारुणाई बहंते पश्चमाणाणं ॥ ३५२ 
कदलीघादेण विणा णारयगत्ताणि आउअवसाणे । मारुदपद्ददब्भाइ व णिस्सेसाणि बिलीयंते ॥ ३०७३ 

एवं बहुविददुक्खं जीव। पावंति पुब्वकद्दोसा । तद्दुक्खस्स सरूवं को सक्कइ वण्णिदूं सब ॥ ३५४ 
सम्मत्तरयणपव्वद्सिहरादो मिच्छभावखिदिपाडिदों । णिरयादिसु अदद॒क्खं पात्रिय पविसदह णिगोदम्मि'॥ ३७८ 
सम्मत्तं देसजम लहिदूण विसयहेदुणा चछिदों । णिरयादिसु अदृदुक्ख पाविय पविसद णिगोंदम्मि ॥ ३५६ 


५ 
द्सु 


सम्मत्तं समलजमं लहिदृ्ण विसयकारणा चलिदो । णिरयादिसु अद्ददुकर्ख पाविय पविसइ णिगोदम्मि ॥ ३५७ 
इस क्षेत्रम जिसप्रकार मनुष्य मेंढ़े और भैसे आदिके युद्धको देखते हैं, उसीप्रकार 
नरकमें असुरकुमार जातिके देव नारकियोंके युद्धको देखते हैं और मनमें सन्तुष्ट होते हैं || ३५० | 
र्नप्रभादिक प्रथिवियोमें नासकी जीव, जबतक क्रमशः एक, तीन, सात, दश, सत्तरह, 
बाइस और तेतीस अर्णत्रोपम ( सागरोपम ) प्रूण होते हैं, तबतक बहुत भारी दुखको प्राप्त 
करते हैं ॥ ३२५१ ॥ 
नरकोमें पचनेवाले नाराकियोंकों क्षणमात्रकेलिये भी सुख नहीं है, किन्तु उन्हें संदेव 
दारुण दुखबोंका अनुभव होता रहता है ॥ ३०२ ॥ 


नारक्रियोंके शरीर कदछीघात ( अक्राठ्मरण ) के बिना आयुक्रे अन्तमं वायुसे ताड़ित 


मेघोंके समान निःशोप विछीन हो जाते हैं ॥ ३५३ ॥ 


इसप्रकार पूथमें किये गये दोपसि जीव नरकाम जिस नाना प्रकारके दुख्की प्राप्त 
करते हैं, उस दुखके संपूर्ण खमूपका वर्णन करनेकेल्यि भठा कौन समय है ? ॥ ३५४ ॥ 


सम्यक्त्वरूपी ख्नपर्रेतके शिखरसे मिथ्यात्वभावरूपी परथित्रीपर पतित हुआ प्राणी 


< 


नारकादिक पयायोमे अत्यन्त दुःगबको प्राप्तकर निगोदमे प्रवेश करता है॥ ३२७५५ ॥ 


सम्यक्व और देश चारित्रक्नों प्राप्तककर यह जीव विपयसुखक्रे निमित्त उससे ( सम्यक्त्व 
और चार्रिसे) चछायमान होजाता है, और इसीलिये वह नरकोंम अत्यन्त दुखको भोगकर निगोदमें 
प्रविष्ठ होता है ॥ २५६ ॥ 


कभी सम्यक्त्व और सऊऋछ संयमको भी प्राप्तकर विपयोंके कारण उनसे चलायमान 
होता हुआ नरकोमे अत्यन्त दुःखको पाकर निगोदमें प्रवेश करता है ॥ ३५७ ॥ 
है वे तसय. २ द जह अरउबमा, थे जह अरडबुमा. हे द्‌ व अशुभिसमेत्त पि. ४ दे पावी 
पहस णिगोदम्मि, ५ द्‌ ठद्बुणं. ६ द्‌ गिरयादीअहदुक्खं, 


१५८ ] तिलोयपण्णत्ती [ २. ३५८-- 
सम्मत्तरहिदचित्तो जोहसमंतादिएदि वहंतो । णिरयादिसु बहुदुक्‍्खं पाविय पविसह णिगोदम्सि ॥ ३५७८ 


। दुक्खसरूवा समत्ता । 
घम्मादीखिदितिदये णारइया मिच्छभावसंजुत्ता । जाइभरणेण केई केई दुष्वारवेदणामिद्ददा ॥ ३५९ 
केई देवाहिंतो धम्मणिबद्धा कहा वसोदूर्ण । गिण्द्वते सम्मत्त अणतभवचूरणणिमि्तत ॥ ३६० 
पंकपद्दापहुदी्ण णारइया तिद्सबोद्णेण विणा । सुमरिदजाई दुक्खप्पद्ददा गेण्दंति सम्मर्त ॥ ३६१ 
॥ द्सणगहणं गदं । 
मज्ज पिबंता पिसिद संता जीवे हणंते मिगलाण तत्ता । 
णिमेसमेत्तेण' सुद्देण पाव॑ पीबति दुक्खं णिरए अणंतं ॥ ३६२ 
छोहकोहभयमोहबलेणं जे वर्दति वयर्ण पि असल । ते णिरंतरभेये उरुदुक्खे दारुणम्मि णिरयम्मि पड़ते ॥ ३६३ 
छेत्तण भित्ति वधिदूण पीय॑ पद्दादि घेत्तण धर्ण दरंता । 
अण्णेहि अण्णाअसएद्दि मूठा भुंजेति दुक्ख णिरयम्मि घोरे ॥ ३६४ 
जिसका चित्त सम्यग्दशनसे बिमुख है तथा जो ज्योतिष और मंत्रादिकोंस आजीविका 
( बृचि ) करता है, ऐसा जीव नरकादिकमें बहुत दुःखको पाकर निगोदमर्म प्रवेश करता 
है॥ ३५८ ॥ 
दुःखके स्वरूपका वर्णन समाप्त हुआ। 


घमों आदि तीन प्रथिवियोंमें मिथ्यात्व भावसे संयुक्त नारकियोंमेंसे कोई जातिस्मरणसे, कोई 
दुबार वेदनासे व्यथित होकर, और कोई घममसे सम्बन्ध रखनेवाली कथाओंको देवोंसे सुनकर अनन्त 
भवोंके चूणे करनेमें निमित्तभत ऐसे सम्यग्दशनको ग्रहण करते हैं ॥ ३५९-३६० ॥ 

पंकप्रभादिक शेष चार प्रथिवियोंके नारकी जीब देवकृत ग्रबोधके त्रिना जातिस्मण और 
बेदनाके अनुभवमात्रसे ही सम्यग्दशेनको ग्रहण करते हैं॥ ३६१ ॥ 

सम्यग्दशनके ग्रहणका कथन समाप्त हुआ। 

जो मद्यको पीते हैं, मांसक्षी अभिलापा करते हैं, जीवोंका घात करते हैं, और म्रगयामें 
तृप्त होते हैं, वे क्षणमात्रके सुखकेलिय पाप उत्पन्न करते हैं और नरकर्म अनन्त दुखको पाते 
हैं॥ २६२ ॥ 

जो जीव लोभ, क्राध, भय अथवा मोहके बलसे असत्य वचन बोलते हैं, वे निरंतर भयको 
उत्पन्न करनेवाले, महान्‌ कष्टकारक, और अत्यंत भयानक नरकमें पडते हैं ॥ ३६३ ॥ 


भीतको छेदकर, प्रिय जनकी मारकर, और पट्टादिकको भ्रहण करके धनको हरने तथा अन्य 
सैकडों अन्यायोंसे मूखे छोग भयानक नरकमें तीव्र दुखको भोगते हैं || ३६४ ॥ 
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१ ६्‌ गेण्णति. २६ थ मग्दं. हे व गिमेसमेहेण, ४ द छुद ण पावंति, ५ द गिरंतरमवे« 
$ द्‌ पिंपं, थ पियं. ७ द्‌ थ्‌ अण्णाअसहेह. 


“२. ३२६७ ] बिदुओ महाधियारी [ १०९ 


लछजञआाए चत्ता मयणेण मत्ता तारुण्णरत्ता परदारसत्ता । 
रत्तीदिण मेहुणमाचरंता पावंति दुक्खं णिरएसु घोरं ॥ ३६५७ 
पुत्ते कखत्ते सजणम्मि मित्ते जे जीवणत्थं परवंचणेण । 
घडुडंति दिण्णा दविण हरते ते तिब्वदुक्ले णिरयम्मि जंति ॥ ३६६ 
संलारंण्णवमहर्ण तिहुवणभम्वाण पेम्मसुहजणणं । संदरिसियसयल्ट संभवदेव णमामि तिविदेण ॥ ३३६७ 
एुवमाइरियपरंपरागयातिलोयपण्णत्तीप णारयछोबसरूवणिरूवणपण्णक्षी णाम 


बिदुओ मदाधियारों सम्मत्तो ॥ २॥ 
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लज्जासे रहित, कामसे उन्मत्त, जवानीमें मस्त, परज्लीमें आसक्त, और रात-दिन मैथुनका 
सेवन करनेवाले प्राणी नरकोमें जाकर घोर दुःखको प्राप्त करते हैं ॥ ३६५ ॥ 


पुत्र, त्री, स्वजन ओर मित्रके जीवनाथे जो लोग दूसरोंको ठगकर तष्णाको बढ़ाते हैं, 
तथा परके धनको हरते हैं, वे तीत्र दुखको उत्पन्न करनेवाले नरकमें जाते हैं ॥ ३६६ ॥ 


संसारसमुद्रका मथन करनेवाले ( वीतराग ), तीनों छोकोंके भव्य जनोंको धम्मग्रेम और 
सुखक्रे दायक ( हितोपदेशक ), और सम्पूण पदार्थोके यथाथ स्वरूपको दिखलानेवाले ( सत्रज्ञ ), ऐसे 
सम्मवनाथको में मन, वचन और कायसे नमस्कार करता हूं ॥॥ ३६७ ॥ 


इसप्रकार आचायपरंपरागत त्रिलोक-प्रज्ञत्तिम नारकलोकस्वरूप-निरूपणप्रज्ञप्तिनामक 


द्वितीय महाधिकार समाप्त हुआ ॥ २ ॥ 


१ द्‌ पेमएुएर. २ द्‌ समता, 


[ तिदियों महाधियारों ] 


भव्वजणमोक्खजणणं मुर्णिद्देविंदपएणद्पयकम्ल । णमिय अभिणंद्णेसं भावणलोयं परुवेमो ॥ १ 
भावणणिवासखेत्त भवणसुराणं वियप्पचिण्हाणि । भवणाणं परिसंखा इंदाण पमाणणामाईं ॥ २ 
दक्खिणउत्तरइंदा पत्तेक्के ताण भवणपरिसाण्ं । अप्पमहद्धियमज्िम भावणदेवाण भरवेणवा्स च ॥ ३ 
भवण्ण वेदी कूडा जिणघरपासादइंदभूदीओ । भवणामराण संखा आउपमाण्ण जहाजोग्ग ॥ ४ 
उस्सेहोदिपमाणं गुणठाणादीणि एक्कप्तमयम्मि । उप्पज्जणमरणाण य परिमाणं तह य आगमण्ण ॥ ५ 
भावणलोयस्साऊवधणपावोग्गभावभेदा य । सम्मत्तगहणहेऊ अहियारा इत्थ चउडवीस ॥ ६ 
रयणप्पह्ृपुदवीए खरभाए पंकबहुलभागम्मि । भवणसुराणं भवणाई होंति वररयणसोहाणि ॥ ७ 
सोलससहस्समेत्तो खरभागो पंकबहुलभागो वि । चडसीदि्सिहस्साणिं जोयणलक्खं दुवे मिलिदा ॥ ८ 
१६००० | ८३००० | 
। भावणदेवाण णिवासखेत्त गद । 


जो भब्य जीबोंको मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं, तथा जिनके चरणकमलोंम मुनीन्द्र अथौत्‌ 
गणधर एवं देवोंक्रे इन्द्रोने भी नमस्क्रार किया है, ऐसे अभिनन्दन स्वामीको नमस्कार करके 
भावन-लोकका निरूपण करते हैं ॥ १॥ 

भवनवासियोंका निवासश्षित्र, भवनवासी देवाके भेद, उनके चिहे, भवनेंकी संडया, 
इन्द्रोंका प्रमाण, इन्द्रोंके नाम, दक्षिण इन्द्र और उत्तर इन्द्र, उनमेंसे प्रत्मेकेश्र भवनका परिमीण, 
अत्पद्विक, महद्विक और मध्यमद्धि भवनवासी देवोंके भवनोंका व्यॉस ( विस्तार ), मभं्वन, “ बेदी 
कूंट, जिनमन्दिर, प्रासीद, इन्द्रोंकी _ विभूति, भवनवासी देवोंकी सेरूथा, यथायोग्य आयुक्ा प्रमाण, 
उनके शरीरकी उचीाईका प्रमाण, उनके अवधिज्ञॉनक्े क्षेत्रक्रा प्रमाण, गुणस्थानादिक, एक समयमें 
उत्पन्न द्वोनेबाले और मरनेवाले भवनवासी देवोंका प्रमाण, तथा आगमन, भवनवासी देवोंकी आयुके 
बन्धयोग्य भोवोंके भेद, और सम्यक्त्व-प्रहणके.. कारण, इसप्रकार इस तृतीय महात्रिकारमें ये चौबीस 
अधिकार हैं ॥ २-६ ॥ 

र्नप्रभा पृथिवीके खर भाग और पंकबहुल भागमें उत्कृष्ट र्नोंसे शोभायमान भवनवासी 
देवोंके भवन हैं ॥ ७॥ 

इन दोनों भागोंमेसे खर भाग सोलह हजार योजन और पंकबहुल भाग चौरासी हजार 
वोजनप्रमाणं मोटा दै | उक्त दोनों भागोंकी मुटाई मिलकर एक छाख योजनप्रमाण है ॥ ८ ॥ 

खर भागकी मुठाई १६००० + पंकबहुल भाग ८४००० ८ १०००००७ योजन | 


भवनवासी देवोंके निवासक्षेत्रका कथन समाप्त हुआ । 
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१ द्‌ थे भवणपुराणं, २ द्‌ भंर्ण वास. 


“३ १३ ] तिदियो महाधियारो [ १११ 


असुरा णागसुवण्णा दीभोवहिथणिद्विज्जुदिसअरगी । बाठकुमारा परया दसभेदा होति भवणसुरा ॥ ९ 
। वियप्पा सम्मत्ता । 
चूडामणिअद्दिगरुड्ा करिमयरा वडुमाणवजहरी । कलूसो तुरवों मउडे कमसो चिण्ह्ाणि एदाणि ॥ १० 
| चिण्हा सम्मत्ता । 
चडउसट्टी चडसीदी बावत्तरि होंति छस्सु ठाणेसु । छाद्त्तरि छण्णडंदी लक्खारणिं! भवणवासिभवणाणिं ॥ ११ 
६३४००००० | ८३००००० | ७२००००० | ७६००००० | ७६००००० | ७६००००० | ७६०००००। 
७६००००० | ७६००००० | ९६०००००॥ 
एदाणं भवणाण एकस्सि मेलिदाण परिमाणं । बाहत्तारे लक्खाणिं कोड़ीओ सत्तमेत्ताओं ॥ १२ 
७७२००००० ।| ह 
। भवणसंखा गदा । 
दससु कुलेसुं पुद्द पुद्द दो दो' इंदा दृवंति णियमेण । ते एक्स्सिं मिलिदा वीस विराजंति भूदीहिं' ॥ १३ 
। इंदपमाण सम्मत्त । 


असुरकुमार, नागकुमार, सुपणकुमार, द्वीपकुमार, उदधिकुमार, स्तानितकुमार, विदुव्कुमार, 
दिक्‍्कुमार, अग्निकुमार और वायुकुमार, इसप्रकार मवनवासी देव दर प्रकार हैं ॥ ९॥ 
विकल्पोंका वर्णन समाप्त हुआ । 
उपयुक्त दश भवनवासी देवोंके मुकुठमें ऋमसे चूडामणि, सपे, गरुड़, हाथी, 
मगर, वर्द्धमान ( खस्तिक ), बज़, सिंह, कलश और तुरग, ये ( दश ) चिह्न होते हैं ॥ १० ॥ 
चिहोंका वणन समाप्त हुआ | 
चौंसठ छाख, चौरासी, ठाख, बहत्तर छाख, छह स्थानोंमें छयत्तर लाख और छतानत्र 
लाख, इसप्रकार क्रमसे दश स्थानोंमे उन भवनवासी देवोंके भवनोंकी संख्या है ॥ ११ ॥ 
अछुरक ६४०००००, नागकु. ८४०००००, सुपणकु. ७२०००००, दीपकु, 
७६०००००, उदविकु ७६०००००, स्तनितकु 3७६०००००, विद्यत्कु ७६०००००, 
दिक्कु. ७६०००००, अग्निकु ७६०००००, वायुकु. ९६००००० | 
इन सत्र भवनोंके प्रमाणको एकत्र मिलछानेपर सात करोड़ बहत्तर छाख होता 
है॥ १२९॥ ७७२०००००। 
भवनोंकी संख्याका कथन समाप्त हुआ। 
उपर्युक्त दश मवनवासियोंके कुछोंमें नियमसे प्रथय्‌ प्ृथक्‌ दो दो इन्द्र होते हैं। 
वे सब मिलकर वीस इन्द्र होते हैं, जो अपनी अपनी विभूतिंस शोभायमान हैं ॥ १३ ॥ 
इन्द्रोंका प्रमाण समाप्त हुआ। 
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१ द्‌ थे एका्िं. २ ब दो दो. हद व भेलिदा, ४ द भूदीही. 


११२ ] तिलोयपण्णत्ती [ ३. १४-- 


पढ़सो हु चमरणामों इंदों वहरोयणों सि बिदिशो थे । भुदाणदों घरणाणंदो वेणू य॑ वेणुदारी य ॥ १४ 
पुण्णवसिट्टजलूप्पदजलूकता तह य घोसमहधोसा । हरिसेणों हरिकंतों आमिदगदी अमिद्वाहणग्गिसिद्दी ॥ १५ 
अग्मीवादणणामो वेलंबधमंजणामिधाणा व । एदे असुरप्पुदिखु कुलेसु दोददो कमेण देविंदा ॥ १६ 

। इंदाण णाम सम्मत्ता । 


दृक्खिणहुंदा चमरो भूदाणंदों य वेगुपुण्णा य । जरूपहघोसा हरिसेणामिक्गदी आग्गिसिहिवेलंबा ॥ १७ 

वहरोओेणो य घधरणाणंदों तह वेणुधारभंवलिट्ठ| । जलकंतमदहाधोसा हरिकंता अमिद्अग्गिवाहणया ॥ १८ 

तह य पसंजणणामों उत्तरहंदा हवति दृह एंदे । भणिमादिगुणेद्दि जुदा मणिकुंडलमंडियकवोला ॥ १९ 
। दक्खिणउठत्तरहंदा गदा । 


चउठतीस चडदालं अट्टत्तीसं हवति लक्खाणिं । यालीसं छट्टाणे दक्तो पण्णमासलक्खाणि || २० 
तीस चाल॑ चउतीसं छस्सु वि ठाणेर्सु छत्तीसं । छत्तार्ू चरिमम्मि य इंदाणं भवणलक्खाणि ॥| २१ 
असुरकुमारोंम प्रथम चमर नामक और दूसरा वैरोच्रन इन्द्र, नागकुमारोंम भूतानन्द और 
धरणानन्द, सुपणकुमारोंमें वेणु और बेणुधारी, द्वीपकुमारोमं पूण ओर वरिष्ठ, उदधिकुमारोंमे जलप्रभ 
ओर जलकान्त, स्तनितकुमारोंमें घोष और महाघोष, विद्य॒त्कुमारोंमे हरिषिण और हरिकान्त, दिकक्‍्कुमा- 
रोम अमितगति और अमितवाहन, अभ्निकुमारोंमें अभ्रिशिखी और अग्निवाहन, वायुकुमारोंमें वेलम्ब और 
प्रभजन नामक, इसप्रकार ये दो दो इन्द्र ऋसे उन असुरादिक निकायोंमें होते हैं ॥ १४-१६ ॥ 


इन्द्रोंझ नामोंका कथन समाप्त हुआ। 


चमर, भूतानन्द, वेणु, पूणे, जलप्रभ, घोष, हरिषेण, अमितगति, अप्निशिखी और वेल्ब, 
ये दश दक्षिण इन्द्र; तथा वेरोचन, धरणानन्द, वेणुधारक, वशिष्ठ, जलकान्त, महाघोष, हरिकान्त, 
अमितबाहन, अग्निवाहन ओर प्रभजन नामक, ये दश उत्तर इन्द्र हैं। ये सब इन्द्र अणिमादिक ऋद्धि- 
योंसे युक्त और मणिमय कुण्डलछोॉसे अलंकृत कपोलोंको धारण करनेवाले हैं ॥ १७ - १९ ॥ 


दक्षिण उत्तर इन्द्रोंका बणेन समाप्त हुआ। 


चौंतीस लाख, चवालीस लाख, अड़तीस छाख, छह स्थानोंमें चालीस लाख, इसके आगे 
पचास लाख, तीस लाख, चालीस लाख, चौंतीस लाख, छह स्थानोंमं छत्तीत लाख, और अन्तम्मे 
छपालीस लाख, इसप्रकार क्रमशः उन दक्षिण इन्द्र और उत्तर इन्द्रोंके भवनोंक्री सह््याका प्रमाण 
है ॥ २०-२१ ॥ 


१ द्‌ वेश व. [२ थे वहरो अण्णो. ३ व वेणदारअ. ४ द्‌ अणिमादिगुणे इुदा, थ अभिमादियृणे. 
जता. ५ द्‌ चोतीसं. ६ द्‌ थ छठ वि ठाण. 


_३. २५ ] तिदियो महाधियारे [ १११ 


३७४००००० | सेडे७०००७० | ३८०००००७ | 8०००७००७० | ७७०७०७७ | ३०९%००७०७ | ३७०७०७०००७७ ॥ 
३०००००० | ७०९००००७०७ | ५००७००७००७० | ३०००००० | ३७००००००७ | ३४००००० । ३६०००००७ | 
३६६००००० | ३६००००० | ३६००००० | ३६००००० | ६६००००० | ४७६००००० 

भवणा भवषणपुराणिं आवासा भ सुराण दहोदि तिविहा ण॑ । 

रघणप्पद्टाए भवणा दीवसमुद्दाण उवारे भवणपुरा ॥ २२ 
दृहसेलदुमादीणं रम्मा्ं उवारि होति आवासा । णागादीणं केसिं तियणिलया भवणमेक्षमसुराण ॥ २३ 

॥ भवेणवण्णणा सम्मत्ता । 

अप्पमहादियमज्झिसभावणदेवाण होति भवणाणि । दुगवादालसहस्सा रूकज्मधोधों खिदीय गंताड ॥ १४ 


२००० | ७२००० | १००००७०० | 


अप्पमहृद्धियमश्झिम भावणदेवाण वासवित्थारों । समचडरस्सा भवणा बऊ-:यद्दारुजिया सब्बे ॥ २५ 


चमर ३४०००००, भूतानंद ४४०००००, वेणु ३८०००००, पूण ४०००००७, 
जलप्रभ ४००००००, घोष ४००००००, हरिषिण 8००००००, अमितगति ४००००००, 
अशिशिखी ४०००७०००, बेलत्र ७५००००००, बैरोचन ३००००००, घरणानद ४००००००, 
बेणुधारी ३४०००००, वासेष्ट ३६०००००, जलकान्त ३६०००० ०, महाधोष २३६०००७०, 
हरिकान्त ३६०००००, अमितवाहन ३६०००००, अप्निवाहन ३६०००००, प्रभंजन 
४६००००० | 


भवनवासी देवोंके निवास-स्थान भवन, भवनपुर और आवासके भेदसे तीन 
प्रकाकके होते है | इनमेंसे रत्नप्रभा प्रथिव्रीमं स्थित निवासस्थानोंकों भवन, द्वीप-समुद्रोंके ऊपर 
स्थित निवासस्थानोंको भव्रनपुर, और रमणीय तालाब, पत्रत तथा बृक्षादिकके ऊपर स्थित निवास- 
स्थानोंकी आवास कहते है । नागकुमारादिक देवोंमेसे किन्हींके तो भवन, मवनपुर और 
आवासरूप तीनों ही तरहके निव्रासस्थान होते हैं, परन्तु असुरकुमारोंके केवल एक भवनरूप ही 
निवासस्थान होते हैं ॥ २२-२३ ॥ 


भवनोंका वणन समाप्त हुआ । 


अल्पद्विक, महरद्वैंक और मध्यम ऋद्धिके वारक्क भवनवासी देवोंके भवन क्रमशः चित्रा 
पृथिवीके नीचे नीचे दो हजार, ब्यालीस हजार और एक छाख योजनपयन्त जाकर है ॥ २४ ॥ 


अल्पद्धिक २००० डे महद्विक 2२००० » गष्य, १००००। 


अब अल्पर्द्धिक, महद्धिक और मध्यम ऋद्धिके धारक भवनवासी देवोके निवासस्थानोंका 
विस्तार कहा जाता है। ये सब भवन समचतुष्कोण तथा वज्रमय द्वारोंसे शोभायमान हैं ॥ २५॥ 


स्फनफ कर छ 


१ ८ भृवण', २ द्‌ बय णिवासखेत्तवि . 
प४. १5 


रै१४ ] तिलोयपण्णत्ती [ ३. २६- 


बदहलत्ते तिसयाणिें संखासंखेजजोयणा वासे । संखेजरूंभवणेसु भवणदेवा वर्सति संखेज्ा ॥ २६ 
संखातीदा सेय छत्तीससुरा' य होदि संख्लेज़ा (१) । भवणसखूवा एंदे वित्थारा होइ जाणिजों ॥ २७ 
॥ भचणवण्णणं सम्मंत्त । 
तेसिं चठसु दिसासु जिणदिद्वपमाणजोयणे गंता । मज्झम्मि दिष्ववेदी पुह् पुह वेट्रेदि एकेक्का ॥ २८ 
दो कोसा उच्छेदह्दा वेदीगमकट्टिमाण सब्वाण । पंचसयाणि दंडा वासो वररयणछण्णाणं ॥ २९ 
गोउरदारजुदाभो उवारिम्मि जिणिंद्गहसहिदाओों । भवणसुररक्खिदाओ वेदीओ ताभो सोहंति ॥ ३० 
तब्बादिरे असोयंसत्तच्छदर्चपचूदवण पुण्णा । णियणाणातरुजुत्ता चेट्टति चेत्ततरूसहिदा ॥ ३१ 
चेत्दुभत्थछरुंद दोण्णि सया जोयणाणि पण्णासा । चनतारो मज्ञम्मि य अंते कोसडमुच्छेहो ॥ ३२ 


रा 

७ 
१ 
२ के ष २ 


२७०० 


ये भवन बाहल्यमें ( उचाईमें ) तीनसी योजन, और विस्तार संख्यात व असंख्यात 
योजनप्रमाण होते हैं | इनमेंसे संह्यात योजन विस्ताराले भवनों संख्यात, और शेष असंख्यात योजन 
विस्तारवाले भवनोंमें असंख्यात भवनवासी देव रहते हैं (१)। ऐसा भवनोंका खरूप और विस्तार 
जानना चाहिये ॥ २६-२७ ॥ 

भवनोंके विस्तारका कथन समाप्त हुआ । 

उन भवनोंकी चारों दिशाओंमें जिनभगवानसे उपदिष्ट योजनप्रमाण जाकर एक एक 
दिव्य वेदी ( कोट ) प्रथकू प्रथक्‌ उन भवनोंको मध्यमें वेणित करती है ॥ २८ ॥ 

उत्तमोत्तम रत्नोंसे व्याप्त इन सब अक्ूत्रिम वेदियोंकी उंचाई दो कोस और विस्तार 
पांचसो धनुषप्रमाण होता है ॥ २९॥ 

गोपुरद्वारोंसे युक्त और उपरिम भागमें जिनमन्दिरोंस सहित वे वेदियां भवनवासी देवोंसे 
रक्षित होती हुई सशोभित होती हैं | ३० ॥ 

वेदियोंके बाह्य भागमें चत्यवृक्षोंसे साहित और अपने नाना वृक्षोंसे युक्त पवित्र अशोक 
बन, सप्तच्छदवन, चपकबन और आम्रवन स्थित हैं ॥ ३१ ॥ 

चैत्यवृक्षोंके स्थलका विस्तार दोसौ पचास योजन, तथा उंचाई मध्यमें चार योजन और 
अन्त अप कोसम्रमाण होती है ॥ ३२॥ 


वकण्चफााकतरक्चारजगमऊेल्लमणलकमकन्लकमगलनगनक्न ननणचलनअछ 


१ [ सेसच्छर्तात' ]. २ थे एदो. ३ द्‌ व सम्मता. ७ द्‌ व भवणासुरतक्खिदाओ वेदणं तेछु. 


-रै ४० ] तिदियो महाधियारो [ ११५ 


छद्दोभूमुद्दरुंदा' चडजोयणउच्छिदाणि पीढाणि । पीढोवरि बहुमज्झे रम्मा चेट्रंति च्रेसदुमा ॥ ३३ 
६। २।४। 

पत्तेक॑ रुक्खागं अंबगाढ कोसमेकप्रुद्दिद । जोयण खंदुच्छेहों साहादीदृत्तण च चत्तारि ॥ ३४ 

को $ | जो १। ४७।* 
विविहवररय णसाहा विचित्तकुममोत्रसोभिदा सब्बे । वरमरगयवरपत्ता दिव्वतरू ते विरायंति ॥ ३५ 
विविहंकुरुचेंचइया विविहफला विविहरयणपरिणामों । छत्तादिछत्तजुत्तां घंटाजालादिरमणिजा ॥ ३६ 
आदिणिहणेण हीणा पुढिविमया सब्वभवणचेत्तदुसा । जीलुप्पक्तिलयाणं होति णिमित्ताणि ते णियमों ॥ ३७० 

| चेत्ततरूणं मूले पत्तेक् चडदिसास पंचेव । चेट्रंति जिगप्पडिमा पलियंकठिया सुरेदिं महणिज्ता ॥ ३८ 

चउतोरणाभिरामा अट्टमहामंगलेहि सोहिला । वररयणणिम्मिदेहिं माणत्थंभेहि जहरम्मा ॥ ३९ 

। वेदीवण्णणा गदा। 
बेदीणं बहुमज्झे जोगगसयम्ुच्छिदा महाकूडा । बेत्तासणसंठाणा रयणमया होंति सब्बद्ध ॥ ४० 


पीठोंक्री भूमिका विह्लार छह योजन, मुब॒का विस्तार दे योजन, और उंचाई चार 
योजन होती है । इन पीठेक्रे ऊपर बहुमश्यभागर्म रमणीय चेलवक्ष स्थित होते हैं ॥ ३३ ॥ 
भूवरिस्तार ६, मु. वि. २, उंचाइ ४ यो. । 
प्रत्येक वृक्षका अबगाढ़ एक कोस, स्केधक्का उत्सेष एक योजन, और शाखाओंकी लंबाई 
चार योजनप्रमाण कही गयी है ॥ ३४ ॥ 
अब्गाद को. १, स्कन्बक्री उंचाई यो, १, शाखाओंकी लंबाई यो. ४ । 
वे सत्र दिव्य कृक्ष विविध प्रकारके उत्तम रतनोंकी शाखाओंसे युक्त, विचित्र पुष्पोस अलंकृत, 
और उत्क्ृट मरकत मणिमय उत्तम पत्नोसे ब्याप्त होते हुए अतिशय शोमाक़रो प्राप्त हैं ॥ ३५ ॥ 
विविधप्रकारके अकुरोंसे मंडित, अनेक प्रकारके फछोंसे युक्त, नानाप्रकारके रतनोंसे 
निर्मित, छत्रके ऊपर छत्रसे संयुक्त, घेटाजाछादिसे रमणीय, और आदि-अन्तसे रहित, ऐसे वे पथिवीके 
परिणामहूप सत्र भत्रनोंके चेत्यइश्ञ निश्रमसे जीबोंकी उत्पत्ति और विनाशके निमित्त होते 
हैं ॥ २६-३७ ॥ 
चेत्यवृक्षोंके मूलमे चारों दिशाओंमेसे प्रत्येक दिशाम पदूमासनसे स्थित और देवोंसे पूजनीय 
पांच पांच जिनप्रतिमायें विराजमान होती हैं ॥ ३८ ॥ 
ये जिनप्रतिमायें चार तोरणोंसे रमणीय, आठ महा मंगल द्रव्योंसे सुशोमित, और उत्तमोत्तम 
स्नोंसे निर्मित मानस्थम्मोंसे अतिशय शोभायमान होती हैं ॥ ३९ ॥ 
इसप्रकार वेदियोंका वणन समाप्त हुआ । 
इन वेदियोंके बहुमध्य मार्गमे सबत्रेत्र एकसी योजन ऊंचे, वेत्रासनके आकार, और रत्नमय 
महाकूट स्थित हैं ॥ ४० ॥ 


#9७० 6६७0 ०७७ ०» ०१९९ ७००० ०० ००७५० ४००६० ०%१०७३७३ ००० १०७५ 


१ दब रंदो, २ब अआगाई. हे बको१।जो ४. ४ द्‌ परिमाणा, ५ दूं व “डइदा, 
६ दे व जीहपंतिआयाणं. ७ द्‌ व णिआयामा. 


११६ ] तिलोंयपण्णत्ती | ३. ४ १- 


ताणं मूले उबरिं समंतदो होंति दिव्ववेदीभो । पुब्बिल्नवेदियाणं सारिच्छ॑ वण्णण सब्ब॑ ।| ४१ 
वेदीणब्भंतरए वणसंठा वरविचित्ततरुणियरा । पुक्खरिणीहिं समग्गा तप्परदो दिग्बवेदीभों ॥ ४२ 

। कूढा गदा । ु 
कूढोवरि पत्तेक॑ जिगवरभवर्ण देवेदि एक्क्रेके । वररयणकंचणम्य विचित्तविण्णासरमणिज ॥ ४३ 
डगोडरा तिसाला वीहिं पंडि माणयंभणवथूहा । वेणधयचेत्तखिदीभो सब्वेसुं जिणणिकेदेसुं ॥ ४४ 
णंदादिओ तिमेहल तिपीढपुब्वाणि धम्मविभवाणि । चडवणमज्येसु ठिदा चेत्ततरू तेसु सोहंति ॥ ४५ 
दरिकरिवसहखगादिवेसिद्दिसालिरविहंसपठमचक्कषधया । एक्रेक्मट्रजुद्सयमेक्केक अट्सय खुछा ।॥ ४६ 
वंदणमिसेयणश्चवणसंगीआलोयमंडवेोहिं जुदा । कीडणगुणणगिद्देहिं विसालूवरपट्टसालेहिं ॥ ४७ 
सिरिदेवीसुददेवीलब्वाणलणक्कुमारजक्खाणं । रूवाणि अट्टमंगल देवच्छदम्मिट जिणणिकेदेसुं ॥ ४८ 


इन कूटोंके मूलभागमें और ऊपर चारों तरफ दिव्य बेदियां हैं । इन वेदियोंका सम्पृण 
बर्णण पूत्र वेदियों जेसा ही समझना चाहिये ॥ 9१ ॥ 

इन वेदियोंके भीतर उत्तम एवं विविध प्रकारके वश्षसमूहसे व्याप्त और बापिकाओंसे 
परिपिणे वनसमृह हैं, फिर इनके आगे दिव्य वेदियां हैं ॥ ४२ ॥ 

इसप्रकार कूटाका वर्णन समाप्त हुआ । 

प्रथ्ेकर कूटके ऊपर एक एक जिनेन्द्रभवन है, जे। उत्तम रतन एवं सुबर्णसे निर्मित, तथा 
विचित्र विन्याससे रमर्णाय है ॥ ०३ ॥ 

सब जिनालयोमें चार चार गोपुरोंसें संयुक्त तीन कोट, प्रत्येक वीर्थामें एक मानस्थम्म व नौ 
स्तूप, तथा ( कोटोके अन्तराल्मे ) क्रमसे बनभूमि, ध्वजभूमि और चैल्यभूमि होती हैं ॥ ४४ ॥ 

उन जिनालयोंमें चारों बनोके मध्यमें स्थित तीन मेखलाओंसे युक्त नन्‍्दादिक वापिकायें, 
और तीन पीठोंसे संयुक्त धमविभव, तथा चैत्यवृक्ष शोभायमान होते हैं ॥ ४५ ॥ 

ध्वजभूमिम सिंह, गज, वृषभ, गरुड़, मयूर, चन्द्र, सूये, हंस, पद्म और चक्र, इन 
चिहोंसे अकित प्रत्लिेक चिह्वाली एकसा आठ महाध्वजायें, और एक एक महाध्वजाके आश्रित 
एक्सौ आठ क्षुद्ग्वजायें होती हैं || ४६ ॥ 

उपयुक्त जिनाल्य वंदनमंडप, अभिषेकमंडप, नतनमंडप, संगीतमंडप और आलोक 
( प्रेक्षण ) मंडप, इन मैडपों तथा ऋ्रीड़ागृह, गुणनग्ृह अर्थात्‌ खाध्यायशाला एवं विशाल व उत्तम 
पट्शालाओंसे ( चित्रशालाओंसे ) युक्त होते हैं ॥ ४७ ॥ 

जिनमन्दिरोंमे देवच्छेदके भीतर श्रीदेवी, श्रतंदेवी, तथा सवीह और सनत्कुमार यक्षोंकी मूर्तियां 
एवं आठ मंगल द्रव्य होते हैं ॥ ४८ ॥ 
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मिंगारकलूसद्प्पणधयचामरछत्तवियणसुपइट्टाा । हय अटूमंगलाणि पशेक्क भटटूजहियसर्य' ॥ ४९ 
दिप्पंतरयणदीवा जिणभवणा पंचवण्णरयणमया । गोसीलैमलयर्चदणकालागरुघूवरगंधड़ा ॥ ५० 
भंभामुईइंगमदलजयघंटाकंसतारूतिवलीणं । दुदुद्दिपडद्ददीण सद्देहिं णिश्रदलबोरा ॥ ५१ 
सिंहासगादिसाहिदा चामरकरणागजक्खमिहुणजुदा । णाणात्रिहरयणमया जिणपडिमा तेखु भवणेसुं ॥ ५२ 
बादत्तरि छक्खाें कोडीओ सत्त जिगणिकेदाणिं । भादिणिहणुम्प्तिदाणि भवणसमाई विराजंति ॥ ५३ 
७७२००००० | 
सम्मसतरयणजुत्ता गिव्भरभत्तीय णिच्वमश्चति । कम्मक्खवणणिमित्त देवा जिगणाहपडिमाओं ॥ ७५४ 
कुलदेवा हृदि मण्णिय अण्णेहिं बोहिया बहुपयारं । मिच्छाइट्री णिश्व॑ पू्जति जिणिंद्पडिमाओं ॥ ७७ 
। जिणभवणा गदा । 
कूडांण समंतादों' पासादों होति भवणदेवाणं । णाणाविद्विण्णांसा वरकंचणरयणणियरमया ॥ ५६ 
सत्तट्रणवद्धादियविचित्त भूमीहिं भूसिदा सब्वे । लूंबंतरयणमाला दिप्पंतमणित्पदीयकंतिलछा ॥ ७७ 
झारी, कलश, दपण, ध्वजा, चामर, छत्र, व्यजन और सुप्रतिष्ठ, इन आठ मंगल द्वब्योंमेंसे 
वहां प्रशेक एकसी आठ होते हैं ॥ ४९ ॥ 
ये जिनमवन चमकते हुए र्नदीपकोंसे सहित, पांच वर्णके रनोंसे निर्मित, गोशीपै, 
मलयचंदन, काछागरु और धूपके गंबसे व्याप्त, तथा भभा, मृदेग, मदर, जयघेटा, कांस्यताल, 
तिबली, दुंदुभि एवं पटहादिकके शब्दोंसे नित्य ही शब्दायमान रहते हैं ॥ ५०-५१ ॥ 
उन भवनोंमें सिंहासनादिकसे साहित, हाथम चवर लिये हुए नागयक्षयुगल्से युक्त, और 
नानाप्रकारके रतनोंसे निर्मित, ऐसी जिनपग्रतिमायें विराजमान हैं ॥ ५२ ॥ 
आदि-अन्तसे रहित ( अनादिनिधन ) वे जिनभवन, भवनवासी देबोंके भवरनोंकी 
संख्याप्रमाण सात करोड बहत्तर छाख, सुशोमित होते हैं ॥ ५३ ॥ 
७७२७००००० | 
जो देव सम्यग्दशनरूपी रनसे युक्त हैं, अथोत्‌ सम्यग्दृष्टि हैं, वे कमेक्षयके निमित्त नित्य 
ही इन जिनप्रतिमाओंकी भक्तिसे पूजा करते हैं ॥ ५४ ॥ 
इसके अतिरिक्त अन्य सम्यग्दश्टि देवोंसे सम्ब्रोधित किये गये मिथ्यादृष्टि देव भी कुलदेवता 
मानकर उन जिनेन्द्र-मूतियोंकी नित्य ही बहुतप्रकारसे पूजा करते हैं ॥ ५५ ॥ 
जिनमवनोंका वणन समाप्त हुआ ! 
कूटोंके चारों तरफ नानाप्रकारकी रचनाओंसे युक्त और उत्तम सुवर्ण एवं र्नसमहसे 
निर्मित भवनवासी देव्रोंके प्रसाद हैं ॥ ५६ ॥ 
सब भवन सात, आठ, नो, दशा, इत्यादिक विचित्र भूमियोंसे भूषित; लैब्रायमान रुन- 
मालाओंसे सहित; चमकते हुए मणिमय दीपकोंसे सुशामित; जन्मशाल्ग, अभिषेकशाला, भूषणशाला, 


. १ थ जड्जहियतयं, २ द व गोसीर'.. ३ द्‌ व समतारो. ४ द्‌ य पासादो. ५ द ब णाणा- 
विविदवेणासं. दे थ कंचणणियर', 
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जम्माभिसेयभूसणमेहुगओलग्गमंतसालाहिं. । विविधाहिं रमणिजा मणितोरणसुंदरदुवारा ॥ ७५८ 

सामण्णगब्भकदलीचित्तासगणालयादिगिहजुत्ता । कंचणपायारजुदा विसाल॒बलूहीविराजमाणा य ॥ ७९ 

धुब्बंतधयवडाया पोक्खरणीवाबिकृवसंडाहिं । सब्बे कीडणजुत्ता णाणावरभत्तत्रारणोपेता ॥ ६० 

मणहरज।रूकवाड णाणाविहसालभंजिकाबहुला । आदिणिहणेण हीणा के बहुणा ते णिरुवमा णेया ॥ ६१ 

चउपासाश्ण तेसुं विचित्तरूवाणि आसणा्गे च । वरस्यणविरचिदाणिं सयगाणि हवंति दिव्वाणिंट ॥ ६२ 

। पासादा गदा । 

एकेकस्सि इंदे परिवारसुरा हृवति दस एंदे । पढिहंदा तेत्तीसत्तिदसा सामाणीयदिसाइंदा ॥ ६३ 

तणुरक््खा तिप्परिसा सत्तार्णाया पहण्णामियोगा । किव्बिसया हृदि कम्सो पवण्णिदा इंदपरिवारा ॥ ६४ 

इंदा रायसरिच्छा जुवरायसमा हुवति पडिइंदा । पुत्तणिहा तेत्ती्सात्तिदसाी सामाणिया कलत्तसमा ॥ ६७ 

चत्तारि लोयपाला सावण्णा” होंति तंतवाला् । तणुरक्खाण समाणा सरीररक्खा'! सुरा सच्चे ॥ ६६ 
मैथुनशाला, ओछ्गशाला (परिचयागृद) और मंत्रशाल्ा, इन विवित्र श्रकरारकी शाल्मओंसे रमणीय; मणि- 
मय तोरणोसे सुदर द्रागवाले ; सामान्यगुड़, गभगृठ, कदलौगृद, चित्रगृद, आसनगृद, नादगृह और 
लतागृह, इत्यादि गृहबिशेषांसे साहित; सुबरणमय प्राकारसे सेयुता; विशाल छज्जोंसे विराजमान; फहराती 
हुई ध्वजापताकाओसे सहित; पुष्करिणी, वापी और कूप, इनके समूहोंस युक्त; क्रीडनयुक्त; अनेक उत्तम 
मत्तवारणोंसि संयुक्त; मनोहर गबाक्ष आर कपाटासे सुशामित; नानाश्रकारकी पुत्तलिक्राओंसे साहित; और 
आदि-अन्तसे हीन अर्थात्‌ अनादिनिवन हैं | बहुत कहनेसे क्या ? ये सत्र प्रासाद उपमासे रहित 
अर्थात्‌ अनुपम हैं ऐसा जानना चाहिये॥ ५७-६१ ॥ 

उन भवनोंके चारों पाश्चभागोर्मे विचित्र रूपवांठ आसन आर उत्तम रत्नोंसे राचित्र दिव्य 
शय्यायें स्थित हैं ॥ ६२ ॥ 
प्रासादोंका कथन समाप्त हुआ । 


(5 


प्रतीन्द्र, त्रायाल्रश देव, सामानिक, दिशाइन्द्र ( ठोकपाल ), तनुरक्षक, तीन पारिषद, सात 
अनीक, प्रकीणक, आमियोग्य और किलिपिक, ये दश प्रत्येक इन्द्रके परार देव होते हैं। इस- 
प्रकार क्रमसे इन्द्रके परिवार देव कह्टे गये हैं ॥ ६३-६४ ॥ 


इनमेंसे इन्द्र राजाके सद्श, प्रतीन्द्र युवशजके समान, त्रायल्लिंश देव पुत्रेके सदश, और 
सामानिक कलन्नके तुल्य होते हैं ॥ ६५ ॥ 
चारों लोकपाल तंत्रपाठोके सदश ओर सब तनुरक्षक देव राजाके अगरक्षकके समान 


होते हैं ॥ ६६ ॥ 
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बाहिरमज्यब्भंतरतंडयसारिसा हंवेति तिप्परिसा । सेणोवना यणीया पहण्णया पुरिजणसरिच्छा ॥ ६७ 
परिवारसमाणा ते अभियोगसुरा हँवेति किब्बिसया । पागोवसाणधाराी' देवाणिंदस्स णादव्ब॑ ॥ ६८ 
इंदसमा पडिइंदा तेत्तीससुरा हवंति तेत्तीस॑ । चमरादीददाण पुह पुद्द साप्ताणिया हमे देवा ॥ ६५ 
चउसटि सहस्सा्ें छट्टी छप्पण्ण चम्ररतिदय्म्मि । पण्णास सहस्साणि पत्तेक होति सेसेसु ॥ ७० 
६३००० | ६०००० | ५६००० | ससे १७ | ५०००० ॥। 
पत्तेकईंदया्णं सोमो यमवरुणधणदणामा य । पुच्वादिलोयपाला हवेति चत्तारि चत्तारि ॥ ७१ 
छप्पण्णसहस्साधियबेलक्खा दोति चमरतणुरक्खा । चालसरहस्सब्भहिया वे लक्खा बिदियहईदाम्मि ॥ ७२ 
चडउवीससहस्साधियलक्खदुग 'तदियईदतणुरक्खा । सेसेसुं पत्तेक् णादव्वा दोण्णि रकक्खाणि ॥ ७३ 
२१०५६००० | २७०००० | २२४००० ॥ सेसे १७ | २००००० | 
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राजाकी बाह्य, मध्य आर अभ्यन्तर समितिके समान देलत्रोंमे भी तीन प्रकारकी परिषद्‌ 
होती हैं | इन तीनों परिपदोमें बठने योग्य देव ऋमश: बाह्य पारपेद, मध्यम परारिषिद और अभ्यन्तर 
पारिपिद कहलाते हैं | अनीक देव सेनाके तुल्य ओर प्रकीणक देव पीर जन अथीौत्‌ प्रजाके सद्श 
होते हैं || ६७ ॥ 

वे आमियोग्य जातिके देव दासके समान ओर किल्विपिक देव चण्डालकी उपमाको 
धारण करनेवाले हैं। इसप्रकार यह देवोंके इन्द्रका पणिर जानना चाहिये ॥ ६८ ॥ 

प्रतीन्द्र इन्द्रके बराबर, ओर त्रायल्रिश देव तेतीस होते हैं। चमर-गेचनादिक इन्द्रोंके 
सामानिक देवोंका प्रमाण प्रथक्‌ प्रथक्‌ निम्नश्रकार समझना चाहिये ॥ ६९ ॥ 

चमरादिक तीन इन्द्रोंक सामानिक देव क्रमशः चौंसठ हजार, साठ हजार, ओर छप्पन 
हजार होते हैं | इसके आंग शेप सतक्तरद् इन्द्रोमेंसे प्र्यक्रो पचास हजारप्रमाण सामानिक देव 
होते हे ॥ ७० ॥| 

सामानिक--चमर ६००००, वैरोचन ६००००, भूतानंद ५६०००, शेप 
सत्तरह्‌ ५०००७ | 

प्रय्येक इन्द्रके प्वोदिक दिशाओंके रक्षक ऋ्रमस सोम, यम, वरुण. और धनद ( कुबेर ) 
नामक चार चार छोकपाल होते हैं॥ ७१ ॥ 

चमेरेन्द्रके तनुर्षक देव दा ठाग् छप्पन हजार, और द्वितीय इन्द्रके दो छठाख चालीस 
हजार होते हैं || ७२ ॥ 

तनुख्षक--चमर २०६०००, वरोचन २४०००० । 

तीसरे इन्द्रके तनुख्षक देव दो व्ख चौबीस हजार, और शेप इन्द्रोमेंसे प्रत्येकके 
दो लछाखप्रमाण जानना चाहिये || ७३ ॥ 

तनुरक्षक--भूतानद २२४०००, शेप सत्तरह २०००००। 


इक न ० क ७०३० न ० ०>+% ७ +जप कान कक - लक के के १0 क न ग्य बा ब्रेक 


१ द हुबंति., २ द्‌ हुवंति, रे द्‌ व भाणाथीरी. ४ द हुवंति. ५ व तदियतपु. 


१२० ] तिलोयपण्णत्ती [ ३. ७४- 


अडयीस छब्वीस छश्व सहस्साणि चमरतिदयम्मि । आादिमपरिसाए” सुरा सेसे पत्तेक्चठसहस्साणिं ॥ ७४ 
२८००० | २६००० | ६००० | सेसे १७ | ४००० | 

तीस अद्वावीस अट्ट सहस्साणि चमरतिदयम्मि । मज्झिमपरिसाए सुरा सेसेसुं छत्सहस्साणि ॥ ७७ 
३०००० | २८००० | ८७०० | सेसे १७ | ६००० | 

बत्तीस तीस दस होंति सहस्साणि चमरतिदयम्मि । बाहिरपरिसाए सुरा अट्ट सहस्साणि सेसेसु ॥ ७६ 
३२००० | ३०००० | १०००० | सेसे १७ | ८००० । 

सक्षाणीयं हे।ति हु पत्तेक्त सत्त सत्त कक्खजुदा । पढम ससमाणसमा तद्दुगुणा चरमकक्खंत ॥ ७७ 

असुरम्मि मदिसतुरगा रहकरिणो' तह पदातिगंधव्वों । णश्चणया एदाणं महत्तरा छ मद्दत्तरी एक्का ॥ ७८ 

।७। 
णावा गरुड़गहंदा मयरुट्टा सैग्गिसीहसिविकस्सा । णागादीण पढमाणीया विदियाय असुरं वा ॥ ७९ 


चमरादिक तीन इन्द्रोंके आदिम पारिषद क्रमसे अट्टाइईंस हजार, छच्बीस हजार, और छह 
हजारमाण, तथा शेष इन्द्रोमेंसे प्रव्येकके चार हजारमात्र होते हैं ॥ ७9 ॥ 

आदिम पारिपद--- चमर २८०००, वैरेचन २६०००, भूतानंद ६०००, रोष 
सत्तरह ४००० | 

चमरादिक तीन इन्द्रोके मध्यम पारिषद देव ऋमसे तीस हजार, अट्टठाईंस हजार और 
आठ हजार, तथा शेष इन्द्रोमेंसे प्रत्येकके छह हजारमात्र होते हैं॥ ७५॥ 

मं, पारियद--- चमर ३००००, वैरोचन २८०००, भूतानंद ८०००, शेष सत्तरह 
६०००। 

चमरादिक तीन इन्द्रोंके क्रसे बत्तीस हजार, तीस हजार, और दरा हजार, तथा शेष 
इन्द्रोमेसे प्रत्येकके आठ हजारप्रमाण बाह्य पारिषद देव होते हैं ॥ ७६ ॥ 

बा. पारिषद--- चमर ३२०००, वैरेचन ३००००, भूतानंद १००००, शेष 
सत्तरह ८०००। 

सात अनीकोंमेंसे प्रत्येक अनीक सात सात कक्षाओंसे युक्त होती है। उनमेंसे प्रथम 
कक्षाका प्रमाण अपने अपने सामानिक देवोंके बराबर, तथा इसके आगे अन्तिम कक्षातक उत्तरोत्तर 
प्रथम कक्षासे दूना दूना प्रमाण होता गया है ॥ ७७ ॥ 

असुरकुमारोंमें महिष, घोड़ा, रथ, हाथी, पादचारी, गन्बब और नतेकी, ये सात 
अर्नाक होती हैं | इनमेंसे आदिकी छह अनीकोंमें छह महत्तर ( प्रधान देव) और अन्तिम अनीकरमें 
एक महत्तरी ( प्रधान देवी ) होती है ॥ ७८॥ 

नागकुमारादिकोंके क्रमसे नाग, गरुड, गजेन्द्र, मगर, ऊंट, गेडा, सिंह, शिविका और 
अश्व, ये प्रथम अनीक होती हैं । रेष द्वितीयादि अनीकें असुरकुमारोंके ही समान होती हैं ॥ ७९॥ 


१ तू परिसाण. २ थ रहकरणो. दे द्‌ खग्ग 


-दै. ८५ ] तिदियो मद्दाधियारो [ १२१ 


गय्छससे गुणयारे परप्परं युणिय रूवपरिहीणे! । एक्योणगुणविद्रत्ते गुणिदे वयणेण गृणगणिदं ॥ ८० 

पएुक्कासीदी लक्‍्खा अडवीससहस्ससंजुदा चमरे । द्वोति हु महिसाणीया पुद्द पुह्ठ तुरयादिया वि तम्मेशा ॥ ८१ 
4<१२८००० । 

तिट्टागे सुण्णाणिं छण्णवअडछकृपंचअंकक ने । चमरिंदस्स' य मिलिदा सत्ताणीया दवंति इमे ॥ <२ 
५६८९६००० । 

छाद्दत्तरि लक्ता्णं वीससहस्साणि होति मदिसाणं । वदरोयणम्मि इंदे पुद्द पुद्द तुरगादिणो वि तम्मेत्ता । ८8 


७६२०००० ॥।॥ 
'वडठाणेसुं सुण्णा चडातितिपंचेक एवं मालाएु । वहरोयणस्स मिलिदा सत्ताणीया इसे होति ॥ ८४ 
ज३३४३०००० 
एक्कत्तरि लक्खार्णि णावाओ द्वोति बारससहस्सा । भूदाणदे पुष्द पुद्द तुर॑गप्पहुदीणि तस्मेत्ता ॥ <५ 
७११२०००। 


गच्छके बराबर गुणकारकों परस्परमें गुणा करके प्राप्त गुणनफलमंसे एक कम करके रोषमें 
एक कम गुणकारका भाग देनेपर जो लूब्ध आंबे उसको मुखसे गुणा करनेपर गुणसंकालित धनका 
प्रमाण आता है ॥ ८० ॥ 


उदाहरण--गच्छका प्रमाण ७, गुणकारका प्रमाण २, और मुखका प्रमाण ६४००० है । 
२२७२४५२»७४२»७५२०२२५२-१५(२-१ ) २६४०००८८१२८००० 
चमेरेन्द्रकी महिषानीक । 
चमरेन्द्रके इक्यासी लाख अट्ठाईस हजार महिप सेना, तथा प्रथक्‌ प्रथक्‌ तुरगादिक भी 
इतने ही होते हैं ॥ ८१ ॥ ८१२८००० । 
तीन स्थानोंम शून्य, छह, नो, आठ, छह और पांच, इन अंकोके ऋ्रमसे, अथोत्‌ पांच करोड़ 
अड्सठ लाख छद्ानत्रे हजार, यह चमरेन्द्रक्ी सातों अनीकोंका सम्मिलित प्रमाण होता 
है॥ ८२ ॥ ५६८९६००० । 
वैरोचन इन्द्रके छयत्तर छाख, बीस हजार महिष, ओर प्रथक्‌ प्रथक्‌ तुरगादिक भी 
इतने ही होते हैं || ८३ ॥ ७६२०००० । 


चार स्थानोमें शून्य, चार, तीन, तीन और पांच, इन अकोंके क्रमशः मिलछानेपर जो संख्या 
हो, इतनमात्र वैरोचन इन्द्रके मिलकर ये सात अनीक होती हैं || 2८४ ॥ ५३३४०००० । 


भूतानन्दके इकहत्तर छाख बारह हजार नाग, और प्रथकू प्रथक्‌ तुरगादिक भी इतने 
ही होते हैं ॥ ८५ ॥ ७११२००० । 


१ व परिहीणोीं. २ द्‌ चमरिंदयस्स. रे ब पुहपुहउरग . 
पए, 6 


१२२ ] तिलोयपण्णत्ती [ ३, ८६- 


तिट्टाणे सुण्णाणिं चडक्षअड्सत्तणवचउक्षकमे । संत्ताणीया मिलिदे भूदाणंदस्स णाजब्वा ॥ ८६ 
४३९७८४००० । 

तेसट्टी लक्खाईं पण्णास सहस्सयाणि पक्तेक् । सेसेसं इंदेसं पढमाणीयाण परिमाणा ॥ <७ 
६३५७५०००० | 

चडठाणेसुं सुण्णा पंच य तिदट्वाणए चडक्काणिं । अंककमे सेसाणं सत्ताणीयाण' परिमाण्ं ॥ ८८ 
3४४४५०००० | 

होति पयण्णयपहुदी जेसियमेत्ता य सयक्इंदेसु । तप्परिमाणपरूवणउवएसो" णत्थि कालवसा ॥ <९ 

किण्दा रयणणसुमेघा देवीणामा सुकंदभमभिधाणा । णिरुवमरूवधराओ चमरे पंचग्गमहिसीओो ॥ ९० 

अग्गमदिसीण ससम॑ अटूटसहस्साणि होति पत्तेकं । परिवारा देवीओ चालसहस्साणि संमिलिदा ॥ ९१ 


८००० | ३०००० | 
खवमरमिममधिसीण अट्ूटसहस्सा विकुष्वणा संति । पत्तेक्क अप्पसमं णिरुवमलावण्णरूवे्टि ॥ ९२ 
तीन स्थानोमें शून्य, चार, आठ, सात, नौ और चार, इन अंकोंके ऋमसे अर्थात्‌ चार करोड़ 
सत्तानबे लाख चौरासी हजारप्रमाण भूतानन्द इन्द्रके मिलकर सात अनीक समझना चाहिये || ८६॥ 
४९३७८४००० | 


शेष सत्तरह इन्द्रोंमेंसे प्रत्येकके प्रथथ अनीकका प्रमाण तिरेसठ छाख पचास हजारमात्र 
है ॥ ८७ ॥ ६३५०००० । 


चार स्थानोंमें शून्य, पांच और तीन स्थानोंमें चार, इसप्रकार अंकोंके ऋमसे, अर्थात्‌ चार 
करोड़ चवालीस लाख पचास हजार, यह शेष इन्द्रोमेंसे प्रत्येकके सात अनीकोका प्रमाण होता है । 
॥ ८८ ॥ ४४४५०००० | 


सम्पूण इन्द्रोंमे जितने प्रकीणके आदिक देव हैं, कालके वशसे उनके प्रमाणके 
प्ररूपणका उपदेश नहीं है ॥ ८९ ॥ 


चमेरेन्द्रके कृष्णा, सना, सुमेघा, देवी नामक और सुकंदा या सुकांता ( शुकाढ्या ) 
नामकी अनुपम रूपको धारण करनेवाली पांच अग्रमहिषियां होती हैं ॥ ९० ॥ 


अग्रदेवियोमंसे प्रत्येकके अपने साथ आठ हजार परिार-देवियां होती हैं। इसप्रकार 
मिलकर सब पस्विर-देवियां चालीस हजारप्रमाण होती हैं ॥ ९१ ॥ ८००० १८ ५८४०००० | 


चमेरेन्द्रकी अग्रमहिषियोंमेंसे प्रत्येक अपने साथ, अथोत्‌ मूल शरीरसहित, अनुपम रूप- 
लावण्यसे युक्त आठ हजारप्रमाण विक्रियानिर्मित रूपोंको धारण कर सकती है ॥ ९२ ॥ 


१ थ अट्सतत्त, २ द्‌ सत्ताणीआ. ३ ब चवद्ठवाणेसुं. ४ द्‌ व सत्ताणीयाणि. ५ द्‌ व तप्परिमाण- 


परूणा 


-, ९८ ] तिदियो महाधियारो [ ११३ 
सोलससहस्समेत्ता वबल्॒हियाभों हवंति चमरस्स । छप्पण्णसहस्साणिं संमिलिदे सम्बदेवीभो ॥ ९३ 


१६००० | ५६००० | 

पडमापठमसिरीओभो कणयसिरी कणयमालमहपडमा । भग्गमहिसीड बिदिए विकिरियापहुदि पुष्द थे ॥ ९४ 
पण भग्गमदिसियाओ पत्तेक॑ वछ्मभा दससहस्सा । णागिंदाणं विक्विरियापहुदि द्ोदि पुब्बं व॑ ॥ ९५ 

५] १०००० | ४०००० | ५०००० 
'त्तारि सहस्खा णं॑ वछहियाओं हवंति पत्तेक्क । गरुलिंदांण सेस॑ पुम्व॑ पिच एव्थ वत्तन्वं ॥ ९६ 

५ | ३४००० | ७०००० | ३३००० | 
सेसाण इंद्वाणं पत्तेक पंच अग्गमद्दिसीओों । एदेसु छस्सहस्सा ससम॑ परिवारदेवीओ ॥ ९७ 

७ | ६००० | ३०००० | 

दीविंदृप्पहुदीण देवीणं वरविउव्वणा संति । छस्सहस्सं च सम पत्तेक्क विविहरूवेहिं ॥ ५९८ 


चमेरेन्द्रके सोलह हजारप्रमाण वलल्‍्लमा देवियां होती हैं | इसप्रकार चमरेन्द्रके, पांचों 


अग्रदेतियोंकी पखार-देवियों और वल्ठभा देवियोंको मिलाकर, सब देवियां छप्पन हजार होती हैं ॥९३॥ 
वबल्लभा १६००० + सपरिवार अग्रमहिपी 9०००० ८ ५६५०० । 


द्वितीय इन्द्रके पदूमा, पदूमश्री, कनकश्री, कनकमाछा, और महापदूमा, ये पांच अग्र- 
देवियां होती हैं | इनके विक्रिया आदिका प्रमाण पूत्रके समान अथीत्‌ प्रथम इन्द्रऊं समान दी 
जलानना चाहिये ॥ ९४ | 

नागेन्द्रोंमेसे ( भतानन्द और घरणानन्दमेंसे ) प्रत्येकके पांच अग्रदेवियां और दश हजार 
वल्ल॒भाय होती हैं । शेप विक्रिया आदिका प्रमाण पहिले जैसा ही है ॥ ९५॥ 


एल ०] 


अग्रदेवी ५, वलहलमभा १००००, सपस्वार अग्रदेवी 9००००, समस्त ५०००० | 


गरुडेन्द्रों मेंसे प्रत्येकके चार हजार वल्लमभार्ये होती हैं। शेष कथन पूबेके समान दी 
यहांपर भी करना चाहिये ॥ ९६ ॥ 


अ. दे. ५, वलह्॒मा ४०००, सपसवार अ. दे. 2००००, समस्त ४४००० | 

शेष इन्द्रोमेंसे प्र्येकके पांच अग्रदेवियां, ओर उनमेंसे प्रत्येकके अपनेको सम्मिलित कर 
छह हजार पस्वार-देवियां होती हैं ॥ ९७ || अ. दे. ५, पीर, दे. ६००० ५ ५८ ३०००० | 

द्वीपेन्द्रादिकोंकी देवियोंमेंसे प्रत्येकके मूल शरीरके साथ वितरिषप्रकारंक रूपोंसे छह हजार- 
प्रमाण विक्रिया होती है॥ ९८ ॥ 


१द्‌ वा. २द वा. दे द्‌ व्‌ गरुणिंदाणं. ४ द्‌ व देविंद. ५ द्‌ वरविवणा, थे वारबिलणा, 


१२४ ] तिलोयपण्णत्ती | ३. ९९- 


[. पुष्द पुद्द सेसिंदा्ण वलमिया होंति दो सहस्साणि । बत्तीस सहस्साणिं संमिलिदे सब्बदेवीओ ॥ ९५९ 
पड़िइंदादिचउण्ह बल॒हियाणं तहेव देवीण । है सकल, णियणियईदाण सारिच्छे ॥ ३०० 
सब्चेस इंदेसुं तणुरक्खसुराण दोति देवीओो । पत्तेके सयमेसा णिरुवमलावण्णबालाओों ॥ १०१ 
अड्टाइजसयाएिं देवीमो दुवे सया दिचडुसरय्य । मर जल कक होति चमरस्स ॥ १०२ 
देवीओो तिण्णि सया भड्डाइज सयाणि बलि न श र होंति बिदियईंदस्स ॥ १०३ 
दोण्णि सया देवीभो सं कलाल हिल । क्‍ करवा जद लेक ॥ १०४ 
शट्टीजुव॒मेकसयय चालीसजुद न कर । कि अप ली जज ॥ १०७ 

१६० । १४० । १२० | 


शेप इन्द्रोंके पृथक प्रथहू दो हजार वल्लभा देवियां होती हैं | इसप्रकार मिलकर प्रत्येक 
इन्द्रंक सब देवियां बत्तीस हजारप्रमाण होती हैं ॥ ९९ ॥ 


बललभा २००० + सपरिवार अग्नंदंदी ३०००० -- ३२००७ । 


प्रतीन्द्र, त्रायख्रिशी, सामानिक और लोकपाल, इन चारके वल्लभायें, तथा इन देवियोंकी 
सम्यूणे विक्रिया आदि अपने अपने इन्द्रोंके समान ही समझना चाहिये ॥ १०० ॥ 


सब इम्द्रोंके तनुरक्षक देवोंमेंसे प्रयेकक अनुपम लावण्यका धारण करनेवाली सौ बाल 
देवियां होती हैं ॥ १९०१॥ १००। 


चमेरेन्द्रेके आदिम पारिषद, मध्यम पारिपद और बाह्य पारिषद देवोंके ऋमसे ढाइसौ,दोसौ 
और डेद्सी देवियां होती हैं | १०२॥ २५०) २००, १५०। 

द्विर्ताय इन्द्रके आदिम पारिषद, मध्य पारिषद और बाह्य पारिपद देवोंके क्रमसे तीनसौ, 
हाईसी और दोसीौ देवियां होती हैं ॥ १०३॥ ३००, २५०, २००। 


नागेन्द्रोके अभ्यन्तरादिक तीनोंप्रकारंके पारिषद देवोंके ऋमसे दोसौ, एकसौ साठ 
और एकसी चालीस देवियां होती हैं ॥ १०४॥ २००, १६०, १४०। 


गरुड़ेन्द्रोके अभ्यन्तरादिक तीनों पारिषद देवोंके ऋसे एकसी साठ, एकसी चालीस 
धीर एकसो बीस देवियां होती हैं | (०५॥ १६०, १४०, १२० 


१ «€थ पाठापित्त. ६द्‌ थे तिथ्यर्सिदेनीतु, 


“है. ११२ ] तिदियो महाधियारी [| ११० 


चालीसुत्तरमेक्ृ! वीसब्भादियं सय॑ च केवलयं । सेसिंदार्ण आदिमपरिलप्पहुदीसु देवीभो ॥ १०६ 
१४७० | १६१० | १००॥। 
असुरादिद्सकुलेसुं हुवंति सेणासुराण पत्तेक । पण्णासा देवीओ सये च परो मद्दत्तरसुराणं ॥ १०७ 
७५० | १०० | 
जिणदिट्॒पमाणाभो दोति पहण्णयतियस्स देवीओ । सब्वणिगिट्ट्सुराणं पि देवीभो बत्तीस पत्तेक ॥ १०८ 
३२ । 
एदे सब्बे देवा दोवेंदाण पह्दाणपरिवारा । अण्णे जि यप्पधाणा संखातीदा विधायंति ॥ १०५९ 
इंदपर्डिंदप्पहुदी तद्दवीभो मणेण आहारं । अमयमयमइसिणिद्ध संगिण्दते णिर्वमा्ण ॥ ११० 
चमरदुगे आद्वारों वर्इससदस्सेण होदि णियमेण । पणुवीसदिणाण दर्ूं भूदाणंदादिछण्णं पि ॥ १११ 


व १००० | दि २५। 
२ 


बारसदिणेसु जलपहपहुदीछण्ण पि भोयणावसरों । पण्णरसवासदर्रू अमिदगदिष्पहुदिछक्षम्मि ॥ ११२ 


१२॥। १५। 
२ 


छ> ००० ००७७५००॥७ ३ + १ है » ॥ ५ ० ०३. ५ ०» 4०६०३» ० »० + ००० 


शेप इन्द्रोंके आदिम पारिषदादिक देवोंके ऋ्मसे एकसो चालीस, एकसोौ बीस और 
केवल सौ देवियां होती हैं ॥ १८६॥ १४०, १२०, १००। 


असुरादिक दश कुलछोंमें सेना-सुर्रेमेसे प्रत्यकके उत्क्ष्ट पचास, और महत्तर सुरोंके सौ 
देबियां होती हैं ॥ १०७॥ ५०, १०० । 

प्रकीणक, आभियोग्य और किल्बिपिक, इन तीन देवोंकी देवियां जिनभगवानसे कहे गये 
प्रमाणरूप होती हैं | सम्पूग निक्ृष्ट देवोंमेंसे मी प्रत्येकके बत्तीस देवियां होती हैं | १०८ ॥ ३२। 

ये सब उपयुक्त देव इन्द्रोंके प्रधान परिवारखरूप होते हैं। इनके अतिरिक्त अन्य और 
भी अप्रधान पखिररूप होते हैं, जो असंस्यात कहे गये हैं ॥ १०९ ॥ 


इन्द्र और ग्रतीन्द्रादिक तथा इनकी देवियां अति स्निग्प और अनुपम अम्ृतमय आहारको 
मनसे ग्रहण करती हैं ॥ ११०॥ 


चमरेन्द्र ओर बैरोचन इन दो इन्द्रोंके नियमसे एक हजार वर्षोके बीतनेपर आहार होता 
है। इसके आगे भूतानन्दादिक छह इन्द्रोके पच्चीस दिनोंके आधभ अर्थात्‌ साढ़े बारह दिनोंमि 
आहार होता है ॥ १११॥ वषे १००० । दि. ४! । 


ज॑लप्रभादिक छह इन्द्रोंके बारह दिनभे, और अमितगतिप्रभ्नति छह इन्द्रोंके पन्द्रहके आधे 
अर्थात्‌ साढ़े सात दिनमें आह्वारका अवसर आता है ॥ ११२॥ दि. १२। '। 


१ैदू थ मेकसय॑. २द्‌ व देविंदाणं. दे दू 'पमाणाश्नी. ७ द्‌ व णिवरंवमर्ण. ५ & चंरमदुगे. दे द्‌ वरस « 


१२६ ] तिलोयपण्णत्ती [ ३. ११३- 


इंदादीपंचण्णं सरिसो आाद्यारकालपरिमाणं । तणुरक्खप्पहुदीण तस्सिं उवदेस डब्छिण्णो' ॥ ११३ 
चमरदुगे उस्सासं पण्णरसदिणाणि पंचवीसदुरलू । पुह पुह मुहुत्तयाणिं भूदाणंदादिछक्षम्सि ॥ ११४ 


दि १५। मु २५ । 
र 
बारसमुहुत्तवाणिं जलपहपहुदीसु छस्सु उस्साप्ता । पण्णरसमुददुत्तदर्द अमिद्गदिप्पहुद्धिछण्ण वि ॥ ११५ 
सु १२। १५। 
र्‌ 


दसवरुससहस्साऊ जो देवो तस्स भोयणावसरों । दोसु दिवसेसु पंचसु पलछपमाणाउंज्ुत्तस्स ॥ ११६ 
जो यजुदाऊ देवों उस्सासा तस्स सत्तपाणेहिं । ते पंचमुह त्तेहिं पलिदोव्मआउजुत्तस्स ॥ ११७ 
पढिइंदादिचउण्ण इंदस्परिसा हुवंति उस्सामा । तणुरक््खप्पहुदीसुं उवण्सो संपह पणट्रों ॥ ११८ 
सब्बे असुरा किण्हा हुवति णागा वि कालसामछया । गरुडा दीवकुम्तारा सामलवण्णा सरीरोहिं ॥ ११९ 
उदधिव्थाणिदकुमारा ते सब्बे काठसामलायारा । विज्जू विज्जुसरिच्छा सामलवण्णा दिसकुमारा ॥ १२० 


इन्द्रादिक ( इन्द्र, प्रतीन्द, सामानिक, जायसखिंश आर पारिषद ) पांचके आहारकालका 
प्रमाण समान है। इसक्रे आंगे तनुरक्षकादि देवोंके आहारकालके प्रमाणका उपदेश नष्ट 
होगया है ॥ ११३॥ 

चमरन्द्र और वैरोचन इन्द्रक पन्द्रद्द दिनमे, तथा भवानन्दादिक छद्द इन्द्रोंके पृथक्‌ प्रथक्‌ 
पच्चीसके आबर अथात्‌ साढ़े बारह मुहूर्तेमि उच्छूत्रास होता है ॥ ११४॥ दि. १५। मुहत ९४। 

जलश्रभादिक छह इन्द्रोंके बारह मुहर्तोमें, और अमितगति आदि छह इन्द्रोंके पन्द्रहके 
आधे अथांत्‌ साढ़े सात मुहृ्तोमें उच्छबास होता है ॥ ११५॥ मु. १२। '%। 

जो देव ददश हजार वषकी आयुवाला है, उसके दो दिनमें, और पढ्योय्रमप्रमाण आयुसे 
युक्त देवके पांच दिनमें भोजनका अवसर आता है ॥ ११६॥ 

जो देव अयुत अथात्‌ दश हजार वर्ष्रमाण आयुवाछा है, उसके सात श्ासोच्छबास- 
प्रमाण कालमे, और पल्योपमप्रमाण आयुसे युक्त देवके पांच मुहूर्तेमिं उच्छूवास होते हैं ॥ ११७॥ 

प्रतीन्द्रादिक चार देबोक उच्छृब्रास इन्द्रोंफे समान ही होते हैं । इसके आगे तनुरक्षकादि 
देबोंमें उच्छूबासकालके प्रमाणक्ा उपदेश इस समय नष्ट हो गया है ॥ ११८ ॥ 

सब असुरकुमार शरीरसे क्रृष्ण, नागकुमार काल्ययामल, और गरुड़कुमार व द्वापकुमार 
इ्यामल्वण होते हैं ॥ ११९॥ 

सम्यूण उदाधिकुमार और स्तनितकुमार कालश्यामल आकाखाले, विद्॒त्कुमार बिजर्लके 
सदर, ओर दिक्‍कुमार स्यामछव्ण होते हैं ॥ १२०॥ 


09608 ०09+#6 $०००+००५०७०५४७५३ /१/७००७०+ ७ ००/)४० +० ७ 


१ दे रक्खपहूदीणं, २ दे थे उवदेस उच्छिण्णा. ३ ब पणरस”., ४ ब 'महुत्तयाणं. ५ & 'पमाणा- 
वद्धतत्स. दे द्‌ देओ. ७ द्‌ व पलिदोवमयावजुत्तत्स, ८ द्‌ थ उदपिधणिद', 


-३, १३० ] तिदियो महाधियारों [ १२७ 


अग्गिकुमारा सब्वे जलुंतसिहिजालसरिसदित्तिधघरा । णवकुवलयसमभावा वादकुमारा वि णादव्बा ॥ १२१ 
पंचसु कलाणेसुं जिणिंद्पाडिमाण पूजणणिमित्त । णंदीसरम्मि दीवे इंदा जायंति भत्तीएु ॥ १२२ 
सीलादिसंजुदाणं पूजणहेदुं परिक्वणणिमित्त । गियणियकीडणकज्जुब वहरि धमूहस्स मारागिेच्छाएं ॥ १२३ 
असुरप्पहुदीण गदी उड्सरूवेण जाव इसाणं । णियवसदो परवसदो अच्चुदकप्पात्रही होदि ॥ १२४ 


कणयं व णिरुवलेवा णिम्मलकंती सुगंधणिस्सासा । णिरुपमयरूवरेखा समचउरस्संगसंठाणा ॥ १२७५ 
छक्खणजुत्ता संपुण्णमियक्सुंदरमहाभाप्ता । णिश्व चेय कुमारा देवा देवी य तारिसिया ॥ १२६ 
रोगजरापरिहीणा णिरुत्रमबलवीरिणएहिं परिपुण्णा । भारत्तराणिचरणा कदछ्ीबादेण परिचत्ता ॥ १२७ 
बररबणमोडधारी कॉक्रतिहविभूसणेहिं सोहिछा । मंसट्ठिमेघलोहिदमजवर्सासुकपरिहीणा ॥ १२८ 
कररुहकेसविहीणा णिरुवमलावण्णदित्तिपरिपुण्णा । बहुविहविलाससत्ता देवा देवी य ते होति ॥ १२५९ 
असुरादी भवणसुरा सब्वे ते होति कायपविचारां । वेद्स्सुदीरणाएु अणुभवर्ण माणुंससमाणं ॥ १३० 
सब अग्निकुमार जलती हुई अग्निक्री जाठाके सदश कान्तिकि थारक्क और वातकुमार 
देव नवीन कुबछय ( नीठ कमछ ) के सद्रश जानना चाहिये ॥ १२१॥ 
इन्द्र लोग भक्तिसे पांच कल्याणकों के निमित्त ( ढाई द्वीपमें ) तथा जिनेन्द्र-प्रतिमाओंकी 
पूजनके निमित्त नन्‍्दौश्वर द्वीपमें जाते हैं ॥ १२२ ॥ 
शीलादिकसे संयुक्त किन्‍्हीं मुनिवरादिककी पूजन व पर्राक्षाके निमित्त, अपनी अपनी 
क्रीडा करनेके लिये, अथवा शत्रसमूहको नष्ट करनेकी इच्छासे असुरकुमारादिक देबोंकी गति 
ऊध्वेरूपसे अपने वश, अथीत्‌ अन्यकी सहायतासे रहित, इशान स्वर्गतक, और परके बसे 
अच्युत खगेतक होती है | १२३-१२४ ॥ 
उक्त देव सुबणेके समान मलके संसगसे रहित, निमछ कान्तिके धारक, सुगंधित 
निश्वाससे संयुक्त, अनुपम रूपरेखावाले, समचतरख नामक शरीरसंस्थानस सहित, लक्षणोंसे युक्त, 
पूणे चन्द्रके समान सुन्दर महाकान्तिवाले, और नित्य ही कुमार होते हैं। देवोंके समान उनकी 
देबियां भी वैसे ही गुणोंसे युक्त होती हैं ॥ १२५-१२६ ॥ 
वे देव और देवियां रोग एवं जरासे विहीन, अनुपम बल-वीयेसे परिप्रण, क्रिंचित्‌ छालि- 
मायुक्त हाथ-पेरोसे साहित, कदलीघात अथात्‌ अकाठ्मरणसे रहित, उत्कृष्ट र्नोंके मुकुटकों धारण 
करनेवाले, उत्तमोत्तम विविधप्रकारके भूषणोंसे शोभायमान, मांस-हड्डी-मेदा-छोह-मजा-वशा ओर 
शुक्र, इन सात धातुसे विहीन, नख एवं बालसे रहित, अतुल्य छावण्य व दौपसिसे परिपृण, और 
अनेक प्रकारके हाव-भावोंमें आसक्त होते हैं ॥ १२७-१२५९ | 
वे सब असुरादिक भवनवासी देव कायप्रवीचारसे युक्त होते हैं, तथा वेद नोकषायकी 
उदीरणा होनेपर वे मनुष्योंके समान कामसुखका अनुभव करते हैं ॥ १३०॥ 
१ द मारणिट्नापा २ब मेड. दरेद्‌ मंप्ताड़े « ४ द्‌ मझवसूमुक'. ५ दे व पडिचारा. 
६ द व वेदस॒दीरणयाए. ७ द्‌ व माणस'. 


१२८ ] तिहोयपण्णत्ती [ ३. १३१- 


भाडविद्वीणरादो रेदबिणिग्यममणमात्यि ण हु ताणं । संकप्पश्ठुद्दं जायदि वेदस्स उदीरणाविगसे ॥ १३१ 
बहुविद्वपरिवारजुदा देविंदा विविदछत्तपहुदीण । सोहइंति विभूदीदिं पडिइंदादी य चत्तारो ॥ १३२ 
पडिइंदादिचउडण्द सिंद्दासमआदवत्तचमराणिं । ण्लथिणिवईदसमार्णि आयारे होंति किंचूणा ॥ १३३ 
सब्वेसि इंदाण चिण्द्राणि विरीटमेव मणिखलजिंद । पढिइंदादिचउण्द चिण्दं सउड़े सुणेदब्या ॥ १३४ 
ओलगसालापुरदो चेत्तदुमा दोति विविद्रयणमया । भसुरप्पहुदिकुलाणं ते चिण्दाई इमा होति' ॥ १३६५ 
भस्सत्यसत्तवण्णा संमरूजबू य वेतसकढ़बा । तहें पीयंगू सिरसा पछासरायहमा कमसो ॥ १३६ 


चेसबुमामूलेसुं पेक चउदिसासु चेट्ंते' । पंच जिर्णिंदप्पढिमा पश्चियंकठिदी परमरम्मा ॥ १३७ 
पडिमाणं अग्गेसु रयणत्थंभा हवति वीस फुड' । पड़िमापीसरिच्छा पीढा थंभ्राण णादब्वा ॥ १३८ 
एकेकमाणथंभे अद्टवावीस जिणिंदपडिसानो । चडसु दिसासुं सिंद्दालमविण्णासजुत्ताओ ॥ १३९ 


७७०७ कक क्र कब सर कम के सो कक केक आल कक कस का कफ कक कक कक 


परन्तु सत्त धातुओंसे रहित होनेके कारण निश्चयसे उन देवोंके बीयेका क्षरण नहीं होता । 
केबल वेद नोकषायकी उदीरणाके शान्‍्त होनेपर उन्हें संकल्पसुख उत्पन्न होता है ॥ १३१ ॥ 


बहुत प्रकारके परिवारसे युक्त इन्द्र और प्रतीन्द्रादिक चार देव भी विविध प्रकारकी 
छत्रादिरूप विभूतियोंसे शोभायमान होते हैं ॥ १३२॥ 


प्रतीन्द्रादिक चार देवोंके सिंहासन, छत्र और चमर, ये अपने अपने इन्द्रोंके समान होते 
हुए भी आकारमें कुछ कम होते हैं ॥ १३३॥ 


सब इन्द्रोंके चिह् मणियोंसे खचित किरीट ( तीन शिखरवाला मुकुट ) और प्रतीन्द्रादिक 
चार देवोंका चिह्न साधारण मुकुट ही जानना चाहिये ॥ १३४ ॥ 

ओलगशालाओंके आगे विविध प्रकारके रत्नोंसे निर्मित चैत्यदृक्ष होते हैं । वे ये ( अग्रिम 
गाथामे निर्दिष्ट ) चेत्यवृक्ष असुरादिक कुलोंके चिहरूप होते हैं ॥ १३५ ॥ 

अश्वत्यथ ( पीपल ), सप्तपण, शाल्मठि, जामुन, बेतस, कदंब, तथा प्रियंग, शिरीष, 
पलाश और राजद्गुम, ये दश चेत्यबृक्ष क्रमसे उन असुरादिक कुलोंके चिहरूप होते हैं ॥ १३६ ॥ 


प्रत्येक चैत्यवृक्षके मूल भागमें चारों ओर पल्येकासनसे स्थित परम रमणीय पांच पांच 
जिनेन्द्रप्रतिमायें विराजमान होती हैं ॥ १३७ ॥ 

प्रतिमाओंके आगे बीस र्नमय स्तम्म ( मानस्तम्म ) होते हैं । स्तम्भोंकी पीठिकायें 
प्रतिमाओंकी पीठिक्राओंके सदृश जानना चाहिये ॥ १३८ ॥ 

एक एक मानस्तम्भके ऊपर चारों दिशाओंमें सिंहासनके बिन्याससे युक्त अद्टाईस 
जिनेन्द्रप्रतिमायें होती हैं ॥ १३९॥ 


१ थ निण्हा इंदमाहोंति, २ ब तय. रे द पेटंतो, ४ द पु. 


-३. १५६ ] तिदियो महाषियारों [ १२९ 


सेसानो वण्णणाओं चडवणमज्झत्यचेत्ततरुसरिसा' । छत्तादिछत्तपहुदीजुदाण' जिजणाइपश्मार्ण || १४० 
अमरिंदों सोहम्मे इसदि बहरोयणों य इंसाणे' । भूदाणदे' वेणू घरणाणंदम्मि वेणुधारि' |शि ॥।| १४१ 
एदे भट्ट सुरिंदा भण्णोण्ण बहुविद्दाभो भूदीभो । वृद्दण मच्छरेण इंसंति सहावदों केई ॥| १४२ 
। इंदविभवों' समत्तों | 
संखातीदा सेढी भावणदेवाण दसविकप्पाणं । तीए पसाणं सेढी बिंदर्गुलपढममूलदददा ।। १४३ 
। सेखा समत्ता । 
रयणाकरेक्तडबमा लमरदुगे होदि भाउपरिमाणं । तिण्णि पलिदोवमार्णि भुदाणदादिजुगलम्मि ॥ १४४ 
बेणुदुगे पंचदुर्ल पुण्णवसिद्रेस दोण्णि पछाईं । जलपहुदिसेसयाणं दिवजुपल॑ तु प्तेक्क ॥ १४५ 
सा१।प१३।प१५।प१२।प३से १२। 
२ २ 


अहवा उत्तरइंदेसु पुष्बभणिदं हुवेदि अद्रित्त । पडिइंदादिचउण्णं आाउपमाणाणि हंदसम ॥ १४६ 
छत्रके ऊपर छत्र इत्यादिकसे युक्त इन जिनेन्द्रप्रतिमाआओंका शेष वर्णन चार बनोंके मध्यमें 
स्थित चेन्यवृक्षोके सदर जानना चाहिये ॥ १४० ॥ 


चमरेन्द्र सौधम॑से ईंषों करता है, वेरोचन ईशानसे, वेणु भूतानन्दसे, और वेणुधारी धरणा- 

नन्‍्दसे । इसप्रकार ये आठ सुरेन्द्र परस्पर नानाप्रकारकी विभूतियोंको देखकर मात्सयेसे, व कितने 
ही खभावसे, ईैषो करते हैं || १४१-१४२ ॥ 

इन्द्रोंका वैभव समाप्त हुआ । 


दश भेदरूप भवनवासी देवोका प्रमाण असंख्यात जगश्नेणीरूप है। उसका प्रमाण 
घनांगुलके प्रथम वर्गमूलसे गुणित जगश्नेणीमात्र है ॥| १४३ ॥ 
संख्या समाप्त हुई । 


चमेरेन्द्र एवं वेरोचन इन दो इन्द्रोंकी आयुका प्रमाण एक सागरोपम, भतानन्द एवं 
धरणानन्दयुगलकी आयुका प्रमाण तीन पल्‍्योपम, वेणु एवं वेणुधारी इन दोकी आयुका प्रमाण 
पांचके आधे अथोत्‌ ढाई पल्योपम, पूणे एवं वशिष्ठकी आयुका प्रमाण दो पल्योपम, तथा जलप्रभ 
आदि शेष बारह इन्द्रोमेंसे प्रव्येककी आयुका प्रमाण डेढ़ पल्योपम है ॥ १४०४-१४५ ॥ 

आयु--प्र. दि. इन्द्र. १ सागर, तू. च. रे पल्य, पे. ष. ३ प., स. अ. २ प., 
शेष १२ इन्द्र ई प. । | 

अथवा, उत्तर इन्द्रों (वैरोचन और घरणानन्दप्रश्गति ) की पूवेमें जो आयु कद्ठी गयी है, 
वह कुछ अधिक होती है । प्रतीन्द्रादिक चार देवोंकी आयुका प्रमाण इन्द्रोके समान है॥। १४६॥ 


१ द्‌ व 'सहस्सा, २ व्‌ थ 'डुदाणि. ३ व इंताणो. ७ थ ईंसाणंदे. ५ थ वेशदारि. ६ द्‌ हईंदविभवे 
७ द्‌ थे समता. ८ द्‌ 4 पमाणसेटीविंदंग्णगार 
प?, ॥7 


रै३७ ] तिछोयपण्णती [ ३. १४७-- 
बुाइशिदोवधाऊ सरीसरफसखाय होदि चसमरस्स । बहरोयणस्स अधियं भूदाजंदश्ख कीडिपुध्यांणि ॥ १४७ 


प१।प१। पघुको१। 
भरणिंदे अविवाणि वच्छरकोडी हुवेदि वेशुस्स । रणुरबसाठवसाणं अधिरितो वेणुधारिस्स ॥ १४८ 
पुको १॥। अ को $ | व को १ | 
पर्तेक्मेछककस वासा भाऊ सरीररक्खाण । सेसम्मि दक्खिणिंदे उस्तरहंदम्सि भद्रिक्ता ॥ १४९ 


१००७००७ | १७०९७०० ॥ 


अड़ाइजवा दोण्णि य पह्लाणि दिवड़ आड़परिमा्ण । आदिममजिप्तमबाहिरतिप्परिससुराण चम्रस्स्स ॥ ३५० 
प५।२१३। 
२ ए 


तिण्णि पलिदोवमार्णि भड्डाइजा दुवे कमा होदि । वददरोयणस्स आदिमपरिसप्पहुदीण जेद्वाऊ ॥ १५१ 


प३।५।२। 
२ 
भट्ट सोलेसबर्त्तासेवं पलिदोवमस्स भागाणि । भूदाणंदे अधिओ धरणाणंदस्स परिसतिदयाऊ ॥ १५२ 
प१।प१।प१। 
4 १६ ४२ 


ककफ तक ७ थक सका थ छत स्काजकनकफक० कक ००७ अनकबाफकमकनकक 


चमरेन्द्रके शरीरर््षक देवोंकी आयु एक पल्योपम, वेरोचन इन्द्रके शरीररक्षक देवोंकी 
आयु एक पल्योपमसे अधिक, और भूतानन्दके शरीरक्षकोंकी आयु एक पृ्रकोटिप्रमाण होती 
है॥१४७॥ प. १, प. १, पू. को. १। 

धरणानन्दके शरीररक्षकोंकी आयु एक प्रवंकीटिसे अधिक, वेणुके शरीरक्षद्रॉंकी आयु 
एक करोड़ व, और वेणुधाराके शरीरक्षकोंकी आयु एक करोड़ बरसे अधिक होती है ॥ १४८ ॥ 

पू. को. १ ( सातिरेक ), वर्ष कोटि १, वर्ष कोटि १ (सातिरेक )। 

शेष दक्षिण इन्द्रोंके शरीररक्षकोंमेंसे प्रय्ेककी आयु एक छाख वषे और उत्तर इन्द्रोंके 

शरीरक्षकोंकी आयु एक छाख वर्षसे आपिक होती है ॥ १४९॥ 
वषे १ लाख, वर्ष १ लाख ( सातिरिक )। 

चमरेन्द्रके आदि, मध्यम और बाह्य, इन तीन पारिषद देवोंकी अथयुका प्रमाण ऋमशः 
ढाई पल्योपम, दो पल्योपम और डेढ़ पल्योपम है || १५० ॥ प. ४, २, २ । 

बैरोचन इन्द्रके आदिम पारिषदादिक देवोंकी उत्कृष्ट आयु ऋमसे तीन पल्योपम, ढाई 
पत्योपम, और दो पल्योपम है ॥ १५१ ॥ प. ३, ३, २ । 

भूतानन्दके तीनों पारिषद देवोंकी आयु क्रमशः पल्योपमके आठवें, स्ोलहवें, और 
बत्तील्षवें भागप्रमाण, तथा धघरणानन्दके तीनों पारिषद देवोंकी आयु इससे अधिक होती है 
॥ १७२ ॥ प. ८; प. रू; पे- इई । 


' १ द्‌ वयरोयणस्स, २ थ अट्सोलस , 


-. है५६रै, ] तिंदियो महाधियारो [ १३१ 


परिसत्तयजेट्राऊ त्रियदुमपृक्का य पुथ्दकोडीणो । बेणुस्स होदि कमसो अधि िका देशुप्रारित्स ॥ $5३ 
तिप्परिस्तणं भाऊ तियदुराएकाओो किलर: उप ;$ सेसा्स दक्लिकिे अदिरिस उत्तरिंदई्मि ॥ १५७ 
पएक्षपलिदोवमाऊ सेशाधीसाण होदि लक हे करीब अवि भूदाण॑दस्णस कोड़िपुष्चकणि ॥ ३५४ 
धरणाणदे भातरियं वच्छरकोडी दृवेदि कस | कप न अदिरित्ता' बेणुधारिस्कख ॥ १५६ 
पश्तेक्रमेकझ्चकक्ल भाऊ सेणाबईण णादब्वों । कै के हक अवि्रिसं  उत्तरिंदम्मि ॥ १५७ 


१०९७००० 3 
पलिदोवभद्धमाऊ भारोहकवाहणाण चमसस्‍स । वहरोयणस्स अधिय भृदाणदस्स कोडियरिसाईं ॥ १५४ 
प१।वको१। 


धरणाणंदे भषियं वच्छररुक्‍्खं हुवेदि वेणुस्स | आरोहवाहणाऊ" तु अदिरित्त वेणुधारिस्सि ॥ १७५९ 
१०७००७ | 
बेणुके तीनों पारिषद देवोंकी उत्कृष्ट आयु क्रमसे तीन, दो और एक पृ्वकोटि, तथा 
बेणुधारीके तीनों पारिषदोंकी उत्कृष्ट आयु इससे अधिक है ॥ १७३ ॥ पू. को. ३, २, १। 
होप दा उन्द्रोंके तीनों पारिषद देवोंकी आयु क्रमसे तीन, दो ओर एक करोड़ वे, 
तथा उत्तर इन्द्रोंके तीनों पारिषद देवोंकी आयु इससे अधिक है ॥ १०४ ॥ वषकोटि ३, २, १। 
चमेरेन्द्रके सनापति देवोकी आयु एक पल्योपम, वैरेचनके सनापति देवोंकी आयु इससे 
अधिक, और भूतानन्दके सेनापति देवोंकी आयु एक पूर्वकोटि है ॥ १७५७ ॥ प. ६, पू. को. १। 
धरणानन्दके सेनापति देवोंकी आयु एक पूत्रकोटिसि अधिक, वेणुक्रे सेनापति देवोंकी 
आयु एक करोड वर्ष, ओर वेणुधारीके सेनापति देवोंकी आयु एक करोड़ वषेसे अधिक है॥ १५६ ॥ 
व्षकीटि १। 
शेष दक्षिण इन्द्रोंके सनापतियोंमेसे प्रत्यक्शी आयु एक छाख वर्ष ओर उत्तर इन्द्रोंके 
सेनापतियोंकी आयु इससे अधिक जानना चाहिये ॥ १५७ || बषे १ छाख । 
चमेरेन्द्रके आरोहक बाहनोंकी आयु अभ पल्योपम, वेरोचनके आरीहक वाहनोंकी आयु 
अधे पल्योपमसे अधिक, और भूतानन्दके आरोहक वाहनोंकी आयु एक करोड़ वर्ष होती है ॥१५८॥ 
प. ई, व्षकोटि १। 
धरणानन्दके आरोहक बाहनोंकी आयु एक करोड़ व्षेसे अधिक, वेणुके अरोहक 
बाहनोंकी एक छाख वर्ष, और वेणुधारीके आरोहक वाहनोंकी आयु एक खख बसे अधिक होती 
है ॥ १५९॥ वर्ष १ छाख। 


कह क है द्‌ थ सेसा महत्तराऊ. २ द्‌ थ अधिरिता. दे द्‌ सेण्णईण. ७ थ अधिरितं, ५ थ वाहणाई, 
है थ वेशुदारिस्स. 


रैरैरे ] तिलेयपण्णत्ती [ ३. १६०- 
पर्ेझमडुलरुखं भारोहकबाहणाण जेट्टराऊ । सेसम्मि दुक्खिर्णिदे अदिरित्त उत्तरिंदम्मि ॥ १६० 


५०००० | 
जेसियमेत्तों याऊ पहण्णभभिजोगकिब्बिससुराणं । तप्परिमाणपरूवणउवएसा' संपइईं णद्दा ॥ १६१ 
दूसवाससदस्साऊ जो देभो' माणुसाण सयमेत्त । भमारिदुमद पोसेदुं सो सक्षदि भप्पसत्तीए ॥ १६२ 
खेत्त दिवडुसयधणुपमाणमायामवासबहल्त । बाह्याहिं वेढेदु" उप्पाडेदुं| पि सो सक्को ॥ १६३ 
दूं १७० | 
पुक्षपलिदोवमाऊ उप्पालेदुं महीए छक्खंड । तग्गदणरतिरियाणं मारेदुं पोलिदुं सक्को ॥ १६४ 
उवदिउवमाणजीवी जंबूदीवं समुद्ए' खिबिदुं । तग्गदुणरतिरियाणं मारेदुं पोसिदुं सक्को ॥ १६५७५ 
द्सवाससहस्साऊ सदरूवाणि विगुन्वर्ण कुणदि । उक्कस्सम्मि जदण्णे सगरूवा मज्झिमे विविद्दा ॥ १६६ 
अवसेससुरा सम्बे णियणियओहिष्पंमाणखे्ताणिं । जेसियमेत्ताणि पुढं पूरंति विकुब्वणाए एदाईं ॥ १६७ 
संखेशाऊ अस्स य सो संखेजाणि जोयणाणि सुरो । गच्छेदि एकसमए आगच्छदि तेत्तियाणिंपि ॥ १६८ 
शोष दक्षिण इन्द्रोंके आरोहक वाहनोंमेंसे प्रब्लेककी उत्कृष्ट आयु अध लाख वष और 
उत्तर इन्द्रोंके आरोहक वाहनोंकी उत्कृष्ट आयु इससे अधिक है ॥ १६० ॥ वषे ५० हजार। 
प्रकीणक, आमियोग्य और किल्विषिक देवोंकी जितनी आयु होती है, उसके प्रमाणके 
प्ररूपणके उपदेश इस समय नष्ट होचुके हैं ॥ १६१॥ 
जिस देवकी आयु दश हजार वर्षकी है, वह अपनी शतक्तिसे एकसौ मनुष्योंको मारने 
अथवा पोसंनेकेलिये समये है ॥ १६२ ॥ 
उपयुक्त आयुका धारक वह देव डेढ़सौ धनुषप्रमाण लंबे, चौड़े और मोटे क्षेत्रका बाहु- 
ओऑसे वेशित करने और उखाड़नेकेलिये मी समर्थ है ॥ १६३ ॥ द. १५०। 
एक पल्योपम आयुका धारक देव प्रथिबाकि छह खण्डोंको उखाड़ने तथा वहां रहनेवाले 
मनुष्य एवं तियचोंको मारने अथत्रा पोसनेकेलिये समथे है॥ १६४ ॥ 
एक सागरोपम काल्तक जीवित रहनेवाला देव जम्बूद्वीपको समुद्र्म फेंकने और उसमें 
स्थित मनुष्य एवं तियचोंको मारने अथवा पोसंनकेलिये सम है ॥ १६५ ॥ 
दश हजार वषेकी आयुवाला देव उत्कृष्टरूपस सौ, जधन्यरूपसे सात, और मध्यमरूपसे 
“विविध रूपोंकी, अर्थात्‌ सातसे अधिक ओर सौसे कम रूपोंकी, विक्रिया करता है ॥ १६६ ॥ 
रोष सब देव, अपने अपने अवधिज्ञानके क्षेत्रेका जितना प्रमाण है, उतने क्षेत्रोंको 
पृथक्‌ प्रृथक्‌ विक्रियासे पूरित करते हैं ॥ १६७ ॥ 
जिस देवकी संझ्यात वर्षकी आयु है, वह एक समयंमें संख्यात योजन जाता है और 
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१ ६ 'भेत्तयाऊ. २ द्‌ अभियोग, हे द्‌ थ उवएसे. ४७ थ देवाउ. ५ द्‌ वैंदेदें. दे द्‌ थ उप्पादेद . 
७ द्‌ थ्‌ जंबूदीवत्सउगमे. ८ द्‌ व उहहपमाण. ९ बे जित्तियं. १० ब विउत्वणाएं. ११ द्‌ थे सुरा, 


-३. १७६ ] तिदिया मह्ावियारे | १३४ 


जस्स असंखेजाऊ सो वि यसंखेजजोयणाणि पुढे । गच्छेदि एक्समये भागव्छदि तेत्तियार्णिं पि ॥ १६९ 
भदाइजज पल जाऊ देवीण दोदि चमरम्मि । वहरोयणम्मि तिण्णि य भूदाणंदम्मि पहुंमटुंसो ॥ ३१७० 


प्‌५।३।१। 
श् 74 
घरणाणंदे भधियं वेणुम्मि हुवेदि पुब्वकोड़ि क्ति । देवीणे आउसंखा अदिरित्त वेणुधारिस्स ॥ १७१ 
पुको३। 
पत्तेक्रमाउसंखा देवीण तिण्णि वरसकोडीओ । सेसम्मि दक्खिणिंदे अदिरितं उत्तरिंदम्मि ॥ १७२ 
ध्को ३। 


पड़िइंदोदिचउण्णं आऊ देवीण द्ोदि पत्तेके । णियणियहंदपवण्णिद्देवीआउस्स सारिच्छा ॥ १७४३ 
जेसियमेत्ता आऊ सरीररक्खाण द्दोह देवीणं । तस्स परमाणणिख्वणडवएसो णल्यि काऊवसा ॥ १७४ 
असुरादिद्सकुलेसुं सब्वणिगिद्वाण होदि देवाणं । दृसवाससहस्साणिं जदण्णआउस्स परिमाणं ॥ १७५७ 
। आउपरिमाण्ण सम्मक्त' । 
भयसुराण पंचवीसं सेससुराणं हुवंति दस दंंडा । एस सह्दाउच्छेद्दो विक्विरियंगेसु बहुभेया ॥ १७६ 
२५ | १० । 
न नल मनन । डच्छेह्दों गदो' । 
तथा जिस देवकी असंख्यात वषेकी आयु है, वह एक समयम असंख्यात योजन जाता 
है और इतने ही योजन आता है॥ १६५ ॥ 
चमेरेन्द्रकी देवियोंकी आयु ढाई पल्योपम, वैरोचनकी देवियोंकी तीन पल्योपम, और 
भतानन्दकी देवियोंकी आय पल्येपमके आठवें भागमात्र होती है ॥ १७० ॥ प. ३, ३, 5 । 
धरणानन्दकी देवियोंकी आयु पल्यके आठवें भागस अधिक, वेणुकी देवियोंकी आयु 
तीन पूवेक्रोटि, और वेणुधारीकी देवियोंकी आयु तीन पूतकीटिसे अधिक है ॥ १७१ ॥ पू. का. ३ । 
अवशिष्ट दक्षिण इन्द्रोंमेंसे प्रश्कक्नी देवियोंकी आयु तीन करोड़ वर्ष और उत्तर इन्द्रोंमेंसे 
प्रत्लेक इन्द्रकी देवियोंकी आयु इसंस अधिक है ॥ १७२ ॥ वषेकोटि ३ । 
प्रतीन्द्रादिक चार देवोंकी देवियोमेंसे प्रत्लेककी आयु अपने अपने इन्द्रोंकी देवियोंकी 
कही गई आयुके सदश होती है ॥ १७३॥ 
शरीरक्षक देवोंकी देवियोंकी जितनी आयु होती है, उसके प्रमाणके कथनका उपदेश 
कालके वशंस इस समय नहीं है ॥ १७४ ॥ 
असुरादिक दश निकायोंमें सब निकृष्ट देवोंकी जघन्य आयुका प्रमाण दश हजार वर्ष 
है ॥ १७५॥ आयुका प्रमाण समाप्त हुआ 
असुरकुमारोंकी उचाई पच्चीस धनुष और शेष देवोंकी उंचाई दश धनुषमात्र होली है। 
यह जो उंचाईका प्रमाण कहा है, वह स्वाभाविक ( मूल ) शरीरका समझना चाहिये । विक्रियानिर्मित 
शरीरोकी उंचाई अनेक प्रकार होती है ॥१७६॥ दं. २५, १०।  उत्सेधका कथन समाप्त हुआ | 


द्‌ व जंदवीण. २द्‌ व इंदाणि ३ व णिरिट्राण. ४ द्‌ थ सम्मता. ५ छू गदा 


१३४ ] लिडेयपण्णत्ती [ ९. ९७७- 


जिपणियमानडिटार्ण उसे भवणवासिदेदाए । ड्ड्डेण दोदि णार्ण कंचजतिरिसिहरपरियंत ॥ १७७ 
वामासेकिको योधत्योत्र फ्कहदे भोही । तिरिबसरणेण पुणो बहुतस्क्रेसेसु भकखकिदं ॥ १७८ 
प्रणुबीस जोयणाण होदि जदण्णेण भोदिपरिमाणं । भावणवासिसुराणं एक्दिणब्भंतरे काले ॥ १७५ 
जखुशणमसंखेआ ओयणकोडीड ओदिपरिमाणं । खेत्ते ककम्मि पुणो होंति असंखेजवासाणिं ॥ १८० 
संखातीद्सदस्खा डक्स्से मोग्रणानि सेलक्ा । अशयुसण काकादों संखेजगुणेण हीजा थ ॥ १८१ 
णियणिवभोदिकखेर््त णाणारूवाणि तह “िडुब्वंता । पूरंत्रि असुरपहुदी भावणदेवा द्सवियप्पा ॥ १८२ 

। थोद्दी मद्य । 
गुणजीवा पजसी पाणा सण्णा य मग्गणा कमस्ते । डक््जोगा कहिदम्वा एदाण कुमारदेवाणं ॥ ३८३ 
मवणझुदाणं अबरे दो भुणेदार्ण न तम्सि चर संखा । मिरछाहइट्री सासणशसम्मो मिस्सो विस्दखस्मा । १८४ 
जीवशमास दो दिय णिल्यशिवपुष्णयुण्णभेदेश । पहत्तो छद्देवें य॒ तेसियमेसा अपज्वत्ती ॥ १८५ 


अपने अपने भवनमें स्थित भबनवासी देवोंका ज्ञान ( अवधि ) ऊ्तैदिशाम उत्कृष्टरूपसे 
मेरुपवतके शिखरपथेन्त क्षेत्रकों विषय करता है ॥ १७७ ॥ 

भवनवासी देवोंका अवधिज्ञान अपने अपने भवनोंके नीचे नीचे थोड़े थोड़े क्षेत्रमे प्रवृत्ति 
करता दे, परन्‍तु वद्दी तिरछेरूपसे बहुत अधिक क्षेत्रमें अबाधित ग्रदृत्ति करता है ॥ १७८ ॥ 

भवनवासी देवोंके अवधिज्ञानका प्रमाण जघन्यरूपसे पश्चीस योजन है । पुनः 
काछ्की अपेक्षा उक्त अवधिक्ञान एक दिनके भीतरकी वस्तुकों विषय करता है || १७९ ॥ 

असुरकुमार देवोंके अवधिश्ानका प्रमाण क्षेत्रकी अपेक्षा असंख्यात करोड़ योजन और 
काठकी अफेक्षा असंज्यात वरषमात्र है ॥ १८० ॥ 

शेष देधोंक्रे अवधिक्ञानका प्रमाण उत्कृष्टरूपसे क्षेत्रकी अपेक्षा असंझपात हजार योजन 
और कालकी अपेक्षा अछुरकुमारोके अषधिन्ञानके कालसे संख्यातगुणा कम है ॥ १८१ ॥ 

अघुरादिक दशप्रकारके मवनवासी देव अनेक रूपोंकी विक्रिया करते हुए अपने अपने 
अवधिज्ञानके क्षेत्रको पूरित करते हैं ॥| १८२॥ . अवधिज्ञानका कथन समाप्त हुआ । 

अब इन कुमारदेवोंके ऋमसे गरुणस्थान, जीव्रसमास, पयीप्ति, प्राण, संज्ञा, चौदह मार्गणा 
और उपयोग, इनका कथन करना चाहिये ॥ १८३ ॥ 

मबनवासी देवोंके अपयोप्त अवस्थाम मिथ्यात्त ओर सासादन ये दो, तथा पर्याप्त अवस्थामें 
मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यक्त्व, मिश्र और अबिस्तसम्परदष्टि, ये चार गुणस्थान होते हैं ॥ १८४ ॥ 

इन देवोंके निरृर्यपयोत्त ओर पयोप्तके भेदसे दोनों जीबसमास, छहों पर्यात्तियां और 
इतनी हीं अपवोतियां होती हैं ॥ १८० ॥ 
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९ द ठद़्ाणादों दोहे, व तद्धाणादोदों. २ & बढुलंता. ३ थ गुणट्वाणं चउ'. ७ थ इसेव. 


- है. १९४ ] तिदियो महाप्रियारो [ १शथ 


पंच व इंदिययाणा मणक्चकाथाणि भाउजाणपाणाईं । पञासे दस पाणा इदरे मणबयणभाणपाणूणा ! १८६ 

चड़सण्णा ताजो भथमेहुणनाहार॒गंक्णामाणि । देवगदी पंचक्खा तलकाया एकरसजोया ॥ १4७ 

जड़ सण चडु बयणाई वेगुष्बशर्ग तहेव कम्सइर्थ । पुरिसित्यी संदणे सकक्‍्लकसाएईिं परिपुण्णा ॥ ३८८ 

सब्बे छण्णाणजुदा मदिसुद्णाणाणि भोदिणाणं चर । मद्भण्णाणं तुरिम सुद्अण्णाणं विभेगणाणं पि ॥ १८९ 

सच्दे असंजदा शिदंसणजुत्ता यचक्‍लुच्खोही' । ठेस्ता किण्हा जीरा कडया पीता य सम्शिमंखजुदी ॥। १९० 

अव्वाभव्या एवें हि सम्मत्तोदें सवण्णिदा सब्बे । उवसमवेदगमिथ्छासासंजमिख्याणि ते हॉँति ॥ १९१ 

सण्णी' य भवणदेया दर्वति आहारिणो अणाद्वारा । सायारणवायात उवबजोगा दोंति सब्याणे ॥ १९२ 

मज्किसविसोहिसादिदा उद्यागदसरत्यफगिविसेतिगदा । दुर्य ुणटाणादीजुत्ता देवा व होति देवीजो ॥ १९३ 
। गुणठाणादी सम्बसा । 

सेडीभसंस भागों विंदृंगुलपढमवर्शामूझुहदी । भवणेसु एचसमए जायंति मरेति तम्मेसा ॥ १९४ 


। जम्मणमरणजीवाणं संखा समत्ता । 


आनप्राण, ये दश प्राण, तथा अपयोप्त अवस्थामें मन, वचन और श्ासेच्छबाससे रहित शेष सात प्राण 
होते हैं ॥ १८६ ॥ 

उन देवोंके मय, मैथुन, आहार और परिग्रह नामक प्रसिद्ध चार संञ्ञायें होती हैं । ये 
कुमारदेब देवगतिविशिष्ट; पंचेन्द्रिय; त्रसकायैसे संयुक्त; चारों मनोयोग, चारों बचनयोग, दो वैक्रिपिक 
( वैक्रियिक, वैक्रियिकमिश्र ) तथा कार्मण, इसप्रकार ग्यारह योगोंस सहित; नपुंसक् वेदकों 
छोड़ शेष पुरुष और ञ्री इन दो वेदोंस युक्त; सम्पृण क्ार्येसि परिपृणे; सब ही मतिज्ञान, श्रतज्ञान, 
अबधिन्ञान, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, और विबेग, इन छह शौनोंसे सहित; सब अस्त; अचक्षु- 
दर्शन, चक्षुदशन और अवधिदशन इन तीन देशनोंसे संयुक्त; कृष्ण, नील, कापोत और पौतके 
मध्यम अशसे युक्त; भव्य एव अभव्य; तथा सेमी औपशमिक, वेदक, मिथ्याल, सासादन और मिश्र 
इन पांच सम्यक्त्वोंसे समन्वित होते हैं॥ १८७-१९१ ॥ 

भवनवासी देव _ संज्ञी तथा आहारेक और अनाहारक होते हैं। इन सब देवोंके साकार 
( ज्ञान ) और निराकार ( दशन ) ये दोनों ही उपयोग द्वोते हैं ॥ १९२ ॥ 

वे देव मध्यम विशुद्धिसि सहित और उदयमें आई हुईं प्रशत्त प्रकृतियोंकी अनुब्कग-शक्तिको 
प्राप्त हैं। इसप्रकार गुणस्थानादिसे युक्त देवोंके समान ही देवियां होती हैं ॥ १९३ # 

गुणस्थानादिका बणन समाप्त हुआ। 

धनांगुलके प्रथम वगेमूलसे गुगित्र जगश्ने्णाके असंच्यातंवें मागप्रमाण जीव शक सबवतें 

भवनवासियोंम उत्पन्न होते हैं और इतने डी मरते हैं | १९४ ॥ 
उत्पन्न होनेवाले व म्नेबाले जीवोंकी सेहया समाप्त हई। 


१६ थ संहणा. २ द थ अतंजदाइदंसगडत्ता य चक्खुअचक्खोही. दे द्‌ मन्शिमस्तजुदा, थे मग्शिमतजुदा. 
४ व एव हि. ५ व सात्षातन, ६ ए य हज्जे. ७ द्‌ थ परिदे . ८ द थ एवं गुगटागउतता केग वा होर देशोभो, 


१३८, ] तिलेयपण्णत्ती [ ३. १९७.-- 


- णिक्कंता भवणादों गढमे सम्मुच्छि कम्मभूमासुं । पजात्ते उप्पजदि णरेसु तिरिएसु मिय्छमभावजुदा ॥ १९५ 
सम्माइट्टी देवा णरेसुपजति कम्मभूमीए । गब्मे पञ्तत्तेसु सलागपुरिसा ण होंति कइयाई ॥ १९६ 
तेसिमणंतरजम्से णिष्वुदिगमर्ण हवंति कोसे पि । संजमदेसवदाई गेण्हंते केह भवभीरू ॥ १५९७ 

॥ आगमण्ण गद । 
अवमिद्सकों केई णाणचरित्ते किलिट्भावजुदा । भवणामरेसु भआाउं बंधति हु मिच्छभावजुदा ॥ १९८ 
अविणयसत्ता केई कामिणिविरहदजरेण जजरिदा । कलद्दपिया पाविद्वा जायंते भवणदेवेसु' ॥ १९९ 
सण्णिअसण्णी -जीवा मिच्छाभावेण संजुदा केई । ज्ञायंति' भावणेसुं दंसणसुद्धा ण कह्या थि ॥ २०० 
मरणे विराधिदम्मि य केई कंदप्पकिब्बिसा देवा । अभियोगा संमोहष्पहुदीसुरदुग्गदीसु जायंते ॥ २०१ 
जे सच्चवयणह्वीणा हस्स॑* कुब्वंति बहुजणे णियमा । कंदप्परत्तद्दियया ते कंदप्पेसु जायंति ॥ २०२ 
जे भूदिकम्ममंताभियोगकादृहलछाइसंजुत्ता । जणवण्णे य पश्चद्टा वाहणदेवेसु ते होंति ॥ २०३ 


भवनोंसे निकले हुए जीव मिथ्यात्वभावसे युक्त होते हुए गर्भ अथवा सम्मूच्छेन जन्मका 
आश्रयकर कमभूमियोंमें पर्याप्त मनुष्य अथवा तियैचोंमें उत्पन्न होते हैं ॥ १९५ ॥ 

उन भवनेंसे निकले हुए सम्यग्दष्टी देव गर्भजन्मका अवलम्बन कर कमभूमिके प्योप्त 
मनुष्योंमिं उत्पन्न होते हैं, किन्तु वे शछाका-पुरुष कदापि नहीं होते ॥ १९६॥ 

उनमेसे किन्हींके आगामी भवमें मोक्षकी भी प्राप्ति होजाती है और कितने ही संसारसे 
भयभीत होकर सकल संथम अथवा देशव्रतोंको ग्रहण करते हैं।॥ १९७॥ 

आगमनका कथन समाप्त हुआ । 

ज्ञान और चारित्रके विषयमें जिन्होंने शकाको दूर नहीं किया है, तथा जो हिष्ट भावसे 
युक्त हैं, ऐसे जीव मिथ्यात्वभावसे सहित होते हुए भवनवासी देवोसम्बन्धी आयुको बांध॑ते हैं ॥१९८॥ 

कामिनीके विरहरूपी ज्वर्स जजेरित, कलहृप्रिय और पापिष्ठ कितने ही अविनयी जीव 
भवनवासी देवोंमें उत्पन्न होते हैं ॥ १९९ ॥ 

मिथ्यात्वभावसे संयुक्त कितने ही संज्ञी और असंज्ञी जीव भबनवासियोंमें उत्पन्न होते हैं, 
पर्तु विशुद्ध सम्यर्दृश्टि इन देवोमे कदापि नहीं उत्पन्न होते ॥ २०० ॥ 

मरणके विराधित करनेपर, अथोत्‌ समाधिमरणके बिना, कितने ही जीव देवदुगतियोंमें 
कन्दप, किल्विष, आभियोग्य और सम्मोह इत्यादि देव उत्पन्न होते हैं ॥ २०१ ॥ 

जो प्राणी सत्य वचनसे रहित हैं, नित्य ही बहुजनमें हास्य करते हैं ओर जिनका हृदय 
कामासक्त रहता है, वे कन्दपेदेवोमें उत्पन्न होते हैं ॥ २०२॥ 

जो भूतिकम, मंत्राभियोग और कौवहलादिसे संयुक्त हैं, तथा लोगोंके गुणणान ( खुशामद ) 
में प्रवृत्त रहते हैं, वे वाहन देवोंमें उत्पन्न होते हैं ॥| २०३॥ 
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. १ द्‌ थ सम्पुष्ठछ, २ द्‌ व्‌ आवलिदसंखा. दे द्‌ भवणादिवेतु. ४ द्‌ जायंते. ५द्‌ थ हंस. 


“३५२१३ ] तिदियो महाधियारों (१३७. 


वित्थवरसंघादिमाआगमगंथादिएसु पडिकूछा । दुष्विणय! णिगदिलला जायते किब्बिससुरेसुं ॥ २०४ 
उप्पहडवएसयरा विप्पडिवण्णा जिणिदमग्गम्मि । मोहेणं संमोधा संमोहसुरेसु जायंते ॥ २०७ 

जे कोहमाणमायालोहासत्ताकिविट्टचारित्ता । वदराणुबद्धरुचिरा ते उप्पलंति असुरेसु ॥ २०६ 

उप्पजते भवणे उववादपुरे महारिहे सण्णे । पावंति छपजात्ति जादा अंतोमुहुत्तेण ॥ २०७ 
अट्विसिरारुहिरवसामुत्तपुरीसाणि केसलोमाई । चस्मडमंसप्पहुदी ण होइ देवाण संघडणे ॥२०८ 
वण्णरसगंधफासे अइसयवेकुब्वदिव्वखंदा हि । णेदेसु रोयवादिउत्रठिदी' कम्माणुभावेण ॥२०५९ 
उप्पण्णे सुरभवणे" पुन्वमणुग्घाडिद कवाडजु्ग । उग्घडदि तम्मि समएु पसरदि आणंदसेरिरवं ॥२१० 
आयण्णिय भेरिरवं ताणं पासम्मि कयजयंकारा । एंति परिवारदेवा देवीओों पमोदभरिदाओं ॥ २११५ 
वायंता जयघंटापडहपडा किब्बिसा थ गायंति । संगीयणद्वमागधदेवा एदाण देवीओ ॥ २१२ 
देवीदेवसमूहं दृट्दण तस्स विम्दओ होदि । तककाले उप्पजदि विभंगं' थोत्रपच्चक्ल ॥ २१३ 


जो छोग तीथैकर व सेघरकी महिमा एवं आगम-प्रन्थादिकक्रे विषयर्म प्रतिकल हैं, 
दुर्विननी और मायाचारी हैं, वे किल्बिपिक देवामे उत्पन्न होते हैं ॥ २०४ ॥ 

उत्पथ अर्थात्‌ कुमार्गका उपदेश करनेवाले, जिनेन्द्रोपदिष्ट मार्गमें विरोधी ओर मोहसे 
संमुग्ध जीव संमोह जातिके देवोंमें उत्पन्न होते हैं ॥ २०५ ॥ 

जो जीव क्रोध, मान, माया और व्योेभ॑भ आसक्त हैं; अकृपिप्ठचारित्र अथोत्‌ क्रूराचारी हैं; 
तथा वैरभावमें रुचि रखते हैं, वे असुरोंमें उत्पन्न होते हैं || २०६ ॥ 

उक्त जीव भवनवासियोंके मवनके भीतर महाह कामछ उपपादशाछाम उत्पन्न होते 
हैं, और उत्पन्न होनेके पश्चात्‌ अन्तमुह॒तमें ही ठह पर्यात्तियोंको प्राप्त कर लेते हैं | २०७ ॥ 

५ देबोंके शरीरमें हड्डी, नस, रुपिर, चर्बी, मूत्र, मल, केश, रोम, चमड़ा और मांसादिक 

नहीं होता || २०८ ॥ 

चूकि वण, रस, गन्ध, और स्पशेके विपयमें अतिशयको प्राप्त बक्रियिक दिव्य स्कंघ 
होते हैं, इसीलिये इन देवोंके कर्मके प्रभावसे रोग आदिकी उपस्थिति नहीं होती ॥ २०९ ॥ 

सुरभवनमें उत्पन्न होनेपर पहिले अनुद्घाटित दोनों कपाट खुलते हैं, ओर फिर उसी समय 
आनन्द-भेरीका शब्द फैलता है ॥ २१० ॥ 

भेरीके शब्दको सुनकर पारिवारिक देव और देवियां हपसे परिपणे हो जयकार करते हुए 
उन देवोंके पास आते हैं ॥ २११॥ 

उस समय किलिपिक देव जयघंटठा, पठह और पट इन बाजोंको बजाते हैं, और 
संगीत व नाठ्यमें चतुर मागध देव एवं उनकी देवबियां गाती हैं ॥ २१२ ॥ 

इन देव-देवियोंके समूहको देखकर उस नवजात देबको आश्वय होता है | पश्चात्‌ 
उसी समय उसे अल्प प्रत्यक्षरूप विमंगज्ञान उत्पन्न होता हैं ॥ २१३ ॥ 


१द थ चम्मह . २ द पासे. ३ द व गेण्हेस रोयवार्दि उवठिदि. ७ द्‌ व उप्पण्णमुरविमाणे. ५ [ विब्मंगं ]. 
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मणुस्सतेरिध्वभवम्हि पुष्चे छठठो ण सम्मत्तमणी पुरूष । 
तिलप्पमाणस्स सुदस्स कज्ने चत्त मए कामविमोहिदेश ॥ २१४ 
जिणोवदिट्वागमभावणिजं देसब्वर्द गेण्हियं सोक्खहेदुं । 
सुकक मए दुष्विसयत्थमप्पस्सोक्खाणुरत्तेण विचेदणेण ॥ २१७ 
अणंतणाणादिचउक्षद्देदुं णिब्वाणबीज जिणणाहलिंगं । पभूदकालं धरिदृूण चत्त मए मयंघेण वधूणिमित्त ॥ २१६ 
कोद्देण लोद्देण भयंकरेण मार्यापवेंचेण समच्छरेण । माणेण वडुंत॑मद्दाविमोद्द मेल्लाविरो हैं जिगणाहमग्गं ॥ २१७ 
तत्तो ववसायपुरं पविसिय पूजाभिसेयजोग्गाईं । गहिदृण दब्वाई देवा देवीहिं संजुत्ता ॥ २१८ 
णश्चिद्विचित्तकीडणमालावरचमरछत्तसोदिछा । णिव्भरभत्तिपसण्णा वच्चेते कूडजिणभवर्ण ॥ २१९ 
पाविय जिणपासाद वरमंगलतोरणं रहृदहलबोला । देवा देवीसहिदा कुब्बंति पदाहिणं णमिदा ॥ २२० 
सिंहासणछत्तत्तयभामंडलचामरादिचारुणिभा । दट्दण जिणप्पडिमा जयजयसदा पकुब्वंति ॥ २२१ 
पदुपडदसंखमहलूजयघंटाकहलगीयसंजुत्ता । वाइज्तेहि सुरा जिणिंदपूजा पकुब्वति ॥ २२२ 
मैंने पूत्र कालमें मनुष्य और तियेच भवर्म उत्कृष्ट सम्यक्त्वरूपी मणिको प्राप्त नहीं 
किया और यदि प्राप्त भी किया है तो उसे कामसे विमोहित होकर तिलके बराबर अथोत्‌ 
किचित्‌ सुखकेलिये छोड़ दिया ॥ २१४ ॥ 
जिनोपदिष्ट आगममें भावनीय एवं वास्तविक सुखके निमित्तभूत देशचारित्रको ग्रहण 
करके मेरे जैसे मूखने अल्प सुखमे अनुरक्त होकर दुष्ट विपयोक्रेल्यि उसे छोड़ दिया ॥ २१५॥ 
अनन्तज्ञानादि-चतुष्यके कारण और मुक्तिके बीजमूत जिनेन्द्रलिंग अथोत्‌ सकल्चारित्रको 
बहुत काल्तक धारण करके मैंने मदान्ध होकर कामिनीके निमित्त उसे छोड़ दिया ॥ २१६ ॥ 
भयंकर क्रोध, लोभ ओर मात्सर्यभावसहित मायाप्रपंच एवं मानसे ब्वाद्विंगत अज्ञान- 
भावको प्राप्त हुआ मैं जिनेन्द्रोपदिष्ट मागेको छोड़े रहा ॥ २१७ ॥ 
इसके पश्चात्‌ व्यवसायपुरमें प्रवेशकर पूजा और अभिषेकके योग्य द्रव्योंको लेकर वे 
देव देवियोंसे सहित; नर्तन, विचित्र क्रीडन, माला, उत्कृष्ट चमर और छत्रसे शोभायमान; एवं गाढ़ 
भक्तिसे प्रसन्न होते हुए कूटपर स्थित जिनभवनको जाते हैं॥ २१८-२१५॥ 
उत्कृष्ट मंगल और तोरणोंसे सहित जिनमवनको प्राप्त कर कोछाहल करते हुए वे देव 
देवियोंके साथ नमस्कारपूरबेक प्रदक्षिणा करते है || २२०॥ 
बे देव वहांपर सिंहासन, तीन छत्र, भामण्डल और चामरादि आठ प्रातिहायोंसे सुशोभित 
जिनेन्द्रमूतियोंका दशनकर जय जय शब्द करते हैं ॥२२१॥ 
उक्त देव जिनमन्दिरमें उत्तम पटह, शंख, मृदंग, जयघंटा और काहछल, इन बाजोंसे 
संयुक्त होकर गानप्ूूवक जिनेन्द्रपूजन करते हैं ॥ २२२ ॥ 
१ द्‌ थ सम्मतम्रणं, २ द थे गेण्य. दे द व णाणाणि. ४ द्‌ मायापवत्तेग. ५ द ब वंदंत « 
«६ दृ तो वताय ,. ७ द्‌ व देवेहिं. 
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मिंगारकलूसदप्पणछत्तत्तयचमरपहुदिदन्वेहिं । पूजंति फलिहैदंडोवमाणवरवारिधारेदिं ॥ २२३ 
गोसीरमलूयचंदणकुंकुमपंकेहिं परिमलिल्लेहिं । मुत्ताहलपुंजेहिं सालीए तंदुलेदहिं सयलेहिं' ॥ २२४ 
वरविविहकुसुममालासएहिं धूवंगरंगगंधेद्विं । अमयादो मुहुरेद्दिं णाणाविददद्ब्विभक्खेहिं ॥ २२७ 
धूवेहिं सुगंधेहिं रयणपईवेद्दिं दित्तकिरणेदिं । पक्क्रेद्ि फकणसकदलीदाडिमदक्खादियफलेद्दिं ॥ २२६ 
पूजाएु भवसागणे कुब्वंते णाडयाईं विविहाई । पवरच्छरापजुत्ताबहुरसभावाभिणेयादूं ॥ २२७ 
णिस्लेसकम्मक्खवणेक्कद्देदुं' मण्णंतया तत्थ जिरणिंदपूर्ज । 
सम्मत्तविरया कुव्वंति णिच्च देवा मद्दाणंतविसोहिपुब्ब ॥ २२८ 
कुलाहिदेवां इव मण्णमाणा पुराणदेवाण पबोधणेण । 
मिच्छाजुदा ते य जि/णिदपूज भत्तीए' णिच्चं णियमा कुर्णात ॥ २२९ 
कादूण दिव्वपूर्ज भागच्छिय णियणियाम्म्रि पासादे । सिंहासणाथिरूढा ्ोलगसालंति' देवा णं ॥ २३० 
विविदरातिकरणभाविदविसुदबुद्धीदि दिव्वरूवेहिं । णाणाविकुब्वर्णवहुविलाससंपत्तिजुत्ताहिं ॥ २३१ 
मायाचारविवजिद्पकिदिपसण्णाहिं अच्छराहिं सम॑ । णियणियविभूदिजोग्ग संकप्पवर्सगदं सोक्ख ॥ २३२ 
वे देव जारी, कलश, दपेण, तीन छत्र और चामरादि द्रव्योसे, स्फटिकमणिमय दण्डके 
तुल्य उत्तम जल्घाराओंसे; सुगन्धित गोशीर, मठ्यचन्दन, और केशरके पंकीसे; मोतियोंके पुंजरूप 
शालिघान्यके अखण्डित तंदुलंसे; जिनका रंग और गंध फैल रहा है. ऐसी उत्तमोत्तम विविधप्रकारकी 
सैकड़ों मालछाओंसे; अमृतसे भी मधुर नानाप्रकारके दिव्य नेंवेद्योंसे; सुगंधित धू्पोंसे; प्रदीत किरणोंसे 
युक्त र्नमयी दौपकोंसे; और पके हुए कटहल, केला, दाडिम, एवं दाख इत्यादि फछासे प्रजा करते 
हैं ॥ २२३-२२६ ॥ 
पूजाके अन्तम वे देत्र उत्तम अप्सराओंसे प्रयुक्त किये गये और बहुत प्रकारके रस, 
भाव और अभिनयसे युक्त विवित्र प्रकारके नाटकोंको करते हैं ॥ २२७ ॥ 
वहांपर अविरत सम्यग्दष्टि देव जिनप्रजाको समस्त कर्मोके क्षयकरनेमें एक अद्वितीय 
कारण समझकर नित्य ही महान्‌ अनन्तगुणी विशुद्धिप्नेक उसे करते हैं ॥ २२८ ॥ 
पुराने देवोंके उपदेशसे वे मिथ्यादृष्टि देव भी जिनप्रतिमाओंको कुलाधिंदेवता मानकर 
नित्य ही नियमसे भक्तिपृवक जिनेन्द्राचेन करते हैं ॥ २२९ ॥ 
इसप्रकार दिव्य जिनपूजा करनेके पश्चात्‌ अपने अपने भवनमें आकर वे देव ओलगं* 
शाल्ामें सिंहासनपर विराजमान हो जाते हैं ॥ २३० ॥ 
फिर वे देव विविध रतिके प्रकटीकरणमें चतुर, दिव्य रुपोंसे युक्त, नानाप्रकारकी 
विक्रिया व बहुत विलास-सम्पत्तिसि सहित, और मायाचारसे रहित होकर खभावसे ही प्रसन 
रहनेवाली ऐसी अप्सराओंके साथ अपनी अपनी बिम्नतिके योग्य एवं संकर्पमात्से प्राप्त होनवाले सुख 
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है द्‌ व पालिद. २ द सालेहिं. ३ द्‌ थ वंखवणकहेदूं, ४ द व सम्भशविरयं, ५ द्‌ व कुलाइदेवा", 
दे द्‌ भत्तीय. ७ [ ओलगसालमम्मि ]. 


६१४० ] 'तिलोयपण्णत्ती [ ३. २३३-- 


पड़पडह प्पहुदीहिं सत्तसराभरणमहुरगीदेहिं । वरललितणश्वणेहिं देवा भुंजति उवभोग ॥ २३३ 
भोहिं पि विजाणंतो भण्णोण्णुप्पण्णपेम्ममूलमणा । कामंधा ते सब्बे गदं पि काले ण या्णति ॥ २३४ 
वररयणकंचणाए विचित्तसयकुजलूम्मि पासादे । कालागरुगंघड़े रागणिधाणे रमंति सुरा ॥ २३५ 


सयणाणि भासणारणिं मउवाणि विचित्तरूवरइदाणिं । तणुमणवयणाणंद्णजणणाणिं द्वोंति देवाण ॥ २३६ 
पासरसरूवसद्ध णिगंधेहिं' वड़ियाणि सोक्खाणिं । उवभुजंता देवा तित्ति ण लदंति गिमिस पि ॥ २३७ 


दीवेसु णर्गिंदेसुं भोगलिदीए वि णंदणवणेसुं । वरपोक्‍्खरिणीपुलिणत्थलेसु कीडंति राएण ॥ २३८५ 
। एवं सुहसरूंव समत्तं । 
भवणेस्‌ समुष्पण्णा पजत्ति पाविदूण छब्मेये । जिणमहिमदंसणेणं केई देविद्धिइंसणदों ॥ २३५९ 
नादीए सुमरणेणं वरधम्मप्पबोहणावरूद्धीए । गेण्हंते सम्मत्त दुरंतसंसारणासकरें ॥ २४० 
। सम्मत्तनहर्ण गई । 


बआ8०,॥७,)५७३७१०००॥३७४००३५०७५०००५०५०३५५०५५६०५० ०० -- टन 


तथा उत्तम पटह् इत्यादि बादित्र, सात खरोंस शोभायमान मघुर गीत, एवं उत्कृष्ट सुन्दर नत्यका 
उपभोग करते हैं ॥ २३१-२३३ ॥ 

अवाधिज्ञाससे जानते हुए भी परस्परम उत्पन्न हुए प्रेमके मूलभत मानासिक्र विचारोंसे 
युक्त वे सब देव कामांघ होकर बीते हुए समयकी भी नहीं जानते हैं ॥ २३१४ ॥ 


उक्त देव उत्तम रन और सुवर्णसे विचित्र और सत्र उज्बल, काठागरुकी सुगन्धसे 
व्याप्त और रागके स्थानभूत ग्रासादम रमण करते हैं ॥ २३५ ॥ 


देवोंके शयन ओर आसन मृदुल, विचित्ररूपसे रचित, तथा शरीर, मन एवं बचनको 
आनम्दोत्पादक होते हैं ॥ २३६ ॥ 

ये देव स्पश, रस, रूप, सुन्दर शब्द और गंधसे बृद्धिकों प्राप्त हुए सुखोंका अनुभव 
करते हुए क्षणमात्रकेलिये भी तृप्तिको प्राप्त नहीं होते हैं ॥ २३७ ॥ 


ये कुमार देव रागसे द्वीप, कुछाचछ, भोगभूमि, नन्‍्दनबन और उत्तम बावड़ी अथवा 
नदियोंके तटस्थानोंमे भी ऋ्रीडा करते हैं ॥ २३८॥ 


इसप्रकार देवोंके सुखखपरूका कथन समाप्त हुआ। 


भवनोंमें उत्पन्न होकर छह पग्रकारकी पयाप्तियोंक्रो प्राप्त करनेके पश्चात्‌ कोर जिनमहिमा 
( कल्याणकादि ) के दशनसे, कोई देवोंकी ऋद्धिके देखनेसे, कोई जातिस्मरणसे, और कितने ही देव 
उत्तम धर्मोपदेशकी प्राप्तिसि दुस्‍रत संसारको नष्ट करनेवाले सम्यग्दशनको ग्रहण करते 
हैं ॥ २३९-२४० ॥ सम्यक्त्वका ग्रहण समाप्त हुआ । 


. १ द्‌ 'रुजवज्जूणि गंधेहि, ब रूवचक्वूणि गंधेहिं. २ द्‌ थे सोखाणि. दे दब उवयंजत्ता, 
छे दृथ सख्वप्पं. ५ द्‌ ब देविंद , 


-३, २४३ ] तिदियो महाधियारी ([ १५४१ 


जे केह् अण्णाणववेहिं जुत्ता णाणाविदुप्पादिददेदददुक्खा । 
घेत्तण सण्णाणतव पि पावा डज्झंति जे दुव्विसयप्पसत्ता ॥ २४१ 
विसुद्धलेस्साहि सुराउबंध काऊ् कोह्ाविसघादिदाऊ । 
सम्मत्तसंपत्तिविमुकझूबुद्धी जायंति एदे भवणेस सब्बे ॥ २४२ 
सण्णाणरयणदीभो लोयालोयप्पयासणसमत्थो । पणमामि सुमहसामि समहकरे भव्वकोगध्स ।| २४३ 


एवमाहरियपरंपरागयतिलोयपण्णत्तीए भवणवासियलोयसरूवणिरूवणपण्णत्ती णाम 
तिदियों महाधियारों सम्मत्तों ॥ ३॥। 


जो कोई अज्ञानतपोंसे युक्त होकर शारीरम नानाप्रकारके कर्शेको उत्पन्न करते हैं, तथा 
जो पापी सम्यग्ज्ञानसे युक्त तपको ग्रहण करके भी दुष्ट विषयोमें आसक्त होकर जला करते हैं, वे सब 
विशुद्ध लेश्याओंसे पूत्रेमें देवायुको बांधकर पश्चात्‌ क्रोधादि कपायोंद्रारा उस आयुका घात करते हुए 
सम्यक्त्वरूप संपत्तिसे मनको हटाकर भवनवासियोमे उत्पन्न होते हैं ॥ २०१-२४२॥ 

जिनका सम्यर्ज्ञानरूपी र्नदीपक छोकालोकके प्रकाशनमें समथे है और जो भव्य 
जीवबोंको सुमति देनेवाले हैं, उन सुमतिनाथ खामीको में नमस्कार करता हूँ ॥ २४३ ॥ 


इसप्रकार आचार्यपरंपरागत ब्रिलोक-प्रज्ञप्तिमं भवनवासीलोकखरूप-निरूपणग्रज्ञप्तिनामक 


तृतीय महावरिकार समाप्त हुआ ॥ ३ ॥ 


१ द्‌ थ कोऊण. २ द्‌ समत्ता. 


[ चउत्थों मद्दाघियारों ] 


हद उ्वारि माणुसझोयसरूतं वण्णयामि--- 

लोयालोयपयारस पडमप्पहजिणवर णमंसित्ता' । माणुस्रजगपण्णत्ती' वोच्छामों कआणुपुब्बीएु ॥ १ 

णिद्देसस्स सरूव जंबूदीभों त्ति लवणजलही ये । धादगिसंडों दीओ कालोदसमुद्रपोक्खरद्भाइं ॥| २ 

तेसु ठिदमणुयाणं भेदा संखा य थोवबहुअत्त । गुगठाणप्पहुदी्ण संकमण विविहभेयजुद ॥ ३ 

क्ाऊबंधणभावं॑ जोणिपमाण् सुहं च दुक्ख च । सम्मत्तगद्णहेदू णिव्वुदिगसणाण परिमाण् ॥ ४ 

एवं सोलससंखे अहियारे एन्थ वत्तइस्सामो' । जिणमुहकमलवबिणिग्गयणरजगपण्णत्तिणामाएु ॥ ५ 

तसणालीबहुमज्झे चित्ताय खिदीय उवरिमे भागे । अइवट्टो मणुवजगों जोयणंपणदारूलक्खविक्खंभो' ॥ ६ 
जोयणलक्ख ४५७००००० | 

जगमज्झादो उवरें तब्बह॑ जोयणाणि इगिलक्ख । णवचदुदुगखत्तियदुगच उक्केक्रंकम्हि तप्पारेही ॥ ७ 

१००००० | १४२३०२४९ | 

सुण्णणभगयणपणदुगएक्कबतियसुण्णणवणहासुण्णं । छक्केकजोयणा चिय अंककमे मणुवलोयखेत्तफर्ल ॥ ८ 

६००५९०३०१२७००० । 


>> न>ज>न्जल्ग्नक ना 


इससे आगे मानुपलोकके स्वरूपका वणन करता हँ--- 

छोकाछोकको प्रकाशित करनेवाढे पदूमप्रभ जिनेन्द्रको नमस्कार करके अब अनुक्रमसे 
मनुष्यलाक-पग्रज्ञप्तिको कहता हू ॥ १॥ 

'निर्देशका खरूप, जम्बूद्वीप, छवणसमुद्र, बातकीखण्डद्वीप, कौलोदसमुद्र, पुष्किरा- 
दद्वीप, इन द्वीपोर्मे स्थित मनुष्योंके भेद, संख्या, अंल्पबहुत्व, गुंगस्थानादिकका विविध भेदोंसे युक्त 
संक्रमण, आयुबन्धनके निमित्तमूत परिणाम, योनिग्रमाण, सब, देःग्ब, सम्पक्लग्रहणके हेतु, 
और मोक्ष जानेवालोंका प्रमाण, इसप्रकार जिनभगवानके मुखरूपी कमलसे निकले हुए नरजगग्नज्ञाप्ति 
नामक इस तृतीय महाधिकारमें इन सोलह अधिकारोंकों कहेंगे ॥ २-५॥ 

श्रसनालीके बहुमध्यभागमें चित्रा प्रथिवीके उपस्मि भागमे पैंताठीस छाख योजनप्रमाण 
विस्ताखाला अतिगोल मनुष्यलोक है ॥ ६ ॥ यो. ४५००००० | 

छोकके मध्यभागसे ऊपर उस मनुष्यलोकका बाहल्य एक छाख योजन, और परिधि 
क्रमशः नो, चार, दो, शून्य, तीन, दो, चार और एक, इन अंकोंके प्रमाण है ॥ ७॥ 

बाहत्य १०००००, परिधि १४२३०२४९ | 

शूम्य, धन्य, शून्य, पांच, दो, एक, शून्य, तीन, शूत्य, नो, शून्य, शून्य, छह और एक 

ईसप्रकार इन अंकोके प्रमाण मनुष्यलोकका क्षेत्रफल है ॥| ८॥ १६००९०३०१२७५०००। 


0०७84००७००७७॥ ०७०७७ ७७ ००७०७ ७0०94 ००७ ०० ४ # १ ३ ७७ १७ 8 है ने ५ 


१ द णमस्सित्ता, व णमस्सित्तो. २ [ पण्णति ]. हे द्‌ यणट्वाण, ४ बे वत्तयंस्सामो, ५ ब जोयणाण, 
$ै द्‌ व विकसंभा. 


-४. १५ ] चउत्थो महाधियारों [ १४३ 


घासकदी दसगुणिदा करणी परिही च मंडले खेत्ते । विक्खंभचउब्भागप्पहदा सा होदि खेत्तफलं ॥ ९ 
अट्ट॒त्थाणं सुण्णं पंचदुरिगिगयणतिणहणवसुण्णा । अंबरउक्रेकेहिं भंककमे तस्स विंदुफल ॥ १० 
१६००९०३०१२०७०००००००० | 
। णिद्देसों गदो । 
माणुसजगबहुमज्झे विक्‍्खादों होदि जंबुदीओ त्ति । एकजोयणलक्खब्विक्खभजुदों सरिसवष्टो ॥ ११ 
जगदीविण्णासाईं भरहक्विदी तम्मि कालभेद॑ च । हिमगिरिद्ेमत्रदां महृहिमवंहरिवरिसणिसद्ृद्दी ॥ १२ 
विजओ विदेहणामो" णीलगिरी रम्मवरिसरुम्मिगिरी । हेरण्णवदों विजओ सिहरी एरावदो त्ति वरिसो य ॥ १३ 
एवं सोलसभेदा जंबूदीवम्मि अंतरहियारों । एण्ह' ताण सख्य वोच्छामों आणुपुब्बीए ॥ १४ 
बेढेदिट तस्स जगदी अट्टं चिय ज़ोयणाणि उत्तुंगा । दीवं त॑ मणिबंधस्सरिस होदूण वडयणिहा ॥ १७५ 
जो ८। 


विस्तारके प्रमाणका वगे करके उसे दशसे ग्रुणा करनेपर जो गुणनफल प्राप्त हो उसके 
वगेमूलप्रमाण गोछ क्षेत्रकी परिधि होती है। इस परिषिकों व्यासके चतुर्थाशसे गुणा करनेपर प्राप्त 
गुणनफलप्रमाण उसका क्षेत्रफल होता है ॥ ९ ॥ 

उदाहरण--मनुष्यलोकका विस्तार ४५ छागव योजन है; /४७५००००० » १० - 
१४२३०२४९ परिधि; १४२३०२४९ ८ ४२००००० - १६००९०३०१२५००० क्षेत्रफल | 

आठ स्थानोंमें झन्‍य, पांच, दो, एक, थून्‍्य, तीन, शून्य, नो, शल्य, शन्‍्य, छह और 
एक, इन अंकोंके क्रमशः रखनेपर जो राशि उत्पन्न हो तत्ममाण मनुष्यणोकका घनफल है ॥ १० ॥ 
क्षेत्रफल- १६००९०३०१२७०००+८१०००००-१६००९०३०१२०७०००००००० ध. फ. 

निर्देश समाप्त हुआ । 


मनुष्यक्षेत्रके बहुमध्यभागमें एक छाग्ब योजन विस्तारसे युक्त, सद्ृश गोल और जम्बूद्वीप 
इस नामसे प्रसिद्ध पहिल द्वीप है | ११॥ 

उस जम्बूद्ीपके वर्णन करनेमें ज॑गती (बेदिका ), विन्यास, भरत क्षेत्र, उस ( भरत ) 
क्षेत्रम होनेवाला का्छोंका भेद, हिमेवान्‌ पत्रत, देमव्त क्षेत्र, मेहाहिमवान्‌ परत, हरि क्षेत्र, 
निषेध पर्वत, विदेह क्षेत्र, नीडे पर्वत, रम्यक क्षेत्र, रुक्मि परत, हैर॑”पवत क्षेत्र, शिखेरी पर्बत 
और ऐरवत क्षेत्र, इसप्रकार सोलह अंतराधिकरार हैँ।अब उनके खरूपका अनुक्रमसे कहते 
हैं ॥ १२-१४ ॥ 

आठ योजन ऊंची उसकी जगती मणिबंधक्रे सदश उस द्वीपकों बल्य अथोत्‌ कड़ेके 
सद्ृश होकर वेश्टित करती है ॥ १५॥ यो. ८। 


१ थ्‌ विक्ंसयचठउ . २ दब गदा. द दब हिमवदा. ४७ द्‌ विदेहणामे. ५ दे व भेदो. 
६ दब हियारो. ७ द्‌ वण्णं, व वण्हं, ८ द्‌ व वेदेवि. ९ द्‌ दीवंत॑मिणियत्त, ब दीवं त॑ मणियत्त. 


१४४ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. १६- 
मूछे बारख मज्से भट्ट लिय जोयणाणि जिदिहा । सिद्दरे चत्तारि पुर्द जगदीरुद्स्से परिसा्ण ॥ १६ 


१२९ । ८।9। 
दो कोसा अवगाढ़ा तेत्तियमेत्ता हुवेदि वजमयी । मज्झे बहुरयणमर्यी' सिद्दरे वेरुकछियपरिपुण्णा ॥ १७ 
कोस २ । 
तीए मूलपएसे पुब्बावरदों य सत्त सत्त गृद्दा । वरतोरणादिरीामा अणाइणिधणा विचित्तवश ॥ १८ 
जरंदीउवर्मिभाएं बहुमज्ये कणपवेदिया दिव्वां । वे कोसा उत्तुगा जित्यिण्णा पंचसयदंडा ॥ १५९ 
की २ | दुंड॒ ५०० । 
जगदीउवरिमरद वेदीरं॑द खु लोधियदडकदो । ज॑ रूठमेक्रपासे' त॑ विक्खंभस्स परिमा्ं ॥ २० 
पण्णर्ससहस्साणिं सत्तसदा घणूणि” पण्णाथा । अब्भंतरविक्संभा बाहिरवासो वि तम्मेत्ता- ॥ २१ 
१०५७५००७ | 
वेदीदोपासेसुं उबवणसंडों हवेति रमागिज्ञा । वरवावीसंजुत्ता विचित्तमणिआरपरिपुण्णा ॥ २२ 
जैट्टा दोसयदंडी विक्खंमजुदा हंवेदि मज्झिमया । पण्णासब्भहिियसर्थ जघण्णवावी वि सयमेक्ल ॥ २३ 
है २०७ बंज७ ॥ १७०7 


जगतीके विस्तारका प्रमाण मूलम बारह, मध्यम आठ और सिखरपर चार योजन कहा 
गया है | १६॥ जगतीविस्तार--मूलमे १२, मध्यमे ८, शिखरपर 9 यो.। 

उक्त जगंतीकी गहराई अर्थात्‌ नीव दो कोस है, जो सब ही वज्रमय है। यह मध्यमें 
बहुत रत्नोसे निर्मित और शिखरपर वैड्टयमणियोसे परिप्रण है ॥ १७॥ कोस २. 

उस जगतीके मूल प्रदेशमें पूषे-पश्चिककी ओर सात सात गुफाये है, जो उत्कृष्ट 
तोरणोसे रमणीय, अनादिनिधन एवं अत्यन्त विचित्र है ॥ १८॥ 

इस जगतीके उर्परिम भागपर ठीक बीचमें दिव्य सुबणेमय वेदिका है। यह दो कोस 
ऊंची और पंचसौ धनुपप्रमाण चोड़ी है ॥ १९॥ उंचाई को. २, विस्तार दड ५०० | 

जगतीके उपरिम विस्तारमेसे वेदीके विस्तारको घटाकर शेपकोा आघा करनेपर जो प्राप्त 
हो उतना वेदाके एक पाश्चभागमे जगतीका विस्तार है ॥२०॥ ३१०० ४7 ०7०-१५७७० धनुष। 

जगतीका अभ्यन्तर विस्तार पन्द्रह हजार सातसाी पचास धनुष और इतना ही उसका 
बाह्य विस्तार भी है ॥ २१ ॥ १५७५० | 

वेदीके दोनों पार््रमागोमें उत्तम वापियोसे संयुक्त और विचित्र मणिगृहोंसे परिषृणे 
रमणीय उपवर्नोंके समूह है ॥ २२ ॥ 

इनमेसे उत्कृष्ट बावड़ियोंका विस्तार दौसी धनुष, मध्यमोका एकसौ पचास धनुष और 
जघनयोंका एकसी धनुषप्रमाण है ॥ २३ ॥ उत्कृष्ट २००, मध्य. १०७०, ज. १०० धनुष | 


१ द थे जगदीमदस्स. २ दृ व बजमय. दे दृथ रयणमवो. ४ द तोरणाहई , थे तोरणाय . 
५ द व रुंदो,. ६ दजक अठमेकपासे. ऊ दृष दंडणाणि. ८ दृथय वासोधितमेत्ता. ९ द्‌ सदो, 
व एुंझें. है» दृक मृणिजार. ११ द्‌ व <ेडो. 


-०. ३१ ] चउत्थो महाधियारो ([ १०४५ 


तिविहाओ वावीओ णियरुंददसंसमेत्तमवगाढठा । कहुआरकमलकुबवलयकुमुदामोदे्िं परिपुण्णा ॥ २४ 
२० | १७५६ । १०। 
पायारपरिगदाई' वरगोडरदारतोरणाई पि । अब्संतरम्मि भागे महोरगाणं च चेट्टंति ॥ २७ 
पाठान्तरम्‌ । 
णयरेसुं रमणिजञा पासादा होंति विविहविण्णासा । अब्भंतरचेत्तरयों णाणावररणणणियरमया ॥ २६ 
दिप्पंतरयणदीवा समंतदो विविहधूवधडजुत्ता । वज्मयवरकवाडा वेदीगोउरदुवारजुदा ॥ २७ 
पणुद्त्तरि चावार्णि उत्तुगा सयधणूणि दीहजुदा । पण्णासद्‌डरुंदा होति जदण्णम्प्रि पासादा ॥ २८ 
७५७ | १०० | ९० | 
पासादावारेसुं बारस चावाणि होंति उच्छेहों । पत्तेक छण्णाहं अवगार्ठ त॑ पि चत्तारि ॥ २९ 
१२ । ६। ४ । 
पणुवीसं दोण्णि सया उच्छेहों होदि जिट्॒पासादा । दीहं तिसयधणूणि पत्तेक॑ सद्ध विक्‍्खंभो ॥ ३० 
२२० । ३०० | १७० । 
ताण दुवारुच्छेहो दंडा छत्तीस होदि पत्तेक । अद्वारस विक्‍्खंभों बारस णियमेण अवगाढं ॥ ३१ 
दूं ३६। १८ । १२। 


तीनों ही तरहकी बाबड़ियां अपने अपने विस्तारके दरावें भागप्रमाण गहरी और कैब 
( सफेद कमछ ), कमल, नीछ कमल एवं कुमुदोकी सुगन्वसे परिष्ण हैं ॥ २४ ॥ 

वेदीके अभ्यन्तरभागमें प्राकारसे वेष्टित एवं उत्तम गोपुरद्वार व तोरणोंसे संयुक्त ऐसे 
महोरग देवोंके ( भवन ) स्थित हैं ॥ २५॥ पाठांतर। 

नगरोंमें विविधप्रकारकी रचनाओंसे युक्त, अनेक उत्तमोत्तम र्नसमूहोंसे निर्मित, अभ्यन्तर- 
भागमें चैत्मतरुओंसे सहित, चारों ओर ग्रदीप्त र्नदीपकोसे सुशोमित, विविधप्रकारके धूपघटोंसे युक्त, 
बज़्मय कपाटोसे संयुक्त, और वेदी ब गोपुरद्वारोंस सहित रमणीय प्रासाद हैं ॥ २६--२७॥ 

ये प्रासाद जघन्यरूपसे पचहत्तर धनुष ऊंचे, सौ घनुष लेबे और पचास धनुषप्रमाण 
विस्ताययुक्त हैं ॥ २८॥ उंचाई ७८; लंबाई १००; विस्तार ५० धनुप। 

इन ॒प्रासादोंके द्वारोमे प्रद्येककी उंचाई बारह धनुष, व्यास छह धनुष, और अबगाढ 
चार धनुपप्रमाण है ॥२९॥ उंचाई १२; व्यास ६; अवगाढ़ ४ धनुष । 

उत्कृष्ट प्रासादोंमें प्रत्येककी उंचाई दोसौ पतच्चीस धनुष, टठम्बाई तीनसीौ धनुष और 
विष्कंम इससे आघा अर्थात्‌ एकसौ पचास घनुपत्रमाण है ॥|३०॥ उं. २२८; छं. ३००; वि. १५० घ.| 

उत्कृष्ट प्रासादोंके द्वारोमें प्रत्येक द्वारकी उंचाई छत्तीस धनुष, विष्कंभ अठारह धनुष, 
और अवगाढ़ नियमसे बारह घनुपग्रमाण है ॥ ३१ ॥ उं. ३६; वि. १८; अब. १२ थ.। 
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१द्‌ थे २५. २ द्‌ ब परिमदाई. +३ द्‌ व अब्संतचेत्तवया. ७ द्‌ व गूर्ण . ५ थ धावालागें, 
६ थे तिसयधणू्णं. ७ द्‌ सब्वविकखंभो. ८ द्‌ व दुवारण्छेहो, ९ ब बत्तीस. 
]९, 9 


१४६ ] तिलायपण्णत्ती [ 9. ३२- 


मज्झिमपासादाणं हुवेदि उदभो दिवडुसयदंडा । दोण्णि सया दीहत्त पत्तेक॑ एकसय रुंदें ॥ ३२ 
७५० | २०० | १००। 
चउवीस चात्राणि ताण दुवारेसु होदि उच्छेहों । बारस अद्ठ कमेणं दंडा विव्थारअवगाठा ॥ ३४६ 
२४ । १३२ ॥। < । 
सामण्णचित्तकदलीगव्भलदाणादआसणगिहाओं । गेहा हो।ति विचित्ता वेंतरणयरेसु रमयारा ॥ ३४ 
मेहुणमंडणओलगवंदणअभिसेयणच्चणाणं पि । णाणाविहसालाओं वररयणविणिम्मिदा होति ॥ ३७५ 
करिहरिसुकमोराणं मयरपवालाण गरुडहंसाणं । सारिच्छाईं तसुं रम्मेसूं भासणाणि चेट्टंते ॥ ३६ 
वररयणविरहृदाणि विचित्ततयणाणि मउबच्वपासाईं । रहंति मंदिरेसुं दोपासठिदीवधाणाणि ॥ ३७ 
कणय ब्व णिरुंवलेवा णिम्मलकंती सुगंधणिस्सासा । वरविविहभूसणयरा रविमंडलसरिसमउडसिरा ॥ ३८ 
रोगजरापरिहीणा पत्तेक्कं दसघणूणि उत्तंगा । वंतरदेवा तसु सुद्ेण कीडंति सच्छेंद्रा ॥ ३५ 
जिणमंदिरिजत्ताईं विचित्तविण्णासभवणपुण्णाईं । सद॒दं भकिद्विमाईं वेंतरणयराणि रहाति ॥ ४० 
मध्यम प्रासादोंमे प्रत्येककी उंचाई डेढ्सो घनुप, लम्बाई दोसी घनप आर चौड़ाई 
एकसी धनुपप्रमाण है || ३२ ॥ उंचाई १५०; लंबाई २००; चौड़ाई १०० घनुप । 
इन प्रासादोंके प्रत्येक द्वारकी उंचाई चोबीस घनुप, चौड़ाई बारह घनुप और अबगाढ़ 
आठ धनुपमात्र है | ३३ ॥| उंचाईइ २४; चोड़ाई १२; अब. ८ धनुप । 
व्यंतरोंके नगरोंमे सामान्यगृह, चित्तगृह ( चित्रशाढा या चल्यगृह ), कदछीगृह, गर्भगृह, 
लतागृह, नादगृह और आसनगृह; ये रम्य आकाराले विचित्र गृह्वविशेष होते हैं ॥ ३४ ॥ 
इसके अतिरिक्त वहांपर मेथुनशाला, मण्डनशाढा, आछगशाठा, वंदनशात्य, अभिषेकशाबत्ग, 
ओर नृत्यशाल्ा, इसप्रकार उत्तम स्नोंसे निर्मित नानाप्रकारकी शालायें होती हैं ॥ ३५॥ 
इन रमणीय प्रासादोम हाथी, सिंह, शुक, मयूर, मगर, व्याठ, गरुड़ और हंस, इनके 
सदृश आसन रखे हुए हैं ॥ ३६॥ 
महलामें उत्तम रत्नोंसे निर्मित, मृदुल स्पशवाले और दोनों पार्श्रमागोंमे स्थित तकियोंसे 
युक्त विचित्र शब्यायें शोभायमान हैं ॥ ३७॥ 
सुबणके समान निर्लेप, निमछ कान्तिके धारक, सुगन्धमय निश्वाससे युक्त, उत्तमोत्तम 
विविधप्रकारके भूषणोंकों घारणकरनेवाले, सिरपर सूयमण्डलके समान मुकुटके धारक, रोग एवं जरासे 
रहित, और प्रत्येक दश घनुप ऊंचे, ऐसे व्यन्तर देव उन नगरोंमें सुखबपूतक खच्छंद क्रीडा करते 
हैं॥ ३८-३९ ॥ 
जिनमन्दिरोंसे संयुक्त, विचित्र रचनावाछे भवनोंसे परिप्रंणी, और अक्कत्रिम वे व्यन्तरनगर 


सदैव शोभायमान होते हैं | ४० ॥ 


काश काम ७७ ७. कक 24 आय जन छ७ ए७ था 2० या ७७ प० ७३ ७० ध७ ७० क+ ७० का भह ७० % धक ९० ७७ #ण सा ९० कक 


१ द्‌ मंडल ओलंग, थ मंडणउलगं. २ द्‌ ब णिरुवलेहोी. ३ द्‌ व 'मंडसिरा. ४ द्‌ ब जीमंदर्र . 


-४. ४९ ] चउत्थो महाधियारी [ १४७ 


विजयंतवेजयंत जयंतअपराजयंतणामेद्दिं । चत्तारि दुवाराई जंबूदीवे चडदिसासुं ॥ ४१ 
पुब्बदिसाएु विजय॑ दुक्खिणआसाय वइजयंत हि । अवरदिसाय जयंत अवराजिदमुत्तासाए ॥ ४२ 
एदाणं दाराणं पत्तेक॑ भट्ट जोयणा उदओ । उच्छेहद रुंदं होदि पवेसो वि वाससम ॥ ४३ 
८ | 3।४७। 

वरवज्ञकवाडजुदा णाणाविहदरयणदामरमणिज्ञा । णिश्व रक्खिजते वेतरदेवेद्दि चडदारा ॥ ४४ 
दारोवरिमप०से पत्तेक॑ होदि दारपासादा । सत्तारहभूमिजुदा णाणावर॑मत्तवारणया ॥ ४७ 
दिप्पंतरयगदीत्रा विचित्ततरसालभंजिअत्थंभो । धुच्वंतययवडाया विविहालोचेहिं रमणिजा ॥ ४३६ 
उब्भंतरयणसीणू समंतदो विविहरूअपुदजुत्ता । देवच्छराहिं" भजिदा पहंसुयपहुदिकयसोहा ॥ ४७ 
उच्छेहवासपहुदिसु दारब्भवणाण जेत्तिया संखा । तप्परिमाणपरूवणउव््सो संपद्दि पणट्टो ॥ ४८ 
सीहासगछत्तत्तयभामंडरूचामरादिरसमणिज्ञा । रमजमया जिणपडिसा गोउरदारेसु सोहंति ॥ ४९ 


जम्बूद्वापक्री चारों दिशाओंमें विजयन्त ( विजय ), वेजयन्त, जयन्त और अपराजयम्त 
( अपराजित ) इन नामोसे प्रसिद्व चार द्वार हैं ॥ ४१ ॥ 

इनमेंसे विजय पूत्र दिशामें, वैजयन्त दक्षिण दिशामें, जयन्त पश्चिम दिशामे, और 
अपराजित द्वार उत्तर दिशामें है ॥ ४२ ॥ 

उपर्युक्त द्वारोमेंसे प्रथेक्र द्वारकी उंचाई आठ योजन, विस्तार उंचाईसे आधा अर्थात्‌ 
चार योजन, और प्रवेश भी विस्तारके समान चार योजन है ॥9३॥ उंचाई ८; व्यास 9; प्रवेश 9 यो, 

उत्कृष्ट बज्रमय कपार्टसि युक्त और नानाप्रकारके रनोंकी माछाओंसे स्मणीय ये चारों 
द्वार व्यन्तर देवोंसे सदा रक्षित हैं ॥ 9४ ॥ 

प्र्येक द्वार उपस्मि भागे सत्तरह भूमियोसे युक्त, अनेकानेक उत्तम बरामदोंसे 
सुशोभित, प्रदीत्त स्लदीपकोस सहित, नानाग्रकारकी उत्तम पुत्तलिकाओंसे युक्त स्तम्मेंबाले, लह- 
लह्दाती हुई ध्वजापताकाओंसे युक्त, विविध्रकारके इश्योसे रमणीय, उत्तंग र्नशिखरोंसे संयुक्त, सब 
ओर नानाग्रकारके स्पष्ट रूपोंसे युक्त, दवों व अप्सराओंसे सेबित, और पश्मंशुक आदिसे 


४३० 
के 
रह 


शोभायमान द्वार्रासाद हैं | ४५-४७ ॥ 

इन द्वारमवनोंकी उंचाश तथा विस्तारका जितना प्रमाण है, उस श्रमाणके प्ररूपणका 
उपदेश इस समय नष्ट होचुका है ॥ ४८ ॥ 

गोपुरद्वारोपर सिंहासन, तीन छत्र, भामण्डल और चामरादिसे रमणीय र्नमय जिन- 
प्रतिमायें शोभायमान होती हैं ॥ ४९ ॥ 


१द्‌ जय॑ं च अपराजयं च. २ द्‌ व उच्छेहमट्र. ह द्‌ वरचत्त, थे वखत्त. ७४ दू भमंजिअद्धंभां, 
थ भंजिअदंही. ५ द्‌ ब दुष्मंत. ८६ द अव्मंतरयणमांणुसमंतादो, ब अब्मंतरयणसाणुसमंतादो, ७ द्‌ व दोवच्छारा्ि. 
८ द्‌ व्‌ भविदा. ९ द्‌ उच्छेहओंस, ब उच्छेहउस , 
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तरस दीवे परिद्दी छक्खाणिं तिण्णि सोलससहस्सा । जोयणसयाणि दोण्णि य सत्तावीसादिरिताणि ॥ ७५० 
३१६२२७ । 
पादूर्ण जोयणयं भट्वावीसुत्तर सयय दंडा । किंकृहत्था णत्थि दृवेदि एक्ो विहृत्थीह! ॥ ५१ 
हदें १२८ । ० । ०। १। 
डे 


पादट्टाणे सुण्णं भंगुलमेक्क तहा जवा पंच । एको जूबों एको लिक्खं कम्मक्खिदीण छव्वा्लं ॥ ५२ 
०। भें १।ज५।जू १। लि १।क ६ । 
सुण्णं जद्ण्णमोगक्खिदिए मज्झिछभोगभूमीए । सत्त श्चिय वालग्गा पंचुत्तमभोगछोणीए ॥ ५३ 
०«|७।॥१५। 
एक्को तद्द रहरेणू तसरेणू तिण्णि णत्थि तुडरेणू । दो बि ये सण्णासण्णा ओसण्णासण्णया वि तिण्णि पु ॥ ७५४ 
१।३।०।२।३। 
परमाणू य॑ अणताणंता संखा हुवेदि णियमेण । वोच्छामि तप्पमार्ण णिस्सददि दिह्विवादादो ॥ ७७ 
तेवीस सहस्सारणिं बेण्णि सयाणिं च तेरसं अंसा । हारो एकं लरक्खे पंच सहस्साणि चड सयाणि  णवं ॥ ५६ 


२३२१३ 
१०७५७०५ 


खखपद॒स्संसस्स' पुढें गुणगारा होदि तस्स परिमाणं । जाण अणतांगंता परिभासकर्मेण उप्पण्णा ॥ ५७* 
उस जंबूद्वीपकी परिधि तीन छाख सोलह हजार दोसी सत्ताईस योजन, पादून एक 
योजन अथोत्‌ तीन कोस, एकसी अद्टाईस धनुप, किष्कू और हाथक्रे स्थानमें शून्य, एक वितस्ति, 
पादके स्थानमें झूत्य, एक अंगुल, पांच जो, एक यूक, एक छौख, कर्मभूमिके छह बाल, जघन्य 
भोगभमिके बालेके स्थानमें शून्य, मध्यम भोगभूमिके सात बाछाग्र, उत्तम मोगममिके पांच बालाग्र, 
एक रथेरेणु, तीन तसरेणु, त्र॒टरेणुक्रे स्थानमें शून्य, दो सन्नासन्न, तीन अवसन्नासन्न और अनन्तानन्त 
परमाणुप्रमाण है। उसके प्रमाणको, दृष्टिवादसे जैसा निकलता है, कहता हूं ॥ ५०-५५॥ 


यो. ३१६२२७, को. ३, ध. १२८, किष्कू०, हाथ०, व्रित. १, पा.०, अं १, 
जौ ७, यूक १९, लीख १, क. भू, ६, ज. भो.०, मे. भो 3, उ. भो. ७५, र. १, त्र. ३, त्र.०, 
सना. २, अब. ३, परमाणु अनंतानन्त । 


तेइस हजार दोसो तेरह अंश और एक लाख पांच हजार चारसो नो हार है ॥ ५६॥ 


२३२१३ 
इ०८४ए०6 


४ खखपदस्संसस्स पुढे ” (१7) यह उस परिमाणका गुणकार है जिसका अनम्तानम्त 
परिमाण परिभाषाक्रमसे उत्पन्न हुआ है ॥ ५७॥ 


न्दन्नन्मनन 


१ द्‌ गति हुवेदीयं कोविहंदीहं, ब णत्यि हंत्रेदी एको विहंदीहं. २ दृय कहां. ३ द थ त्तिय, 
है व्‌ णिस्संसिददिद्ठि . ५ द्‌ सयाणं. ६ द्‌ पदस्संस पुदं, ७ द्‌ ५९५०५६९४१५० | व ७९९०५६९४१५० |, 
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अंबरपंचेक्चऊणवछप्पणसुण्णणवयसत्तो व । भंककमे जोयणया जंबूदीवस्स खेत्तफर्ल ॥ ७८ 
७ ९०७५६५९४१५७०। 
एक्को कोसो दंडा सहस्समेक्क हुवेदि पंचसया । तेवण्णाएु सहिदा किंकूहत्येसु सुण्णाईं ॥ ५५९ 
को १ | दंड १७५७५ ३। ०। ०। 
एको होदि विहत्थी सुण्णं पादम्मि' अंगरु्लं एक । छच्च जवा' तिय जूबा लिक्खाओं तिण्णि णादृव्वा ॥ ६० 
१।०।१।६।३।३। 
कम्मक्खोणीए दुवे वालूग्गा अवरभोगभूमीए । सत्त हुवंते मज्झिमभोगखिदीण त्रि तिश्मि पुढे ॥ ६१ 
२।७।३। 
सत्त य सण्णासण्णा ओसण्णासण्णया तहा एको । परमाणुण अणंतागंता संखा इमा होदि ॥ ६२ 
७। ११। 
अडतालसहस्साइं पणवण्णुत्तरचउस्सया अंसा । हारो एक लक्खे पंच सहस्साणि चड सया णवयं ॥ ६३ 


छ८ ४३५५७ 
पृ ० ५४३४०५०५९ 


खखपदसंसस्स पुढं गुणगारा होदि तस्स परिमाण्ण । एव्य अणतागंता परिभासकर्मेण उष्पण्णो ॥ ६४ 
सोड़सजोयणहीणे जंबूदीवस्स परिधिमज्ञम्मि । दारंतरपरिमा्ं चउभजिदे होदि जे लद्स्‍ं ॥ ६५ 
शून्य, पांच, एक, चार, नो, ठह, पांच, शून्य, नो ओर सात, इन अंकोंके क्रमसे रखनेपर 
जितनी संख्या हो, उतने योजनग्रमाण जम्बूद्वापका क्षेत्रफल है || ५८ ॥ ७९०५६९४१५० | 


| 


इसके अतिरिक्त एक कोस, एक हजार पांचसो तिरेपन धनुष, क्रिष्कू और हाथके स्थानमें 
शून्य, एक वितस्ति, पादके स्थानमें शून्य, एक अंगुठ, छह जो, तीन यूक, तीन लीख, कमभूमिकरे दो 
बाद्यग्र, जघन्य भोगभूमिक सात बालाग्र, मध्यम भोगमूमिके तीन बालाग्र, सात सन्नासन्न, तथा एक 
अवसनासन्न एवं अनन्ताअन्त परमाणु, इतना उक्त जम्बूद्वीपक्े क्षेत्रफलका प्रमाण है ॥ ५९-६२ ॥ 

को, १, थे. १७५०३, कि. ०, हा. ०, वि. १, पा. ०, अं. १, जो. ६, यू. ३, ली. ३, 
क. २, ज, ७, म. ३, स. ७, अ, १, परमाणु अनतानन्त | 

अडताछीस हजार चारसी पचवन अंश ओर एक टाख पांच हजार चारसी नौ हार 
है ॥ ६३ ॥ हे+५ 

४ खखपदसंसस्सपुढ ?! (१) यह उस पर्मिणका ग़ुणकार है जिसका अनन्तानन्त 
परिमिण परिमाषाक्रमसे उत्पन हुआ है ॥ ६४ ॥ 

जम्बूद्वीपकी परिधिमेंसे सोलह योजन कम करके शेपमें चारका भाग देनेपर जो रूब्ध 
आंबे उतना द्वारोंके अन्तरालका प्रमाण है ॥ ६५ ॥ 


#४०८०४७4१०५७०६९०५०७०३७३५ ७७३७० ००००५५३४ ६४० ७५००००० ०००७३ 


६ द्‌ व हत्पेस, २ द्‌ व सोदंमि, ३ दब जब कं. 
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जगदीबाहिरभागे* दाराणं होदि अंतरपमा्ण । उणतीदिसहस्साणं बावण्णा जोयणाणि अदिरिगो ॥| ६६ 
सत्त सहस्साणि धणू पंचसयाण्णें हवंति बत्ती । तिण्णि चित्र पच्चार्णि तिण्णि जवा किंचिदृदिरित्ता ॥ ६७ 
७९०५७५२।ध७५७५३२।अं३।ज३। 
जगदीअब्भंतरए परिही लक्खाणि तिण्णि जोयणया । सोलससहस्सइगिसयबावण्णा होंति किंचूणा ॥ ६८ 
३१६१७२ । 

जगदीअब्संतरणएु दाराण होदि अतरपमा्ण । उणसीदिसहस्सार्ण चउतीसे जोयणाणि किंचुण ॥ ६५९ 
७९०३४ । 
विक्खंभद्धकदीओ विगुणा वद्दे दिसंतरे दीवे । वग्गों पणगुणचउठभजिदों होदि धणुकरणी' ॥ ७० 
सत्तरिसहस्सजोयण सत्त सया दूसजुदो य अदिरित्तों । जगदीअब्भंतरणए दाराणं रिजुसमाणविद्वार्ल ॥ ७१ 
७०७१० ॥ 
डणसीदिसहस्लाणि छप्पण्णा जोयणाणि दंडाईं । सत्त सहस्सा पणसयबत्तीसा होति किंचूणा ॥ ७२ 
७९०७६ | दूं ७७३२ । 


जगतीके बाह्यभागमे द्वारोंके अन्तरालका प्रमाण उन्यासी हजार बावन योजनसे अधिक 
है॥ ६६ ॥ ७९००२ | 
सात हजार पांचसी बत्तीस धनुत् तीन अगुल और कुठ अधिक तीन जौ, इतने 
प्रमाणसे उपयुक्त द्वारोंके अन्तगलका प्रमाण अधिक है ॥| ६७ ॥ घ. ७५३२, अं. ३, जा ३। 
जगतीके अभ्यन्तरभागम जम्बूद्रीपकी परिधि तीन छाख सोलह हजार एकसी बावन 
योजनसे कुछ कम है ॥ ६८ ॥ ३१६१७०२ । 
जगर्ताक्े अभ्यन्तरमागम द्वारोंके अन्तरालका प्रमाण उन्‍्यासी हजार चौंतीस योजनसे 
कुछ कम है ॥ ६९ ॥ ७९०३४ | 
विष्कम्मके आधेके वगकना दुगुणा बचाकार द्रीपकी चतुर्थाश परिधिरूप धनुपकी जीवाका वर्ग 
होता है, इस वगक्ों पांचसे गुणा कर चारका भाग देनेपर घनुपक्रा बगी, तथा उसका मूल धनुपका 
प्रमाण होता है ॥ ७० ॥ 
उदाहरण:---विष्कृम्म १००००० यो. | चतुर्थाश घनुपकी जीवाका वर्ग ५०००० ३ 
<>५५०००००००००; घनुपका वगे १०९०००० 7००१५ ६२५०००००००; जीवाका प्रमाण 
४७ ०७०००००००० ८ ७०७९० यो घनुपका अमाण ४ ६२५ ७७३8 6 -७९ ०५७५६ यो. 
७५३२ प. | 
जगतीके अभ्यन्तरभागमे द्वारांका सीधा अन्तराल सत्तर हजार सातसो दश योजनोंसे 
अधिक है ॥ ७१॥ ७०७१० | 
उक्त विजयादि द्वारोंका उन्तराल उन्यासी हजार छप्पन योजन और सात हजार पांचसौ 
धत्तीस धनुपसे कुछ कम है ॥ ७२॥ यो. ७९०५६, दं, ७५३२ । 


बह 3.०४ डे ४ 8४28३ : डक: का उमा लत न कक क। हुलऋ 


१ दथ भागो. २ द्‌ पंचाणि. ३ द्‌ 'इगिस्सय'. ४ ब धणुक्करणी. 
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विजयादिदुवाराणं पंचसया जोयणाणि वित्थारों । पत्तेक॑ उच्छेद्दो सत्त सयाणि च पण्णासा ॥ ७३ 
जा ५०० | ७७५० | 
दारोवरिम पुराण रुंदा दो जोयणाणि पत्तेक । उच्छेहो चसारिं केइ एवं परूवंति ॥ ७४ 
२।४। पाठान्तरम । 
एदेसिं दाराणं अहिवददेवां हुवंति बिंतरयाँ । जंणामा ते दारा तंणामा ते वि रक्खादों ॥ ७५ 
एक्कपलिदोवमाऊ दसदंडसमाणनुंगवरदेहां । दिव्यामलमउडघरा सहिदा देवीसहस्लेहिं ॥| ७६ 
दारस्स उवरिदेसे विजयस्स पुरं हवेदि गयणम्प्ता । बारससहस्सजोयणदीहं तस्सद्॒विक्खेस ॥ ७७ 
१२००० | ६००० । 
चडगोउरसंजुत्ता तडवेदी तम्मि होदि कशयमई । चरियद्यालयचारू दारोवरि जिणपुरेहिं रसयारा ॥ ७८ 
विजयपुरम्मि विचित्ता पासादा विविहरवणकणयमया । समचउरस्सा दीहा अणेयसंठाणसोहिल्ला ॥ ७९ 
कुंदेंदुसंखधवला मरगयवण्णा सुवण्णसंकासा । वरपउमरायसरिसा विचित्तवण्णंतरा पठरा ॥ «० 
ओलेग्गमंतभूसणअभिसेडप्पत्तिमेहणादीणं । सालाभो विसालाओ रग्णमद्देओ विराजति ॥ ८१ 
बिजयादिक दारोंमेंसे प्रद्मेकका विस्तार पांचसों योजन और उंचाई सातसी पचास 
योजनप्रमाण है ॥ ७३ ॥ विम्तार यो. ५००, उत्सेव ७०० | 
द्वारोपर स्थित परोंमेंसे प्र्येकका विस्तार दो योजन और उंचाई चार योजनमात्र है, ऐसा 
कितने ही आचाय प्ररूपण करते हैं ॥ ७४ ॥ विस्तार २, उत्सेव 8 यो.। पाठांंतर । 
इन द्वारोके अविपति व्यन्तर देव हैं। द्वारोंके जो नाम हैं, वे ही नाम रक्षाके 
निमित्तसे इन देवोंके भी हैं || ७»५॥ 
ये देव एक पल्योपमप्रमाण आयुक्रे मोक्ता, दश घनुपप्रमाण उन्नत उत्तम शरीराछे, 
दिव्य निमेल् मुकुटके धारक, और हजारो देवियोंसे सहित हैं ॥ ७६ ॥ 
द्वाक्के ऊपर आकाश बारह हजार योजन छंबा ओर इससे आब बिस्ताखाला 
विजयदेवका नगर है || ७७ ॥ लंबाई १२०००; विस्तार ६००० यो.। 
उस विजयपुरमें चार गोपरोसे संयुक्त सुव"मय्री तटवेदी है, जो। माग व अद्जालिकाओंसे 
सुन्दर और द्वारोंके ऊपर स्थित जिनपुरोंसे रमणीय है | ७८ ॥ 
विजयपुरम नानाप्रकारके रत्नों और सुबणसे निर्मित, समचतुरस्र दीधे और अनेक 
आक्तियोंसे शोभायमान विचित्र प्रासाद हैं || ७९ ॥ 
बे प्रासाद कुन्दपुष्प, चन्द्रमा एवं शखके समान घवछ, मरकत मणियों जैसे वर्णवाले, 
सुवणेके सद्दृश, उत्तम पदमरागमणियोंके समान व बहुतसे अन्य विचित्र वर्णोवाले हैं || ८० ॥ 
उपयुक्त प्रासादोंमे ओल्गशाला, मंत्रशाठा, भूपणशाला, अभिषकशाला, उत्पत्तिशाला 
और मैथुनशाला, इत्यादिक रत्नमई विशाल शालायें शोभायमान हैं ॥ ८१॥ 


१ दब देवो, २ द्‌ ब चित्तया. ३ द रिक्‍्खादे, ब रकखादे. ७४ दब धरदेहा. ५द थ रयणाम्मि. 
दे द्‌ चरिमद्दालय . ७ द्‌ ओगलं मंत', ब पुउलंगमंत, ८ ब उप्पच्छि', 
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ते पासादा सच्चे विचित्तवणसंडमंडणा रम्मा । दिप्पंतरमणदीवा वरधूवधडेहिं संजुत्ता ॥ «८२ 
सत्तटुणवद्सादियविचित्त भूमीहिं भूसिदा विउला । घुच्व॑ंतधयवडायां अकट्टिमा सुट्न सोहति ॥ ८३ 
पासरसवण्णवररणिगंधेहिं बहुविधेहिं कद्सरिसा । उजलविचित्तबहुविधसयणासणणिवहसंपुण्णा ॥ ८४ 
एदस्सि णयरवरे बहुविहपरिवारपरिगदो' णिन्य । देवीजुत्तो' भ्ुुंजदि उवचारसुहाइं विजयसुरो" ॥ ८७ 
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एवं अवसेसाणं देवाणं पुरवराणि रम्माणि । दारोवरिमपदेसे' णहम्मि जिणभवणजुत्ताणि ॥ <६ 
जगदीए अब्भंतरभागे” बेकोसवाससंजुत्ता । भूमितले वणसंडी वरतरुणियरा विराजंति ॥ ८७ 
त॑ उज्जाणं सीयलछाय वरसुरहिकुसुमपरिपुण्ण । दिव्वामोदसुगंध सुरखेयरमिहुणमणहरणं ॥॥ ८८ 
बे कोसा उब्विद्धा उजाणवणस्स वेदिया दिव्वा । पंचसयचावरुंदा कंचणवररयणणियरमह ॥ ८९ 
| जगदी सम्मत्ता । 
तस्सिं जंबूदीवे सत्तविहा हाति जणपदा पवरा । एदाणं” विद्वाले छक्कुलसेला विरायते ॥ ९० 
वे सब भवन विचित्र बनसमहोंसे सुशोमित, रमणीय, प्रदीप्त र्नदीपकोंसे युक्त, श्रेष्ठ 
धूपघटोंसे संयक्त; सात, आठ, नो, आर दर इत्यादि विचित्र भूमियोंसे विभूषित; विशाल, फहराती 
हुई ध्वजापताकाओंसे सहित, और अक्ृत्रिम होते हुए अच्छीतरह शोभायमान हैं ॥ ८२-८३ ॥ 
उपयुक्त भवन नानाप्रकारके स्पश, रस, वण, उत्तम ध्वनि एवं गन्धसे सब्शताको प्राप्त 
और उज्बल एवं विचित्र बहुत प्रकारके शयन तथा आसनेंके समूहसे परिष्रण हैं ॥ ८9 ॥ 
इस श्रेष्ठ नगरमें बहुतप्रकारेक परिवारस परिष्ृण व्रिजयदेव अपनी देवियेसि युक्त होकर 
सवदा उपचारसुखोंको भोगता है ॥ ८५ ॥ 
इसीप्रकार अन्य द्वारोंके उपरिम भागपर आकाझमे जिनभवनोसे युक्त अवशिष्ट देवोके 
रमणीय उत्तम नगर हैं॥ ८६॥ 
जगतीके अम्यन्तरभागम प्रथ्वीतठपर दो कोस बिस्तारसे युक्त और उत्तम वृक्षोंके 
समूहोंसे परिप्रण बनसमूह शोभायमान हैं ॥ ८७ ॥ 
वह उद्यान शीतल छायासे युक्त, उत्तम सुगन्धित पुष्पोंसे परिष्रण, दिव्य सुगन्धसे 
सुंगंवित और देव एवं विद्याधर्युगठांके चित्तको हरनेवाठ्ा है॥ ८८ ॥ 
सुब्ण एवं उत्तमोत्तम रतनोंके समूहसे निर्मित उस उद्यानवनकी दिव्य वेदिका दो कोस 
ऊंची ओर पांचसौ धनुपप्रमाण चौड़ी है || ८९ ॥ 
जगतीका वणन समाप्त हुआ । 
उस जंबूद्वीपके बीचमें सात प्रकारके श्रेष्ठ जनपद हैं और इन जनपदोंके अन्तरा्में 
छह कुलाचल शोभायमान हैं ॥ ९०॥ 
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है द जत्तेतरपरदाया, ब दुच्छंतरपरदाया, २ द्‌ ब एदेसि. ३ द व 'परिसदा, ७ दृथ उत्ता, 
५ द्‌ व विजयपुरा, ६ द्‌ व पवेसे. ७ दृब भागो. ८ दृष संडो. ९ द्‌ व तणु, १० दू ब एदार्णि. 


-9. ९९ ] चउत्थो महाधियारो [ १५३ 


दक्रिखिणदिसाए भरहों देमवदों हरिविदेहरम्माणि । हेरण्णवद््‌रावद्वरिसा कुलपष्वदंतरिदा ॥ ९१ 
कप्पतरुधवलछत्ता वरडववणचामरेहिं चारुधरा | वरकुंडकुंडलेदिं विचित्तरुवेहिं रमणिजा ॥ ९२ 
वरवेदीकडिसुत्ता बहुरयणुजललणगिंदसउडधरा । सरिजलपवाहहारा खेक्तणारिंदा विराजंति ॥ ९३ 
दिमवंतमहाद्विमवेतणिसिधणीलदिरिम्मिसिहरिगिरी । मूलोवरिसमवासा पुब्वावरजलघीहिं' संलग्गा ॥ ९४ 
एुदे हेमज्जुणतवणिप्नयवेरुलियरजदहेममया । एक्कदुचदुचदुदुगइ॒गिजोयणसयडद्यसंजुदा कमसो ॥ ९७५ 
१०० | २०० | ४७०० | ४०० | २०० | १०० | 
वरदहसिदादवत्ता' सरिचामरविजमाणया परिदों । कप्पतरुचारुचिंधा' वसुमईसिंददासणारूढा ॥ ९६ 
वरवेदीकडिसुत्ता विविहुजलरयणकूडमउडघरा । अंबरणिज्ञझरदहारा चंचछतरुकुंडलाभरणा ॥ ९७ 
गोउरतिरीटरम्मा पायारसुगंधकुसुमदामग्गा । सुरपुरकंदाभरणा वणराजिविचित्तवत्थकयसोहा ॥ ९८ 
तोर्णकंकणजुत्ता वजपणोलीफुरंतकेयूरा । जिणवरमंदिरितिलया भूधरराया विराजंति ॥ ९५९ 


दक्षिण दिशासे छेकर मरत, हैमवत, हारे , विदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत, ये सात 
क्षेत्र हैं, जो कुलपबेतोंसे विभक्त हैं ॥ ९१ ॥ 

कल्पवक्षरूपी सफेद छत्रसे विभूषित, उत्तम उपवनरूपी चामरोंसे शोमित प्रथिवीसे युक्त, 
विचित्र रूपवाले उत्तम कुण्डरूपी कुण्डलोसे रमणीय, उत्तम वेदीरूपी कटिसूत्रसे अलंकृत, बहुत प्रकारके 
र्नोंसे उज्बठ कुल्पर्वतरूपी मुकुटको धारण करनेवाले, और नदियोंके जलप्रवाहरूपी हारसे संयुक्त, 
ऐसे ये भरतादिक क्षेत्ररूपी राजा विराजमान हैं || ९२-९३ ॥ 

हिमवान्‌ , महाहिमबान्‌ , निपथ, नील, रुक््मि और शिखरी, ये छह कुलपर्वत मूलमें व 
ऊपर समान विस्तारसे युक्त तथा प्रूषरोपर ससुद्रोंसे संल्म हैं ॥ ९४ ॥ 

सुबर्ण, चांदी, तपनीय, वैट्टयमाणि, रजत और सुबर्णके समान वणवाले ये छहों कुलपबत 
ऋमसे एकसौ, दोसो, चारसौ, चारसौ, दोसौ और एकसे योजनग्रमाण उंचाईसे संयुक्त हैं ॥९५॥ 


हिम, १००, महा. २००, निपथ ४००, नीठ ४००, रुक्मि २००, शिखरी १०० यो, 


उत्तम द्रहरूपी सफेद छत्रसे विभूषित, चारों ओर नदीरूपी चामरोंसे वीज्यमान, कल्प- 
वृक्षरूपी सुन्दर चिहोंसे सहित, वसुमतीरूपी सिंहासनपर विराजमान, उत्तम वेदीरूपी कटिसूत्रसे 
युक्त, विविध प्रकारके उज्बल रतनोंके कूटरूपी मुकुटको धारण करनेवाले, आकाशके निश्नेररूपी हारसे 
शोभायमान, चंचल वृक्षरूपी कुण्डलोंसे भूषित, गोपुररूप किरीटसे झुन्दर, कोटरूपी सुगन्धित 
फू्लोंकी मालासे अग्रभागमें सुशोभित, सुरपुररूपी कण्ठाभरणसे अभिराम, वनपंक्तिरूप विचित्र वर्लरोसे 
शोभायमान, तोरणरूपी कंकणसे युक्त, वज्रप्रणालीरूपी स्फुरायमान केयूरोंसे सहित, और जिनाल्यरूप 
तिलकसे मनोहर, ऐसे कुछाचलरूपी राजा विराजमान हैं ॥ ९६-९५९ ॥ 
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१ द्‌ व गीलद्धि. २ द्‌ व जलदेहिं. दे द ब वरदा हसिदा रता. ४ द्‌ व सवि. ५ द्‌ व चारविंदा. 
६ द व वतुहमही', ७ ब वराजि . ८ द्‌ व तारिणं. ५ द्‌ वजफणाली , 
१9. 20 
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णउदीजुद्सदभजिदे जबूदीवस्स वासपरिमाणे । जे लड्धं त॑ रुंदं भरहक्खेत्तम्मि णादब्य॑ ॥ १०० 
पुब्वावरदों दीहा सत्त वि खेत्ता अणादिविण्णासा । कुलगिरिकयमजादा वित्थिण्णा दक्खिणुत्तददों ॥ १०१ 
भरदम्मि द्वोदि एक्का तत्तो दुगुणा य चुललहिमवंते! । एवं दुगुणा दुगुणा' होदि सलाया विदेहंत ॥ ३०२ 

१।२।४। ८। १६। ३२। ६४ । 
अद्धं खु विदेहादों णीऊे णीलादु रम्मके होदि । एवं अद्द्धाओं एरावदखेत्तपरियंत ॥ १०३ 

३२।१६। ८। ४। २। १। 

वरिसादीण सलाया' मिलिदे णउदीयमधियमेक्सय । एसा जुत्ती हारस्स भासिदा आणुपुब्बीए ॥ १०४७ 
भागभाजिदम्मि लद्धं पणसयछब्बीसजोयणाणि पि । छब्चियं कला य कहिदो भरहक्खेत्तम्मि विक्वेभो ॥ १०५ 


७५२६ | ६ | 
१९ 


जम्बूद्द पके विस्तारप्रमाणमें एकसी नब्ब्रेका भाग देनेपर जो लब्ध आबे उतना भरत 
क्षेत्रका विस्तार समझना चाहिये ॥ १००॥ 


सातों क्षेत्र पृल-पश्चिममें रंबे, अनादि रचनायुक्त ( अनादिनिधन ), कुछाचर्ॉसे सीमित, 
और दक्षिण-उत्तरमें विस्तीण हैं ॥ १०१॥ 

भरत क्षेत्र एक शलाका है, क्षुद्र हिमवान्‌ पत्रतकी शलाकायें भरत क्षेत्रसे दूनी हैं, इसी- 
प्रकार विंदेह क्षेत्रपयन्‍्त शलाकायें दूनी दूनी हैं ॥ १०२॥ 

भरत १, हिम. २, हैम. 2, महा. ८, हरि १६, निषध ३२, विदेह ६४ । 

विंदेहसे आधी शलाकार्ये नीछ पेतमें ओर नील पवेतसे आधी रम्यक क्षेत्रमें हैं। इसी- 
प्रकारसे ऐरावत क्षेत्रपयन्‍त शल्ाकायें उत्तरोत्तत आधी आधी होती गई हैं ॥ १०३॥ 

नील ३२, रम्यक १६, रुक्मि ८; हैर. ०, शिखरी २, ऐरा. १. 


क्षेत्रदिकोंकी शलाकायें मिलकर एकसौ नब्बे होती हैं। इसमप्रकार अनुऋमसे यह हार 
( भाजक ) की युक्ति बतछायी गयी है ॥ १०४ ॥ 


१+२३+४+८+१६+३२+६४+२२+१६+ ८+०+२+१८१९० 


उपर्युक्त रीतिसे जम्बूद्वपके विस्तारंमें एकसौ नब्बैका भाग देनेपर लब्ध हुए पांचसौ 
छब्बीस योजन और छह कलाप्रमाण (छह बटे उन्नीस) भरत क्षेत्रका विस्तार कहा गया 
है॥ १०५॥ जम्बूद्यीपका विस्तार १००००० + १९० - ५२६७६ यो. भरत क्षे. का विस्तार । 


खाक १00 केक किक तक क के कस का 8 भ ० भा ७ व कम का # का » कक. क हक जिलाओ 


१ द्‌ व 'हिमवेती, २ ब दुगणदुगुणा. ३ ब ललायाँ. ४ द्‌ 'जोयणायं. ५ द्‌ य छब्विह, 
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वरिसा दुगुणो भद्दी अद्दीदो' दुगुणिदों परो वरिसो । जाव विदेहं होदि हु तत्तो अद्धृज॒हाणीए ॥ १०६ 
१०७२ । १२ । २१०५ । ७५ । ४२१० । १० । 4४२१ | १ । १६८४२ । २ | ३६६८४ । ४ 








१५९ १५९ १५९ १५९ १९ १५९ 
१६८४२ । २ | ८2३२९ । १। ४२१० | १० । २१०५ । ७५ | १०७०२ । १२ ह ५२६ | ६ 
१९ १५९ १५९ १९ १५९ १५९ 
। एवं विण्णासों सम्मत्तो । 


भरददखिदीबहुमज्से 4िजयद्ों णाम भूधरो तुंगो । रजदमओ चेट्रेदि हु णाणावररयणरमणिजों ॥ १०७ 
पणुवीसजोयणुदुओ बुत्तो' तदगुणमूलविक्खेभो । उदयतुरिमंसगाढो जलणिद्दिपुद्दो तिसेढिगभो ॥ १०८ 


२० । ७५० । २५ । 
ढे 
दसजोयणाणि उवरिं गंतूर्ण तस्स दोसु पासेसु । विजाहराण सेढी एक्रेका जोयंणाणि दस रुंदां ॥ १०९ 
१० ॥। 


विजयड्डायामेण हुवंति विज्ञाहराण सेढीओ । एक्रेक्का तद्द बेदी णाणाविहतोरणेद्िं कियसोद्दा ॥ ११० 
दक्खिणदिससेठीए पण्णास पुराणि पृन्ववरद्सिम्मि' । उत्तरसेढीए तह णयराणि सट्ठि चेट्टंति ॥ १११ 
दु ५० | डु ६०। 

वषेसे दूना कुछपत्रेत और पत्रेतसे दूना आगेका वे, इसप्रकार विदेह क्षेत्रपयन्त क्षेत्रसे 
पव॑त और पवव॑तसे क्षेत्रके विस्तारमें ऋमशः दूनी दूनी वृद्धि होती गयी है । इसके पश्चात्‌ ऋमश; 
क्षेत्रसे पबेत ओर पत्रेतसे क्षेत्रका विस्तार आधा आधा होता गया है ॥ १०६॥ 

हिमवान्‌ १०७२६३, हैम. २१००२६, महाहि. ४२१०३६, हरि ८४२१२, निषध 
१६८४२४४७ विदेह ३३६८०, नील १६८४२४६,, र्म्यक ८०२१४, रुक्मि 9२१ ०३६६, हैर. 
२१००६, शिखरी १०५२३३, ऐराबत ५२६ इसप्रकार विन्यास समाप्त हुआ । 

भरत क्षेत्रके बहुमध्यभागमें रजतमय और नानाप्रकारके उत्तम रत्नोंसे रमणीय विजयाद्ध 
नामक उन्नत पत्नत स्थित है ॥ १०७॥ 

वह पेत पतच्चीस योजन ऊंचा, इससे दूने अथात्‌ पचास योजनप्रमाण मूल विस्तारसे युक्त, 
उंचाइके चतुर्थ भागप्रमाण ( ६६ यो. ) नीवसे सहित, प्रूबोपर समुद्रको स्पश करनेवाला, और तीन 
श्रेणियोमे विभक्त कहा गया है | १०८ ॥ ऊंचा २५, मूलविस्तार ५०, अवगाह ' यो, । 

दश योजन ऊपर जाकर उस पत्रतके दोनों पाश्वभार्गोंम दश योजन विस्तारसे युक्त 
विद्याघरोंकी एक एक श्रेणी है ॥| १०९ ॥ १०। 

विजयाद्वेके आयामप्रमाण विद्याधरोंकी श्रेणियां तथा नानाप्रकारके तोरणोंसे शोभायमान 
एक एक वेदिका है ॥ ११० ॥ 

पूवेसे पश्चिम दिशाकी ओर दक्षिण दिशाकी श्रेगीमें पचास, और उत्तर श्रेणीमें साठ 
नगर स्थित हैं ॥ १११ ॥ द. श्रे. ५० | उ. श्रे. ६० | 


१ द्‌ व वरिसाद दुगुणवड़ी आदीदी. २ ८ वह्ेदि, ३ द वे जत्ता. ४ द्‌ वहुदम्मि, थे वहुदिम्मि, 
५ थे णयराणं 
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तण्णामा किंणामिद्किंणरगीदाईं तद्द य णरगीदं । बहुकेदुपुंडरीया सीहछुयसेदकेदृई ॥ ११२ 
गरुडद्धयं सिरिप्पदसिरिधरलोदग्गछा' भरिंजयक । वहरग्गलवहरड़ा विमोजिया जयपुरी य सगडमुद्दी ॥ ११३ 
अतुमुदबहुमुह॒भरजक्खयाणि विरजक्खणामविक्खाद । तत्तो रहणेडरमेहलग्गखेमंपुरावराजिद्या ॥ ११४ 
णामेण कामपुप्फ॑ गयणचरी विजयचारियसुक्षपुरी । तह संजयंतणयरी जयंतविजयवदजयंतं च ॥ ११५ 
खेमंकरचंदाभा सूराभपुरुत्तमापुराइ पि' । चित्तमहाकूडाई सुवण्णकूडा तिकूडा य ॥ ११६ 
बहचित्तमेहकूढा' तत्तो वहद्सवणकूडसूरपुरा । चंदं णिच्चुजोयं विम्ुद्दी तह णिश्ववाद्चिणी सुमुद्दी ॥ ११७ 
७० । 
7 #जुणमरुणीकदटलौसवारुणीओो य विज्जुपहणामा । किलकिलचूडामणिय ससिपहवेसालपुप्फचूलाइं ॥ ११८ 
णामेण हंसगब्भ॑ बलाहकसिवंकरा सिरिसउर्ध । चमरे सिवरमंदिरवसुवक्खावसुमाइमा णाम्ता ॥ ११९ 
संब्वत्थपुरं सत्तंजयं च णामेण केदुमारं ति । सुरवइकंत तद्द गगणणंदर्ण पुरमसोग च ॥ १२० 
तत्तो विसोकर्य वीद्सोकअलकाइतिलकणाम च । अंबरतिलकं मंदरकुमुदा कुंदे च गयणवल्॒भयं ॥ १२१ 
दिग्बतिलयं च भूमीतिलयं गंधब्वपुरवरं तत्तो । मुत्ताहरणइमिसणामं तहँग्गिजालमहजाला ॥ १२२ 
णामेण सिरिणिकेद जयावहं सिरिणिवासमणिव्र्ज । भदस्सव्वधर्णजयमाहिंदों विजयणयरं च ॥ १२३ 
तद्द य सुगंधिणिवेरद्धद्रा गोखीरंफेणमक्खोभा । गिरिसिहरधरणिवरारणिदुग्गाई दुल्वर॑ सुदंसणय ॥ १२४ 
श्यणायररयणपुरा उत्तरसेढोय सद्ठि णयरीओ । विजयद्धायामेणं विरचिदपंतीय णिव्सति ॥ १२५ 
६० | 


उन नगरोंके नाम ये हैं--- किनामित, किन्रगीत, नरगीत, बहुकेतु, | पुण्डरीक, 
सिंहध्वज, 'श्रेतकेतु, गरुडध्वज, अश्रीप्रभ, _ श्रीध,,  लोहागल, अरिजय, वज्ार्गल, वरज्नाढ्य, 
“विमोचिता, जयपुरी, शाकटमुखी, र्चतुमुख, बहुमुख, अरजस्का, विरजस्का, स्थेनपुर, मेखेलाग्र, 
क्षेमेपुर, अपराजित, कामपुष्प, गेगनचरी, विजर्वचरी (विनयपुरी ), दाकपुरी, सेमंयेत नगरी, जयंत, 
विजय, वैजयंत, क्षेमंबा, चन्द्राम, संयम, पुरोततम, चित्रकूर्ट, महाकूट, जुंवणकूट, त्रि्कूट, विचित्रकूट, 
मेंयकूट, वैश्रेवणकूट, सूथपुर, चन्द्र, नित्यो्योत, विर्मुवी, निःयंत्राहिीनी और सुमुग्वी, ये पचास नगरियां 
दक्षिण श्रेणीमें हैं॥ ११२-११७॥ ५० । 

अजुनी, अरुणी, कैलाश, वारुणी, विद्युअभ, किलकिर्क, चूडामणि, शशिय्रिम, वंशाले, 
पुष्पचूल, हंसंगरभ, वाहक, शिवंकर, श्रीसौर्त , चमर, शिरतरम॑ंदिर, वेसुमत्का, वँठुमती, संवर्थिपुर 
( सिद्धार्थपुर ), रेत्रंजय, केतुमाल, सुरपतिकीन्त, गेगैननन्दन, अशोक, विशोक , वीवशोक, अलका 
तिर्लेक, अंबरतिलेक, मन्दर, कुमुद, कुंई, गगनव्ल॑भ, दिव्यतिर्कक, भूमितिलक, गैन्बर्वपुर, मैंक्ताहर, 
नेमियें , अभ्निम्नाल, मैंहाज्वाल, श्रीनिकेते, जयावह, श्रीनिवेस, मणित्रत्र, मद्वाश्व, धनर्जय, महेंद्र, 
विजयनंगर, सुगन्धिनी, वज़ाद्व॑तरे, गोक्षीरफेन , अक्षोम, गिरिशिखर, वरंणी, बारिणी ( धारिणी ), ढुँ, 
दुँद्धर, सँंदशीन, र्नावेरें और रनपुर, ये उत्तरश्रेणीमें साठ नगरियां हैं, जे विजयादकी टम्बाईमें 
पंक्तिसे स्थित हैं ॥ ११८-१२५॥ ६ ० । 


08 ॥ 9 १५४ ०७०७ ७ ७ $ ००७७ ७ ७५ ७॥ ५३० ०» ००७७ ००७७४७ ००७७०७ 


१ दब लोयग्गला. २ दब वहरंदा, ३ दय चंदुपह. ४ द्‌ व पुवाई पि. ५ द्‌ ब हेमकूढा. 
६ दब अंउल,. ७ बकइढछासे. ८ दब तह अग्गि, ९ द्‌ व 'वेरंतदराणं खीर , 
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विज्ञाहरणयरवरा अणाइणिहणा सहावणिप्पण्णा । णाणाविहरयणमया गोउरपासायतोरणादिजुदा ॥ १२६ 
उज्ञाणवणसंजुत्ता पोक्‍्खरणीकृव द्ग्वियासहिदा । धुब्बंतधयवंडाया पासादा ते च रयगणमया ॥ १२७ 
णाणाविदजिणगेहा विज्ञाहरपुरवरेसु रमणिजञा । वररयणकंचणमया ट्वाणद्वाणेसुं सोहंति ॥ १२८ 
वणसंडवत्थणाहा वेदीकडिसुत्तएद्दि कंतिल्ला । तोरणकंकंणजुत्ता विजाहररायभवणमउडधरां ॥ १२९ 
मणिगिहकंठाभरणा चलंत हिंदोलूऊुंडलेहिं जुदा । जिगवरमंदिरातिछया णयरणरिंदा विरायंति ॥ १३० 
*पुष्फिदकमलवणेहिं वावीणिचएहिं मंडिया विउछा । पुरबाहिरभूभागा उज्जाणवणेद्िं रेहंति ॥ १३१ 
कल्दारकमरूकुबऊयकुमुदुजलजलपवाहपडह॒त्था । दिव्वतलाया विउला तेसु पुरेसुं विरायंति ॥ १३२ 


सुधेण्णहिं न्क 


जमणालवल्लतुवरीतिलजवगोधुम्ममासपहुदीहिं । सब्वेहिं [ पुराईं सोहंति भूमीहिं ॥ १३३ 
बहुदिव्वगामसहिदा दिव्वमहापद्दणेहिं रमणिज्ञा । कब्बडदोणमुहे्दिं संवाहमडंबएहि परिपुण्णा ॥ १३४ 
रयणाण यायरेहिं” विभूसिदा पठमरायपहुदीणं । दिव्वणरेहिं!” पुण्णा धणधण्णसमिद्धिरम्मेद्दि ॥ १३५ 


उपयुक्त विद्याधरोंके श्रेष्ठ नगर अनादिनिधन, खभावसिद्ध, अनेकप्रकार र्नमय, तथा 
गोपुर, प्रासाद और तोरणादिसे सहित हैं ॥ १२६ ॥ 

उन नगरोंमे उद्यान-बनोसे संयुक्त; पृष्करिणी, कृप एवं दीविकाओंसे सहित, और फहराती 
हुई ध्वजा-पताकाओंसे सुशोमित र्नमय प्रासाद हैं | १२७ ॥ 

इन ष्ठ विद्याधरपुरोंम रमणीय, उत्तम रन और सुवर्णमय नानाग्रकारके जिनमंदिर स्थान 
स्थानपर शोभायमान होते हैं || १२८ ॥ 

वनग्वेडरूपी वल्नसे आच्छादित, वेदिकारूप कटिसूत्रसे कान्तिमानू, तोरणरूपी 
कंकणसे युक्त, विद्यावरोंके राजभवनरूप मुकुटकों बारण करनेवाले, मणिगृहरूप कंठाभरणसे विभूषित, 
चुचल हिंडलि छ््प कुण्ड से युक्त, और जिनेन्द्रमन्दि र्रूपी तिलकसे सुशोभित, ण्से विदावरनगर- 
रूपी राजा विराजमान हैं | १२९-१३० ॥ 

नगरके बाहरी विशाल प्रदेश प्रफुछित कप्रल्वर्नोबाले और वापीसमहोंसे युक्त उद्यानबनोंसे 
मंडित होते हुए शोभायमान हैं ॥ १११॥ 

उन नगरोंमे कल्हार, कमल, कुबछय, और कुमुदोंसे उम्रल जलप्रवाहसे परिप्रणे बहुत 
दिव्य तालाब शोभायमान हैं ॥ १३२॥ 

यवनाल (जुवार ), बल, तूबर, तिठ, जा, गेहूं, और उडद, इत्यादिक समस्त उत्तम धान्योंसे 
युक्त भूमियोंद्वारा वे नगर शोभाको प्राप्त हैं ॥ १३३॥ 

बे नगर बहुत दिव्य ग्रामोसे सहित, दिव्य महापड्नोंसे रमणीय; करेंट, द्रोणमुख, 
संबाह, और मरट्त्रोंसे परिप्रंगें; पद्मरागादिक रूनोंक्री खानोंसे विभूषित, और धन-धान्यकी बृद्धिसे 
रमणीय दिव्य मनुष्योंसे परिपरणे हैं ॥ १३४--१३५॥ 
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१ दब धुव्वंतरयवदाया. २३ व ताण द्वाणित्ु. ३ द्‌ वेदीवाडि'. ४ द्‌ कंचर्ण, ५ द्‌ थ्‌ भवणमौद, 
६ द्‌ व पुत्विद. ७ द्‌ सुधणेहिं. ८ व सयायारहिं. ५ द व पंच्रमरायय . १० द्‌ व णयरेहिं, 


१५८ ] तिलोयपण्णत्तौ [ ४. १३५६- 


जंबकुमारसरिच्छो बहुविहविज्ञाहिं संजुदा पवरा । विजञाहरा मणुस्सा छक्रम्मजुदा हुवंति सदा ॥ १३६ 
अच्छरसरिच्छरूवा अद्विणवलावण्णद्व्विरमणिज्ञा । विजञाहरवणिताओो बहुविहविजासमिद्धाओ ॥ १३७ 
कुलजाईपिजाओ साहियविजञा अणेयभेयाओ । विज्ञाहरपुरिसपुरधियाणे वरसोक्खवजणणीओ ॥ १३८ 
रम्मुजाणेहिं जदा होति हु विजाहराण सेढडीमो । जिणमवणभूसिदाओ को सक्कूह वण्णिदुं सबक ॥ १३९ 
द्सजओोयणाणि तत्तो उवरिं गंतुण दोसु पासेसुं । अभियोगामरसेढी दसजोयणवित्थरों होदि ॥ १४० 
वरकप्परक्खरम्मा फलिदेद्दिं डबवणेद्दि परिपुण्णा । वाविवलाय्रप्पउरा वरअच्छरकीडणेदिं जुदा ॥ १४१ 
कंचणवेदीसादिदा वरगोउरसुंद्रा य बहुचित्ता । मणिम्यमंदिरबहुला परिखापायारपरियरिया ॥ १४२ 
सोहस्मसुरिंदस्स य वाहणदेवा हुवंति बिंतरर्यों । दक्ल्विणउत्तरपासेसु तिए वरदिव्वरूवधर। ॥ १४३ 
अभियोगपुरेद्धिंतो" गंतूर्ण पंचजोयणाणि तदो । द्सजोयणवित्थिण्णं वेयडुगिरिस्स वरखिदर ॥ १४४ 


उन नगरोंमें रहनेवाले उत्तम विद्याधर मनुष्य जम्बुकुमार ( कामदेव ) के समान बहुतप्रकारकी 
विद्याओंसे संयुक्त और सदा छह करमेसि सहित हैं ॥ १३६॥ 

विद्ात्ररोंकी स्लियां अप्सराओंके सदश रूपसे युक्त, नवीन दिव्य छावण्पसे रमणीय, और 
बहुत प्रकारकी विद्याओंसे समृद्ध हैं ॥ १३७॥ 

अनेकप्रकारकी कुलबियाएं, जातिबियाए और सावितविद्याएं विद्याधर पुरुष एवं 
पुरं्रियोंकोी उत्तम सुखकी देनेवाली हैं ॥ १३८ ॥ 

विद्यावरोंकी श्रेणियां रमगीय उद्यानोंसे युक्त और जिनभवनोंसे भूषित हैं। इनका 
सम्पूण वर्णन करनेके लिये कौन समय हो सकता है ? ॥ १३९॥ 

विद्याधर्रणियोंसे आगे दश योजन ऊपर जाकर विजयात्रऊे दोनों पाश्चभागोंमे दश 
योजन विस्ताखाली आमियोग्य देवोंकी श्रेणी है ॥ १४०॥ 

यह श्रेणी उत्कृष्ट कल्पइक्षोंसे रमरणाय, फलित उपबनोंसे परिष्रण, प्रचुर वापी एवं 
तलावोंसे सहित, उत्तम अप्सराओंकी ऋ्रीड़ाओंसे युक्त, सुवर्गेमय वेदासे सहित, उत्कृष्ट गोपुरेंस 
सुन्दर, बहुत चित्रोंसे युक्त, बहुतसे माणिमय भवनोंसे पंसिण, और परिखा एवं प्राकारसे वेश्त 
है॥ १४७१-१०२॥ 

इस श्रेणीके दक्षिण-उत्तर पाश्चभागोमें उत्तम दिव्य रूपके घारी सौधम इन्द्रके ब्यंतर 
घाहन देव हैं ॥ १४३॥ 

अभियोगपुरोंसे पांच योजन ऊपर जाकर दश योजन विस्तारवाढा वैताढ्य पर्वतका उत्तम 
शिखर है ॥ १४४ ॥ 
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१ द्‌ ये अबदुमारसरिष्को. २ द्‌ व पुरंवियाण, दे ध्‌ 'विश्थदों, ४ द ब पित्तया. ५ द थ पूराहितो 


“४ १५२ ] चउत्थो महाधियारो [ १५५९ 


वियलिंदचावसरिस विसालवरवेदियाहि परियारियं । बहुतोरणदारजुद पविचित्तरयणेदि' रस्णिज ॥ १४५ 
तत्थ समभूमिभागे फुरंतेवररयणकिरणणियराम्मि । चेट्टंते णत्र कूडा कंचणमणिमंडिया दिव्या || १४३६ 
णामेदिं सिडकूडो पुब्वदिसितों तदो भरदकूडो । खंडप्पवादणामों तुरिमो तह साणिभदो त्ति ॥ १४७ 
विजयडुकुमारो पुण्णतिम्रिस्सगुद्दाभिधाणों" य । उत्तरभरहों कूडो परिछमयंतम्मि वेसमणे। ॥ ३१४८ 
कूडाणं उच्छेहदो पुद्ध पुद्ठ छ्नोयणाणि दृगिकोस । तेत्तियमेत्त णियमा हुवेदि मूलम््मि विकलेभो ॥ ३१४९ 
जो ६ को १। जा ६ को १ । 
तस्पड वित्थारों पत्तेक्क होदि कुडतिददरम्मि । मुझतिहराण' रुंदे मेलिय दालिदम्मि मज्झस्स ॥ १५० 
जो ३ को १। जो ४ को ११ । 
२ ४ 
भादिमकडे' चेट्टदि जिणिंद॑भवर्ण विचित्ततयमार् । वरकंचणरयणमयं“ तोरणजुत्त विमा्ं च ॥ ३१५१ 
दीह तमेक्ककोसो विकवंभो होदि कोसदसम्मेत्त' । गाउतियचरणभागो उच्छेहो जिणणिकेदस्स ॥ १५२ 
को १। १। ३ । 


रे ऐड 

यह शिखर ब्रिंदशेन्द्रचाप अर्थात्‌ इन्द्रधनुपक्रे सदश, विशाल ब उत्तम वेदिक्राओंसे वेशित, 
बहुत तोरणद्वारोंसि संयुक्त, ओर विचित्र र्नोंसे रमणीय है ॥ १४५ ॥ 

बहांपर स्फुरायमान उत्तम रतनोंके किरणसमूहोंसे युक्त समभूमिभागम सुत्रण और मणियर्योसे 
मंडित दिव्य नौ कूट स्थित हैं ॥ १४६॥ 

पूरे दिशाके अन्तम सिद्धकृट, इसके पश्चात्‌ भरतकूट, खण्डप्रपात, चतुथे माणिभद्र, 
विजयाद्वकुमार, प्रूणेमद्र, तिमिश्रगुह् नामक, उत्तर मरतकूट और पश्चिम दिशाके अन्तमें वैश्ववण, ये 
उन नो कूटोंक्रे नाम हैं ॥ १४७-१४८ ॥ 

इन कूटोकी उंचाई पृृथक्‌ प्रथक छह योजन और एक कोस, तथा इतना ही नियमसे 
मूलमे विस्तार भी है॥ १४९॥ उंचाई यो. ६ को. १, मूलविस्तार यो. ६ को १। 

प्रशेक्त कूटका विस्तार शिखरपर इससे आधा अथोत्‌ तीन योजन और आधा कोस है। 
मूल और शिखरके विस्तारको मिलाकर आधा करनेपर जो प्रमाण हो उतना विस्तार उक्त कूटोंके मध्यमें 
है ॥ १५० ॥ शिखरपर यो. ३ को २ मध्यमें यो. ४ को | ( ६३ + २८ )। 

बे 





प्रथम कूटपर विचित्र ध्वजासमूहोंसे शोभायमान जिनेन्द्रभवन तथा उत्तम सुवण और 
रतनोंसे निर्मित तोरणोंसे युक्त विमान भी स्थित है | १५१ ॥ 


उक्त जिनभवनकी रुम्बाई एक कोस, चौड़ाई आधा कोस, और उचाई गबध्यूतिके तीन 


१ द्‌ हारश॒दं, २ रयणम्मि., दे दे पुर्त, व पुरंतं, ७ दू थे विधाणोी, ५ द्‌ व सिहराणि. 
६ द्‌ आदिभकूष्दो, ७ द्‌ जिणद', ८ दूध मभया. ९ द्‌ समेत. 


१६० ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. १५३० 


कंचणपायारत्तयपरियरिभो गोउरेहिं संजुत्तो' । वरवज्नणीलविज्जुममरगयवेरुलियपरिणामो ॥ १५३ 
रंबंतरयणदामों णाणाकुसु मोपहारकयसोहों । गोसीरमऊूयचंदणकालागुरुधूवगंधड़ो ॥ १०४ 
वरवज्ञकवाडजुदों अहुविहदारेहिं सोहिदों विउडो । वरमाणथंभसहिओो जिरणिंदुगेहों गिर्वमाणों ॥ १५७५ 
भिगारकऊूसदप्पणचामरघंटादवत्तपहुदीहिं । पूजादब्बेहिं तदो विचित्तवरवत्थएहिं' वा ॥ १५६ 
पुण्णायणाथचंपयअभसोयवउलादिरुक्लपुण्णेहिं । उज्जाणेहिं सोहदि विविहेदिं जिणिदपासादों ॥ १५७ 
सच्छजलपूरिदाहिं कमल॒ुप्पलसंडमंडणधघरादिं” । पोक्खरणीहिं रम्मो मणिमयसोवाणमालाहिं' ॥ १५८ 
तस्सि जिणिंदपढिमा अट्टमहामंगलेहिं संपुण्णा । सीहासणादिसहिदा चामरकरणागजक्खामेहुणजुदा ॥ १५९ 
भिंगारकलसदृष्पणवीयणधयछत्त चमरसुपइट्टा | इय अट्ुमंगलाईं पत्तेक अट्ृआधियसय ॥ १६० 
किं तीए वण्णिजइ जिणिंद्पडिमाय सासदड़ीएँ । जाँ हर्‌इ सयलदुरियं सुमरणमेत्तेण भब्वा्ण ॥ १६१ 
एवं दिखने पडिम जिगस्स तत्थट्टिदं भत्तिए सच्छचित्ता । 
झायंति केई सुविणट्रकम्मा ते मोक्खमग्ग' सकले लहंते ॥ १६२ 


तीन सुबर्णमय पग्राकारोसे वेष्टित, गोपुरोंसे संयुक्त; उत्तम बज़, नीछ, विदुम, मरकत और 
बैड्ये मणियोंसे निर्मित; छठकती हुई र्नमालछाओंसे युक्त; नानाग्रकारके फ़ूठेके उपहारसे शोभायमान; 
गोशीर, मल्यचंदन, काझागुरु और धूपकी गन्बसे व्याप्त; उत्कृष्ट वज्रकपाटोंसे युक्त, बहुतप्रकारके 
द्वारांसे सुशोमित, विशाल और उत्तम मानस्थम्मेसे सहित वह जिनेंद्रभन अनुपम 
है ॥ १५३-१५५ ॥ 

वह जिनेंद्रतासाद झारी, कलश, दर्पण, चामर, घटा और आतपत्र ( छत्र ) इल्यादि 
पूजादव्योंसे; विचित्र व उत्तम ब्नों पति; तथा नाग, पुंनाग, चंपक, अशोक और वकुछादिक बृक्षोंसे परिप्ण 
विविधश्रकारके उद्यानोंसे शोभाषमान है ॥ १५६-१७७ ॥ 

वह जिनभवन खच्छठ जठसे परिष्रंग, कमठ और नीछ कमणोंके समूहसे अलेकृत भूमि- 
भागेंसे युक्त, और मणिम्रय सोपानपंक्तियोंसे शोभायमान, ऐसी पुष्करिणियोंसे रमणीय है ॥ १७८ ॥ 

उस जिनेन्द्रमन्दिर्म अठ महामंगलद्वत्योंस परिपणे, सिंहासनादिकस सहित, और हाथ्में 
चामरोंको लिये हुए नागयक्षोंके युगल्से य॒क्त, ऐसी जिनेन्द्रप्रतिमा विराजमान है ॥ १५५९ ॥ 

झारी, करूश, दपेण, व्यजन, ध्वजा, छत्र, चमर ओर सुप्रतिष्ठ ( ठौना ), इन आठ 
मंगलद्रव्योंमेंसे प्र्येक्र वहां एकसौ आठ आठ हैं ॥ १६०॥ 

जो स्मरणमात्रसे ही भव्य जीवोके सम्यूण पापको नष्ट करती है, ऐसी उस शाश्रत 
ऋषद्धिस युक्त जिनेन्द्रप्ातिमाका कितना वर्णन किया जाय ? ॥ १६१ ॥ 

उस जिनमन्दिरम स्थित इसप्रकारकी सुन्दर जिनमूर्तिका जो कोर भव्य जीव निर्मलचित्त 
होकर भक्तिसे ध्यान करते हैं, वे कर्मोको नष्ट करके सम्पूण मोक्षमागकऋ प्राप्त करते हैं ॥ १६२॥ 


७७४०७ क ०» १ ७क | ७+ ७ ७ % ७ ५ ७ & > के कक. सनी कने के 3 कक ३० 


१ दे संजत्ता. २थ कालागरु. ३ द्‌ व वत्थसोहिं. ४ द मंडणघराई. ५ द्‌ व सोहाण'. ६ दे मालाहं . 
७ व सातदरिद्वीए. ८ ब जो. ९ द्‌ भत्तिपसत्थचित्ती, थ भत्तिए सच्छचित्तो. १० द्‌ व मोक्खमाणं. 


-9. १७१ ] चउत्थो महाधियारो [ १६१ 


एसा जिणिंदप्पडिमा जणाणं! झाणंति णिश्व॑ सुबहुप्पयारं । 

भावाणुसारेण भर्णतसोक्खं णिस्सेयर्स भब्भुदय चर देदि ॥ १६३ 
भरहादिसु कूडेसुं अट्टसु वेंतरसुराण पासादा । वररयणकंचणमया वेदीगोउरदुवारकयसोद्दा ॥ १६४ 
उज्जाणेद्दिं जुत्ता मणिमयसयणासणेद्दिं परिषुण्णा । णद्वंतधयवडाया बहुविहृवण्णा विरायंति ॥ १६५ 
बहुदेवदेविसहिदा वेंतरदेवाण होति पासादा । जिणवरभवणपवण्णिद्पासाद्सरिच्छरुंदादी ॥ १६४ 


को १। १।३। 
२ ४ 


भरदे कूड़े भरदो खंडर्पवादम्मि णट्टमालसुरो' । कूडम्मि माणिभद्दे क््विवहदेवों भ माणिभद्दो त्ति ॥ १६७ 
वेदडुकुमारसुरो वेयडुकुमारणामकूडम्मि । चेट्टेदि पुण्णभद्दो भद्विणाद्दों होह पुण्णभद्दम्मि ॥ १३८ 
तिमिसगुद्दाम्मि य कूड़े देवों णामेण वसदि कदमालो । उत्तरभरहे कूडे अद्दिवरदेवों भरहणामी ॥ १६९ 
कूडम्मि य वेसमणे वेसमणों णाम भहिवरों देवी । दसभणुदेहुच्छेद्दा' सब्वे ते एकपलछाऊ ॥ १७० 
बेगाऊविस्थिण्णा दोसु वि पासेसु गिरिसमाथामा । वेयड्म्मि गिरिंदे वणसंडा होति भुमितलेट ॥ १७१ 


यह जिनेन्द्रप्रतिमा उसका ध्यान करनेवाले जीवोंको उनके भावोंके अनुसार नित्य 
अनन्तसुखखरूप मोक्ष एवं नानाग्रकारके अभ्युदयको भी देती है || १६३ ॥ 

भरतादिक आठ कूटोपर ब्यन्तर देवोंके उत्तम रन और सुत्रणसे निर्मित, बेदी एवं गोपुर- 
द्वारासे शोभायमान, उद्यानोंसे युक्त, मणिमय शब्या और आसनोंसे परिपणी, नाचती हुई 
ध्वजा-पताकाओंसे सशोभित, और अनेक वणवाले प्रासाद विराजमान हैं ॥ १६४-१६५ ॥ 

ये ब्यन्तर देवोंके प्रासाद बहुतसे देव-देवियोंसे सहित हैं | जिनभवर्नेंके वर्णनमें जो 
प्रासादोंके विस्तारादिका प्रमाण बतछाया जाचुका है, उर्साके समान इनका भी विस्तारादिक जानना 
चाहिये | १६६ ॥ दीषेता १, विष्क॑भ ई, उत्सेव है कोस | 

भरत कूटपर भरत नामक देव, खण्डप्रपात कूटपर नृत्यमाठ देव, और माणिभद्र कूटपर 
माणिभद्र नामक अधभिपति देव है ॥ १६७ ॥ 

बैताढ्बकुमार नामक कूटपर वैताद्यकुमार देव और प्रूर्णभद्र कूटपर पू्णेमद्र नामक अधिपति 
देव स्थित है ॥ १६८ ॥ 

तिमिश्रगुह कूटपर कृतमाल नामक देव और उत्तरभरत कूटपर भरत नामक 
अधिपति देव रहता है ॥ १६९ ॥ 

वैश्रवण नामक कूटपर वैश्रवण नामक अधिनायक देव है | ये सब देव दश धनुष 
ऊंचे शरीरके धारक और एक पल्योपमप्रमाण आयुसे युक्त हैं || १७० ॥ 

बैताढय पवेतके भूमितलपर दोनों पाश्चभागोंमें दो गव्यूति विस्तीण और पव॑तके बरात्रर 
लंबे वनखण्ड हैं ॥ १७१ ॥ 


१ द्‌ जिणाण. २ थ देहि. ३ द्‌ ब विंदपवादम्मि. ४ द्‌ व छुरा. ५ द्‌ कूटम्मि. ६ द्‌ व अहिणामो, 
3 दृय देहुच्छेहो. ८ द्‌ व भूमितलिं, 
गए, 2 


१४२ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. १७२- 


दोकोसं उच्छेहों' पणसयचावपष्पमाणरुंदो दु । वणवेदीआयारो' तोरणदारेहिं संजुत्तो ॥ १७२ 
घरियद्ालयचारू णाणाविहजंतरूक्खसंछण्णा । विविदवररयणखचिदा णिरुवमसोहा हि वेदीभो ॥ १७३ 
सच्वेसु उववणेसुं वेंतरदेवाण होति वरणयरा । पायारगोडरजुदा जिणभवणविभूसिया विडझा ॥ १७४ 
रजदणगे दोण्णि गुहा पण्णासा जोयणाणि दीहाओ । भ्रट्टं उच्चिद्वाओं बारसविक्खभसंजुत्ता ॥ १७७५ 

७० | ८ | १२। 
पुष्वाए तिमिसगुहा खेडपवादां दिसाएु अवराएु । वज्जकवाड़ेहि ” जुदा अणादिणिहणा हि सोहंति ॥ १७६ 
जमलकवाडा दिव्वा हाोति हु छज्नोयणाणि वित्थिण्णा । अटच्छेहा दोसु वि गुद्दासु दाराण पत्तेक्क ॥ १७७ 
पण्णासजोयणाएओं वेयदुणगस्स मूलवित्थारों । त॑ भरहादों सोधिय सेसई दक्खिणद्ध तु ॥ १७८ 
दुसया अद्वत्तीस तिण्णि कलाओ य दाक्खिणडमस्सि । तस्स सरिच्छपमाणों उत्तरभरहों हि णियमेण ॥| १७९ 


२३८ ।३। 
१९ 


| बा 


दो कोस उचाई तथा पांचसी धनुपप्रमाण विस्तार्से सहित और तोरणद्वारोंसे संयुक्त 
बनवेदीका आकार होता ह ॥ १७२ ॥ 

ये वेदियां मांग आर अद्गाल्िकराओंसे सुन्दर, नानाप्रफारके ाम्तों यंत्रोंसे व्याप्त, विविव- 
प्रकारके उत्कृष्ट र्नोंसे खलाचित, आर अनुपम शोभाकों घारणकरनेवाली हैं || १७३ ॥ 

इन सब उपवनोंमं प्राफार आर गोपुरेस युक्त, तवा जिनभत्रनोंसे भूपित व्यन्तरदेवोंके 
विशाल उन्कृष्ट नगर हैं॥ १७४ ॥ 

रजतपरत अर्थात विजयाद्र्म पचास योजन लम्बी, आठ योजन ऊंची, और बारह याज 
विस्तारसे युक्त दो गुऊाये है ॥ १७७ ॥ दीभता ५०, उंचा३ ८, विष्कंम १२ यो. 

इनमेने पूत्रम॑ तिमिश्र गुफा और पश्चिम दिशामें खण्डप्रपात गुफा है । ये दोनों गुफायें 
वज्रमय कपाटोंसे युक्त आर अनादिनिबन होती हुई शाभायमान हैं ॥ १७६ ॥| 

दाना ही गुफाआम द्वारोक दिव्य युगल कपाटोंमेस ग्र्ेक्क कपाट छह योजन बिस्तीणे 
और आठ योजन ऊंचा है || १७७ ॥ 

विजयाद्ध पवेतक, विस्तार सूल्म पचास योजन है । इसको भरत क्षेत्रके विस्तारमेंसे कम 
करके शेपका आधा दक्षिण अदड नरत श्त्रका विस्तार होता || १७८ ॥ 

दक्षिणाद्ध भरतका विस्तार दोसौ अडतीस योजन और एक योजनके उन्नीस भागोंमेंसे 
तीन भागप्रमाण है | इसीके सद्रश बिस्ताखाबछया नियमसे उत्तर भरत भी है ॥ १७९ ॥ 

( ५२६६६ - ५० )+ २, ८ २३८६) यो. 


१ द दोकोठं वित्थाओं, व दोकाएं विश्धारो. २ द व चावा पमाणरुंदो उ. हे द्‌ ब” जायाएे होंति हु. 
४ द्‌ चरियदके य. ५ द्‌ व खंदपवाला, ६ द व अवरधरा. ७ द्‌ व 'कवाडाहि. ८ द अद्ववेयसिद्धाओं, 
ब अद्ववेयसद्वाओ. ९ द्‌ व दाराणि. १० द्‌ व सोधय- 


-४. १८२ ] चंउत्यो महाधियारो [ १५३ 


रुंदडू इसुददी्ण वग्गिय अवणिज रुंददलवग्गे । सेसं चउगुणमूर जीवाए होदि परिमाणं ॥ १४० 
बाणजुदरुंद्वग्गे' रुकदी सोधिदृण दुगुणकदो । जे छद्धं त॑ हादि हु करणीचाव्रस्स परिमार्ण ॥ १८१ 
जीवाकदितुरिमंसा वासड्कदीय सोहिदूण पद । रुंददम्मि विहीणो रूद्ट बाणस्ल परिमाणं ॥ १८२ 


बाणसे रहित अद्भ विस्तारका वर्ग करके उसे विस्तारके अद्वभागके व्गेमेसे घटा देनेपर 
अवशिष्ट राशिक्रो चारसे गुणा करके प्राप्त राशिका बगमूल निकालनेपर जीबाका प्रमाण प्राप्त होता 
है ॥ १८०॥ 

उदाहरण--विष्कंभ १ छाख योजन; बाण २३८ र६ 5 ४8४ यो, 





( १०००००७ ) २ ( १००००० _ ४५२५ )'| 
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९७४०८ +) योजन दक्षिण विजयाबक। जीवाका प्रमाण। 
बराणसे युक्त व्यासके बगमसे ब्यासके वगक्ों बशाकर दयको दुगुगा करनपर जो प्राप्त 
हो वह घनुपका वर्ग होता है आर उसका वरगमूल घनुपका प्रमाण खाट है ॥| १८१ ॥ 
उदाहरण--बाण २३८ है; व्यांस १ छाख योजन | 
र्‌ । ( १००००० + २३८ ९0, )' -- ( १००००० )5 | 


हक ( १००२३८ ह्प्‌ जी “7 ९0०303000०0७० । 


१५९ 





| 


न २ | डे १५७५४.०५५६२५ .. '? ०००००००००० ै 
3६१९ ५ | 
हक, /७२९५४७५६२५ 
3६९ 
> 3४४३०९५१२५० 
3६१९ 


( ६८५५५५ , २- ( ९७६६ है, )९ धनुपका वर्ग, 
९७६६४, धनुपका प्रमाण, 

जीवाके वर्गके चतुथ भागकी अब विस्तारओे बगमेंसे घटाऋर शेपका वरगमूछ निकालनपर 
जो प्राप्त हो उसे विस्ताकि अब भागमेसे कम करदेनेपर शेष बाणक्रा श्रमाण ग्राप्त द्ोता 
है॥ १८२॥ 


आह ७३890 4#8 0४ # 4 ४७४४2 # #+च ॥ ॥ ० ४ ॥ # ह ४ # ७ # ७ # ७५ व # के थी #. 


१ थ रंदग्गो, २ द्‌ ब सावद्कदीय, हे दब अडूं. 


१५ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. १९४- 


पुकसदस्सट्टसया बाणउदी जोयणाणि भागा वि । पण्णरसद्धं एसा भरहक्खेत्तस्स पस्सभजा ॥ १९४ 
१८९२ । १७५ 
२ 
१९ 


दिमवंताचलमज्झे पडेमददो पुब्वपच्छिमायामों । पणप्रयजोयणरुंदों तदगुणायामलंपण्णो ॥ १९७ 
डे 
५०० | १००० | 
दसजोयणावगाढों चउतोरणबेदियाहिं संजुत्तो । तस्ति पुब्बदिसाए गिशचछद्दि गिम्मगा गेगा ॥ १९६ 
छज्जोयगेककोसा णि।गदठाणम्मि होदि वित्यारों । गंगातरंगिणीएं उच्छेहो" कोॉसदलमेत्तो ॥ १९७ 
गंगाणईएु णि/गमठागे चिट्वेदि तोरणों दिब्बो । णत्रजोबगाणि तुंगो' दिवडडुकोस [दिरित्तो य ॥ १९८ 
५९।४३। 
२ 
चामरघंटाकिंकिणिवरणमालासएदि कग्रसोहा । मिंगारकलूसदप्पणपूय णदव्वेहिं रमणिज्ञा ॥ १९५९ 


रयणमयर्थ भजोजिद्विचित्तवरसालभंजियारम्मा। वर्जिदणीलमरगयकक्केयणपउठमरायजुदा ॥| २०० 
ससिकंतसूरकंतप्पमुद्दमरऊखेहि णाप्तियतमोघा । लंब्रंतकगयदामा अगाइणिहगा अणुबमाणा ॥ २०१ 
छत्तसयादिसद्दिदा वररयणमईओ फुरिदकिरिणोवा । सुरखेयरमद्दिदाओ जिगयडिमा तोरणुवरि णिवसति ॥ २०२ 
एक हजार आठसो बानब्रै योजन और एक योजनके उन्नीस भागोमेंस पर्द्रहके आधे 
अथौत्‌ साढ़े सात भागप्रमाण यह भरत क्षत्रकी पाश्ववुजा है ॥ १९४ ॥ १८९२३: । 
हिमवान्‌ पर्बृतके मध्यमें पूथ-पश्चिम लंबा, पांचली योजन विस्तारसे सहित, और इससे 
दुगुणा अर्थात्‌ एक हजार योजन लंबा पद्म दरह है ॥ १९५ | विष्कंभम ५००, आयाम १००० | 
यह द्रह दश योजन गहरा और चार तोरण एवं वेदिकाओंसे संयुक्त है। इसकी प्र 
दिशासे गंगा नदी निकलती है ॥१९६॥ 


उद्‌गमस्थानमें गंगा नदीका विस्तार छह योजन एक कोस और ऊंचाई आधा कोस- 


मात्र है ॥ १९७ ॥ 

गंगा नदीके निर्गमनस्थान्े नो योजन और डेंद्र कोस ऊंचा दिव्य तोरण है ॥९८॥ ९३ | 

इस तोरणवर चामर, घंटा, करिकेगी (ल्लुद्र वेटिक्रा ) और सैकड़ों बन्द्नमालाओंसे 
शोमायमान; झारी, कलश, दपण तथा प्रूजाइज्योसे रमगीय; स्नमय सता भोंपर नियोजित विचित्र और 
उत्तम पुत्तलिक्राओंसे सुन्द; बचत्र, इन्द्रनीठ, मर्कत, कर्केतन एवं पदमराग मणियोंसे युक्त; 
चन्द्रकान्त, सूर्यकान्त श्रमुख भणियोंकी किरणोंसे अन्यकारसमूहकी नष्ट करनवाढी; झुटकती हुई 
सुत्रणेमालाओंसे सुशोमित, अनादिनिवन, अनुपम, छत्रत्र यादिसे सहित, उत्तम रत्नमय, ग्रकाशमान 
किरणोंके समूहसे युक्त और देव एवं विद्यावरोंसे पूजित, ऐसी जिनप्रतिमार्यं विराजमान 


हैं॥ १९९-२०२ ॥ 


>०००५०७००१०१५०७/०००००० ००५०४००००१००१०० **८०“*“८ 


श्दृ ५|. श्द्‌ प्रमदहों,. दे द्‌ तरंगगीए. ७ द्‌ उच्छेदोी, व उच्चेदो. ५ द्‌ तुंगा, 
६ द्‌ व माठासहेर. ७ द्‌ व तालमदियात्मो. ८ दब 'मलेहि. ९ द्‌ ब बंद. 


“४०२११ ] चउत्पो महाधियारों [ १६७ 


तरह समभूमिभागे पासादा विविदरमणकणयमया । वज्जकवाडेहिं जुदा चउतोरणवेदियाजुत्ता ॥ २०३ 
एदेसु मंदिरिसु होति दिसाकण्णयाड देवीओ । बहुपरिवाराणुगदां णिम्मललावण्णर्वगदा ॥ २०४ 
पडमदह्ादु दिसाए पुब्बाए थोवभूमिमेत्तम्मि । गंगाणईण मज्झे उब्भासदि एड मणिमभो कूडो ॥ २०५ 
वियसियकमलायारो रस्मो वेरुलियणालूसंजुत्तो । तस्स दला भदरत्ता पत्तेक कोसदलमेत्ते ॥ २०६ 
सलिलादुवरी डदओ एक कोस हुवेदि एदस्स । दो कोसा वित्थारों चामीयरकेसरेहिं संजुत्तो ॥ २०७ 
इगिकोसोदयरंद्रा रयणमई तस्स कण्णिया होदि । तीए उदवरिं चेट्ठदि पासारों मणिमओो दिव्धों ॥ २०८ 
तप्पासादें' निवसदि वेंतरदेवी बलेत्ति विक्‍्ख|दों । “शक्कषपलिदोवमाऊ बहुपरिवारेहि संजुत्ता ॥ २०५ 
एवं पठमद॒द्दादों पंचसया जायणाणि गंतू्ण । गंगा कूडमपत्ता जोयणअद्धेण दक्खिणावलिया ॥| २१० 
चुलदिमबंतरुंदे णइरुंदं सोधिदूंण भद्धकदो । दक़्खिणभागे पव्बद्उवरिम्सि हत्रेदि णइदीद ॥ २११ 


उस सम भूमिमागमें विविधप्रकारके रन एवं सुवणसे निर्मित, वज़मय कपाटोंसे सहित, 
ओर चार तोरण व वेदिकाओंसे संयुक्त प्रासाद हैं || २०३ ॥ 

इन भवनोंमें बहुत पसारसे युक्त और निमेल रावण्परूपको प्राप्त दिक्‍्कन्या देवियां 
हैं | २०४ ॥ 

पदूम दहसे पूत्र दिशान थोडीसी भूमिपर गेगा नदीके बीचमे एक मणिमय कट प्रकाशमान 
है ॥ २०५ ॥ 

यह मणिमय कूठ विकसित कमछके आकार, रमणीय, और वैड्टयमणिमय नाल्से संयुक्त 
है । इसके पत्ते अत्यन्त छाछ हैं, और प्रत्येक पत्रका विस्तार आधा कोसमात्र है | २०६॥ 


पानीसे ऊपर इसकी उंचाई एक कोस और विस्तार दो कोस है । यह सुवर्णमय 
परागसे संयुक्त है || २०७ ॥ 
इस कमलाकार कूटकी रत्नमय कर्णिका एक कोस ऊंची और इतने ही विस्तारसे युक्त 
इसके ऊपर मणिमय दिव्य भवन स्थित है | २०८ ॥ 


है 


उस भवनमें बा इस नामसे विख्यात, एक पर्योपम आयुवाली, और बहुत परिवारसे 
युक्त व्यन्तर देवी निवरास करती है || २०९ ॥ 


इसप्रकार गंगा नदी पदूम द्रहसे पांचली योजन आगे जाकर ओर गेगाकूटतक न पहुं- 
चकर उससे आधा योजन पहिले ही दाक्षिणदी ओर मुड़ जाती है ॥ २१० ॥ 


क्षुद्र हिमवानके विस्तारमेंसे नदीके विस्तासकी घटाकर अवशेष्टको आधा करनेपर दक्षिण 
भागमें प्रेतके ऊपर नदीकी ठम्बाईका प्रमाण निकलता है ॥ २११॥ 


१ब परिवाराणुमदा. ३ द्‌ व अहिरतो. ३ द्‌ व तप्पासादा. ४ द्‌ थ विकक्‍्खादो. ५ थ एका. 
६ द्‌ व्‌ कूडसपत्तीि. ७ द्‌ रुंदस्साधिदृण. 


१६८ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४७. २१२- 


पंचसया तेवीसं अट्ृददां ऊणतीसभागा य । दक्खिणदों आगरश्छिय गंगा गिरिजिब्भियं पत्ता ॥ २१२ 
७२३ | २९ 

१९ । ८ 

दिमवंतयंतमणिमयवरकूडमुहम्मि वसदरूवम्मि । 

पविसिय णिवलइ धारा दसजोयणवित्थरा य ससिधवला ॥| २१३ 
छजोयणेक्ककोसा पणालियाए हुवेदि विक्खंभों । आयामो बे कोसा तेत्तियमेत्त' च बहुरुत्त ॥ २१४ 

६ । को १। को २ । को २। 
सिंगसुद्दकण्णजिंहालोयणभूआदिएदि गोसरिसो । वसह्दो त्ति तेण भण्णद रगणामरजीदिया तत्थ ॥ २१५ 
पणुवीर्स जोयणार्णिं हिमवंते तत्थ अंतरेदूण । दसजोयणवित्थारे गंगाकुंडम्मि' णिवसदे गंगा ॥ २१३६ 
पणुवीसजोयणाईं धारापमुहम्मि होदि विक्खंभो । सग्गायणिकत्तारों एवं णियमी परूवेदि ॥ २१७ 
२५ । पाठान्तरम्‌ ! 
जोय गसट्टीरुंदे समवद्ट अत्यि तत्थ बरकुंड । द्सजोयणउच्छेहं मणिमयसोचाणसोहिल्लं ॥ २१८ 
६० । १०। 








पांचसी तेईस योजन और आठसे गुणित ( उन्नीस ) अथौत्‌ एकसौ बाबनमेंसे उनतीस 
भागप्रमाण दक्षिणसे आकर गेगा नदी पर्वतके तटपर स्थित जिह्निकाको प्राप्त होती है || २१२ ॥ 
१००२ $$ - ६६ ८ "२१२५४ । 


3 नी तदननी न्‍क्‍ हसन स तन. 
कट 


थ्‌ 

हिमवान्‌ परतके अन्दम बृपभाकार मणिमय उत्तम कूटके मुखमें प्रवेशकर चन्द्रमाके 
समान धवलू और दश योजन बिस्तार्राढी गेगाक्ी धारा नीचे गिरती है ॥ २१३ ॥ 

उस प्रणालीका विस्तार छह योजन और एक कोस, लेबाई दे कास, और बाहल्य भी 
इतना ही अर्थात्‌ दो कोस है ॥२१४॥ विष्कंम यो, ६ को. १, आयाम को. २, बाह्य को. २। 

वह कूटमुख सींग, मुख, कान, जिह्बा, छोचन और भ्ुकुटी आदिकसे गौके सद्दश 
है, इसीलिये उस रत्नमय जिहिका ( जम्मिका ) को “बृपभ' कहते हैं ॥ २१५ ॥ 

वहांपर गंगानदी पच्चीस योजन हिमवान्‌ प्रतकों छोड़कर दर योजन विस्ताखाले गंगा- 
कुण्डमं गिरती है || २१६ ॥ 

धाराके प्रमुखमें गंगा नदीका विस्तार पच्चीस योजन है| सग्गायगीके कतो इसप्रकार नियमसे 
निरूपण करते हैं ॥ २१७ ॥ २५। पाठान्तर । 

वहांपर साठ योजन विस्तारबाछा, समबृत्त, दश योजन ऊंचा और मणिमय सीढियोंसे 
शोभायमान उत्तम कुण्ड है ॥| २१८॥ ६० | १०। 


१द्‌ व उद्वहिदा. २द ब १९।. ३ ब तत्तियमेतं. ४ द ब भूदाओएहि गासरिसो. ५ द्‌ पणवीक्ष. 
६ द्‌ व गंगाकूडम्मि. ७ ब-पुस्तके द्विरकता. ८ द्‌ सव्वाणिकत्ताणयवंण्णियमा, थे सव्वाणिकत्ताणय एवं णियमा. 


-9. २२७ ] चउत्थो महाधियारों [ १६९ 


बासट्टि जोयणाई दो कोसा होदि कुंडवित्थारों । संगोयणिकत्तारों एवं णियमा णिरूवेदि ॥ २१९ 
६२ । को २। पाठान्तरम्‌ । 

चउठतोरणवेदिजुदों सो कुंडो तत्थ होदि बहुमज्झे । दीवो रयणविचित्तो चउतोरणवेदियाद्वि कयसोद्दो ॥ २२० 
दसजोयणउच्छेहों सो जलमज्मम्मि अट्टवित्थधारों । जऊूडवरिं दो कोसो तम्मज्ठझे होदि वजमयसेलों ॥ २२१ 

१० । कोस २ । 
मूले मज्झे उवरिं चडदुगएक्का कमेण विश्यिण्णों | दखसजोयणउच्छेहों चडतोरणब्रेद्ियाद्ि कथसोहदो ॥ २२२ 
तप्पव्वदस्स उवारें बहुमज्झे होदि दिव्वपासादों । वररयणकंचणमओ गंगाकूई ति णामेण ॥ २२३ 
चउतोरणेदिं जुत्तो वरवेदीपरिगदो' विचित्तयरों | बहुविहजंतसहस्सो सो पासादो णिर्वमाणो ॥ २२४ 


किया कि 


मूले मज्से उबरें तिदु गेक्नेसहस्सदंडवित्थारों । दोण्णिसहस्सोत्तंगो सो दीसदि कूडसंकासों ॥ २२५ 
३००० | २००० | १००० । २७००० | 
तस्सब्भंतररुंरो पण्णासब्भहियसत्तसयदंडा । चालीसचाववासं असीदिउदयं च तद्ाारं ॥ २२६ 
७५० | ७० | ८०। 
मणितोरणरमाणिज्न वरवज्ञकव्राडइजुग कसोहिल । णाणाविहरथणपहाणिच्चुजोयं विराजदे दारं ॥ २२७ 


उस कुण्डका विस्तार बासठ योजन आर दो कोस है, संगोयनीके कतो इसप्रकार 
नियमसे निरूपण करते हैं || २१९ | ६२ | का. २। पाठान्तर । 

वह कुण्ड चार तोरण ओर बेदिकासे युक्त है। उसके बहुमध्यभागमें रत्नोसे विचित्र 
और चार तोरण एवं वेदिकासे शोमभायमान एक द्वीप है ॥ २२० ॥ 

वह द्वीप जलके मध्यमें दश योजन ऊंचा आर आठ योजन विस्ताखाला तथा जलके 
ऊपर दो कोस ऊंचा है । इसके बीचमें एक वज्रभय गाल स्थित है ॥२२१॥ यो. १० । काौस २। 

उसका विस्तार मूछमें चार योजन, मध्यमें दो योजन, और ऊपर एक योजन है। 
बह दश योजन ऊंचा आर चार तोरण एवं वेदिकासे शोभायमान है ॥ २२२॥ 

उस पर्वृतके ऊपर बहुमध्यमागर्म उत्तम रन एवं खुबणसे निर्मित और गेगाकूट इस 
नामसे प्रसिद्ध एक दिव्य प्रासाद है || २२३ ॥ 

वह ॒प्रासाद चार तोरणोसे युक्त, उत्तम बेदीसे वेष्टित, अति विचित्र, बहुत प्रकारके 
हजारों यंत्रोसे सहित, और अनुपम है ॥ २२४ ॥ 

वह प्रासाद मूलभ तीन हजार, मध्यम दो हजार, और ऊपर एक हजार धनुषप्रमाण 
विस्ताययुक्त, तथा दो हजार धनुपप्रमाण ऊंचा होता हुआ कूटके सद्दश दिखता है ॥ २२५॥ 

मूलबि, ३०००, मध्यवरि. २०००, उपरिमवि, १०००, उत्सेव २००० धनुष | 

उसका अभ्यन्तर विस्तार सातसी पचास धनुष, तथा द्वार चालीस धनुष विस्तारबाला 
और अस्सी धनुप ऊंचा है ॥ २२६ ॥ अभ्पे. वि. ७५०, द्वारबि. 8०, उत्सेव ८० धनुष । 

उसका द्वार मणिमय तोरणोसे रमणीय, उत्तम वज्रमय दोनों कपाटोंसे शोभायमान, 
और नाना प्रकारके रनोंकी ग्रभासे नित्य प्रकाशमान होता हुआ विराजमान है ॥ २२७ ॥ 


३ दब पदों. २६ वतिदरोफ 
३7९. 22 


१७० ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. २२८- 


वरवेदीपरिखिसे घडठगोउरमंदिरम्सि' पासादे । रम्मुज्जाणे तस्सि गंगादेवी सर्य बसह ॥| २२८ 

भवणोवारे कूडम्मि य जिणिदपडिमाओो' सासदरिधीओ । चेट्टति किरणमंडलउजोहद्सबऊलआसाओ ॥ २२९ 
आदिजिणप्पडिमाओ ताओ जडमउडसेहरिलाओ' । पडिमोवरिम्मि गंगा अभिसित्तुमणा' व सा पडदि ॥२३० 
पुण्फिदेषकजपीढा कमलोद्रसरिसवण्णवरदेहा । पढमजिणप्पाडिमाओ “भरंति जे ताण देंति णिव्वाणं ॥ २३१ 
कुंडस्स दक्खिणेणं तोरणदारेण णिग्गदा गंगा । भूमिविभागे वक्ता होदृण गदा य रजदगिारिं ॥ २३२ 
रम्मायारा' गंगा संकुलिदृर्ण पि दूरदो एसा । विजयडुगिरिगुहाए ! पविसदि मेदिणिबिले भुजेगी व! ॥ २३३ 
गंगातरंगिणीए उभयत्तडेवेदियाण वणसंडा । अत्तहसरूवेण संपत्तों रजदसेलंतं ॥ २३४ 

वरवज्कवाडाणं संवरणपवेसणाई मुत्तण । सेसयुहब्भंतरय गंगातडवेदिवणसंडा ॥ २३५ 

रुप्पगिरिस्स गुहाएु गमणपदेसम्मि होदि वित्थारों । गंगातरंगिणीणु अटटटं चिय जोयणाणि पुढे ॥ २३६ 


उत्तम वेदीसे वेष्टित। चार गोपुर एवं मन्दिस्स सुशोभित आर रमणीय उद्यानसे युक्त 
उस भवनमें खये गंगादेवी रहती है ॥ २२८ ॥ 

उस मवनके ऊपर कटपर किरणसमूहसे सम्पूण दिशाओंको प्रकाशित करनेबाली, और 
शाश्रत ऋद्धिका प्राप्त, ऐसी जिनेन्द्रप्रतिमायें स्थित हैं ॥ २२९ ॥ 

वे आदि जिनेन्द्रकी प्रतिमा जटामुकुटरूप शेखरसे सहित हैं। इन प्रतिमाओंके ऊपर वह 
गंगा नदी मानों मनमें अभि्रेककी भावनाकी रखकर ही गिरती है ॥ २३० ॥ 

वे आदि जिनेन्द्रकी प्रतिमा फूछे हुए कमठासनपर विराजमान और कमलके उदर अथात्‌ 
मध्यभागके सदृश वणवाले उत्तम शरीरसे युक्त हैं| जो भव्य जीव इनका स्मरण करते हैं. उन्हें ये 
निर्वाण प्रदान करती हैं ॥ २३१ ॥ 

गंगानदी इस कुण्डके दक्षिण तोरणद्वारसे निकठकर भूमिप्रदेशम मुड़ती हुईं रजतगिरि 
अर्थात्‌ विजयाद्धे प्तको प्राप्त हुई है ॥ २३२ ॥ 

यह रम्याकार गंगा नदी दूर्से ही संकुचित होकर विजयाद्धे पत्रतकी गुफामें इसप्रकार 
प्रवेश करती है जेंसे भुजंगी मेदिनीत्िलम || २३३॥ 

गंगा नदीकी दोनों ही तटवेदियोंपर स्थित वनखंड अत्रुटितरूपसे बिजयाद्ध परत तक 
चले गये हैं ॥ २३४ ॥ 

गंगातटवेदीसंबेधी ये वनखंड उत्तम वज़्मय कपाटोंके संवरण और प्रवेशभागको 
छोडकर शेष गुफाके भीतर हैं ॥ २३५॥ 

रूपाचडकी गुफाम प्रवेश करनेके स्थानपर गंगा नदीका विस्तार आठ योजनग्रमाण 
होजाता है ॥ २३६॥ 

* द मंदरम्मि. २ दब पडिमादि. हे द्‌ सासदरिदीओ, ब सासदरदीउ. ४द सयलयसओ, 

व सयलदिसओं. ५ द्‌ व तोउखदमउडपासहरिक्वाओ. ६ द अभितित्तमणप्पसा, थे अभिसत्तमणप्पसा. 
3द्ब पुच्विद्‌ ' ८ दे सरंति. ९ द्‌ ब॒ रममायाए. १० दय परिसदि, ११ दथ भेदामिलेभुजंगिं. 
१२ द्‌ व्‌ उमयंतर. १४३ द्‌ ब संपत्तं. 


-9. २४५ ] चउत्थी महाधियारो [ १७४१ 


विजयडुगिरिगुद्दाए! संगंतुर्ण जोयणाणि पणुवीसं । पुब्वावरायदाओ उम्मग्गणिमग्गसरिभाओ ॥ २३७ 


णियजलूपवाहपडिद्‌ं दव्वं गरुवं पि णेदि उवरिम्मि । जम्हा तम्हा भण्णइ उम्मग्गा वाहिणी एसा ॥ २३८ 
गियजलभरउवरिगदं दब्वं लहुगं पि णेदि देट्ठम्मि । जेणं तेणं भण्णइ एसा सरिया णिमग्ग त्ति ॥ २३९ 
सेलगुहाकुंडा्णं मणितोरणदार णिस्सरंतीओ । वेंड्‌ड्रयणविणिम्मियसंकमपहुदीय विज्छिण्णा" ॥ २४० 
वणवेदीपरिखित्ता पत्तेक्न दोण्णि जोयणायामा । वररयणमया गंगाणइस्स पवहम्मि पविसंति ॥ २७४१ 
पण्णासजोयणाई अधियं गंतूण पब्वयगुद्ाणप । दक्खिणदिसदारेणं खुमिदा भोगीव णिग्गदा गंगा ॥ २४२ 
णिस्सरिदृर्ण एसा दुक्खिणभरदस्मि रुप्पसेलादो" । डउणवील सद्दियसयं आगच्छदि जोयणा अधिया ॥ २४३ 


११९ । ३। 
१५९ 


आगंतूण णियंते' पुब्बमुद्दी| मागधम्मि तित्थयरे । चोदससहस्ससरियापरिवारा पविसदे उवहिं" ॥ २४४ 
गंगामहाणदीए अड्ाइज्जेसु मेच्छलंडेसु । कुंडजसरिपरिवारा हुवंति ण हु वजखंडम्मि ।| २४५ 


विजयारूं परेतकी गुफामें पदच्नीस योजन जानेपर उन्ममा और निमम्ना ये दो नदियां 
पृत-पश्चिमसे आई हुई हैं ॥ २३७॥ 

क्योंकि यह नदी अपने जलगप्रवाहमें गिरे हुए भारीसे भारी द्रव्यकी भी ऊपर ले आती 
है, इसलिये यह नदी “उन्मग्रा! कही जाती है ॥ २३८॥ 

क्योंकि यह अपने जलप्रवाहके ऊपर आयी हुए हल्कीसे हल्की वस्तुकों भी नीचे ढे 
जाती है, इसीलिये यह नदी “निमग्ना” कही जाती हैं ॥ २३९॥ 

ये दोनों नदियां परतीय गुफाकुंडोंके मणिमय तोरणद्वारोंसे निकलकर बढ़ई ( स्थपति ) 
र्नसे निर्मित संक्रम ( एक प्रकारके पुठ ) आदिसे विभक्त, वनवेदीसे वेशित, प्रत्येक दो 
योजनप्रमाण आयामसे सहित, और उत्कृष्ट र्नमय होती हुईं गंगा नदाके प्रवाहमें प्रवेश करती 
हैं॥ २४०-२४१ ॥ 

गंगा नदी पचास योजन अधिक जाकर पवेतकी गुफाके दक्षिणद्वारसे क्राधित हुए सर्पके 
समान निकली है ॥ २४२॥ 

यह नदी विजयाद्ध पर्वेतसे निकलकर एकसी उन्नीस योजनोंसे कुछ अधिक दक्षिण भरतमें 
आती है ॥ २४३॥ ११५९४) । 

इसप्रकार गंगा नदी दक्षिण भरतमें आकर और पृवकी ओर मुडकर चौदह हजारप्रमाण 
षरिवारनदियोंसे युक्त होती हुई अन्ततः मागघ तीथपर समुद्र प्रवेश करती है ॥ २४४ ॥ 

गंगा महानदीकी ये कुण्डोंसे उत्पन्न हुई पस्थारनदियां ढाई म्लेच्छछण्डोमें ही हैं, 
आयेखण्डम नहीं हैं ॥ २०५॥ 


ऋष॥ 8४० ८०६६०७०४०७३४५७७० ६० ७० ०» ७४ ०४ +५+७ ७७०७७ ० ल०्नकन के 


है द्‌ गृहाह गंतूणं,ग, २ब पुव्वावा णदाओ, ४ द्‌ वत्थ (च्छ)३. ४ द्‌ ब विशिण्णां, 
५ द्‌ य ईंदसेलादो, ६ द थ णियंती, ७ द्‌ ब पृप्वमही. <« द्‌ उवरिं, 


१७२ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. ९४९० 


बासट्टि जोयणाईं दोण्णि य कोसाणि वित्थरा गंगा । पण कोसा गादढत्त! उवहिपदेसप्पवेसम्मि ॥ २४६ 
दीवजगदीय पासे णइबिलवदुणम्मि तोरणं दिव्वं । विविहवररयणखजिदं खंभट्वियसालभंजियाणिवह ॥ २४७ 
थंभाणं उच्छेहों तेणगडदी जोयणाणि तिय कोसा । एदाण अंतराल बासद्ठी जोयणा दुवे कोसा' ॥ २४८ 
९३ । को ३। ६२। को २। 
छत्तत्तयादिसाहिदा जिणिंद्पडिमा य तोरणुवरिम्मि । चेट्टंति सासदाओ सुमरण्मेत्तेण दुरिदृहणा ॥ २४५९ 
बरतोरणस्स उबरिं पासादा होंति रयगणकणयमया । चडउतोरणवेदिजुदा' वज्ञकवाडुज्जलदुवारा ॥ २७० 
एदेसु मंदिरेसुं देवीओ दिक्‍्कुमारिणामाओ । णाणाविहपरिवारा वेंतरियाओ विरायंति ॥ २०१ 
पडमदहांदो पच्छिमदारेणं णिस्सरेदि सिंघुणदी । तट्टाणब्धासादी' तोरणपहुदी य सुरणदीसरिसाँ ॥ २७२ 
गंतूण थोवभूमिं सिंघूमज्झम्मि होदि वरकूडो । वियसियकमलायारो रम्सो वेरलियणालजुदी ॥ २७३ 
तस्स दलां अहरत्तां दीहजुदा होति कोसदलमेत्त । उच्छेहों सलिलादो उवरिपएसम्मि इगिकोसो ॥ २५४ 
उदधिग्रदेशम प्रवेश करते समय गंगाका विस्तार बासठ योजन दो कोस, और गहराई 
पांच कास हो गई है ॥ २४६॥ 
दीपकी वेदीके पास नदीबिढके मुखपर अनेक प्रकारके उत्तमात्तम रनोसे खचित और 
खम्मोपर स्थित पुत्तलिकासमूहसे यक्त दिव्य तोरण है ॥ २४७॥ 
स्तम्मोंकी उचाइ तेरानत्रे योजन और तीन कोस, तथा इनका अन्तराछ बासठ योजन 
और दो कोस है ॥ २४८॥ उंचाई यो. ९३ को. ३, अंतराढ यो. ६२ को. २। 
तोरणोंके ऊपर तीन छत्रादिसि सहित, शाश्रत और स्मरणमात्रसे ही पापको नष्ट 
करनेवाली, ऐसी जिनेन्द्रप्नतिमायें स्थित हैं ॥ २४९ ॥ 
उत्कृष्ट तोरणके ऊपर चार तोरण और वेदीसे युक्त तथा वन्रमय कपाटोसे उज्बल 
द्वारवाले रन एवं सुवणमय भवन हैं ॥ २५० ॥ 
इन भवनोंमें नानाप्रकारके परिवारसे युक्त दिवकुमारी नामक व्यन्तरिणी दवियां विराजमान 
हैं॥ २५१ ॥ 
पदूम द्रहके पश्चिमद्वारसे सिन्धु नदी निकछती हे । इसके स्थानके विस्तार आदिक आर 
तोरणादिका कथन गंगा नदीके सदरश है ॥ २५२ ॥ 
कुछ थोड़ी दूर चलकर सिन्धु नर्दाक बीचमे विकसित कमलके आकार, रमणीय और 
बैड्डूयमणिमय नालसे युक्त एक उत्तम कूट है ॥ २५३॥ 
9 रन नस र ५ न शशि हर न में 
. उसके पत्ते अल्लंत छा ओर आधे कोसप्रमाण ठम्बाईसे युक्त है। जल्के उपस्मि भाग 
इसकी उचाई एक कोस है ॥ २५४ ॥ 


१ द्‌ आगादत्त. ३२ ब गहविदवद . हे द दुरकोसो, ब पुरेकोतो. ४ द्‌ ब सासभाओ, ५ द्‌ ब चौतोरण'. 
दै द्‌ दहादु. ७ द्‌ व तद्वाणवाप्रादी. ८ द्‌ व पहुदी छुरणदिसरिच्छझा, ९ द्‌ व तठा. १० ब अहरित्ता, 


-४. २६४ ] चउत्थो महाधियारो [ १७३ 


बे कोसा वित्थिण्णो 'तेत्तियमेत्तोदएण संपुण्णो । वियसंतपठमकुसुमोव्माणसंडाणपोहिछो ॥ २७५ 
हंगिकोसोदयरंदो रयणमई काण्णया य अदिरिस्मो । तीए उबरि विचित्तों पासादों होदि रमणिज्ो ॥ २५६ 
वररयणकंचणमओ फुरंतकिरणो पणासिअतमोद्दो' । सो उत्तुगत्तारणदुवारसुंदेरंसुट्टसोदिछों ॥ २५७ 

तरस णिलएु णिवसइ अवणा णामेण बेंतरा देवी । एकपलिदोवमाऊ णिरुवमलावण्णपरिपुण्णा ॥ २५८ 
पडमदहादो पणुसयमेत्ताईं जोयणाई गंतू्ण । सिंधूकूडमपत्ता दुकोसमेत्तेण दक्खिणावलिदा ॥ २०५९ 
उभयतडवेदिसहिदा उववणसंडेहिं सुद्द सोहिछा । गंग ब्व पड सिंधू जिब्भादों सिंधुकूडठवरिम्मि ॥। २६० 
कुंड दीवों सेलो भवर्ण भवणस्स उबरिमं कूडं । तस्सि जिणपड़िमाओ सब्वं पुच्व॑ व वत्तब्वं ॥ २६१ 
णवरि विसेसो एसो सिंधूकूडम्म सिंधुदेवि त्ति । बहुपरिवारेहिं जुदा उवभुंजदि विविहसोक्खाएणिं ॥ २६२ 
गंगाणई व सिंधू विजयडुगुद्दाय उत्तरदुवारे । पविसिय वेदीजुत्ता दक्खिणदारेण णिस्सरदि ॥ २६३ 


दक्खिणभरहस्सदूं पाविय पच्छिमपभासतित्थम्मि । चोहससहस्ससरियापरिवारा पविसए डवहिं ॥ २६४ 


उपयुक्त कमछाकार कूट दो कोस विस्तीणं और इतनी ही 3ंचाईसे परिपूर्ण एवं 
विकसित कमलपुष्पके सदश आकारसे शोभायमान है | २५५० ॥ 

उसको एक कोस ऊंची और उतनी ही विस्तृत रमणीय र्नमयी कर्णिका है। इस 
कर्णिकाके ऊपर रमणीय विचित्र प्रासाद है ॥ २५६॥ 

यह भवन उत्तम रुन और सुवर्णसे निर्मित, प्रकाशमान किरणेंसे युक्त, अंधकारसमूहको 
नष्ट करनेवाला और उन्नत तोरणद्वारोंके सौन्दयसे मलेप्रकार शोभायमान है | २५७ || 

उस भवनमे एक पल्योपम आयुवाली और अनुपम छाव्रण्यसे परिप्रंण अबना ( छवणा ) 
नामकी व्यन्तर देवी रहती है ॥ २५८ ॥ 

पदूम द्रहसे पांचसी योजनमात्र आगे चछकर और सिन्धुकूटको प्राप्त न होकर उससे दो 
कोस पहिले ही दक्षिणकी ओर मुड़ती हुई दोनों तटोंपर स्थित वेदिकासे सहित और उपबनखंडोंसे 
भलेप्रकार शोभायमान सिन्धु नदी भी गेगा नदीके समान ही जिह्ेकासे सिन्धुकूटके ऊपर 
गिरती ह ॥ २५९-२६०॥ 

कुण्ड, द्वीप, पत्रेत, भवन, भवनके ऊपर कूट और उसके ऊपर जिनप्रतिमायें, इन सबका 
पहिलेके समान ही कथन करना चाहिये ॥ २६१ ॥ 

विशेषता केवल यह है कि सिन्धुकूटपर बहुत परिबारसे युक्त सरिन्धुदेवी बिविधप्रकारके 
सुखोंका उपभोग करती है ॥ २६२॥ 

गंगा नदीके समान सिन्धु नदी भी विजयाद्धेकी गुफाके उत्तर द्वारमेसे प्रवेश करके वेदी- 
सहित दक्षिण द्वारसे निकलती है ॥ २६३ || 

पश्चात्‌ दक्षिण भरतके अद्ध भागको प्राप्त करके चौदह हजार परिवारनदियोंसे सहित 
होती हुई पश्चिम प्रभास तीथपर समुद्रमें प्रवेश करती है ॥ २६४ ॥ 


१ बततिय. ३२ दब कोसं बे रंदा. दे दब कण्णिया य धीरम्मा. ४ द्‌ थ पणातिजंदमो, 
५ दृ्‌ बउंदा, ६द्ब सोकखाणं, 
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तोरणउच्छेह्दोदी गंगाए वण्णिदा जहा पुच्च । तस्सेव्वा सिंधूए वत्तव्वा णिउणबुद्धीहिं ॥ २६५ 
गंगासिंधुणईहिं' वेयडुणगेरण भरहखेत्तम्मि । छकक्‍्खंडं संजादं ताण विभाग परूवेमो ॥ २६६ 
उत्तरदक्खिणभरहे” खंडाणिं तिण्णि दोति पत्तेक॑ । दक्खिणतियखंडेसुं अज्नाखंडो ति मज्झिम्मों' ॥ २६७ 
सेसा वि पंच खंडा णामेण हाति मेच्छलंड त्ति' । उत्तरतियखंडेसुं मज्झिमखंडस्स बहुमज्झो ॥ २६८ 
बक्कीण माणमरूणो णाणाचक्कदरणामसंछण्णो । मूलोवरिमज्ञझेसुं रयणमओो होदि वसहगिरी ॥ २६५९ 
जोयणसयमुब्विद्धों पणुवीसं जोयणाणि अवगाढो । एक्सयमुलरुंदों पण्णत्तारि मज्ञवित्थारों ॥| २७० 
१०० | २०५ | १०० | ७७ | 
पण्णासजोयणाईं वित्थारों होदि वसस सिदरम्मि । मूलोवरिमज्झेसुं चेट्टंते वेदिवणसंडा ॥ २७१ 
डतोरणेद्दिं जुत्ता पोक्खरिणीवाविकृवपरिपुण्णा । वर्जिदणीलूमरगयकक्केयणपठमरायमया ॥ २७२ 
हांति हु वरपासादा विवित्तविण्णासमणहरायारा । दिप्पंतरयणदीवा वसहगिरिंदस्स सिददररम्मि ॥ २७३ 
बररयणकंचणमया जिणभवणा विविहसुंदरायारा । चेट्रति वण्णणाओ पुष्व॑ पि व हाोति सब्वाओ ॥ २७४ 
जिसप्रकार पहिले गंगा नदीके वणनम तोरणोंकी उचाई आदिक बतलाई जाचुकी है, 
उसीप्रकार बुद्धिमानोंकोी उन सबका कथन यहांपर भी करना चाहिये ॥ २६५॥ 
गंगा व सिन्धु नदी और विजयाद्ध पव्रेतसे भरत क्षेत्रेके जो छह खण्ड होगये हैं, उनके 
विभागको कहते हैं ॥ २६६ ॥ 
उत्तर और दक्षिण भरत क्षेत्रमेसे प्रेकेके तीन तीन खण्ड हैं | इनमेंसे दक्षिण भरतके 
तीन खण्डोंमेसे मध्यका आर्यखण्ड है || २६७॥ 
शेष पांचों ही खण्ड म्लेच्छखण्ड नामसे प्रसिद्ध हैं। उत्तर भरतके तीन खण्डोंमेंसे 
मध्यम खण्डके बहुमध्यभागमे चक्रवर्तियोंके मानका मदन करनेवाला, नाना चक्रवर्तियोंके नामेसे व्याप्त; 
और मूलमें, ऊपर एव मध्यमें र्नोंसे निित; ऐसा वृपभर्गिरि है ॥ २६८--२६९॥ 
यह पत्रत सौ योजन ऊंचा, पच्चीस योजनगप्रमाण नीबसे युक्त, मूलभ सौ योजन और 
मध्यमें पचहत्तर योजन विस्ताखाला है |२७०॥ ऊं, १००, अब, २५, मृ, वि. १००, म. वि. ७५। 
उक्त पत्रैतका विस्तार शिखरपर पचास योजनमात्र है | इसके मूलभे, ऊपर और मध्यमें 
बेदी और वनखंड स्थित हैं ॥ २७१ |॥ ५० | 
वृषभ गिरीन्द्रके शिखरपर चार तोरणोंसे सहित, पुष्करिणी, और कूपोंसे परे; बच्र, 
इन्द्रनील, मरकत, कर्केतन और पदूमराग, इन मणिविशेषोंसे निर्मित; विचित्र रचनाओंसे मनोहर 
आकइतिका धारण करनेवाले, और देदीप्यमान रतनोंके दीपकोस संयुक्त, ऐसे उत्तम भवन 
हैं॥ २७२-२७३॥ 
बहांपर उत्तम रन एवं सुबणसे निर्मित विविध प्रकारके सुन्दर आकारोंबाडे जिनभवन 
स्थित हैं। इनका सब वर्णन पहिलेके ही समान है ॥ २७४ ॥ 
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१ दब उस्सेशदी, २द बससव्यं, दे दूध 'गईण. ४ द्‌ णगे भरह”. ५ द थ भरहो, 
*ै दू थ मस्शिता, ७ द्‌ भेष्कखंडम्सि, ८ दृ बजुत्तो. ९ द पोक्स्तरणी, 
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गिरिउवरिमपासादे बसहो णामेण बेतरों देवो । विविहपरिवारसहिदों उबभुंजदि विविदसोक्खाई ॥ २७५ 
एकपलिदोवमाऊ द्सचावसमाणदेहउच्छेहों । पिहुंवच्छो दीहभुजों एसो सब्बंगसोहिछों ॥ २७६ 

। छक्‍्खंड गद । 
तस्सि भज्जाखंडे णाणाभदेहिं सजुदो काली । वहृह तस्स सरूव वाच्छामो आणुपुब्बीएु ॥ २७७ 
पासरसगंधवण्णव्वंदिरित्तो अगुरुलहुगसंजुत्तो । वत्तणलक्खणकलियं कालसहूव इस होदि ॥ २७८ 
कालस्स दो वियप्पा मुक्खामुक्खा हुवंति ण्देसु । मुक्खाधारबलेणं अमुक्खकालो पयद्वेदि ॥ २७९ 
जीवाण पुग्गलाणं हुवंति परियट्टणाद विविहाई । एदाणं पज्ञाया वहते मुक्व॒कालआधारे ॥ २८० 
सच्चाण पयत्थाणं णियमा परिणामपहुदिविफ्तीभो । बहिरंत्तरंगहेदुहि सब्वब्भेदेसु वद्दति ॥ २८१ 
बाहिरहेदू कहिदो णिच्छयकालो त्ति सब्वदरिसीहिं । अब्भंतरं णिमित्त णियणियदन्चेसु चेट्टेदि ॥ २८२ 
कालस्स भमिण्णमिप्णा अण्णुण्णपवेसणेण परिहीणा । पुद्द पुह लोयायासे चेट्रेते सेंचणण विणा ॥ २८३ 


पर्रेतके उपरसिमि भवनमें वित्रिध प्रकारके पस्ारसे सहित और वृषभ इस नामसे प्रसिद्ध 
व्यन्तर देव अनेक ग्रकारके सुखोंका उपभोग करता है | २७५ ॥ 
यह देव एक पल्योपम आयुसे युक्त, दश धनुपप्रमाण शरीरकी उंचाईवाला, 
विस्तृतवक्ष:स्थल, दीधवाहु, और सत्रागसुन्दर है ॥ २७६॥ 
छह खण्डोंका वणन समाप्त हुआ। 


उस आय्यंखण्डमें नाना भदांसे संयुक्त जो का प्रवतेता है, उसके स्वरूपको अनुक्रमसे 
कहते हैं ॥ २७७॥ 

स्परो, रस, गन्ब और वर्णसे रहित, अगुरुल्यु गुणसे सहित, और वत्तेनाठक्षणसे 
संयुक्त, यह कालका स्वरूप है ॥ २७८ ॥ 

उस कालके मुख्य और अमुख्य इसप्रकार दो भेद हैं | इनमेसे मुख्य कालके आश्रयसे 
अमुख्य कालकी प्रवृत्ति होती है ॥ २७९॥ 

जीव और पुदगछोम विविध प्रकारके पस्त्तेन हुआ करते हैं। इनकी पयोयें मुख्य कालके 
आश्रयसे प्रवतती हैं ॥ २८० ॥ 

सब पदार्थोके समस्त भदोंमें नियमसे बाह्य और अभ्यन्तर निमित्तोंके द्वारा परिणामादिक 
( परिणाम, क्रिया, परत्वापरत्व ) वृत्तियां प्रबतती हैं ॥ २८१॥ 

सबज्ञ देवने सबे पदार्थोके प्रवतनेका बाह्य निमित्त निश्चयकाल कहा है । अभ्यन्तर निमित्त 
अपने अपने द्वब्योंमें स्थित है ॥ २८२ ॥ 

अन्येन्यप्रवेशसे रहित काल्के मिन्न मिन्न अणु संचयके विना पृथक्‌ प्रथक्‌ छोकाकाशर्मे 
स्थित हैं ॥ २८३ ॥ 


१ द्‌ वधुवंछो, व बहुवंछो. २ द्‌ व दिहभंंजोी, दे दब वण्णोवदि , 
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समयावालिउस्सासा पाणा थोवा य भादिया भेदा' । ववहारकालणाभा णिदिट्ा वीयराष॒ुहिं ॥ २८४ 
परमाणुस्स णिय्रद्टिदगवणपदेसस्सदिक्रमणमेत्तो' । जो कालो अविभागी होदि पुढं समकम्तलत से | २८५ 
होंति हु असंखसमया भावलिणामो तद्देव उस्सासो । संखेज्ञावलिणिवहों सो चिय पाणो' त्ति विक्‍्खादों ॥ २८६ 
१]।१।%$। 
२ ६ 
सत्तस्सासो थोवं सत्तत्थोवा लूवित्ति' णादब्वों । सत्तत्तरिदलिदुलव णाली बे णालिया मुहुत्त च ॥ २८७ 
७।७। ७७।२।' 
१ १६१ २ 
समऊणेक्षमुहत्त भिण्णमुहुत्त मुहुत्तया तीसं । दिवसो पण्णरसोहिं दिवसेहिं एकपक्खों हु ॥ २८८ 
दो पक्‍खेहिं मासों मासदुगेण उड़ू उद्धुत्तिदय । अयर्ण अयणदुगेण वरिसो पंचेहिं वच्छरेहिं जुगे ॥ २८५९ 
माघादी होंति उड् सिसिरवर्सता णिदाघपाउसया । सरओ हेमंता वि य णामाईं ताण जाणिज्े ॥ २९० 
बोण्णि जुगा दस वरिसा ते द्सगुणिदा हवेदि वाससदं । एदस्सिं दसगुणिदे वाससहस्स वियाणेहि ॥ २९१ 


समय, आवढि, उच्छुवास, प्राण और स्तोक, इत्यादिक भेदोंकों बीतराग भगवानने 
व्यवहार कालके नामसे निर्दिष्ट किया है | २८४ ॥ 

पुद्गलपरमाणुक्ा निकटमें स्थित आकाशगप्रदेशके अतिक्रमणप्रमाण जो अबिभागी काल 
है वही 'समय” नामसे प्रसिद्ध है ॥ २८५॥ 

असंख्यात समयोंकी आवलि और इसीप्रकार संग्च्यात आबलियोंके समूहरूप उच्छृवास 
होता है| यही उच्छुवासकाल “आराण” इस नामसे प्रसिद्ध है ॥ २८६ ॥ 

सात उच्छ्वासोंका एक स्तोक, और सात स्तोकोंका एक लब्र जानना चाहिये। सतत्तरके 
आंध्र अथात्‌ साढ़े अड़तीस लबोंकी एक नाली और दो नालियोंका एक मुहूत होता है ॥ २८७॥ 

७ उ. ८ १ स्तोक। ७ स्तोक ८ १ लव । ३८३ लव ८ १ नाली | २ नाली ८ १ मुह | 

समय कम एक मुह॒तको मिन्नमुह्न कहते हैं। तीस मुहतका एक दिन ओर पन्द्रह 
दिनोंका एक पक्ष होता है ॥ २८८॥ 

दो पक्षोका एक मास, दो मा्सोंकी एक ऋतु, तीन ऋतुओंका एक अयन, दो अयनोंका 
वर्ष, और पांच वर्षोका एक युग होता है ॥ २८९॥ 

माध माससे लेकर जो ऋतुएँ होती हैं उनके नाम शिशिर, बसन्त, निदाघ ( ग्रीष्म ), 
प्रावष ( वर्षो ', शरद और हेमन्त, इसप्रकार जानना चाहिये ॥ २९०॥ 

दो युगोंके दश वे होते हैं; इन दश वर्पोको दशसे गुणा करनेपर शतवर्भष, और 
शतवर्षको दशसे गुणा करनेपर सहस्रवर्ष जानना चाहिये ॥ २९१ ॥ 


१थ भेदोी. २द ब कमेणंतोी, ३ दथ पंगोी. ४ द थोवायआवलित्ति, व थोवायलित्ति. 
५ दब लया. ६ दब (।१।४०। १९. ७ द व एकपक्सा. ८ थ एंदेस्सि. 
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दस वालसहस्लाणिं वाससहस्सम्मि दसहदे होंति । तेहिं दसगुणिदेदिं ऊक्ख णामेण णादष्वं ॥ २९२ 
सुलसीदिद्दद॑ लक्खं पुच्वंग होदि त॑ पि गुणिदब्वं । चउसीदीलक्खेहिं णादव्वं पुब्बपरिमाणं ॥ २९३ 

पुष्वे खडसीदिहद णिडदंग दोदि तं पि गुणिद्ब्वं । चडसीदीलक्खेहिं णिडेदस्स पमाणमुद्दिद्ट ॥ २९७ 
णिडदं चडसीदिदददं कुमुदंगं होदि त॑ पि णादब्वं । चडसीदिलक्खगुणिदं कुमुद णाम समुदिद्वं ॥ २९५ 
कुमुद चडसीदिददद पउमंग होदि ते पि गुणिदष्वं । चडसीदिलक्खवासे' पडम॑ णाम समुदिटद्टं ॥ २९३ 
प्ड्स चहसीदिहदं णलिणंग होदि त॑ पि गुणिदष्व । 'चडसीदिरक्खवासे णकलिणं जाम वियाणाहि ॥ २९७ 
णलिणं चडसीदियु्ण कमलूंग णाम स॑ पि गुणिदष्व । 'चडसीदीलक्खेहिं कमर णामेण णिह्िटं ॥ २९८ 
कमझछ॑ वडसीदिगुण तुडिदंग होदि ते पि गरुणिदम्वं । चउसीदीलक्खेद्दिं तुडिदं णामेण णादब्ब॑ ॥ २९९ 
तुडिद चउसीदिद्ददं अडडंग होदि त॑ पि गरुणिदव्वं । चडसीदीलक्खेहिं अडड णामेण णिद्दिद्वं ॥ ६०० 


सूए्त्छततत एल उह घछतत््कह्ाय9 80 त0त0709909४९०१७६ 


सहस्नवषकी दशांस गुणा करनेपर दश सहतल्तवर्ष, और इनको भी दशसे गुणा करनेपर 
लक्षवष जानना चाहिये ॥ २९२ | 

लक्षवर्षको चौरासीसे गुणा करनेपर एक (पूवोड्र!, और इस पृवोद्डको चौरासी छाखसे 
गुणा करनेपर एक 'पूल! का प्रमाण समझना चाहिये ॥ २९३ ॥ 

पृवंकी चौरासीसे गुणा करनेपर एक “नियुतांग” होता है, और इसको चौरासी छाखसे गुणा 
करनेपर एक “नियुत” का प्रमाण कहा गया है ॥ २९४ ॥ 


चौगासीसे गुणित नियुतप्रमाण एक “कुम॒दांग” होता है | इसको चौरासी लाखसे गुणा 
करनेपर 'कुमुद! नाम कहा गया जानना चाहिये ॥ २९५ ॥ 


चौरासीस गुणित कुमुदप्रमाण एक “पद्मांग” होता है । इसको चौरासी लाख वर्षोंसे गुणा 
करनेपर पद्म! नाम कहा गया है ॥ २९६॥ 


चौरासीसे गुणित पद्मप्रमाण एक “नलिनांग” होता है | इसको चौरासी छाख वर्षोंसे गुणा 
करनेपर “'नलिन! यह नाम जानना चाहिये ॥ २९७॥ 


चौरासीसे गुणित नलिनग्रमाण एक 'कमलांग” होता है। इसको चौयासी छाखसे गुणा करनेपर 
“कमल” इस नामसे कह। गया है ॥ २९८॥ 


कमलसे चौरासीगुणा '्रुटितांग' होता है। इसको चौरासी छाखसे गुणा करनेपर “बुटित! 
नाम समझना चाहिये ॥ २९९ ॥ 

चौरासीस गुणित नत्रुटितप्रमाण एक “अटटांग” होता है । इसके कऔरासी छाखसे गुणित 
दोनिपर * अटट ” इस नामसे कहा गया है || ३०० ॥ 


नर्कणक्कनननन9फ्१न्कक्०कनमनमकलननन>गभक्न१००लणलवक ०० 


१ द्‌ पुल्वंगं, श्र णिवदंगं. २ छू पत्वपसाणं स णादब्बं. दे द्‌ गुणिदे. ४ द्‌ व वहहेहिं. 
9, 28 
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अडडड चठसीदिगु्ण अभमंगं होदि त॑ पि गुणिदब्बं | चउडसीदीलक्खेदिं भमम णामेण णिट्िद्ठं ॥ ३०१ 
अमम॑ चडउसीदिगु्ण हाएंगं होदि त॑ पि गुणिदव्व । चडसीदीलक्खेहिं हाद्ाणाप्तं समुहिद्वं ॥ ३०२ 
हाहाचडसीदिग्ण हूहंग दोदि त॑ पि गरुणिदृव्वं । चडसीदीलक्खेहिं हूहूणामस्स परिमा्ण ॥| ३०३ 
हृ्ड्चउसीदिगुण एक्कलदंगं हुवेदि गुणिदं त । चडसीदीलक्खेहिं परिमाणमिदं लदाणामे ॥ ३०४ 
चउसीदिहदलदाए महालदंगं! हुवोदि गुणिद तं । चउसीदीलक्खेहिं महालदाणाममुद्दिट्टं ॥ ३०५ 
वउसीदिलक्खगुणिदा महालदादो हुवेदि सिरिकप्पं । चउसीदिलक्खगुणिद्‌ं त॑ हत्थपद्देलिद णाम ॥ ३०६ 
हत्थपद्देलिदणाम गुणिदं चठसीदिलक्खवासेहिं । अचलप्पणाम चेओ' कारू कालाणुवेदिणिदिट्टं. ॥ ३०७ 
पक्कत्तीसट्राणे चठसीदिं पुद्द पुद्द टरवेदू्ण । अण्णोण्णहदे रूद्धं भचलप्पं होदि णउद्सिण्णंगं ॥ ३०८ 

4४3 ॥।॥ ३१ ॥। ९० | 
एवं एसो' कालो संखेज्जो वच्छराण गणणाए । उक्स्सं संखेज जाव॑ ताव पवत्तेओ" ॥| ३०९ 
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करनेपर “अमम” नामसे निर्दिष्ट किया गया है ॥ ३०१ ॥ 

चौरासीसे गुणित अममग्रमाण एक 'हाह्ंग” होता है। इसको चौरासी छाखसे गुणा 
करनेपर 'हाहा! नाम कहा गया है ॥ ३०२॥ है 

हाहाको चौरासीसे गुणा करनेपर एक 'हृहांग” होता है | इसको चौरासी छाखसे गुणा 
करनेपर “हूह? नामक कालका प्रमाण समझना चाहिये || ३०३ ॥ 

चौरासीसे गुणित हहका एक “ल्तांग! होता है। इसको चौरासी छाखसे गुणा करनेपर 
यद्द 'छता” नामक प्रमाण उत्पन्न होता है ॥ ३०४ ॥ 

चौरासीसे गुणित छ्ताग्रमाण एक 'महालूतांग” होता है । इसको चौरासी छाखसे गुणा 
करनेपर 'महालता' नाम कहा गया है | ३०५ || 

चोरासी छाखसे गुणित महाल्ताप्रमाण एक “श्रीकल्प' होता है| इसको चौरासी छाखसे 
गुणा करनेपर 'हस्तप्रहेलित” नामक प्रमाण उत्पन्न होता है ॥ ३०६॥ 

चौरासी छाख वर्षोंसे गुणित हस्तप्रहेलितप्रमाण एक “अचलात्म” नामका काल होता है, 
ऐसा कालाणुओंके जानकार अर्थात्‌ सवेज्ञ भगवानने निर्दिष्ट किया है || ३०७॥ 


इकतीस स्थानोंमें प्रथक्‌ प्रथक चौरासीको रखकर परस्पर गुणा करनेपर “अचलात्म' का 
प्रमाण प्राप्त होता है, जो नब्बे शून्यांकरूप है || ३०८॥ 


इसप्रकार यह संख्यात काल वर्षोकी गणनाद्वारा उत्कृष्ट संख्यात जबतक प्राप्त हो 
तबतक ले जाना चाहिये ॥ ३२०९ ॥ 


७७ का > केक कक न फ्रिममारकाफन कक न कक) ०० कक कक 8 कम कक 


१ द लतंगं, व लतांगं. २ द्‌ सिरिकंपं, व सिरकंपं. ३ द्‌ अचलप्यं णाभदओ. ४ द्‌ कालाउ ह॒वेदि. 
५ द्‌ थ णिदिट्टा, ६ द्‌ णददी. ७ ब एवं सो. ८ दृथ जावलतोवं, ९ ब पवत्तं उ. 


-२. ३०९ ] चउत्यो महाधियाये [ १७६ 


वबयण--- 
एव्थ उक्कस्सस॑खेजयजाणणिमित्त जंबृदीववित्थारं॑ सहस्सजोयणडब्वेधपमाणयत्तारिसराबया 
कादव्वा। सलागा पडिसलागा मद्दासलागा एदे तिण्णि वि क्षवद्धिदा चडत्थो अणवट्टिदो । एुदे सब्बे पण्णाए 
ठविदा | एव्थ चडत्थसरावयअब्भंतरे दुवे सरिसवे त्थुदे त॑ जहण्णं संखेज्यं जादं । एदं पढमवियपष्प । 
तिण्णि सरिसवे च्छुडे' अजदृण्णमणुक्कस्ससंख्लेज्र्य । एवं सरावए पुण्णे' एद्मुबरि मज्छतिमवियप्पं । पुणो 
भरिद्सरावया देशो वा दाणओो वा हत्थे घेत्तण दीवे समुद्दे एक्केक्ने सरिसव देडे। सो णिद्धिदों तकाले ५ 
सलायभ्ब्भंतरे एगसरिसभो च्छुँद्ों। जम्हि सलाया समत्तों तम्हि सरावओ वड़ावेयब्वो । त॑ भरिदृण हत्थे 
घेत्ण दीवे समुद्दे णिट्टिदव्वा । जम्हि णिद्टिदं तम्हि सरावर्य वड़ावेयच्वं । सलायसरावए सरिसवे व्छुदे” 
एदा सलायसरावया पुण्णो, पडिसलायसरावया पुण्णो, महासलायसरावयो पुण्णो। जह दीवसमुद्दे तिण्णि 
सरावया पुण्णों तस्संखेजदीवसमुद्वित्थरेण सहस्सजोयणगाधेण ( सरावये बड़ाविदे ) सरिसवं भरिदे 


वचन -- 
यहां उत्कृष्ट संख्यातके जाननेंके निमित्त जम्बू द्वीपके समान विस्ताखाले (एक छाख 
योजन ) ओर एक हजार योजनग्रमाण गहरे चार गड्ढे करना चाहिये । इनमें शलाका, प्रतिशलाका और 
महाशल्वका, ये तीन गड्ढे अत्रस्थित और चौथा अनवस्थित है। ये सब गंडे बुद्धिसि स्थापित किये 


गये हैं। इनमेंसे चौथे कुण्डके भीतर दो सरसेोके डालनेपर वह जघन्य संख्यात होता है। यह 
संख्यातका प्रथम विकल्प है। तीन सरसेके डालनेपर अजधघन्यानुत्कृष्ट ( मध्यम ) संख्यात होता है। 
इसीप्रकार एक एक सरसेंके डालनेपर उस कुण्डके पूण होनेतक यह तीनसे ऊपर सब मध्यम 
संख्यातके विकत्प होते हैं। पुनः इस सरसेसे भरे हुए कुण्डमंसे देव अथवा दानव हाथमें ग्रहण करके 
क्रमसे द्वीप और समुद्रमे एक एक सरसों देता जाय। इसप्रकार जब वह कुण्ड समाप्त हुआ तब उस 
समय शलाका कुण्डके भीतर एक सरसों डाछा । जहांपर प्रथम कुण्डकी शल्कायें समाप्त हुई हों, 
उस द्वीप या समुद्रकी सूचीगप्रमाण उस अनवस्थाकुण्डकों बढ़ा दे | पुनः उसे सरसोंसे भरकर पहिलेके ही 
समान हाथमें ग्रहण करके क्रमसे आगेक्रे द्वीप और समुद्रमे एक एक सरसें डालकर उन्हें पूषः कर 
दे। जिस द्वीप या समुद्रमें इस कुण्डके सरसों प्रूण हो जाबें उसकी सूचाके बराबर फिरसे उक्त 
कुण्डको बढ़ावे और शलाका कुण्डमें एक अन्य सरसों डाले। ( इसप्रकार सरसों डालते डाठते जब 
शल्का कुण्ड भरजाबे तब्र एक सरसों प्रतिशलाका कुण्डमें डालना चाहिये। उपर्युक्त रीतिसे जब 
प्रतिशलाका कुण्ड भी भरजाय तब महारलाका कुण्डमें एक सरसों डाले। इसप्रकार सरसों डालते 
डालते ) शलाका कुंड प्रूण होगये, प्रतिशलाका कुंड पृण होगये, और महाशलाका कुंड प्रूणे होगया। 
जिस द्वीप या समुद्र शलाका, प्रतिशलाक्रा और महाशलाका ये तीनों कुण्ड मरजाबें उतने संख्यात 
द्वीपसमुद्रोंके विस्ताररूप और एक हजार योजन गहरे गड्ेको सरसोंसे मरदेनेपर उत्कृष्ट संख्यातकां 
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१ दृ थ उवेद', २ द्‌ व सरावयं. ३ द्‌ व ट्युदे. ७ द्‌ सराबयों. ५ द्‌ व पुण्णो. ६ द व देय. 
७ दू थ त्यूदी, ८ व सम्मता. * द्‌ व सरावउ वद्भारेयंतु. १० द्‌ व सरिसिवंत्थूदे, ११ द्‌ थ पृण्णो. १३ 'सरावया- 
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ते उंक्वंस्ससंखेजय अद्च्छिदू्ण जद्ण्णपरित्तासंखेजयं गंतूण पदिदं । तदो एगरूबमवर्णादे जादमुक्स्स- 
संखेजभं । जम्दि जम्हि संखेज्जेयं मग्गिजदि तम्हि तम्दि यजहृण्णमणुक्वस्ससंखेज्जयं गंतूण' घेत्तब्त । 
ते कस्स विसभो । चोइसपुब्विस्स । 
जउकस्ससंखमज्ये हृगिसमयजुदे जहण्णयमरसंज' । तत्तो असंखकालो उक्वस्सयसंखसमयंतं ।।| ३१० 
जं ते असंखेज्वयं त॑ तिविध॑, परित्तासंखेजयं, जुत्तासंखेजयं, असंखेजासंखेजयं चेदि | जंते॑ ५ 
परित्तासंखेजय॑ त॑ तिविधं, जदृण्णपरित्तासंखेजयं, भजहण्णमणुक्स्सपरित्तासंखेजयं, उकस्सपरित्तासं- 
चेदि | ज॑ त॑ जुत्तासंखेजयं त॑ तिविधं, जहण्णजुत्तासंखेज्जयं, अजहण्णमणुक्वस्सजुत्तासंखेजय 
उक्कस्सजुसासंलेज्जयं चेदि | ज॑ ते असंखेज्जासंखेज्जयं त॑ “तिविधं, जहण्णभसंखेजआासंखेजय, अज- 
हृषण्णमणुश्वस्सभसंखेजासंखेजअं, उक्कस्सभर्सखेज्तासंखेजयं चेदि । 
जे त॑ जदण्णपरित्तासंखेज्ज तं विरलेदूण एकेक्स्स रूवस्स जहण्णपरित्तासंखेजयं देदूण कण्णों- १० 
एणब्भस्थे कदे उक्वस्सपरित्तासंखेजयं अदिच्छेदूण जदृण्णजुत्तासंखेजयं गंतूण पडिदं। तैंदो एगरूवे अवब- 
णीदे जादं उक्कस्सपरित्तासंखेजय । ( जम्हि जम्दि असंखेजयं ) अधिकरज्ण तम्हि तम्दि जदण्णजुस 
अतिक्रमण कर यह जपम्य प॑रीतासंख्यात जाकर प्राप्त होता है। उसमेंसे एक रूप कम करंदेनपर 
त्कृष्ट संख्यातका प्रमाण होता है। जहां जहां संख्यातकों खोजना हो वहां वहां अजधन्यानुत्कृष्ट 
संझ्यातका ( मध्यम संख्यातका ) जाकर ग्रहण करना चाहिये। यह किसका विषय है ? यह चौदद्व 


(वंकै ज्ञाता श्रुतकेवलीका विषय है । 


उत्कृष्ट संख्यातमें एक॑ समय मिलानेपर जधन्य असंख्यात होता है । इसके आगे 
3स्कृष्ठ असंख्यातके प्राप्त होने तक असंख्यात काल है ॥ ३१० ॥ 


अब जो यह असंख्यात है वह तीन प्रकार है--- परीतासंख्यात, युक्तासंख्यात और असे- 
ज्यातासंब्यात । जो यह परीतासंख्यात है वह तीन प्रकारका है--- जघन्य परीतासंख्यात, अजध- 
ध्यानुत्कृष्ट परौतासंख्यात और उत्कृष्ट परीतासंख्यात । इसीप्रकार युक्तासंझ्यात भी तीन प्रकार है--- 
जघन्य युक्तासंख्यात, अजघन्यानुत्कृष्ट युक्तासंख्यात ओर उत्कृष्ट युक्तासंख्यात | जो यह असंख्यातासंख्यात 
है सो भी तीन प्रकार है---जघन्य असख्यातासंख्यात, अजघन्यानुत्कृष्ट असंझ्यातासंस्यात और उत्कृष्ट 
अससयातासंख्यात । 


जो यह जघन्य परीतासंख्यात है उसका विरलन करके एक एक रूपके प्रति जघधन्य 
परीतासंझ्यात देकर परस्पर गुणा करनेपर उत्कृष्ट परीतासंख्यातका उल्लंघन कर जघन्य युक्तासख्यात 
जाकर प्राप्त होता है । इसमेंसे एक अंक कम करनेपर उत्कृष्ट परीतासंझ्यात होता है। (जहां जहां 
असंख्यातका ) अधिकार हो, वहां वहां जघन्य युक्तासंब्यातका ग्रहण करना चांहिये। जो यह जघन्य 
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-१ द्‌ अदिष्छि जृण्ण,. २ व्‌ शव संखेयें. ३ द्‌ संखेज्यं पेतवं. ४ दृब छ जहण्णयबसंखत. 
७५ बे विवि. दे द्‌ बिरक्रोदूण. ७ द्‌ अदलिच्छेतूण, व आविभ्केदूण., ८ ब पढिदतादों. ९ द्‌ थ अधियाव्ष॑. 
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असंखेआय॑ घेत्तम्व। ज॑ त॑ अदृण्णजुत्तासंखेजयं ते सय्य बग्गिदों उक्ास्सजुसासंशेजयं भव्ज्किवृण 
जहण्णमसंखेंभासंखेज्जय गंतूण पढ़िदं | तदो एगरूव भवणीदे जादं उक्कस्सजुत्तासलेम्भव । तदा 
जहण्णमसंखेज्जासंखेज्जयं दोप्पडिरासिमं कादूण एगरासिं सलाभपसाणं ठविय एगरासिं बिरख्ेदेण 
एकेकस्स रूवस्स एगपुंजपमाणं दादूण अण्णोण्णब्भस्थं करिष सछायरासिदों एगरूबे अ्वणेदण्न । 
पुणो वि उप्पण्णरासिं विरेदूण एकेकस्स रूवस्सुप्पण्णरासिपमाण दादूण अण्गोण्णब्भत्थ' कादूण ५ 
सलायरासिदो एयरूवं अवणेदव्वे । एदेण कमेण सलायरासी णिद्दधिदा । णिट्टियतद्णंतररालिं 
दुप्पडिरासिं कादूण एयपुंज सलाय॑ ठविय एयपुंज विरलिवृण एकेकस्स रूवस्स उप्पण्णरासि दादृण 
अण्णोण्णब्भव्थ कादूण सलायरासिदो एये रूवे अवणेदष्ब । एदेण सरूएण बविविधिलसावपुज 
समत्ते । सम्मत्तकाले उप्पण्णरासिं दुष्प्रडिरासि कादूण एयपुंजं सलाय॑ ठविय एयपुंजे विरलिदृण 
एक्ेक्स्स रूवस्स उप्पण्णरासिपमाणं दादूण अण्णोण्णब्भर्थं कादूण सझायरासीदो एयंरूवे) अवणेद्ब्ब | १० 
पुदेण कमेण तदियपुज णिट्टिदं । एवंकदे' उक्कस्सअसंखेआलेखेज्जयं ण पावदि। घधम्माधस्मछोगानासएग- 
जीवपदेसा चत्तारि वि लोगागासमेत्ता, पत्तेगसरीरबादरपदिट्विया एदे दो थि ( कमसोी असंखेज्ञकोगरमेशा)', 
युक्तासंख्यात है, उसका एकवार बगे करनेपर उत्कृष्ट युक्तासंस्यातको छांघकर जघन्य असंख्यातासंए्यात 
जाकर प्राप्त होता है। इसमेंसे एक रूप कम करदेनेपर उत्कृष्ट युक्तासहयात हो जाता है। फिर जधभ्य 
असंक्ष्यातासंहयातकी दो प्रतिराशियां करके उनमेंसे एक राशिको शलाकाप्रमाण स्थापित करके 
ओर एक गाशिेका विसर्हन करके एक एक रुपके प्रति एक एक पुंजप्रमाण देकर परस्पर 
गुणा करके शलाकाराशिमेंसे एक अक कम करदेना चाहिये, इसप्रकार जो राशि उत्पन्न द्वो 
उसको फिरसे विरलिति करके एक एक अंकके प्रति उत्पन्न राशिके प्रमाणको देकर और परस्पर 
गुणा करके शल्ाकाराशिमेंसे एक अक और कम करना चाहिये । इसी ऋरमसे शल्यकाराशि 
समाप्त हो गई | उस राशिकी समाप्तिके अनन्तर उत्पन्न हुई राशिप्रमाण दो प्रतिराशियां करके 
उनमेंसे एक पुंजका शल्कारुूपसे स्थापित करके और एक पुजको विरलित करके एक एक अकके 
प्रति उत्पन्न राशिको देकर परस्पर गुणा करनेके पश्चात्‌ शलाकाराशिमेंसे एक रूप कम करना चाहिये। 
इस प्रक्रियासे द्वितीय शछाकाराशि समाप्त हो गई | उसकी समाप्तिकारूमें उत्पन्न राशिप्रमाण दो 
प्रतिराशियां करके उनमेंसे एक पुंजको शलाकारूपसे स्थापित करके और एक पुंजका विर्वन करके 
एक एक अकके प्रति उत्पन्न राशिप्रमाणको देकर परस्पर गुणा करनेपर शलाकाराशिमेंसे एक अक 
कम करदेना चाहिये | इस क्रमसे तुतीय पुज समाप्त हो गया। ऐसा करनेपर भी उत्कृष्ट असंझ्याता- 
संख्यांत प्राप्त नहीं होतां। तब धम द्रव्य, अंधम द्रव्य, लोकाकाश और एक जीव, इन चारोंके प्रदेश, 
जो छोकाकाशमप्रमाणं हैं उनको, तथा प्रत्येकशारौर और बादरप्रतिष्ठित ( अप्रतिष्ठित प्रत्येकारि और 
प्रतिष्ठित प्रत्लेकशाशि ), जो दोनों ऋमश: असंख्यात लोकप्रमाण हैं, इन छट्दों असंड्यातराशियोंकी (वे 


१ द्‌ सलायसमाण, थे सलायासणाम. +े द्‌ विरलोंटूग, ३ दे व अण्णीण्णंमतप्पी. ४ व्‌ थ गरूव॑ 
५ द्‌ थ एयरअस्स, ६ द्‌ व कदो. ७ द थ किंचृूणसायरोवर्म विरकेदृण बिमंगे कादूथ अण्णोण्णन्मत्पे 
रासिपभाण॑ होदि. 


१८२ ] तिलोयपण्णत्ती [ 9. ११ १- 


छप्पि एदे' असंखेज्जरासीओ पुष्विलरासिस्स उवारि पक्खिविदृण एव्वं व तिण्णिवारवग्गिदे कदे उक्कस्स- 
असंखेज्जासंखेज्जय ण उप्पज्जद्‌ | तदा दिदिबंधज्ञवसायठाणाणि' अणुभागबंधज्क्षवसाग्रटाणाणि योगप- 
लिच्छेदाणि उस्सप्पिणिश्नोसप्पिणीसमयाणि च एदाणि पक्खिविदृण पुन्व॑ व वग्गिद्स्मंवग्गिदं कदे ( उक्‍्कस्स- 
असंखेज्जासंखेज्जयं भद्च्छिदृूण जहृण्णपरित्ताणंतयं गंतूण पडिदं । ) तदो ( एुगरूव अवणीदे जाद॑ ) 
उक्कस्सअसंखेज्जासंखेज्जयं। जम्दि जम्हि असंखेज्जासंखेज्जयं मग्गिज्जदि तम्हि तम्हि यजहण्णमणुक्कस्स- ५ 
असंखेज्जासंखेज्जय॑ घेत्तव्वं | कस्स विसओ। आभघधिणाणिस्स । 


उक्कस्सअसंखेज्जे अवराणंतो हुवेदि ख्वजुदे । ठत्तों बड़दि काछो केवलणाणस्स परियंत ॥ ३११ 

जते (अणंतं ) त॑ तिविहं, परित्ताणंतय, जुत्ताणंतर्य, अगताण्णंतय चेदि । जे त॑ परित्ताणंतयं त॑ तिबिई, 
जहण्णपरित्ताणंतयं, अजहण्णमणुकस्सपरित्ताणंतर्य, उकस्सपरित्ताणंतर्य चेदि। जंतं जुत्ताणंतयं त॑ तिविहं, 
जहण्णजुत्ताणंतर्यं, अजहृण्णमणुक्कस्सज्त्ताणंतयं, उक्कस्सजुत्ताणंतय चेदि । ज॑ं त॑ अणंताणंतय ते तिविध, १० 
जहृण्णमणंताणतययं, अजदृण्णमणुकस्सभणंताणंतयं, उक्कस्सभणंताणंतय चेदि । 


उत्पन्न राशि ( तीन वार वर्गितसंत्रगित राशिमें ) मिठाकर पहिलेके समान तीन वार वर्गित- 
संबगित करनेपर भी उत्कृष्ट असंख्यातासख्यात उत्पन्न नहीं होता । तब फिर इस राशिमे स्थितिबन्धा- 
ध्यवसायस्थान, अनुभागबन्धाध्यवसायस्थान, योगोंके अविभागग्रतिच्छेद ओर उत्सर्पिणी-अबसर्पिणी 
कालके समय, इन राशियोंकों मिछाकर प्रूतक्े समान ही वर्गितसंवर्गित करनेपर ( उत्कृष्ट असंख्याता- 
संख्यातका अतिक्रमण कर जघन्य परीतानन्त जाकर प्राप्त होता है।) इसमेंसे (एक अक कम कर देनेपर) 
उत्कृष्ट असंख्यातासंस्यात होता है | जहां जहां असंख्यातासंख्यातकी खोज करना हो वहां वहां 
अजधन्यानुत्कुट. असंख्यातासंख्यातके ग्रहण करना चाहिये। यह किसका विपय है ? यह 
अवधिज्ञानीका विपय है | 
उत्कृष्ट असंख्यातमें ( असंख्यातसंख्यातमें ) एक रूपके मिलानेपर जधन्य अनन्त होता है। 

उसके आगे केबलज्ञानपर्यन्त काल बढ़ता जाता है | ३११॥ 

| जो यह अनन्त है वह तीन प्रकार है--परीतानन्त, युक्तानन्त, और अनन्तानन्त | 
इनमेंसे जो परीतानन्त है वह तीन प्रकार है---जघन्य परीतानन्त, अजपन्यानुत्कृष्ट परीतानन्‍्त और 
उत्कृष्ट परीतानन्‍्त । इसीप्रकार॑ युक्तानन्‍्त भी तीन प्रकार है--जघन्य युक्तानन्‍्त, अजघन्यानुत्कृषट 
युक्तानन्त और उत्कृष्ट युक्तानन्त | अनन्तानन्त भी तीन प्रकार दै--जघम्य अनन्तानन्त, अजघन्या- 
नुत्कृटट अनन्तानन्त और उत्कृष्ट अनन्तानन्त । 


साचा्रकिकिकरंकेक >०३किक नमक ०9१०७$४८०८६०००८६६४॥ ००४६७ 


१ द य ठके पदे. २ थ संखेज्दी. ३ द्‌ थ ठिदिबंधठाणाणि ठिदिबवेधज्शवंसाणठाणाणि कसोयोदयट्टांणाणि, 
हे दू व वग्गिज्दि, ५ द्ब उत्तं, 


नश्रे१२] चउत्थो महाधियारों [ १८३ 


जे त॑ जहए्णपरित्ताणंतर्य ते विरलेदूण एकेकस्स रूवस्स जहण्णपरित्ताणंतर्ष दादूण भ्षण्णोण्ण- 
ब3्भस्थे कदे उक्कस्सपरित्ताणंतय अदिच्छिदूण जहण्णजुत्ताणंतर्य गंतूण पडिद । एवदिभो अभवसिद्धियरासी । 
तदो एगरूवे अवणीदे जाद॑ उक्कस्सपरित्ताणंत्य | तदा जहण्णजुत्ताणंत्य सयय॑ वग्गिदूं उक्कस्सजुत्ताणतर्य 
अद्च्छिदूण जदृण्णम्रणंताणंतय॑ गंतूण पडिदें | तदो एगरूतवे अवणीदे जाद उक्कस्सजुत्ताणंत्य । तदा 
जहृण्णमणंताणंतयं पुच्व॑ व वग्गिद्संवशगिदं कदे उक्‍्कस्सअणंताणंतर्य ण पावदि । 
सिद्धा णिगोदजीवा वणप्फदि कालो य पोग्गला चेव । सब्वमलोगागापत॑' उप्पेदे' णंतपक्खेवा ॥ ३१२ 
ताणि पक्खिदूण पुथ्व व तिण्णिवारे वग्गिद्संवग्गिदंं कदे तदा उक्कस्सक्णंताणंतय ण पावदि। 
तदा धम्मद्ठियं अधम्मद्वियं अगुरुलहुगुण अणत पक्खिविदृण पुच्वे व तिण्णिवारे वग्गिद््संवग्गिदं कदे 
डकक्‍्कस्सअणंताणंतयं ण उप्पज्जदि । तदा केवछणाणकेवरूदंसणस्स वाणंता भागा तस्सुवरिं पक्खित्ते' 
उक्कस्सभणंताणंतयं उप्पण्णं । अत्थि त॑ भायणं णत्थि त॑ दव्वं एवं भणिदों । एवं वग्गिय उप्पण्णसब्ब- १० 
वग्गरासीणं पुंजं केवलणाणकेवलदंसणस्स अणंतिमभाग  होदि तेण कारणेण अत्थि त॑ भाजण्ण णत्यि त॑ 
दब्वं । जम्दहि जम्हि अणंताणंतयं मग्गिज्जदि" तम्दहि तम्हि भजहण्णसणुक्कस्सअणंताणंतयं घेत्तव्वं । कस्स 
विसओ । केवलूणाणिस्स । 
यह जो जपन्य परीतानन्त है, उसका विरछठन करके और एक एक रूपके प्रति जघन्य 
परीतानन्तको देकर परस्पर गुणा करनेपर उत्कृष्ट परीतानन्तका उल्लंघन कर जघन्य युक्तानन्‍्त जाकर 
प्रात्त होता हैं। इतनी ही अमव्यसिद्धराशि है। इस जब्न्य युक्तानन्तमेंसे एक रूप कम करनेपर उत्कृष्ट 
परीतानन्त होता है। तत्पश्चात्‌ जघन्य युक्तानन्तका एकबार वगे करनेपर उत्कृष्ट युक्तानन्तको छांघकर 
जघधन्य अनन्तानन्त जाकर प्राप्त होता है। इसमेंसे एक अंक कम करनेपर उत्कृष्ट युक्तानन्तका प्रमाण 
होता है | पश्चात्‌ जघन्य अनन्ताअनन्तको पूर्ववत्‌ वर्गितसंबर्गित करनेपर उत्कृष्ट अनन्तानन्त श्राप्त 
नहीं होता। तब इस उत्पन्न राशिमें--- 
सिद्ध, निगोद जीव, वनस्पति, काल, पुदूगल और सत्र अलोकाकाश, ये छह अनन्तप्रक्षेप 
हैं ॥ ३१२॥ 
इन छहों राशियोंको मिलाकर पूत्रकें समान तीनवार वर्गितसं्रगित करनेपर उत्कृष्ट 
अनन्तानन्त प्राप्त नहीं होता | तब इस राशिमें, धर्म द्रव्यम स्थित और अधमे द्रव्यमें स्थित अनन्त 
अगुरुल्घु गुणकी, मिलाकर पूवेके समान तीनवार वर्गितसंवर्गित करनेपर उत्कृष्ट अनन्तानन्त 
उत्पन्न नहीं होता | तब केवछज्ञान अथवा केबलदशनके अनन्त बहुभागको ( उक्त प्रकारसे प्राप्त 
राशिसे हीन ) उस पूर्वोक्त राशिमें मिलानेपर उत्कृष्ट अनन्तानन्त उप्पन्न हुआ | वह भाजन है, द्रब्य 
नहीं है, इसप्रकार कहा गया है | क्योंकि इसप्रकार वगे करके उत्पन्न सब्र वगराशियोंका पुंज 
केबलज्ञान-केवलदशनके अनन्त भाग है, इसी कारणसे वह भाजन है, द्रव्य नहीं है | जहां जहां 
अनन्तानन्तका ग्रहण करना हो वहां वहां अजघन्यानुत्कृष्ट अनन्तानन्तका ग्रहण करना चाहिये । यह 
किसका विषय है ? यह केवलज्ञानीका विषय है । 


१द व सब्वं वमलोगागासं. २ द्‌ व थप्पेदि. द३ दब पक्खितो. ४ द व वग्गिव्नदि. 


१८४ ] तिछोयपण्णत्ती .. [ ४. ३१३- 


हैं. अरहक्‍्लेत्तम्सि हमे अफ्जाखंडम्मसि कालपरिभागा। अवसप्पिणिउस्सप्पिणिपाया दोण्णि होंति पु ॥ ३१४३ 
जरतिरिबाण आाऊ उच्छेदेविभूदिषहुदियं सघ्वं । भ्वसप्पिणिए हावदि उस्सप्पिणिप्रासु वढ़ेदि ॥ ३३४ 
अशूपरपलुसत्थर्ठवमा दस होति ' कोडकोडीभो । अवसः्पणिपरिमाणं तेत्तियमुस्लप्पिणीकालो ॥ ३१५ 

दोण्शि थि मिलिदे कप्पं छठ्मेवा होति तत्थ एक्केक्क । 
सुखमसुसम च सुसस॑ तइज्ञयं सुसमदुस्समयं ॥ ३१६ 
दुस्पमसुसम दुस्सममदितुस्समय ञ् रोशु पढमम्मि । शवत्तारिसायरोवमकोडाकोडीओ परिमाण ॥ ३१७ 
सुस््मम्ति तिग्णि जलहीउवसा् होंति कोडकोडीओ । 
दोोण्णि तदियाम्मि तुरिसे बादालसहस्सबविरहिदों एक्को ॥ ६१८ 
हरिश्रीखसइस्सारिं बासारणि दुस्समम्मि परिसाणं । भतिदुस्समम्सि कालो तेसियमेसं मि णाद॒स्व्व ॥ ३१९ 
झुखमसुसमम्मि काले भूमी रजधूमजलणहिमराहिदा। कंटयअष्भसिलॉईबिस्छिलादिकीडोबसग्रपरिचत्ता ३२० 
जिम्मरूवृप्पणसरिसा णिंदिवदस्थेहिं घिरद्दिदा तीए। सिकदा हवेदि दि्वां लणुमणणयणाण झुदजणणी ॥ ३२१ 
बिप्फुरिदर्पंचघवण्णा सहावमठया य मधुररसजुत्ता । चउअंगुरूपरिमाणा तंज सि जाएदि सुरहिगंभड़ा ॥ ६२२ 
भरत क्षेत्रंके आर्यखण्डमें ये कालके विभाग हैं। यहां प्रथक्‌ प्रथक्‌ अवर्सर्पिणी और 
उत्सपिणीरूप दोनों ही कालकी पयोयें होती हैं ॥ ३१३ ॥ 
अवर्सपिणी कालमें मनुष्य एवं तियश्लोकी आयु, शरीरकी उंचाह और विभूति इत्यादिक 
सब ही घटते तथा डत्सर्पिणी काठमें बढ़ते रहते हैं ॥ ३१४ ॥ 
अद्भापल्योंसे निर्मित दश कोडाकोड़ी सागरोपमप्रमाण अवसर्पिणी और इतना ही 
उत्सर्पिणी काड भी है ॥ ३१५॥ 
इन दोनोंको मिलानेपर बीस कोडाकीडी सागरोपमप्रमाण एक करप काल होता है। 
अवर्सरपिणी ओर उत्सर्पिणीमेंसे प्र्मेकके छह भेद हैं--सुपमसुषमा, सुषमा, सुषमदुण्धमा, दुष्प्रम- 
घुषमा, दुग्परम और अतिदुष्यमा । इन छहोंमेंसे प्रथम सुषमसुषमा चार कोडाकोडी सागरोपमप्रमाण, 
सुषमा तीन कोड़ाकोड़ी सागरोपमग्रमाण, तृतीय दो कोडाकोडी सागरोपमग्रमाण, चतुथ व्यालीस 
इज वर्ष कम एक कोड़ाकोड़ी सागरोपमग्रमाण, पंचम दुष्षमा इक्कीस हजार वर्षप्रमाण और अतिदु- 
पा का भी इतने ही ( इकीस हजार वर्ष ) प्रमाण जानना चाहिये | ३१६-३१५९ ॥ 
सुषमसुषमा कालमें भूमि रज, धूम, अप्नि और हिमसे रहित, तथा कण्टक, अश्नशिल्ता (बफे), 
आदि एबं विच्छू आदिक कीडोंके उपसर्गोसे रहित होती है ॥ ३२० ॥ 
इस कालमें निर्मेठ दपणके सदृश और निन्दित द्रव्योंसे रहित दिव्य बाहु तन, मन और 
नग्रनोंको सुखदायक होती है ॥ ३२१॥ 
उप पृथ्चिवीपर पांच प्रकारके वर्णोसे स्फुरायमान, खभावसे मृदुल, मधुर रससे युक्त, 
छुगनधसे पर्पिणे, ओर चार अंगुरुप्रमाण ऊंचे तण उत्पन्न होते हैं || ३२२ ॥ 


रे है है दृ “्यविभागा.. 5 थ उच्छेहा, दे द हुंति. ७ द्‌ मुमुम. ५ द ब दुस्सहम्मि. ६ द्‌ कालो, 
७ # श्र भूमि, < द्‌ वसकाईं. ९ थ 'सरसा, १० हृ व दत्वा. ११ द्‌ श भर्ण ति. 


“9 रेरे१ ] चउत्थो महाधियारों [ १८७५ 


तीए गुंछा गुम्मा कुसुमंकुरफलपथाछृपरिपुण्णा । बहओ विचित्तवण्णा रुक्खसमूहा समुत्तंगा ॥ ३२३ 
कल्दह्ारकमछकुबलयकुमुदुजलपवाहपडद्दत्था' । पोक्खरणीवावीभो मश्रादिविवजियाँ होति ॥ ३२४ 
पुक्खरणीपहुदीणं चडतड़भूमीसु रयणसोवाणा' । तेसुं वरपॉसादा समणासणणिवहपरिपुण्णा ॥ ३१७ 
णिस्सेसवादिणासणअमिदोवमंविमछसलिलपरिपुण्णा । 
रेहंति दिग्धियाओ जलकीडणदिब्वदृष्वजुदा ॥ ३६२६ 
अइमुत्तयाण भवणा सयणासणसोभिदा सुपासादा । विविचित्त भासंते' णिरूवम भोगभूमीण | ३२७ 
धरणिघरा उस्तर्गां कंचणवररयणणियरपरिणामा । णाणाविद्कष्पदर्मसंपुण्णा दिग्धिभादिजुदा ॥ ३२८ 


धरणी वि पंचवण्णा तणुमणणयणाण णंदर्ण कुणद । बज्िदणीलमरगदमुत्ताहलपठमरायफलिददजुदा ॥ ३२९ 
पवराउ वाहिणीओं दोतडसोहंतरथणसोवाणा' । क्षमयवरखीरपुण्णा मणिमयसिगदाद्ि सोहंति ॥ ३३० 
संखपिपीलियमक्कुणगोमच्छीदंसमसयकिमिपहुदी । वियलिंदिया ण होंति हु णियसेण पठमकालमम्सि ॥ ३३१ 


उस काठमें प्रथिवीपर गुच्छा, गुल्म (झाड़ी ), पुष्प, अंकुर, फल एप नवीन पत्तेसे 
पसूणे, विचित्र वणवाले और ऊंचे, ऐसे बहुतसे वक्षोंके समूह होते है ॥ ३२३॥ 

वहांपर कल्हार, कमल, कुबछ्य और कुमुद, इन विशेष जातिके कमल पुष्पों तथा उज्बछ 
प्रवाहसे परिपण और मकरादिक जलज॑ंतुओंस रहित, ऐसी पुष्करिणी व वापिकाये होती हैं॥ ३२४ ॥ 

इन पुष्करिणी आदिककी चारों तठभूमियोम र्नोकी सीढ़ियां होती हैं। उनमें शब्या 
और आसनोंके समूहोंसे परिपूर्ण उत्तम भवन है [| ३२५॥ 

सम्पूर्ण ब्याधियोंको नष्ट करनेब्राले अमुतोपम निर्मेठ जलसे परिप्रण और जलक्रौडाके 
नि्मित्तभूत दिव्य द्र॒व्योंसे संयुक्त, ऐसी दीधिकार्ये शोभायमांन होती है | ३२६॥ 

भोगमूमिम अतिमुक्तकों अथ।त्‌ अति स्वच्छेंद भोगभूमिजोंके भवन शब्या एवं आसनोंसे 
सुशोभित सुन्दर प्रासाद अनुपम और सुविचित्र प्रतिमासित होते है ॥ ३२७ ॥ 

वहांपर सुबण एवं उत्तम रत्नसमूहोंके परिणामरूप, नाना प्रकारके कल्पदृक्षोंसे पसृण, 
आर दीर्घिकादिकसे संयुक्त उन्नत पत्रत हैं ॥ ३२८॥ 

पंचवरणवाली और हीरा, इन्द्रनी७ मरकत, मुक्ताफल, पदूमराग तथा स्फटिक भणिसे 
संयुक्त वहांकी प्र!थेबी भी तन, मन एवं नयनोंको आनन्द देती है ॥ ३२९॥ 

बहां उभय तटोंपर शोभायमान रत्नमय सीढ़ियोंसे संयुक्त और अमृतके समान उत्तम 
क्षीर (जल ) से परिषृणे, ऐसी प्रवर नदियां मणिमय वालकासे शोभायमान होती हैं ॥ ३३०॥ 

प्रथम कालमें नियमसे शंख, चीटी, खटमल, गोमश्षिका, डांस, मच्छर और कृमि इत्यादिक 
विकलेन्द्रिय जीव नहीं होते ॥ ३३१॥ 


१द्‌ व पदहत्थो, २ द व अमरादिविवजिया, ३े बे सोव।णो. ४ द्‌ व पातादो, ५ द्‌ व अविदावम", 
६ द्‌ बभासंतोी, ७ द्‌ उचंगा. ८ दब कप्पदुमा. ९ द्‌ व पउररायपलिह',. १० द्‌ थ सोहाणो. 
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१८६ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. ३३२- 


णत्थि असण्णी जीवा णत्थि तहा सामिमिश्चभेदों यं । विकलपहा जुद्धादीरुद्वणभावा दु ण हु होति ॥ ३३२ 
रत्तिदिणाणं भेदी तिमिरादवसीदवेदणा णिंदा । परदाररदी परधणचोरी' ण॑ णत्यथि णियमेण ॥ ३३३ 
जमलाजमलपसूदा वरवेजणलक्खणेहिं परिषुण्णा । बद्रपमाणाहारं भद्टमभत्तेसु भ्ुजति ॥ ३३४ 

तास्स काले छ चिय चावसहस्साणि' देहउस्सेहों । तिण्णि पलिदोबमाईं भाऊणि णराण णारीणं ॥ ३३५ 
पुट्टीए होंति अट्टी छप्पण्णा समधिया य दोण्णि सया । सुसमसुसमस्मि काले णराण णाराण पक्तेक्क ॥ ३३६ 
भिण्णिद्णीलकेसा णिरुवमलरावण्णरूवपरिपुण्णा । सुहसायरमज्झगया णीलुप्पलसुरहिणिस्सासा ॥ ३३७ 
सब्भोगभूमिजादा णवणागसहस्ससरिसबलरूजुत्ता । आरत्त्पाणिपादा वर्णचंपयकुसुमगंधडा ॥ ३३८ 
मदबभज्ववजुत्ता मंदकसाया सुसीलसंपुण्णा । आदिमसंहडणजुदा समचउरस्संगसठाणा ॥ ३३५९ 
बालरवीसमतेया कवलछाहारा वि विगदणीहारा । ते जुगलघम्मजुत्ता परिवारा णत्थि तक्काछे ॥ ३४८ 
गामणयरादि सच्चं ण होदि ते होति सब्दकप्पतरू । णियणियमणसंकप्पियवस्थूणि देंति जुगलाणं ॥ ३४१ 


इस कालमे असंज्ञी जीव नहीं होते तथा स्वामी ओर भ्रत्यका भी भेद नहीं होता। 
इसाप्रकार नर-नारी कान्तिसे रहित ओर युद्धादिक विरोधकारक भाव भी नहीं होते ॥ ३३२॥ 

प्रथमकालम नियमस रात-दिनका भठ, अन्यकार, गर्मी व झीतकी निंध वेदना, 
परख्नीरमण और परघनहरण नहीं होता ॥ ३३३ ॥ 

इसकालमें युगल-युगलरूपसे उत्पन्न हुए मनुष्य उत्तम व्यंजनों ( तिल मश इल्यादिक ) 
और चिहों ( शंख चक्र इत्यादिक ) से परिष्ण होते हुए अष्टम भक्तमें अर्थात्‌ चौथे दिन बेरके 
बराबर आहार ग्रहण करते हैं॥ ३३४ ॥ 

इस कालमे पुरुष और ब्रियोंके शरीरकी उंचाई छह हजार घनुप तथा आय तीन 
पल्‍्योपमप्रमाण होती है || ३३५ ॥ 

सुपमसुपमाकालमं पुरुष ओर खियोंमेंसे प्रत्येकके प्रष्ठणागम दोसोी छप्पन हड्डियां 
होती हैं ॥ ३३६ ॥ 

इस कालमें मनुष्य भिन्न इन्द्रनील मणिके सद्श केशवाले, अनुपम लावण्यरूपसे परिषृण, 
सुखसागरके मध्यमें मग्न, आर नील कमलके समान सुगंधित निश्वासवायुमे युक्त होते हैं ॥ ३३७॥ 

उस भोगभूमिमें उत्पन्न हुए मनुष्य नो हजार हाथियोंके सब्श बल्से युक्त, किंचित्‌ 
लाल हाथ-पैखाले, वनचम्पकके फूलोंकी सुगन्धसे व्याप्त, मादेव एवं आजंवसे सहित, मन्दकपायी, 
सुशील्तापूणं, आदिके अथीतू वज्रद्गपभनाराचसंहननसे. युक्त, समचतुरसरशरररसंस्थानवाले 
उगते हुए सूयके सदृश तेजस्वी, कवलाहार्को करते हुए भी मछ-मूत्रसे रहित, और युगलपमसे 
सहित होते हैं। इस कालमें नर-नारीके अतिरिक्त अन्य परिवार नहीं होता ॥ ३३८-३४० ॥ 

इस समय वहांपर गांव व नगरादिक सब नहीं होते, केवल वे सब कल्पवक्ष होते हैं 
जो युगलाको अपने अपने मनकी कल्पित वस्तुओंको दिया करते हैं | ३४१ ॥ 


१ दय भेदाजंिं), २दब पहो. हद दब भावा हु. ४ दब चारी. ५ दब छब्विह. 
हे द्‌ सहरसा. ७ द्‌ वत्यूणं, ब वत्यूणं. 


-8. २०१ ] चउत्थो महाधियारो [ १८७ 


पाणंगतूरियंगा भूसणवत्त्वंगभोयणंगा य । आलयदीविभभायणमालातेजंगआदिकप्पतरू ॥ ३४२ 
पाणं मधुरसुसादं छरसेहि जदं पसत््यमइसीदं । बत्तीसभेदज़त्त पाणंगा देंति तुद्धिपुद्रियर ॥ ३४३ 
तूरंगा वरवीणापटुपटहमुइंगझलछरीसंखा । दुंदुभिभंभामेरीकाहलपहुदाइ देंति तूर._+ ३४४ 
तरओ वि भूसणंगा कंकणकडिसुत्तहारकेयूरा । मंजीरकडयकुंडलतिरीडमउडादियं ते ॥ ३४५ 
वत्त्थंगा णित्त पडचीणसुवरखउमपहुदिवत्थाणिं । मणणयणाणंदकरं णाणावश्थादि ते देंति ॥ ३४६ 
सोलसविहमाहारं सोलसभेयाणि वेजणारणि पि । चोइसविहसोवाई खज्वाणि विगुणचडवण्णं || ३४७ 
सायाणं च पयारे तेसट्टीसंजुदाणि तिसयाणि । रसभंदा तेसट्टी देंति फुड भोयणंगदुमा ॥ ३४८ 
सत्यिअणंदावत्तप्पमुहा जे के वि दिव्वगासादा । सोलसभेदा रम्मा देंति हु ते आरूयंगदुमा ॥ ३४९ 
दीवंगदुमा साहापवालफलकुसुममंकुरादीहिं । दीवा इच पत्नलिदा पासादे देंति उज्जोबं ॥ ४६७० 
भायणअंगा कंचणबहुरयणवरगाम्मियाइ घवरकाई । भिंगारकलूसगग्गरिचामरपाढादियं देंति ॥ ३७१ 


भोगभूमिम पानांग, तयोग, भूषणांग, वद्नांग, भोजनांग, आल्यांग, दौपांग, भाजनांगं, 
मांग और तेजांग आदि कत्यबृक्ष होते हैं ॥ ३४२॥ 

इनमेसे पानांग जातिके कव्पवृक्ष भोगभूमिजोंकों मधुर, सुस्वादू, छह रसोंसे युक्त, प्रशस्त, 
अति शांत, और तुष्टि एवं पुष्टिकों करनेवाले, एस बत्तौस ग्रकारके पेय द्रब्यको दिया करते हैं ॥३४३॥ 

तयांग जातिके कब्पबृक्ष उत्तम वीणा, पदु पटह, मुदंग, झालर, शंख, दुंदुमि, मंभा, 
भेरी ओर काहल इत्यादि मिन्न भिन्न प्रकारके वादित्रोंकों देते हैं ॥ ३०४ ॥ 

भूषणांग जातिके कल्पवृक्ष केकण, कटिसत्र, हार, केयूर, मंजीर, कटक, कुण्डल, 
किरीट और मुकुट इत्यादि आभपषणोंकों प्रदान करने हैं ॥ ३४५ ॥ 

वे वर्नांग जातिके कल्पवृक्ष निव्य चीनपट एव उत्तम क्षोमादि बल्न तथा अन्य मन 
और नयनोंको आनन्दित करनेबाले नाना ग्रकारके बख्रादि देत हैं ॥ ३०७६॥ 

भोजनांग जातिके कब्पवृक्ष सोलह प्रकारका आहार व सोलह प्रकारके ब्येजन, चोद 
प्रकारके सूप ( दाल आदि ), चउबनके दुगुण अर्थात्‌ ए्कसो आठ प्रकारके खाद्य पदाथ, स्वाय 
पदार्थेके तीनसी तिरेसठ प्रकार, और तिरेसठ अकारके रसभदोको प्रृथक् प्रथक्॒ दिया करते 
हैं ॥ ३४७७-४८ ॥ 

आल्यांग जातिके कत्पवृक्ष, स्वस्तिक और नम्वबाबत इत्यादिक जो सोलह प्रकारके 
रमर्णाय दिव्य भवन होते हैं, उनको दिया करते हैं ॥ ३२४९॥ 

दौपांग जातिके कव्पबृक्ष प्रासादोर्म शाखा, प्रवाल ( नत्रजात पत्र ). फल, फूल और 
अंकुरादिकके द्वारा जछते हुए दीपकओंंके समान प्रकाश देते हैं ॥ ३५०॥ 

भाजनांग जातिके कव्पबृक्ष सुब्रणे एवं बहुतसे रुनोंसे निमित धबल झारी, कलश, गागर, 
जबामर ओर आंसनादिक प्रदान करते हैं।| ३५१॥ 


१८८ ] 'पेछोयपण्णरत्त [ ४. ३५२- 


यल्लीतरुगुच्छलदुब्भवाण सोलससहस्सभेदाणं । मालंगदुमा देंति हु कुसुमाणं विविद्मालाओ ॥ ३७२ 
तेजंगा मज्मदिणदिणयरकोडीण किरणसंकासा । णक्खत्तचंदसूरप्पहुदीणं कंतिसंहरणोी ॥ ३७३ 

ते सब्बे कप्पदुमा ण वणप्फदी णो वबेंतरों सच्चे । णवरें पुढबिसरूवा पुण्णफर्लू देंति जावा्ण ॥३५४ 
गीदरवेसुं सोत्त रूवे चकक्‍्खू सुसोरभे घाण । जीहा विविहरसेसुं पासे पासिंदियं रमह ॥ ३७५७ 

इय अण्णोण्णासत्ता ते जुगला बर णिरंतरे भोगे” । सुलभे वि ण संतित्ति इंदियविसएसु पावंति ॥ ३५६ 
जुगलाणि अणंतगु्ण भोग चक्कहरभोगयोहादो' । भुंजति जावें आउं कदलीघादेण राहिदाणि ॥| ३७७ 
कप्पदुमदिण्णवत्थुं घेत्तण विकुब्वणाय बहुदेहे । कादूण ते जुगला अणेयभोगाई भुंजंति ॥ ३७८ 

पुरिसा वरमंउडधघरा देविंदादी वि सुद्रायारा । अच्छरसरिसा इत्थी मणिकुंडलमंडियकओला ॥ ३७५९ 
मउड कुंडलहारा मेहऊपालंबबम्हसुत्ताइं । अंगदुकडयप्पहुदी होति सहावेण भ्ञाभरणा ॥ ३६० 
कुंडलमंगदहारा मउडं केयूरपट्टकडयाईं । पालंबसुत्तणेउरदोमुद्दीमेहलासिछुरियाओ ॥ ३६१ 


| या 


मैदरूप पुष्पोंकी विवित्र माठाओंकी देते हैं ॥ ३५२ ॥ 

तेजांग जातिके कब्पबृक्ष मध्यंदिनके करोड़ों सूयोकी किरणोंके समान होते हुए नक्षत्र, 
चन्द्र और सूयोदिककी कान्तिका संहरण करते हैं ॥ ३५३ ॥ 

ये सब कल्पवक्ष न तो वनस्पति ही हैं और न कोई व्यन्तर देव हैं। किन्तु विशेषता 
यह है कि ये सब्र प्रथिवीरूप होते हुए जीवोको उनके पुण्य कमका फल देते हैं॥ ३५४ ॥ 

भोगभूमिजोंकी श्रोत्र इन्द्रिय गीतरबरोमें, चक्षु रूपमे, प्राण सुन्दर सौरभमे, जिह्मा विविध 
प्रकारके रसोंमें, और स्पशन इंद्रिय स्पशामें रमण करती है ॥ ३२०५ ॥ 

इसप्रकार परस्परमें आसक्त हुए वे युगढ नर-नारी उत्तम भोगसामग्रीके निरन्तर सुलभ 
द्वोनेपर भी इन्द्रियविषयेमें तृत्तिकों नहीं पाते ॥ ३५६ ॥ 

ये मोगभूमिजोंके युगल कदलीघातमरणसे रहित होते हुए आयुपयन्त चक्रवर्तीके 
भोगसमूहकी अपेक्षा अनन्तगुणे भोगक्लो भोगते हैं ॥ ३५७ ॥ 

बे युगल कब्यबृश्षोंसे दी गई वस्तुओंको ग्रहण करके और तरिक्रियासे बहुतसे शरीरोको 
बेनाकर अनेक प्रकारके मोगोंको भोगते हैं ॥ २५८ ॥ 

बहांपर उत्तम मुकुटको धारणकरनेवाले पुरुष इन्द्रसे भी अधिक सुन्दराकार और 
मणिमय कुण्डलोॉसे विभूषित कपोलोवाली श्लियां अप्सराओंके सब्श होती हैं ॥ ३५९ ॥ 

मुकुट, कुण्डल, हार, मेखला, प्रालंब, ब्रह्मसूत्र, अगद ओर कटक इत्यादिक आभूषण 
भोगभूमिजोंके खभावसे ही हुआ करते हैं ॥ ३६० ॥ 

भोगभूमिम कुण्डल, अग॒द, हारे, मुकुट, केयूरे, पई ( भालपढ़ ), कटक, प्रार्लब, सूत्र, 
( अह्मसूत्र ), नूपुर, दो मुद्विकाएँ, मेखलो, असि ( करवाल ), छुँरी, ग्रेवेयंश और कणपूर, ये सोलद 


१द्‌य लदुब्भवणा. रे द व संहरणं. हे द्‌ वणपदीणों ण वेंतरा. ४ द्‌ व णवरी. ५ द्‌ व भागे, 
ह दृथ भोगयाहादों, ७ द्‌ बजाद. ८ दब वरमोड'. ९ द व 'स॒हरियाओ. 


-9५. २७१ ] चउत्थी महाधियारो [ १८९ 


गेवज' कण्णपुरा पुरिसाणं होंति सोलसाभरणं । चोदस दृत्त्यीभाण छुरियाकरवालद्वीणाईं ॥ ३६२ 

कंडयकड़िसु त्तगेउरतिरीटपालंबसुत्तमुद्दी भो । हारा कुंडडमउलड्धद्वारचूडामणी वि गेविझा ।| ३६३ 

अंगदछुरिया खग्गा पुरिसाण होति सोलसाभरण । चोइस इृत्थीण तहा छुरियाखग्गेद्दिं परिहीणा ॥ ३६४ 
पाठान्तरम्‌ । 

भोगमहीए सब्बे जायंते मिच्छभावस्तंजुता । मंदकसाया मणुवा पेसुण्णासूयद्ब्वपरिह्ीणा ॥ ३६५ 

वजिद्र्मसाहारा मधुमज्जोदुंबरेहिं परिचत्ता । सब्नजुर्दों मदरहिदा वारियपरदारपरिद्दीणा ॥ ३६६ 

गुणधरगुणेसु रत्ता जिणपूजं जे कुणति परवसतों । डववासतणुसरीरा जज्जवपहुदीहिं संपण्णा ॥ ३६७ 

आहारदाणणिरदा जदीसु वरविविहजोगजुत्तेसुं । विमलतरसंजमेसु य विमुक्कगंथेसु भत्तीए ॥ ३६८ 

पुष्व॑ बद्वणराऊ पच्छा तित्थयरपादमूलरूम्मि । पाविदखाइयसम्मा जायेते केइ भोगभूमीए ॥ ३६५९ 

एवं मिच्छाइट्री णिग्गंथाणं जदीण दाणाईं । दादूृण पुण्णपाके भोगमही केइ जायेति ॥ ३७० 

भाहारा भयदाणं विविद्दोसदृपोत्थयादिदा्णं च । सेसे णाणोयरणं दादूण भोगभूमि जायंते ॥ ३७१ 


आभरण पुरुषपोंके होते हैं | इनमेंसे छुटी तथा कराल्से रहित शेष चौदह आभरण ब्रियोंके होते 
हैं ॥ ३६१--१६२ ॥ 

कर्डी, कटिसंत्र, नपुरै, किरीट, प्रालम्ने, सूत्र, मुद्रिकों, हार, कुण्डल, मुकुट, अद्धददारै, 
चूड़ामोणि, ग्रेबेय, अगंद, छुरी ” और तलवार, ये सोलह आभरण पुरुषोंके, तथा छुरी ओर तलवारसे 
रहित रोष चोदह आभरण ब्रियोंके होते हैं॥ ३६३-३६४ ॥ पाठांतर । 


भोगमभूमिमं वे सब्र जीव उत्पन्न होते हैं जो मिथ्यात्वमावस युक्त होते हुए भी, 
मंदकपायी हैं, पैशून्य एवं असूयादि द्रव्योंसे रहित हैं, मांसाहारके त्यागी हैं, मधु म्य और उदुम्बर 
फलोंके भी त्यागी हैं, सद्यवादी हैं, अभिमानसे रहित हैं, वेश्या ओर परख्नीके त्यागी हैं, गुणियोंके 
गुणोंमें अनुरक्त हैं, पराधीन होकर जिनप्रूजा करते हैं, उपवाससे शरीरको क्ृश करनेवाले हैं, आजे- 
बादिसे संपन्न हैं; तथा उत्तम एवं विविध प्रकारके योगोंसे युक्त, अत्यन्त निमछ संयमके धारक, और 
परिप्रहसे रहित, ऐसे यतियोंको भक्तिस आहारदान देनेंमें तत्पर हैं | ३६५--३६८ ॥ 

जिन्होंने पूषरमें मनुष्य आयुको बांवलिया है, और पश्चात्‌ ताथथिकरके पांदमूलमें क्षायिक 
सम्यग्दशनको प्राप्त किया है, ऐसे कितने ही सम्यग्दृष्टि पुरुष भी भोगभूमिमें उत्पन्न होते 
हैं॥ ३६९ ॥ 

इसप्रकार कितने ही मिथ्यादृष्टि मनुष्य निम्रेथ यतियोंको दानांदि देकर पुण्यका उदय 
आनिपर भोगभूमिमे उत्पन्न होते हैं || ३७० ॥ 

होष कितने ही मनुष्य आहारदान, अभयदान, विश्रिध प्रकारकी ओषध तपा ज्ञानके 
उपकरण पुस्तकादिके दानको देकर भोगमूमिम उत्पन्न होते हैं || ३७१ ॥ 


१थगेवआ, २द्‌ थ॑ कडियबे. मे यपरिविंता, ४ दू थे सरंथडंदा, ५५ थ॑ रंतो. ५ ब दीणाईः 


। ९० ] तिलोयपण्णत्ती [ 9. ३७२-- 


दादृण केद् दाण पत्तविसेसेसु के वि दाणाणं । अणुमोदरणेण तिरिया भोगखिदीए वि जायंति ॥ ३७२ 
गहिदृ्ण' जिण्िंग संजमसम्मत्तभावपरिचत्ता । माय्राचारपयद्टा चारित्त णासयंति जे पावा ॥ ३७३ 
दादृण कुलिंगीण' णाणाद्ाणाणि जे णरा मुद्धा । तब्वसधरा केई भोगमहीण हुवंति ते तिरिया ॥ ३७४ 
भोगजणरतिरियाणं णवमासपर्माणभाउअभवसेसे । ताणं हुवंति गब्भा णासे कालभ्मि जायंति ॥ ३७५ 
पुण्णम्मि य णवमासे भूसयणे सोविदृण जगलाईं । गब्भादों जुगलेसुं णिक्कतेसु मरंति! तक्कारू ॥ ३७६ 
छिक्केण मरदि पुंसो जिंभारंभण कामिणी दोण्ह । सारदमेघ च्वे तणू आमृलादा विलीएदि ॥ ३७७ 
भावणवबेंतरजोइससुरेसु जायंति मिच्छभावजुदा । सोहस्मदुगे भोगजणरतिरिया सम्मभावजुदा ॥ ३७८ 
सादाण भोगभूत्रे समणोवारि बालयाण सुत्ताणं । णिय्रअ्मंगुट्यालिहण गच्छेते तिण्णि दिवसाणि ॥ ३७५९ 
वइसणेंअग्थिरगमर्ण थिरगमणकलागुणण पत्तेक्क । तारुण्णण सम्मत्तगहणपाउग्ग तिदिणाईं ॥ ३८० 


काइ पात्रविशेषोंकी दान देकर आर काश दानोकी अनुमादना करनस तिथच भी मोग- 
भूमिम उत्पन्न होते है ॥ ३७२ ॥ 
जो पापी जिनर्लिगको ( मुनित्रतको ) ग्रहण करके संयम एवं सम्यक्त्वभावकों छोड 

देते हैं और पश्चात्‌ मायाचारम ग्रवृत्त होकर चारित्रकों नष्ट करते हैं; तथा जो कोई मूरव मनुष्य 
कुलिंगियांकों नाना अ्कारके दान देते हैं या उनके भेपकों धारण करते हैं, वे भोगभूमिमें तिबच 
होते हैं || ३२७३-३७४ ॥ 

भोगभूमिक्रे मनुष्य और तियश्चोक्री नो मास आयु शेप्र रहनपर उनके गर्भ रहता है, 
और नाशकाल अथ्थातू मृत्युका समय आनपर ( उनके युगल बराढ्कवालिका ) जन्म लेते 
हैं ॥ ३७५ ॥ 

नव मासके प्रूण होनपर नर-नारीयुगछ भ्रशब्यापर सोकर गरभसे युगलके निऋलनपर 
तत्काल ही मरणको प्राप्त होते हैं ॥ ३७६ ॥ 

पुरुष छींकसेी और ख्री जुम्माके ( जिभाइके ) आनसे मृत्युको प्राप्त होती है। उन 
दोनोंके शरीर शरदकालछीन मेघक्े समान आमूल विव्यन हो जाते हैं ॥ १७७ ॥ 

मृत्युके होनेपर भोगभमित्र मिथ्याहृष्टि मनुष्य-तियच भवनवासी, व्येतर और ज्योतिषी 
देवामे, तथा सम्यग्दष्टि मनुष्य-तियश्व साथमयुगलमे उत्पन्न होते हैं ॥ ३७८ ॥ 

भोगभमिमें उत्पन्न हुण बालकोंके शब्यापर सेति हुए अपने अंगूठेके चूसनेमें तीन दिन 
ब्यतीत होते हैं ॥ २७९ ॥ 

इसके पश्चात्‌ उपवेशन ( बैठने ), अस्थिरगमन, स्थिरगमन, कछागुणोंकी प्राप्ति, 
तारुण्य और सम्यग्दशनके ग्रहण करनेकी योग्यता, इनमेंसे क्रमशः प्रत्येक अवस्था उन बालकोंके 
लौन तीन दिन व्यतीत होते हैं ॥ ३८० ॥ 
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कर है दूँ बगरहिएूणं.,. २ दृ गलिंगीणं. हद दृध॑तंवेसी, ४ दे थे पुव्वम्मि. ५ द्‌ ब णिकंतें 
 दै द्‌ बसार॑मेपु्नं. ७ दृबपीईइसण, ८बता पुणंणेण. ९, द्‌ व पाउग्गठिदिणाईं. 


-9. १९० ] चउत्थो महाधियारों [ १९१ 


जादिभरणेण केईं केई पडिबोहणण देवाण्ं । चारणमुणिपहुदाणं सम्मत्त तत्थ गेण्हंति || ६८१ 
देवीदेवसरिच्छा बत्तीसपसत्थलक्खणेदिि जुदा | कोमलद्ेहाविहुणो समचउरस्संगसंठाणा ॥ ३८२ 
धादुमयंगा वि तहा छेत्त भत्ते च किर णे सक्का । असुचिविहीणत्तादों मुत्तपुरीसासबो णत्थि ॥ ३८३ 
ताण जुगलाण देहा अब्भगव्वद्वणजण्विहीणा । मुहृदंतण्यणघोच्रणणहकट्टणबिरहिदा वि रेहति ॥ ३८४ 
अक्खरआलेक्खेसूं गणिद गधव्वसिप्पपहुदीसुं । ते चउठसट्विकलासु हाति सहावेण णिउणयरा | ६८७ 
ते सघ्वे वरजगला अण्णोण्णुप्पण्णपेमसंमृढठा । जम्हा तम्हा तेसु सावयवद्संजमों णत्थि ॥ ३८६ 
कोइलमहुरालाबा किण्णरक्टठा हुबति ते जगला । कुलजादिभदहीणा सहसत्ता चत्तदारिहा ॥ ३८७ 
तिरिया भोगम्िदाए जुगला जुगला हुवनि वरवण्णा । सरलछा मंदकसाया णाणाविहजादिसंजत्ता ॥ ३८८ 
गोकेसरिकरिमयरा सूचरसारगरोउह्लमहिसवया । वाणरगवयतरच्छा वग्घसगालन्छभछा य ॥ ३०५९ 
कुक्कुडकोइलकीरा पारावद्रायहसकारंडा । वरकाककाचकंजकपहुदीओ होति अण्णे वि ॥ ३९० 


वहापर कोई जीव जातिस्मरणस, का देवोके प्रतिबावित करनस, और जोई चारणमुनि 
आदिकके सद॒पदेश£स सम्यवल्वका ग्रहण करत है ॥ ३८१ ॥ 

वे भोगमामिज जीव दव-ढवियाके सदश बत्तास प्रणस्त छक्षणास सौहत, सुकुमार देहरूप 
विमवके धारक, समचतुरखसस्थानस संयुक्त हाते ६ आर उनका शगर घातुमय होते हुए भी छेंदा भदा 
नही जा सकता । एवं अशुचिल्से ग्हित होनके कारण इनक शरीस्मे मंत्र व वशका अए्तव नहीं] 
होता ॥ ३८२-३८३ ॥ 

उन युगल नर-नास्यिके शरगर तैलमदन, उबटन और अजनसे तथा मुख, दांत एवं 
नेत्रोके धोने व नाखूनोके काटनेसे रहित होते हुए भी जाभायमान हेति है ॥ ३८० ॥ 

बे अक्षर, चित्र, गणित, गवत्र आर शिन्प इत्यादि चासठ कलाओमे स्वभावसे ही 
अतिशय निपण होते है ॥ ३८५७ ॥ 

क्योकि ये सब उत्तम युगल पारस्परिक प्रेममे अत्यन्त मुग्ध रहा करते है, इसीलिये 
उनके श्रावकक्े व्रत आर संयम नहीं होता ॥| ३८६ ॥ 

वे नर-नारीयुगल कोयछके समान मधुरभाषपी, किन्नस्के समान कठवाले, कुलछ-जातिके 
भेदस रहित, सुखमे आसक्त, आर दारिद्रबस रहित होते है ॥ ३८७॥ 

भोगभूमिमे उत्तम वर्णविशिष्ट, सरठ, मन्दकपायी और नाना प्रकारकी जातियोबाले 
तियन्न जीव युगल-युगलरूपसे होते है ॥ ३२८८ ॥ 

भोगभमिमे गाय, सिह, हाथी, मगर, गूकर, सारंग, रोन्न ( ऋध्य ), भेस, बृक ( भेड़िया ), 

न्द्र, गबय, तेदुआ, व्याप्र, शरगाल, रीछ, भाव, मुगो, कोयल, तोता, कबूतर, राजहंस, कोरंड 

काक, कैच और कंजक तथा ओर भी तियेन्न होते है ॥ २८९-३९० ॥ 


१ दृब चउरगस्ससठाण. ४२ बकिणणसक्का. हे दय णयक्दण, ७४ द्‌ थ सगूदा. 
५ बे सदा. ८ ब वग्पप्तिग्वालस्सभह्ा, ७ द्‌ किंजक, बे किजक « 


१९१ ] तिलोयपण्णत्ती [ 9. ३९१- 


जह मणुवाणं भोगा तह तिरियाणं हुवंति एदाण । णियणियजोग्गत्तेणं फलकंदतर्णकुरादीणि ॥ ३९१ 
वग्घादी भूमिचरा वायसपहुदी य खेयरा तिरिया । मंसाहारेण विणा भुंजते सुरतरूण मुहुरफर्ं ॥ ३९२ 
हरिणादियंतणयचरा तह भोगमद्दीए तणाणि दिव्वाणि | भुंजंति जुगलजुगला डद्यदिणेसप्पष्टा सब्बे ॥ ३९३ 
काल्‍रूम्मि सुसमसुसमे चडकोडाकोडिडवहिडवमाणं । पढमादों हीयंते उच्छेहाउबलड्ितिआँइ ॥ ३९४ 
डच्छेहपहुदि खीणे सुसमों णामेण पब्रिसदे काछो । तस्स पमार्णं सायरउवमाण तिण्गि कोडिकोडीओ ॥ ३६९५ 
सुसमस्सादिम्मि णराणुच्छेहो" चउसहस्सचावाणि । दो पलपमाणाऊ संपुण्णमियंकसरिसपद्दा ॥ ३९६ 

द्‌ ४२००० | 
अट्वावीसुत्तरसयमट्टी पुट्टीय होति एदागं । भच्छरसरिसा इत्त्यी तिदससरिच्छा" णरा दोंति ॥ ३९७ 
तस्स काले मणुवा अक्खप्फलसरिसममिदआहारं । भुंजंति छट्ठभत्ते समचउरस्संगसंठाणा ॥ ३९८ 
ताध्स संजादाणं सयणोवरि बाकूयाण सुत्ताणं । णियमंगुट्टविलिदँणे पंच दिणाणिं पवच्चंति, ॥ ३९५९ 


यहां जिसप्रकार मनुष्योंके भोग होते हैं उसीप्रकार इन तियश्चोंके भी अपनी अपनी 
योग्यतानुसार फल, कंद, तृण और अकुरादिरूप भोग होते हैं॥ ३९१ ॥ 

वहां व्याप्रादिक भूमिचर और काकप्रभ्नति नमचर तियश्न मांसाहारके बिना कव्पवृक्षोंका 
मधुर फल भोगते हैं ॥ ३९२ ॥ 

तथा भोगभूमिमं उदयकालीन सूर्यके समान प्रभावाले समस्त हरिणादिक तृणजीबी 
पद्चुओंके युगल दिव्य तृणोंका भक्षण करते हैं ॥ ३९३ ॥ 

चार कोड़ाकोड़ी सागरोपमप्रमाण सुपमसुपमा कालमें पहिलेसे शरीरकी उंचाई, आयु, 
बल, ऋद्धि और तेज आदि हीन हीन होते जाते हैं | ३९४ ॥ 

इसप्रकार उत्सेघादिकके क्षीण होनेपर सुपमा नामका द्वितीय काछ प्रविष्ट होता है। 
उसका प्रमाण तीन कोड़ाकोडी सागरोपम है ॥ ३९५॥ 

सुपमाकालके आदिमें मनुष्योंके शरीरका उत्सेष चार हजार धनुष, आय दो 
पल्योपमप्रमाण, ओर प्रभा ( शरीरकी कान्ति) पूणे चन्द्रमाके सदृश होती है ॥३९६॥ दं. ४००० । 

इनके पृष्ठभागम एकसो अद्ठाईस हड्डियां होती हैं। उस समय अप्सराओं जैसी ब्रियां 
ओर देवों जेसे पुरुष होते हैं ॥ ३९७ ॥ 

उस कालमे मनुष्य समचतुरस्तसंस्थानसे युक्त होते हुए पष्ठ भक्त अथोत्‌ तीसेरे दिन 
अक्ष ( बहेडा ) फलके बराबर अमृतमय आहारको ग्रहण करते हैं ॥ ३९८ ॥ 

उस काहलमें उत्पन्न हुए बालकोंके शब्यापर सोते हुए अपने अगूठेके चूसनेमें पांच 
दिन ब्यतीत होते हैं || ३९९ ॥ 

१७ तणचारा. २ द्‌ चउकोडा. ३ दब तेआयं. ४ द्‌ य णरा उच्छेहे, ५ ब सरिसा. 

६ द्‌ मविदआहारं. ७ द्‌ विलीहणे. ८ द्‌ व्‌ दिणाणेब वच्च॑ति. 


-9. ४०८ ] चउत्थो महाधियारों [ १९३ 


वह्सणअत्थिरगमर्ण थिरगमणकलागुणेण पत्तेक्क । तारुण्प्पेण! सम्मग्गदणेणं जंति पंचादिणं || ४०० 
पत्तियमेत्तविसेस मोत्तणं सेसवण्णणपयारा । सुसमधुसमम्मि काले जे भंणिदा एत्थ वत्तब्वा ॥ ४०१ 
कालम्मि सुसमणामे तियकोडीकोडिउवाहिउवमम्सि । पढ़मादों हायंते उच्छेद्दाजबलूद्धितेजादी ॥ ४०१३ 
उच्छेहपहुदिखीणे पविसेदि हु सुसमदुस्समों कालो । 
तस्स पमा्ण सायरउवमाणं दोण्णि कोडिकोडीओ ॥ ४०३ 
तक्कालादिस्मि णराणुच्छेहों दो सहस्सचावाणि । एक्पलिदोवमाऊ पियंगुसारिच्छवण्णघरा ॥ ४०४ 
घडठसट्टी पुट्टीप णराण णारीण होति अट्टी वि । अच्छरसरिसा णारी अमरसमाणो णरो होदि ॥ ४०५ 
तकाले ते मणुवा आमलकपमाणमम्रियआहारं । भुंजंति दिणंतरिया समचउरस्संगसंदाणा ॥ ४०६ 
तरस संजादाणं सथणोवरि बारूयाण सुत्ताणं । णियशंगुट्वविलिदणे सत्त दिणाणिं' पवच्चति ॥ ४०७ 
बहसणअत्थिरगमण थिरगमणकलछागुणेण पत्तेक्क । तारुण्णेण सम्मग्गहणंजोगेण सत्तदिणं ॥ ४०८ 


पश्चात्‌ उपवेशन, अस्थिरगमन, ख्िरंगमन, कछागुणप्राप्ति, तारुण्य और सम्यक्त्वग्रहद- 
णकी योग्यता, इनमेंसे प्रत्यक अवस्थाम उन बालकोंके पांच पांच दिन जाते हैं ॥ ४००|॥ .., 

उपयुक्त इतनीमात्र विशेषताको छोडकर शोष वर्णनके प्रकार जो सुपमसुपमा कालमें 
कहे गये हैं, उन्हें यहांपर भी कहना चाहिये ॥ ४०१॥ 

तीन कोड़ाकोड़ी सागरोपमग्रमाण सुपमा नामक काछमें पहिलेसे ही उत्सेष, आयु, बल, 
ऋद्धि ओर तेज इत्यादिक उत्तरोत्तर हीन हीन होते जाते हैं | 9०२॥ 

उत्सेधादिकके क्षीण होनेपर सुपमदुपमा काछ प्रवेश करता है । उस कालका प्रमाण 
दो कोड़ाकोडी सागरोपम है ॥ ४०३ | 

उस कालके प्रारम्ममें मनुष्योंकी ऊंचाई दो हजार धनुष, आयु एक पल्योपमप्रमाण 
और वणे प्रियंगु फल्के समान होता है ॥ ४०४॥ 

उस कालमें त्री-पुरुषोंके प्रष्ठभागमें चोंसठ हड्डियां होती हैं, तथा नारियां अप्सराओंके 
समान और पुरुष देवाके समान होते हैं | ००५ ॥ 

उस कालमें वे मनुष्य समचतुरस्रसंस्थानसे युक्त होते हुए एक दिनके अन्तराल्से 
आंवलेके बराबर अमृतमय आहारको ग्रहण करते हैं॥ ४०६॥ 

उस कालमें उत्पन्न हुए बालकोंके शय्यापर सोते हुए अपने अंगूठेके चूसनेमे सात दिन 
व्यतीत होते हैं ॥ 9०७॥ 

इसके पश्चात्‌ उपवेशन, अस्थिरगमन, स्थिरगमन, कलछागुणप्राप्ति, तारुण्य और 
सम्यक्त्वग्रहणकी योग्यता, इनमेंसे प्रत्येक अवस्था क्रमशः सात सात दिन जाते हैं ॥ ४०८ ॥ 


१ हू तरुणोणं, ब तारुणेणं.. २ दू व जोग जत्ति. दे दब जा भणिदों, ७४ द्‌ थ॒ गराउचहो, 
५ द्‌ णियअंग्द्टालएणे. ६ दू्‌ व दिणाणं. 
एए, 28 


१९४ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. ४०९- 


एत्तियमेत्तविसेसं मोत्त्ण सेसवण्णणपयारा । काछूम्मि सुसमणामे जे भणिदो एव्थ वत्तब्बा ॥ ४०९ 
भोगखिदीए ण होति हु चोरारिप्पहुदिविविहवाधाओ । असिपहुदिच्छकम्मा सीदादववादवरिसाणि ॥ ४१० 
गुणजीवा पज्नत्ती पाणा सण्णा य मग्गणा कमसो । उवजोगो कहिदब्वा भोगखिदीसंभवाण जहजोग्गं ॥ ४११ 
जीवसमासा दोण्णि य णिव्वत्तियपुण्णपुण्णभदेण । पजञ्ञत्ती छब्मेया तेत्तियमेत्ता अपज्त्ती ॥ ४१२ 
शक्खा मणवचिकाआ उस्सासाऊ हुवंति दस पाणा । पजत्ते“ इृदरास्स मणवचिउस्सासपरिहीणा ॥ ४१३ 
चडसण्णा णरतिरिया सयला तसकाय जोगणक्करर्स । चडमणचउबयणाईं ओरालेदुर्ग च कम्महयं ॥ ४१४ 
पुरिसित्थीवेदजुद सयलऊकसाएहिं संजुदा णिश्चं । छण्णाणजुदा ताई मदिओहीणाणसुदणाणे ॥ ४१५ 
मदिसुद्अण्णाणाईं विभंगणाणं असंजदा सच्चे । तिहंसणा य ताई चक्खुअचक्घूहिं ओहिदंसणर्य ॥ ४१६ 
भोगापुण्णएु मिच्छे सासणसम्मे य असुहतियलेस्सं । 
काऊ जहण्ण सम्मे मिच्छचडके सुभतियं पुण्णे! ॥ ४१७ 


इतनीमात्र विशेषताकों छोड़कर शेष वणनके प्रकार, जो सुपमा नामक कालमें कह आये 
हैं, वही यहांपर भी कहना चाहिय ॥ 9०९ ॥ 

भोगभूमिमें चोर एवं शत्र आदिकी विविध बाधायें, असि इत्मादिक छह कम, और शीत, 
आतप, वात्या ( प्रचंड वायु ) एवं बषो नहीं होती ॥ ४१० ॥ 

भोगभूमिम उत्पन्न हुए जीवोके यथायोग्य गुणस्थान, जीवसमास, पयोि, प्राण, संज्ञा, 
मागणा और उपयोग, इनका क्रमस कथन करना चाहिय | ४११॥ 

इन जीबोंके निवृत्यपयोप्त और पर्योप्तंक भेदसे दे। जीवसमास, छह प्रकारकी पयो्तियां 
और इतनी ही अपयाप्तियां भी होती है ॥ ४१२॥ 

उनके पयोप्त अवस्थामें पांचों इन्द्रियां, मन, वचन, काय, आासोच्छूबास और आयु, ये 
दर ग्राण; तथा इतर अथोत्‌ अपयोप्त अबस्थामे मन, वचन और आासोछ्वाससे रहित शेप सात 
प्राण होते हैं ॥ 9१३ ॥ 

उन जीवोंके आहार, भय, मेथुन और परिग्रह, य चारों संज्ञायं होती हैं। चौदह 
मार्गणाओंमेंसे गंतिकी अपेक्षा वे जीव मनुष्य और तियंच; इन्द्रियकी अपेक्षा सकल अथॉत्‌ पंचेन्द्रिय; 
कायकी अपेक्षा त्रस; योगकी अपेक्षा चार मन, चारों वचन, दो औदारिक ( औदारिक, औदारिक- 
मिश्र ), कार्मण, इसप्रकार ग्यारह योग; वेदेकी अपेक्षा पुरुष और ख्रीवेदसे युक्त; कपाथकी अपेक्षा नित्य 
सभी कपायोसे संयुक्त; ज्ञानिकी अपेक्षा मति, श्रत, अवधि, मतिअज्ञान, श्रतअज्ञान और विभंग ये छह 
ज्ञान; संयमकी अपेक्षा सब ही असंयत; दशनकी अपेक्षा चक्षुदरान, अचक्षुदशन और अवधिदशेन 
ये तीन दशैन; लेश्यौंकी अपेक्षा भोगभूमिजोंकरे अपयोप्त अवस्थामें मिथ्यात्र एवं सासादन 
गुणस्थानमें तीन अशुभ लेश्यायें, और चतुथे गुणस्थानमें कपोत ल्श्याका जधन्य अंश, तथा पयोप्त 


१ द्‌ वबजो भणिदोी, २ द्‌ जहजोगें. हे द्‌ मणवत्ति, ४ दथ पत्ती. ५ ब उराहदुगं, 
६ दब पुण्ण. ७ ब पुरे. 


-9. ४१६ ] चउत्थो महाधियारी [ १९७ 


भव्वाभव्वा छस्सम्मत्ता उवबसमियखइयसम्मत्ता । तह वेदयसम्मत्त सासणमिस्सा य मिच्छो य ॥ ४१८ 
सण्णी जीवा होंति हु दोण्णि य आहारिणो अणाहारा । सायारअ्षणायारा डवजोगा होंति णियमेण ॥ ४१९ 
मंदकसायेण जुदा उदयागदसत्थपयडिसंजुत्ता । विविहविणोदासत्ता णरतिरिया भोगजा होंति ॥ ४२० 
पलिदोवमट्मंसे किंचूणे तादियकालअवसेसे । पढमो कुकरपुरिसो उप्पजदि पड़िसुदी सुवण्णणिद्दो ॥ ४२१ 
एक्सहस्स अडसयसहिदं चावाणि तस्स उच्छेहों । पछत््स दसमभागों आऊ देवी सयंपेद्दा णाम ॥ ४२२ 


१८०० | प १ 
१० 
 हुख न्ज्द 6 का | 4] | 
णभगजधघंटणिभाणि चंदाइचाण मंडझाणि तदा । आसाढपुण्णिमाए दट्वणं भोगभूमिजा सब्बे ॥ ४२३ 
ण्््‌ 


आकंसिकमदिधोरं उप्पाद जादमंदमिदि मत्ता । पज्ञाउला पकंप॑ पत्ता पवणेण पहद्रुक्खों व्व ॥ ४२४७ 
पदिसुदिणामो कुलकरपुरिसो णदाण देह अभयगिरं । तेअंगा कालवसा संजादा मंदकिरणोघा ॥ ४२५ 
तक्कारणेण एुण्हि' ससहररविमंडलाणि गयणम्मि । पयडाणि णत्थि तुम्हं एदाण दिसाएु भयद्देदू” ॥ ४२६ 


अवस्थाम मिथ्याव्वादि चारों गुणस्थानोंमे तीन झुम छेशायें; मव्यलकी अपेक्षा मध्य और अमभव्य; 
सम्पक्लकी अपेक्षा आपशमिक, सम्यक्तव क्षायिक सम्यक्व, वेदक सम्यकव, सासादन, मिश्र और मिथ्यात्व 
ये छहों सम्पक्त्व; संज्ञाकी अपेक्षा संज्ञी; और आहरमागणाक्री अपेक्षा आहारक एवं अनाहारक 
दोनों ही होते हैं। इनके साकार (ज्ञान) और अनाकार ( दशन ) दोनों ही उपयोग नियमसे 
होते हैं || 9१४-०१९॥ 

ये मोगभमिज मनुष्य और तियच मन्‍्द कपायसे युक्त, उदयमें आयी हुई पुष्यप्रकृ- 
तियोसे संयुक्त, एज विविध प्रकारके विनोदोंमे आसक्त हात 6 ॥ ४२० ॥ 

कुछ कम एक पल्योपमके आठवें भागमात्र तृवीय काल्के शेष रहनेपर सुवर्णके सदृश 
प्रभासे युक्त ग्रतिश्रीत नामक प्रथम कुकर पुरुष उत्पन्न होता है ॥ ४२१ ॥ 

उसके गशरीरका उन्सेव णुक हजार आठसो थनुप, आयु पन्‍्यके दरड़ात्रें भागप्रमाण, और 
देवी खयंप्रभा नामक थी ॥ 9२२ ॥ उत्सेव दं. १८००, आयु प. 

उस समय समस्त भोगभामेज अपाढ़ मासकी प्रूणिमाकों आकाशरूपी हाथीके घंटेके 
सद्श चन्द्र और सूके मण्डलोंका देखकर “यह कोई आकस्मिक महा भयानक उत्पात हुआ है! 
ऐसा समझकर ब्याकुछ होते हुए वायुसे आहत वक्षके समान प्रकम्पनको प्राप्त हुण॥ 9२३-४२४॥ 

तब्र॒प्रतिश्रति नामक कुछकर पुरुपने उनको निर्भय करनेबराली वाणीसे बतलछाया कि 
काल्वश अब तेजांग जातिके कब्यवक्षोंके किरणसमूह मंद पड़ गये हैं, इस कारण इस समय 
आकारर्म चन्द्र और सूयके मण्डल प्रगट हुए हैं | इनकी ओरसे तुम छोगोंको मयका कोई कारण 
नहीं है ॥ ४२५--४२६ ॥ 


कद #ै७ १० ०१५७७०७ ७ ३०७ & ००००५ ००७० ७४७०७ 


है द्‌ मदितुदि. ७ द्‌ व यण्टहि. ८ द थ भयदेहो. 


१९६ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. ४२७-- 


णिश्य॑ चिय एदोण उदयत्थमणाणि होति भायासे । पडिहदकिरणाण' पुढं तेयंगदुमाण तेएहिं ॥ ४२७ 
जंबूदीवे मेरुं कुब्बंति पदादहिणं तरणिचेदा । रक्तिदिणाण विभाग कुणमाणा' किरणसत्तीए ॥ ४२८ 

सोऊण तस्स वयणं संजादा 'णिब्भया तदा सब्वे । अश्चयेति चरूणकमले" धुणंति बहुविद्वपयारेद्दिं ॥ ४२५९ 
पदिसुदिमरणादु तदा पलस्सासीदिमंसविच्छेदे । उप्पजदि तरिदियमणू सम्मदिणामों सुवण्णणिहों ॥ ४३० 


प॥ 
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एछ्सहस्सं तिसयस्सादहिद दंडाणि तस्स उच्छेहों । पलिदोवमसदभाग आऊ देवी जसस्सदी णामो ॥ ४३१ 
दंड १३०० । प १ 


१०५०७ 
तकाले तेयंगा णट्रपमाणा हुवंति ते सब्बे । तत्तों सूरत्थमणे दट्गण तमाह ताराईं ॥ ४३२ 
दर 
विभ हैक 2 ९ 
उष्पादा भट्धोरा अदिट्टपुष्वा विभभिदां एदे । इय भोगजणरतिरिया णिव्भरभयभंभला जादा ॥ ४३३ 
सम्मदिणामों कुलकरपुरिसों भीदाण देदि अभयगिरं । तेयंगा कालवसा णिम्मूलपणट्रकिरणोघा ॥ ४३४ 
तेण तम वित्थरिदं ताराणं मंडल पि गयणतले । तुम्हाण” णत्थि किंचि वि एदाण दिसाय भयदेदू ॥ ४३५ 








इंक्रिक्कैल तल तन कनन,३8क१११,भ व, ६००६० ३००न०००तनघ७,+१३,३ज०5१००००५०७ 


आकाझामें यद्यपि इनका उदय ओर अस्त नित्य ही होता रहा है, परन्तु तेजांग 
जातिके कब्पवृक्षोके तेजस इनकी किरणोके प्रतिहत होनेसे वे पहिछे प्रगट नहीं दिखते थे ॥४२७॥ 

जम्बूद्यीपमं ये सूये ओर चन्द्रमा अपनी किरणशक्तिसे रात्रि-दिनके विभागकों करते हुए 
मेरु पबतकी प्रदक्षिणा किया करते हैं || 9२८ ॥ 

इसप्रकार उन प्रतिश्रति कुछकर्के बचनोंकों सुनकर वे सब्र नर-नारी निर्भय होकर 
बहुत प्रकारसे उनके चरणकमठोंकी पूजा और स्तुति करते हैं ॥ ०४२९ ॥ 

प्रतिश्नति कुलऋरकी मृत्युक्रे पश्चात्‌ पल्‍्यक्रे अस्सीबें भागके व्यतीत हो जानेपर खुबरणके 
समान कान्तिवाला सन्‍्मति नामक द्वितीय मनु उत्पन्न होता है ॥ 9३० ॥ प. «५ | 

उसके शरीरकी ऊंचाई एक हजार तीनसी धनुप, आयु पल्योपमक्रे सौंबे भागप्रमाण, 
तथा देवीका नाम यशस्वती था ॥ ४३१ ॥ उत्सेव दं. १३००, आयु प. रई« 

उस समय वे सब तेजांग जातिके कल्पवृक्ष नष्टप्राय होजाते हैं, इसीलिये सूर्यके 
अस्तंगत होनेपर अन्धकार और ताराओंको देखकर 'ये अत्यन्त भयानक अदृश्पूत्र उत्पात प्रकट 
हुए! इसप्रकार वे भोगभूमिज मनुष्य और तियंच अत्यन्त भयसे ब्याकुछ हुए ॥ 9३२-४३३ ॥ 

तब सनन्‍्मति नामक कुछकर इन भयभीत हुए भोगभमिजोंको निर्मम करनेवाली वाणीसे 
बतलाते हैं कि अब काठवशसे तेजांग कब्पवृक्षोंके किरणसमूह सब्रेथा प्रनष्ट होचुके हैं। इस 
कारण आकाशप्रदेशमें इस समय अन्धकार और ताराओंका समूह भी फैल गया है। तुम लोगोंको 
इनकी ओरसे कुछ भी भयका कारण नहीं है ॥ 9३४-४३५॥ 


१ थे पुदाणि. २ दू व किणाणि. हे व कृुणमाणो. ४ द 'कमलो. ५ द्‌ विअबिदा, 
व विभश्विदा, ५ द्‌ भयमेत्तद्ञा, ब भव्मठा. ७ द्‌ ब भेदाण देवि. ८ द्‌ व तम्हाण, 


-9५. ४४३ ] चउत्यो महाधियारो | १९७ 


अत्थि सदा अंधार ताराओ तेयंगतरुगणेहिं' । पडिहृदकिरणा पुब्ब॑ कालवसेणज पायडा' जादा ॥ ४३६ 
जबूदीवे मेरुं कुब्बति पदाहिणं गद्य तारा । णक्खत्ता णिश्य ते तेजविणासा तमो होदि ॥ ४३७ 
सोऊण तस्स वयण्ण संजादा णिब्भया तदा सब्बे । अशद्यंति चरणकमले थुणंति विविद्देद्दि भंगेद्विं' | ४३८ 
सम्मादिसग्गपवेसे अट्टसयावदिदपलविच्छेदे । खेमंकरो त्ति कुलकरपुरिसो उप्पज्दे तदियों ॥ ४३९ 
अटूसयचावतुंगो सहस्सहरिदेकपलपरमाऊ । चामीयरसमवण्णों तस्स स॒ुणंदा महादेवी ॥ ४४० 

द्‌ <०० | प १ 


१००० 
वग्घादितिरियजीवा कालवसा क्रभावमावण्णा । तब्भयदों भोगणरा सब्बे अद्याउली जादा ॥ ४४१ 
खेमंकरणाम मणू भीदाणं देदि  दिव्वडवर्दंस । कालस्स विकारादो एदे कूरत्तण पत्ता ॥ ४४२ 
ता एएणिंद विस्सासं पावार्ण मा करेज् क्यों वि । तासेज् कलुसबर्यंणा इय भणिदे णिबव्भया जादा ॥ ४४३ 


अंधकार और तारागण तो सदा ही रहते हैं, किन्तु पूथमें तेजांग जातिके कब्पवक्षोंके 
समूहोंसे वे प्रतिहतकिरण थे, सो अब आज कालके वहस्ते प्रकट होगये हैं ॥ ४३६॥ 


ये ग्रह, तारा और नक्षत्र जम्बू द्वीपमें नित्य ही मेरुकी प्रदक्षिणा किया करते हैं। तेजके 
विनाशसे ही अन्यकार होरहा है ॥ 9३७॥ 


तब कुछकरके वचनको सुनकर वे सब निर्मय हो गये ओर विविध प्रकारसे इसके 
चरणकमलोंकी पूजा और स्तुति करने छग ॥ ४३८ ॥ 


सनन्‍्मति नामक इस द्वितीय कुलकरके स्वरगोरोहण करनेपर आठ्सीसे भाजित एक 
पल्यके पश्चात्‌ क्षेमेकर नामक तीसरा कुछकर पुरुष उत्पन्न हुआ ॥ ४३९ || प. ८०6 । 
इस कुलकरके शरीरकी उंचाई आठसी घनुप, आय हजारसे भाजित एक पल्यप्रमाण, 
और वण सुबण जैसा था | इसके सुनन्‍्दा नामक महादेवी थी ॥ ४४० ॥ 
उचाई दं. ८००, आयु प. «65 । 
उस समय काछ्वश व्याप्रादिक तियश्व॒ जीव करताको प्राप्त हो गये थे | इस कारण 
सब भोगभामिज मनुष्य उनके भयसे अत्यन्त ब्याकुल हुए ॥ ४४१ ॥ 


तब क्षेमेकर नामक मनु उन भयभीत प्राणियोंको दिव्य उपदेश देते हैं कि कालके 
विकारसे ये तियेच जीव क्ररताको प्राप्त हुए हैं, इसलिये अब इन पापियोंका विश्वास कदापि मत 


हब 


करो; ये विक्ृतमुख प्राणी तुम्हें त्रास दे सकते हैं। उनके ऐसा कहनेपर वे भोगभामिज 
निर्भयताको प्राप्त हुए || 99२-४४३ ॥ 


१ द्‌ तेयअंतरगतेहिं, बे तेयअंगतरगतेहिं. २ द्‌ पायदा. द द बव विविहेरम॑तेहिं. ७ द्‌ व सद्ठ . 
५ दृय तब्मयदा, ६ द्‌ अबच्माउठा, ७ द व अभयदाणं देहि. ८ ब उबएसं, ९ द्‌ व कदयामि, 
१० द्‌ ब कद्भववयणा, 


८ ] तिलोयपण्णत्तौ [ ४. ४४४- 


तम्मणुवे तिद्सगदे भ्ट्टसहस्सावहारिद्पल्लम्मि । अंतरिददे उप्पजदि तुरिमों खेमेघरो य मणू ॥ ४४४ 
१ 
* ८60० 
तस्सच्छेदों दंढा सत्तसया पंचद्तत्तरीजुत्ता । सयकद्हिदेकपछा आउपमाणं पि एदस्स ॥ ४४५ 
१ 
७७७ | १०००० 
सो कंचणसमवण्णो देवी विभल त्ति तस्स विक्खादा । तकाले सीहादी कूरयमा खंति मणुवर्मसाईं ॥ ४४६ 
सीदप्पहुदिभणुणं अदिभीदा भोगभूमिजा ताघे” । उवदिसदि मणू ताणं दंडादि सुरक्खणोपायं ।॥ ४४७ 
तम्मणुवे णाकगदे सीदिसहस्सावहरिद्पल्लम्मि । जटरिदे पंचमओ जम्मदि सीमकरो त्ति मणू ॥ ४४८ 
१ 
&9००७०७० 
तस्सुच्छेहों दंडा पण्णासब्भदियसत्तसयमेत्ता । लक्खेण भजिदपल्ल आऊ वण्णो सुवण्णणिहों ॥ ४४९ 
है! | 


७५०० | १००००० | 


देवी तसस पसिदश्ा णामेण मणोहरि त्ति तक्काले । कप्पतरू अप्पफला अ 











मी ७ छ ७ # 0. ९ 


दिलोही होदिे मणुवाण ॥ ४७० 
उस कुछकरका खगेवास होनेपर आठ हजारसे भाजित पल्यप्रमाण कालके अनन्तर 
क्षे्॑रंवर नामक चतुथे मनु उत्पन्न हुआ ॥ ४४४ ॥ प. ८-४८ । 

उसके शरीरकी उंचाई सातसी पचत्तर घनुप और आयु सेके बरगसे माजित एक 
पल्यप्रमाण थी ॥ ४४५॥ उंचाई दं. ७७५; आयु प. २८१, | 

उसका वणे सुबणेके समान और देवी “विमला” इस नामसे विर्यात थी। उस समय 
ऋरताको प्राप्त हुए सिंहादिक मनुष्योंके मांसको खाने छंगे थे ॥ 9४६ ॥ 

तब सिंहादिकके भयसे अत्यन्त भयभीत हुए भोगभमिजोको क्षेमं्र मनुने उनसे 
अपने सुरक्षणके उपायभत दण्डादिकके रखनेका उपदेश दिया ॥ ४४७ ॥ 

इस कुलकरके खगेगमनके पश्चात्‌ अस्सी हजारसे भाजित पल्यप्रमाण काल्के अन्तरसे 
पांचवें सीमकर मनुका जन्म हुआ ॥ 9४०८ ॥ ८८७७ । 


उसके शर्रारका उत्सेध सातसी पचास धनुष, आय एक छाखसे भाजित पत्यप्रमाण, 
ओर वण सुवर्णके सदश था ॥ ४४९ ॥ उंचाई दूं, ७५० )। भय पे. हृ&5७ जज 


उसकी देवी मनोहरी नामसे प्रसिद्ध थी। इस कुलकरके समयमें कर्पवक्ष अल्प 
फल देने लगे थे, और मनुष्योम लोभ अत्यन्त हो चला था || ४५० ॥ 


१480० ४ ॥ क थ 8 $ ३० + २ क के # क ब | है के क + | | कक 38 ०» लय डक्रेबन 


६ द्‌ अदिलोहादि- 


-५. ४५७ ] चउत्थो महाधियारो [ १९६९ 


सुरतरुठुद्धा जुगछा अण्णोण्ण ते कुणंति संवाद । सीमंकरेण सीम कादृण णिवारिदा सब्दे ॥ ४७१ 
सिक्‍खं कुणंति ताणं पडिसुदिपहुदी कुलंकरा पंच । सिक्‍्खणकम्मणिमित्त दंड कुब्तति हाकारं ॥ ४५२ 
तम्मणुबे तिदिवगदे अडलक्खावहिदपल्ल॒परिफंते । सीमंघरो त्ति छट्टो उप्पज्दि कुछकरों पुरिसों ॥ ४०६ 


थ्‌ 
८<000006 


तस्सुच्छेहों दंडा पणवीसब्भहियसत्तसयमेत्ता । दुसछक्खभजिदपलल आऊ देवी जसोधरा णाम ॥| ४५७ 


थृ 
द्ड ७२०७ | पृ ९१००००००७० 


तक्काछे कप्पदुमा अदिविरला अप्पफलरसा होति । भोगणराणं तेसुं कलहो उप्पजदे णिनश्च ॥ ४७५७ 

सब्वकलहणिवारणहेदूओ ताण कुणद सीमाणं । तरुगच्छादी चिण्हं तेण य सीमंकरों भणिदों ॥ ४५६ 

तम्मणुत्रे सग्गगदें असीदिलक्खावहारिदपल्लम्मि । वोलीणे उप्पण्णो सत्तमओो विमलवाहंगो त्ति मणू ॥४५७ 
१ 


€&0०9०००७० 











वे भोगभामिजयुगछल कव्पवक्षोके विपयम लोभयुक्त होकर परस्परमें विवाद करने लगे 
थे | तब सीमंकर कुछकरने सीमा करके उन सबको परस्परक्े संघपस रोका | ४५१ ॥ 
उपयंक्त प्रतिश्रति आदिक पांच कुछकर उन भोगभमिजोंका शिक्षा करते है आर इस 


जी च 


शिक्षणकारयके निमित्त 'हा? इसप्रकारका दण्ड भी करते है ॥ ४५२ ॥ 


इस कुछकरके खगगमनके प श्वात्‌ आठ लाखसे भाजित पसश्यप्रमाण कालके ब्यतीत 
दोनेपर सीमन्धर नामक छठा कुछकर पुरुष उत्पन्न होता है ॥ ४५३ ॥ ८5३... । 


उसके शरीरका उत्सेव सातसा पच्चीस घनुप और आयु दश छाखसे भाजित पल्यप्रमाण 
थी | इसकी देवीका नाम यशोघरा था ॥ ४५४ ॥ दं. 3७२५ | प. ६००३ ००७० । 


इस कुलकरके समयमें कल्पदृक्ष अत्यन्त विर्ठ ओर अल्प फल व रससे युक्त हो जाते 
है, इसीलिये भोगभमिज मनुष्योके बीच इनके विपयमें नित्य ही कल्ह उत्पन्न होने लगता 
है ॥ ४५५ ॥| 

वह छठा कुलकर इस सब्र कलछहको दूर करनेके निमित्तभूत वृक्षसमूहादिकको चिहरूप 
मानकर सीमा नियत करता है, इसीलिये वह सीमझूुर कहा गया है ॥ ४५६ ॥ 


इस मनुके खगेगमनके पश्चात्‌ अस्सी छाखसे भाजित पल्यप्रमाण कालका ब्यतिक्रम 
होनेपर विमठवाहन नामक सातवां मनु उत्पन्न हुआ ॥ ४५७ ॥ प. ८6०*ैंठठ७ | 


१ द एुरतरुलद्धा, २ द्‌ हकारं. दे दुब वाहण त्ि. 


२०० ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. ४५८ - 


सत्तसयचावतुंगो हृगिकोडीभजिदपल्परमाऊ । कंचणसरिच्छवण्णो सुमदीणामा मद्देवी ॥| ४५८ 
| 
हु ७०० | प्‌ १०००००००७ | 
तकाले भोगणरा गमणागमणेद्दि पीडिदा संता । आरोहंति करिंदप्पहुदि तस्सोवदिसेणं ॥ ४५५९ ' 
सत्तमए णाकगदे अडकोडीभजिदपलु॑त्रिच्छेदे । उप्पजदि! अट्टमभो चक्खुम्मो कणयवण्णतणू ॥ ४६० 
१ 


पं ८०००५०००० 
तस्सुच्छेहों दंडा पणत्रीसविहीणसत्त सयमेत्ता । दुसकोडिभजिदमेक्क पलिदोवममाउपरिमाणं ॥ ४६१ 


है 
६७७ | प्‌ १००००००००७० 


देवी धारिणिणामा तह्ाले भोगभूमिजुगलाणं । संजणिदे णियबाले दृद्वण महब्भयं होदि ॥ ४६२ 

ध अप 
एस मण भीदा्ण' ताणं भासेदि दिव्वम॒ुवदेसं । तुम्हाण” सुदा एदे पेच्छह पुण्णिदुसुंदर वयण ॥ ४६३ 
तम्मणुठवएसादों बालकवयणाणि दोक्खिदृण पुढे । भोगणरा तकाले आउविद्दीणा विलीयंति ॥ ४६४ 








यह मन सातसी धनुपप्रमाण ऊंचा, एक करोड़से माजित पल्यप्रमाण आयुका धारक 

और सुव्णके सदश वर्णवाल्ा था। इसके सुमती नामकी महादेवी थी।॥ ४५८ ॥ 
उचाई दं. ७००, आयु प. ₹«६७- 5०४ 

इसके समयमें गमनागमनसे पीड़ाको प्राप्त हुए भोगभमिज्र मनुष्य इस मनुके 
उपदेशसे हाथी आदिकपर सवार होने छगे ॥ ४५९ ॥ 

सप्तम कुलकरके खगस्थ होनेपर आठ करोड़से भाजित पल्यप्रमाण काल्के पश्चात्‌ 
सुवर्णके सदृश वर्णवाले शरीरसे युक्त चश्नुष्मान्‌ नामक आठवां कुकर उत्पन्न होता है ॥ 9६० ॥ 

पृ. ६७८० ८००८०७ | 
उसके शरीरकी उंचाई पतच्चीस कम सातसौ घनुप और आयु दश करोड़से भाजित एक 
पल्योपमप्रमाण थी ॥ ४६१॥ दं. ६७५ | प. -.* 


१००००००००७ 
इस कुलकरके धारिणी नामकी देवी थी। इसके समयमें उत्पन्न हुए अपने बाल्युगलको 
देखकर भोगभूमिज युगलोको महा भय उपस्थित होता है ॥ 9६२ ॥ 


तब यह आठवां मनु उन भयभीत भोगभूमिजयुगलेको दिव्य उपदेश देता है कि ये 
तुम्होरे पुत्र-पुत्री हैं, इनके पूणे चन्द्रके समान सुन्दर मुखको देखो ॥ ४६३ ॥ 


इसप्रकार इस मनुके उपदेशसे स्पष्टरूपसे अपने बालकोंके मुखकों देखकर वे भोगभूमिज 
युगल तत्काल ही आयुसे रद्दित द्वोकर विलीन हो जाते थे ॥ ४६४ ॥ 


ग्कलतलथन्आबमरकक० ० बननम+म१०+क०५०००००५०५००५०ट- *हनणनणनक 


१ द्‌ व उपण्णदि. २ ब साजाणेदे, ई द्‌ व भेदाणं. ४ द्‌ थ तुम्हेण. 


-9 9७१ ] चउत्थो महाधियारों [ २०१ 


अट्टमए णाकगदे असीदिकोडीहिं भजिदपल्लम्मि । बोलीणे उप्पज्ञदि जसस्सिणामो मण णवमों ॥ ४६५ 
१ 
<००००७०००७ | 
पण्णासाधियछस्सयकोदंडपर्माणदेहउच्छेहीं । कंचणवण्णसरीरों सम॒कोडीभजिदपलछाऊ ॥ ४६६ 
॥ 


६०५० | १००००७०००० 
णामेण कंतमाला हुवेदि देवी इमस्स तक्काले । णामकरणुच्छवट्ट उबदेस देदि जुगलाणं ॥| ४६७ 
रछूद्धुण उबदेस णामाणि कुणंति ते वि बालाणं । णिवसिय थोव॑ कार पक्खीणाऊ विलीयोति ॥ ४६८ 
णवमे सुरलोयगदे अडसयकोडीहिं भजिदपल्लम्मि । अंतरिदे उप्पज्नदि कमिचंदों णाम दुसममण्‌ ॥ ४६९ 
१ 


८०००००००९०० | 
पणुवीसाधियछरसयकोदंडपमाणदेहउच्छेही । कोडीसहस्सभजिदा पलिदोवममेत्तपरमाऊ || ४७० 
4 


६२५०७ | १०००००००००० 


कंचणसमाणवण्णो देवी णामेण सिरिमदी तस्स । सो वि सिसूृण रोदणवारणहेदू कहेदि उबदेसे ॥ ४७१ 


आठवें कुछकरके स्वगेगमनके पश्चात्‌ अस्सी करोड़से भाजित पल्यके व्यतीत होनेपर 


यशस्तरी नामक नवम मनु उत्पन्न हुआ ॥ ४७६७॥ प. -.--! 


<०७००००००० 


इसका दरीर सुबण जैसे वणवाला था, जो छहसो पचास घनुप ऊंचा था और आयु 
सौ करोड़से भाजित पल्योपमप्रमाण थी ॥ ४६६॥ ऊंचाई दं, ६७०; आयु प. | ,,.५,,... । 

इसके कान्तमाछा नामकी देवी थी। उस समय यह कुछकर युगलोंको अपनी सन्तानके 
नामकरणंके उत्सवके लिये उपदेश देता है ॥ ०9६७ ॥ 

इस उपदेशको पाकर वे युग भी बालकोंके नामोंको करते हैं आर थोड़े समय रहकर 
आयुके क्षीण होनेपर विल्ञीन होजाते हैं ॥ ४७६८ ॥ 

नवम कुलकरके स्वगेस्थ होनेपर आठसोा करोड़से भाजित पल्यके अनन्तर अभिचन्द्र नामक 


दरवां मनु उत्पन्न होता है ॥ ०६९॥ प. १ 


<0०0००0०00०06०००७ 


उसके शरीरकी उंचाई छहसी पच्चास घनुप और आयु एक हजार करोड़से भाजित 
रे 


पल्येपमप्रमाण थी ॥ ४७० ॥ दं. ६२५। प. , ;,, ,»..,,० ' 
उसके शरीरका वण्ण सुवर्णके समान और देवीका नाम श्रीमती था। वह भी बालकोंके 
रुदनको रोकनेके निमित्त उपदेश देता है | 9७१॥ 


चए कर ० ०० कक >>. क एक क्र न ७ 9 ३ ७ कक का ८ |  > हक कफ 


१ ब परिखीणाऊ. २ द णवमो. 
प?, 26 


१०२ ] तिलोयपण्णत्तौ [ ४. ४७२- 


रफ्तीए्‌ ससि्बिय दरिसिय खेलाबणोणि कादूणे । ताण वशणोवर्देस सिक्खावह कुणद्र जदण मि ॥ ४७२ 
सोऊर्ण उवएसे भोगणरा तह करंति बालाणं । अचष्छिय थोवदिणाईं पकक्‍खीणाऊ विलीयंति ॥ ४७३ 
लोभेणामिद्ददार्ण सीमंकरपहुद्कुलकरा पंच । ताणं सिक्‍्खणहेदू हा-मा-कारं कुणंति दंडत्य॑ ॥ ४७४ 
अमभिर्चदे तिदिवगदे दसघंणहद्भट्रकोडिहिदूपले । अंतरिदे चंदाभो एक्कारसमों हुवेदि मणू ॥ ४७५ 


१ 


€<६09००५०४९०६०५०९६९७० 
छस्सयदंईच्छेहो वर्चामीयरसरिच्छतणुवण्णो । दुसकोडिसदस्सेहिं भाजिदेपल्॒प्पमाणाऊ ।। ४७६ 
१ 


द्‌ ६०० | १०९०००७००७००००० 


णिर्वमलावण्णजुदा तस्स य देवी पहावदीणामा । तक्काले अदिसीद॑ होदि तुसारं च अदिवाऊ ॥| ४७७ 


सीदाणिछफासीदो अद्ददुक्ख पावरिदूश भोगणरा । चंदादीजोदिगण तुसारछण्णे ण पेच्छेति ॥ ४७८ 
अदिभीदाण इमाणं चदाभो देदि तसस उबदेस । भोगावणिहाणीए जादा कम्मक्खिदी णिक्रडों ॥ ४७९ 


लक्भाब कक मान कान क्ममसासकाफन छ 


रात्रिमें चन्द्रमण्डलकों दिखाकर और खिलावन करके उन्हें बचनोपदेश अथात्‌ बोलना 
सिखाबो ओर उनका यत्न (पूवक रक्षण) करो ॥ ४७२ ॥ 

इस उपदेशको सुनकर भोगभूमिज मनुष्य बालकोंके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं । 
अब वे ( युगल ) थोड़े दिन रहकर आयुके क्षीण होनेपर विलीन होते हैं॥| ४७३॥ 

सीमंकरादिक पांच कुलकर लोभसे आक्रान्त उन युगलोके शिक्षणके निमित्त दण्डके लिये 
हा ( खेदप्रकाशक ) और मा ( निपेघसूचक ) इन दो शब्दोंका उपयोग करते हैं ॥ 9७४॥ 

अभिचन्द्र कुलकरके स्वगोगेहण करनेपर दसके घन अथौत्‌ एक हजारसे गुणित आठ 
करोड़से भाजित पल्यप्रमाण अन्तरालके पश्चात्‌ चन्द्राभ नामक ग्यारहवरां मनु उत्पन्न होता 
है ॥ ४७५ ॥ प- 777 परर्प 

उसके दारीरकी उंचाई छहसी पघनुष, शरीरका वर्ण उत्तम सुवण जैसा और आयु दश 
हजार करोड़से भाजित पल्योपमग्रमाण थी ॥ ४७६ ॥ 

इस कुलकरके अनुपम छावण्यसे युक्त प्रभावती नामकी देवी थी । उस समय अति 
शीत, तुषार और अति वायु चलने लगी ॥ 9४७७ ॥ 

शीत वायुके स्पशेसे अत्यन्त दुख पाकर वे भोगभूमिज मनुष्य तुपारसे आच्छन्न चन्द्रादिक 
ब्योतिस्समूहकोी नहीं देख पाते || ४७८ ॥ 

इस कारण अत्यन्त भयको प्राप्त हुए उन भोगभूमिज पुरु्षोंको चन्द्राभ कुलकर इसका 
उपदेश देता है, और समझाता है कि भोगभूमिकी हानि होनेपर अब कमभमि निकट 
आगई दे ॥ ४७९ ॥ 


१८ यथय खेलावलाणि, २ द्‌ वअणोदीम॑, थे वअणोवदीगं. हद द्‌ ब लोमेणाभयदाणं. ७ दू दंडत्या, 
५ दूृ थ दसपुणहद. ६ द्‌ दंइच्छेदोी, ७० व भजिदे. ८ द्‌ पासदो, ९ द्‌ य णजदा,. 








>9. 2८८ ] चउत्यो महाधियारों [ २०३ 


कालस्स विकारादो एस सहाओों पयट्टदे णियमा । णासह तुसारमेयं एण्टि मत्तड़किरणेहिं ॥ ४८० 

सोदूण तस्स वयणं ते सब्बे भोगभूमिजा मणुवा । रविकरणासिदेसीदा पुत्तकलूत्तेहिं जीवंति ॥ ४८१ 

चंदाभे सग्गगदे सीदिसहस्सेहिं गुणिद्कोडिहिदे । प्ले गयम्सि जम्मह मरुदेवों णाम बारसमों ॥ ४८२ 
। | 


€०७०९०५७०९०९०७०७७०७०० । 


पंचसया पण्णत्तरिसहिदा चावाणि तस्स उच्छेद्दो । इगिछक्खकोडिभजिदं पलिदोवममाउपरिमाणं ॥ ४८४३ 


थ 
५७०७ | १०००००००००००० 


कंचर्णणिहस्स तस्स य सच्चा णामेण भणुवमा देवी । तकाले गज्जेता मेघा वरिसंति तड़िवंता ॥| ४८४ 
कददमपवहणदीओ भदिट्ृपुष्बाओ ताब दद्वण । भदिभीदाण णराणं कालविभाग भणेदि' मरुदेवों ॥ ४८५ 
कालस्स विकारादो आसण्णा होदि तुम्ह कम्ममही । णावादीणि' णदीणं उत्तारद्द भूधरेसु सोवा्ण ॥ ४८६ 
कादूण चलह तुम्हे' पाउसकारूम्मि धरह छत्ताईं । सोदूण तस्स वयण्ं सब्वे ते भोगभूमिणरा ॥ ४८७ 
उत्तरिय वाहिणीओ आरुहिऊर्ण च तुगंसेलेसुं । विणिवारिद्वरिसाओ पृत्तकछत्तेद्दि जीवेति ॥ ४८८ 


काल्के विकारते नियमतः यह खभाव प्रधत्त हुआ है। अब यह तुपार सूर्यकौ 
किरणेसि नष्ट होगा ॥ ४८० ॥ 

उस कुलकरके बचनेंका सुनकर वे सब भोगभूमिज मनुष्य सूयेकी किरणोंसे रौज्मको नष्ठ 
करते हुए पुत्र-कलत्रके साथ जीवित रहने छगे || ४८१ ॥ 

चन्द्राभ कुलकरके स्वग जानेपर अस्सी हजार करोड़से भाजित पंल्यके ध्यतीत होनेपर 
मरुदेव नामक बारहवें कुल्करने जन्म लिया ॥ ४८२॥ पे >ददउ८5ंघउ5८्र7् | 

उसके शरीरकी उंचाई पांचसी पचत्तर धनुप और आयु एक छाख करोड़से भाजित॑ 
पल्योपमगप्रमाण थी ॥ ४८३ ॥ उंचाई दं. ५७०; आयु प. -छ्छपघप्विदघदघर७ । 

सुबण जैसी प्रभावाके उस कुलकरके सत्या नामकी अनुपम देवी थी। उसके समयमें 
बिजलीयुक्त मेघ गरजते हुए बरसने छगे ॥ ४८४ ॥ 

उस समय प्रूवमें कभी नहीं देखी गयीं कीचडयुक्त जलप्रवाहबाली नदियोंकों 
देखकर अत्यन्त भयभीत हुए भोगभूमिज मनुष्योंको मरुदेव कालछके विभागको प्ररूपित करता 
है ॥ ४८५ ॥ 

कालके विकारसे अब कमेभूमि तुम्होरे निकट है। अब तुम लोग नदियोंमें नौका आदि 
डालकर उन्हें पार करो, पहाड़ोपर सीढियोंको रचकर चलो, और बषोकालम छतल्नादिकको धारण 
करो । उस कुलकरके वचन सुनकर वे सब्र भोगभूमिज मनुष्य नदियोको उतरकर और ऊंचे पहाडों- 
पर चढ़कर, बपीका निवारण करते हुए पुत्र एवं कलत्रके साथ जीवित रहने छंगे ॥ 9८६-४८८॥ 


१ हू वे रविकिरणासदससीदों, १द बे लांव. ३ दब चे णेंदि. ४ द्‌ व गावादीण. ५ द 4 तु्हो. 
है दब छत्ताहि, ७ द ब तुरगसेलेसु, 


२०४ ] तिलोयपण्णत्ती [ 9. ४८९० 


मरुदेवे तिदिवगदे अडकोर्डीलक्खभजिदपल्लम्मि । आंतरिदे उप्पज्दि पसेणजिण्णाम तेरसमों | ४८९ 
१ 


€9०९७९७७०९०९७०७०७०७०७०७ 
चामीयरसमवंण्णो दसहदपणवण्णचावउच्छेहो | दुसकोडिलक्खभाजिदपलिदोवमसमेत्तपरमाऊ || ४९० 
| 


५९० | १०८०००००००००००० 
अमिद्मदी तहेवी तक्काले वांत्रपडलूपरिवेढों । जाय॑ंतों जुगबारा देक्खिय भीदा किमेदमिद्दि ॥ ४९१ 
भयजुत्ताण णराणं पसेणजिब्भणदि दिव्वडबदेस । वत्तिपंडलावहरणं कहिदम्मि कुणंति ते सब्बे ॥ ४९२ 
पेच्छेते बालाणं मुहाणि य विसट्रकमरूसरिसाण । कुब्बंति पयत्तेण धिसूण रक्खा णरा सब्बे ॥ ४९३ 
तम्मणुतिद्विपवेसे कोडिहदासीदिलक्खहिदुपल्ले । अंतरिदे संभूदो चोइसमो णाभिराजमणू ॥ ४९४ 
;' 


८0०00००००९००७०७००५०००७ 
पणुवीसुत्तरपणसयचाउच्छेहों सुवण्ण्वण्णणिहों । इगिपुष्वकोडिआऊ मरुदेवी णाम तस्स वधू ॥ ४९७ 
दूं ५२७ । पूवेंकोटि १ आउ । 











मरुदेवके खगस्थ हो जानेपर आठ ठाग्ब करोडस भाजित पल्यप्रमाण अन्तरालके पश्चात्‌ 
प्रसेनजित्‌ नामक तेरहवां कुछकर उत्पन्न होता है || 9८९ ॥ प. -- ,४५ ० ७ ५ +६ «5 | 

वह कुझकर सुवर्णके सदश वर्णसे युक्त, दशसे गरुणित पचवन अथात्‌ पांचसी पचास 
धनुषप्रमाण ऊेचा, और दश ठाख करोड़से भाजित पल्योएमग्रमाण आयुवाछा हुआ ॥ ४९० ॥ 

उचाई दं० ५००; आयु १. .?.. ... ! | 

उसके अमितमती नामक देवी थी। इसके समयमे वरतिपटछ ( जरायु ) से वेशित 
युगल बालकोंकी जन्म छेते देखकर “ यह क्या है ? ? इसग्रकार भयसे संयुक्त मनुष्योको प्रसेनजितू 
कुलकर वर्तिपटछके दूर करनेका दिव्य उपदेश देत ह/। तब उनके कथनानुसार वे सब्र मनुष्य 
बर्तिपटछको दूर करने ठग ॥ ४९१-४५९२ ॥ 

तथा, सब्र भोगभूमिज मनुष्य विकसित कमछके सद्श ब्राढुकोंके मुस्बोंकी देखने और 
प्रयललपूवेक उन शिक्षुओंकी रक्षा करने लग ॥ ४९३ ॥ 

उस मनुके खगेस्थ होनेपर अस्सी छाख करोडसे भाजित पल्यप्रमाण काल्के अन्तराल्से 
चौदहवें नामिरय मनु उपन्न हुए ॥४९४॥ पे. >रछर८घ3 55 दप्रप्रर८्र८८ ! 

वह पांचसी पतच्चीस धनुप ऊंचा, सुबर्णे सद्रश वर्णवाला, और एक पृव॑कोटिग्रमाण 
आयुसे युक्त था। उसके मरुदेवी नामकी पत्नी थी ॥ ४९५॥ 

ऊंचाई दं० ५२५; आयु पूत्रकोटि १। 








१ द्‌ पसेणदिण्णाम. २ दू थे समवण्णा, ३ द य॑ परिवेदा, ४ द ब जाय॑ंती. ५ ब वित्ति . ६ द्‌ य पुहानि 
बस, ७ दब तिदव. ८ द्‌ ब अंतरिदो, 


-४. ५०४ ] चउत्या महाधियारी [ २०५ 


तस्सि काले होदि हु बालांणं णामिणालमहृदीहं । तक्कत्तणोवदेस कहदि मणू ते पकुब्बंति ॥ ४९६ 
कप्पदमा पणट्ठा ताहे विविहोसहीणि सस्सा्णि' । महुररसाईं फलाई पेच्छेति सहावदों घरित्तीसु ॥ ४९७ 
कप्पतरूण विणासे तिव्वभया भोगभूमिजा मणुवा । सच्चे वि णामिराजं सरण पविसंति रक्खेत्ति ॥ ४९८ 
करुणाए णाभिराजो णराण उवदिसदि जीवणोबाय । संजह वणप्फदीणं चोचादीर्ण फलाहई भकक्‍खाणि ॥। ४९९ 
सालिजववल॒तुवरीतिलमासप्पहुदिविविहण्णोईं । उवभुंजह पियद्द तह सुरभिष्पहुदीण दुद्धाणि ॥ ७५०० 
अपणं बहु उबदेस देदि दयारू णराण सयलाणणं । त॑ कादृण सुखिदा" जीवंते तप्पस्तादेण ॥ ५०१ 
पलिदोवमदसमंसो ऊणो थोवेण पदिसुदिस्साऊ | अममे अडड तुडिय कमर णलिणं च पठमपउमंगा ॥७०२ 
कुमु दकुमुदेगणउदा णउदुंगं पव्वपुब्बकोडीओ । सेसमणुणं आऊ कमसो केई णिरूवंति"” ॥ ७०३ 


पाठान्तरम्‌ । 
एदे चडद्स मणुओ पदिसुदिपहुदी हु णाहिरायंता। पुष्वभवम्मि विदेद्दे राजकुमारा मह्दाकुले जादी ॥ ५०४ 


उस समय बालकाका नामिनार अल्यन्त ठम्बा होने छगा था, इसलिये नामिराय कुकर 
उसके काटठनेका उपदेश देते हैं और थे भोगभूमिज मनुष्य वैसा ही करते हैं ॥ ४९६ ॥ 
उस समय कब्पबृक्ष नष्ट होगये और प्रथिवीपर खभावसे ही उत्पन्न हुई अनेक प्रकारकी 
औपधियां, ससय ( धान्‍्यादि ) एवं मधुर रसयुक्त फल दिखाई देने लगे ॥ ४९७ ॥ 
कव्पबृक्षोके नष्ट होजानपर तीत्र मयसे युक्त सब ही भागभूमिज मनुष्य नामिराय 
कुछकरकी शरणम पहुंचे और बोले 'रक्षा करो! ॥ ४९८ | 
तव करुणापूर्वक्क नामिराय उन मनुष्योक्रों आजीविकाके उपायका उपदेश देते हैं। 
चोचादिक वनस्पतियोंके भक्षण करने योग्य फलोंका संचय करो ॥ ४९९ ॥ 
शालि, जौ, वछ, तवर, तिल और उड़द इत्यादिक विबिध प्रकारके धान्योंकों खाओ 
और गाय आदिकके दूबको पिओ ॥ ५००॥ 
इसके अतिरिक्त दयादु नाभिराय उन सब्र मनुष्योंकी और भी बहुतसा उपदेश देते हैं । 
तदनुसार आचरण करके वे सब मनुष्य नाभिगय कुलकरके प्रसादसे झुखपूत्रेक जीवन व्यतीत करने 
गे ॥ ५०१ ॥| 
कुछ कम पल्योपमके दशवे भागप्रमाण ग्रतिश्रति कुछकरकी आयु थी। इसके आगे 
शेप तेरह कुलकरोंकी आयु ऋमसे अमम, अडड, त्रुटित, कमल, नलिन, पत्म, पद्मांग, कुमुद, कुमुदांग, 
नयुत, नयुतांग, पब॑ और प्रूब॑कोटिप्रमाण थी, ऐसा कोई आचाये कहते हैं ॥ ५०२-५०३ ॥ 
पाठांतर । 
प्रतिश्रतिकों आदि लेकर नामिरायपर्यम्त ये चौंदह मनु प्रूवभवर्मे विदेह्द क्षेत्रके भीतर मह्दा 
कुलम राजकुमार थे || ५०४ ॥ 


वहा 


१ द्‌ तादे, व तहि. २ द व विविहोत्तहीण सत्थाणं. हे द्‌ व तोवरीं “ विविहवण्णाईं. ४८ थे उवभूंजदि: 
७ द्‌ ब छुखिदो. ६ द्‌ व कुमुदंगगलिणा. ७ द्‌ णिरुवंति. ८ ब जादो 


२०६ ] तिलेयपण्णत्तौ [ ४, ७५०५- 


कुसला दाणादीसुं संजमतवणाणवेतपत्ताण । णियजोग्गभणुद्वाणा महवअजवगुणेद्दिं संजुत्ता ॥ ७०७ 
मिच्छत्तमावणाएु भोगाउं बंधिऊंण ते सब्बे । परंछा खाइयसम्मं गेण्हंति जिणिंद्चलणमूलम्हि ॥ ५०६ 
णियजोग्गसुद पढिदों खीणे आउम्हि ओहिणाणजुदा । उप्पजिदृण भोगे केईं णरा ओद्िणाणेण || ७५०७ 
जादिभरणेण केई भोगमणुस्साण जीवणोवायं । भासंति जेण तेणं मणुणों भणिदा मुणिदेहि ॥ ५०८ 
कुलूधारणादु सब्बे कुल्धरणामेण भुवणविक्खादा । कुलकरणम्मि य कुसछा कुलकरणामेण सुपसिद्धा ॥ ५०९ 
एत्तो सलार्यपुरिसा तेसट्वरी सबलभुवंणविक्खादा | जायंति भरहखेत्ते णरसीहा पृण्णपाकेण || ५१० 
तिश्थयरचक्रबरूददरिपडिसत्त णाम विस्सुदा कमसो । बिउणियबारसबारसपयत्थणिधिरंधसंखाए ॥ ५११ 
२४। १२। ९।९।९। 
डसहमजिय च संभवमहिणंदणसुमइणामधेय च । पउमप्पह सुपास चंदप्पहपुप्फयंतसीयलूए ॥ ५१२ 
सेयेसवासुपुजे विमछाणंते य धम्मसंती य । कुंधुअरमलिसुव्ववणमिणेमीपासबड्माणा य ॥ ५१३ 
पणमहु चउवीसजिणे एिव्ययरे तत्थ भरहखेत्ताम्मि । भव्वां भवरुकक्‍्खं छिंदंते णाणपरसूहिं ॥ ५१४ 
वे सब संयम, तप और ज्ञानसे युक्त पात्रोंके लिये दानादिकके देनेमें कुशल; अपने योग्य 
अनुष्ठानसे संयुक्त, ओर मादव-आजब गुणोंसे सहित होते हुए पूवमें मिथ्याव्यभावनासे भोगभूमिकी आयुको 
बांधकर पश्चात्‌ जिनेन्द्रभगवानके चरणोंक्रे समीप क्षायिक सम्यक्तवको ग्रहण करते हैं ॥५०५-५०६॥ 
अपने योग्य श्रुतको पढ़कर इन राजकुमारोंमेंसे कितने ही आयुके क्षीण होनेपर अबंधि- 
ज्ञानके साथ भोगभूमिमें मनुष्य उत्पन्न होकर अवधिज्ञानसे, आर कितने ही जातिस्मरणसे भोगभूमिज 
मनुष्योकी जीवनके उपाय बतलाते हैं, इसीलिये मुनीन्‍्द्रोंके द्वारा ये 'मनुः कहे गये 
हैं ॥५०७-५०८ ॥| 
ये सत्र कुलोंके धारणकरनेसे 'कुछघर! नामसे और कुलोंके करनेमे कुशल होनेसे 'कुलकर' 
नामसे भी लोकमें प्रसिद्ध हैं ॥| ५०९ ॥ 
अब यहांसे आंगे ( नामिराय कुल्करके पश्चात्‌ ) पुण्योदयसे भरत क्षेत्रमं मनुष्योमे श्रेष्ठ 
और सम्पूण लछोकमें प्रसिद्ध तिरेसठ शलाकापुरुष उत्पन्न होने लगते हैं ॥ ५१० ॥ 
ये शल्ाकापुरुष तीथेंकर, चक्रवर्ती, बलभद्र, नारायण ओर प्रतिशत्रु, इन नामोंसे 
प्रसिद्र हैं | इनमेंसे तीथकरोंकी बारहके दुगुणे अथोत्‌ चौबीस, चक्रवर्तियोंकी बारह, बल्भद्वोंकी नौ 
( पदाथ ), नारायणोंकी नो ( निधि ) और प्रतिशत्रुओंकी भी नौ ( रंध्र ) संख्या है || ५११ ॥ 
तीथेकर २४ + चत्री १२+ बल, ९ + नारा. ९ + प्रतिशत्र॒ ९ - ६३ | 
उनमेंसे ऋपभ, अजित, संभव, अभिनन्दन, सुर्मीति, पदूमप्रभ, सुवान, चन्द्रप्रम, 
पुष्पदन्ते, शीत॑ल, श्रेयांस, वासुप्रृ॑ंये, विमेठ, अनन्त, धरम”, शीन्ति, कुंथुं, अर, मद्ि , सुब्रत, 
नमि , नेमि , पा्च और बद्धमान, इन भरत क्षेत्रमं उत्पन्न हुए चौबीस तीथड्डरोंको नमस्कार 
करो । ये ज्ञानरूपी फरसेसे भव्य जीवोके संसाररूपी बृक्षको छेदते हैं ॥ ५१२-५१४ ॥ 


आक# ० + ०५००० ०००७ ०७+५५००००१०+ह ० 8 ४३५०६ ०७०७०३०३०क 


है दृ थसंजव. २ व णियजोगा. द द्‌ बंधदूणं, ७ द्‌ व पत्मा. ५ द्‌ ब पढिदा, ६ द 4 जदो. 
3 बकेई. ८द्ब पूरिसो. «६ ब भवर्ण, 
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भरहो सगरों मघवों सर्णकुमारों थ संतिकुंधुअरा। तद्द य सुभोमो पडमो हरिजेयसेणा य बम्हदक्तो थ ॥५१५ 
छक्‍्खंडपुडविमंडलपसाहणा कित्तिभरियभुवंणयला । एदे बारस जादा चक्कहरा भरहसेतताम्मि ॥ ७१६ 
विजयों अचल सुधम्मों सुप्पहणामों सुदंसणो णंदी । तह णंदिमित्त रामो पडमो णव होति बलदेवा ॥॥ ७१७ 
तह य तिबिट्दुविट्टा सयंभु पुरिसुत्तमो पुरिससीहों। पुंडरियदत्तणारायणा य किण्हो हुवंति णव विण्हू' ॥५१८ 
अस्सग्गीवो तारयमेरकमधुकीडभा तद्द णिसुंभो । बलिपहरणरावणओ जरसंधो य णव य पडिसस ॥ ५१९ 
भीमावलिजियसत्त रुद्दो वइसाणलो य सुपहृट्टो । तह क्षचल पुंडरीओो अजियधर अजियणाभिपेडाला ॥ ५२० 
सश्चहसुदो य एदे एकारस हांति तित्थवरकाले । रुद्य रडहकम्मा भहम्मवावारसंलूग्गा ॥ ७५२१ 
सब्वट्टसिद्धिताणा अवहृण्णा उसहधस्मपहुदितिया । विजया णंद्णअजिया चंदप्पद्द वहजयंतादु ॥ ५२२ 
अपराजियाभिधाणा अरणमिमछीओ णेमिणाहो य । सुमई जयंतठाणा आरणजुगला य सुंविदिसीयछया ॥५२३ 
पुष्फोत्तराभिधाणा अणंतसेयंसवडमाणजिणा । विमछो य संदाराणदपाणदकप्पा य सुष्बदा पासा ॥ ५१४ 


हेट्टिममाश्झमउवरिमगेवज्ञादागदा महासक्षा । संभवसुपासपउमा महसुक्का वासुपुजजिणोँ ॥ ५२५ 


भरत, सगर, मघवा, सनत्कुमार, शान्ति, कुर्न्चु, और, सुमोमि, पत्न, हरिपेण', जयसेन 
और ब्रह्मदत्त, ये छह खण्डरूप प्रथिवीमण्डलका सिद्ध करनेवाले और कीर्तिसे भुवनतलूको भरनेवाले 
बारह चक्रवर्ती भरत ज्षेत्रमे उत्पन्न हुए ॥ ५१५-५७५१६ ॥ 

विजय, अचले, सुध्रभ, सुप्रम, सुदशने, नन्‍दी , नन्दिमित्रे, राम ओर पद्म, ये नो भरत 
क्षेत्रमें बलदेव हुए ॥ ५१७॥ 

तथा त्रिपृष्ठ, दविप्ृ्ठ, खयम्भू, पुरुषोत्तम, पुरुषसिंहे, ( पुरुष-) पुण्डरीक, ( पुरुष-) 
दत्ते, नारायर्ण ( लक्ष्मण ) और कृष्ण, ये नौ विष्णु ( नागयण ) हैं || ५१८ ॥ 

अश्नग्रीब, तारक, मेरके, मधुकैटभ, निशुम्मं, बलि, प्रहरणँ, रातर्ण आर जरासंध॑, ये 
नो प्रतिशत्र हैं॥ ५१९॥ 

भीमावलि, जितशत्रे, रुद्रं, विश्वानर्ठे, सुप्रतिष्ठे, अचल, पुण्डरीक, अजितंर्घर, अजितनाँमि, 
पी6 और सात्मकिसु्त, ये ग्यारह तीथंकरकालमे रुद्र होते हैं। ये सब अधमपू्ण व्यापारमें संल्य्न 
होकर रोद्रकम किया करते हैं || ५२०-७५२१॥ 

ऋपषभ और घमौदिक ( धम, शान्ति, कुंथु ) तीन तीथज्लर सवोथसिद्धिसे अवतीर्ण हुए 
थे; अभिनन्दन और अजितनाथ विजयसे; चन्द्रप्रभ वैजयंतस; अर, नमि, मछि और नमिनाथ, ये चार 
तीर्थंकर अपराजित नामक विमानसे; सुमति जयन्त विमानसे; पुष्पदन्त और शीतल क्रमशः 
आरणयुगल्से; अनन्त, अ्रेयांस और वद्धमान, ये तीन तीथकर पुष्पोत्तर विमानसे; विमल शतार कल्पसे; 
सुत्रत और पार्श्ननाथ क्रशः आनत एवं प्राणत कल्पसे; संभव, सुपार्श और पद्मप्रभ, ये तीन 
महापुरुष ऋरमशः अधेग्रैवेयक, मध्यग्रवेयक और ऊब्बग्रेवेयकर्से; तथा वासूप्रृज्य जिनेन्द्र महाशुक्र कल्पसे 


१७ सुभोग्मीं. २ब जयसेणो. ३ द्‌ ब भवण. ४ द्‌ बवेहसायणो. ५ द्‌ थ सुहह . 
६ द्‌ सहारापाणद. ७ द्‌ ब महसुके. ८ दब जिणा. 


१२०८ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४० ५२६- 


जादो हु भवज्य्ाए उसहो मरुदेविणाभिराएंहि । चेत्तासियणवमीए णक्वत्ते उत्तरासाढें! ॥ ५२६ 

माघस्त सुकपक्खे रोहिणिरिक्खम्मि दसमिदिवसम्मि । साकेदे अजियजिणो जादों जियसत्तविजयादिं ॥ ५२७ 
सावित्थीए संभवदेवों य जिदारिणा सुसेणाएं । मग्गसिरपुण्णिमाए जेट्रारिक्वम्सि संजादों ॥ ५२८ 

माघस्स बारसीए सिदम्मि पक्खे पृणव्वसूरिक्खे । संवरसिद्धत्थाहिं साकेदे णंदणों जादो ॥ ५२५९ 

मेघप्पदेण सुमई साकेदपुर्राम्म मंगलाएपु य । सावणसुक्केयारसिदिवसम्मि मघासु संजणिदों ॥ ५३० 
भस्सज़ुदकिण्हतेरसिदिणम्मि पठमप्पहों भ चित्तासु । धरणेण सुसीमाए कोसंबिपुरवरे जादो ॥ ५३१ 
वारणसीए पहवीसुपइट्रेद्ि सुपालदेवो य । जेट्स्स सुक्रबारसिदिणम्मि जादों विसाहाए ॥ ७३२ 

चंदेपहों चंदपुरे जादों महसेणलच्छिमइआहिं' । पुस्सस्स किण्हण्यारसिण अणुराहणक्खत्ते ॥ ७३३ 
रापासुग्गीवेदिं काकंदीए य पुप्फयंतजिणो । मग्गसिरपाडिवाणु सिदाए मूलम्मि संजणिदों ॥ ७५३४ 

माघस्स बारसीए पुच्वासाढासु किण्हपक्लस्मि । सीयलूसामी दिढरहणंदाहि भद्दिले जादों ॥ ७३५ 


ऋषपभनाथ तीथैकर अयोध्या नगरीमें, मरुदेबी माता, एवं नाभिराय पितासे, चत्रकृष्णा 
नवमीके दिन, उत्तरापाढा नक्षत्रमें उत्पन्न हुए ॥ ५२६ ॥ 

अजित जिनेन्द्र साक्रेत नगरींमे पिता जितशत्रु एवं माता विजयासे माघके शुक्लपक्षमें 
दशमीके दिन रोहिणी नक्षत्रमें उत्पन्न हुए ॥ ५२७ ॥ 

संभवदेव श्रावस्ती नगरीमे पिता जितारि और माता सुसेनासे मगसिर मासकी प्रूणमासाके 
दिन ज्येष्ठा नक्षत्रमें उत्पन्न हुए ॥ ५२८ ॥ 

अभिनन्दन स्वामी साकेतपुर्रमें पिता संवर और माता सिद्धाथोसे माघशुक्ला द्वादर्शाके 
दिन पुनवेसु नक्षत्रमें उत्पन्न हुए ॥ ५२९ ॥ 

सुमतिनाथ तीथैकर साकेत पुरीम पिता मेघप्रभ और माता मंगछासे श्रावणशुक्का 
एकादशीको मधघा नक्षत्रमे उत्पन्न हुए ॥ ५३० ॥ 

पद्मप्रभ तीथेकरने कौशाम्बी पुरीमं पिता धघरण और माता खुसीमासे आसोजकृष्णा 
त्रयोदशीके दिन चित्रा नक्षत्रमें अब॒तार लिया ॥ ५३१ ॥ 

सुपार््व देव वाराणसी ( बनारस ) नगरीमें माता प्रथिवी और पिना सुप्रतिष्ठसे ज्येष्टश॒क्का 
द्वादशीके दिन विशाग्वा नक्षत्रमे उत्पन्न हुए ॥ ५३२॥ 

चन्द्रप्रभ जिनेन्द्र चन्द्रपुरीमं पिता महासेन ओर माता लक्ष्मीमती (लक्ष्मणा ) से पौपकृष्णा 
एकादशीको अनुराधा नक्षत्रमें अवतीण हुए ॥ ५३३ ॥ 

भगवान्‌ पुष्पदन्‍्त काकन्दी नगरी माता रामा और पिता सुग्रीवसे मगसिरशुक्ला 
प्रतिपदूके दिन मूल नक्षत्रम उत्पन्न हुए ॥ ५३४ ॥ 

शीतलनाथ स्वामी भद्दलपुरमें ( भद्विकापुरीम ) पिता इृढरथ और माता नन्‍्दासे माघके 
कृष्णपक्षकी द्वादशीके दिन पूवापाढ़ा नक्षत्रमें उत्पन्न हुए ॥ ५३५॥ 


१ द व उत्तातातदा. २ द ऐजिदारिणा, व राजिदारिणा. दे द्‌ मेघलवएण, बे मेघरथएण. 
४ व पृरंवीत, ५ द्‌ बंदपहों, ६ द्‌ जाईहिं, ब आहहिं, 


-४. ५४५ ] चउत्थो महाधियारो [२०९ 


सीहपुरे सेयंसो विण्हुणरिंदेण वेणुदेवीण । एक्कारसिए फर्गुणसिदपक्खे सबणभे जादी ॥ ५३६ 
शपाए वासुपुजो वसुपुजणरेसरेण विजयाए । फर्गुणसुद्धचडइसिदिणम्मि जादों विसाहासु ॥ ७३७ 
कंपिलपुरे विमछो जादो कदवम्मजयसस्‍्सामाहिं । माघसिदचोदसीए णक्खत्ते पृथ्यभदपदे ॥ ५३८ 
जेट्वस्स बारसीए किण्हाए रेवदीसु य अणंतों । साकेदपुरे जादो सघ्वजसासीहसेणेहिं ॥ ७३९ 
रयणपुरे धम्मजिणो भाणुणरिंदेण सुब्बदाए य । माघसिदतेरसीए जादो पुस्सम्मि णक्खत्ते ॥ ५४० 
जेट्सिदवारसीए भरणीरिक्खम्मि संतिणाहो य । हत्यिणडरम्मि जादो अइराए विस्सलेणेण ॥ ५४१ 
तत्थ थिय कुंथुजिणो सिरिमइदेवीसु सूरसेणेण । वहसाहपाडिवाए सियपक्खे कित्तियासु संजणिदों ॥ ५४२ 
मग्गसिरचोदसीए सिदपक्खे रोहिणीसु अरदेवों । णागपुरे संजणिदो मित्ताए सुदरिसणावर्णिदेसूं ॥ ५४३ 
मिदि्लाए मछिजिणो पहचदिए कुंभअक्खिदीसेहिं । मग्गसिरसुकएक्रदिसीए भस्सिणीए संजादों' ॥ ७५४४ 
रायगिद्दे मुणिसुष्वयदेवों पठमासुमित्तराएहिं । अस्सजुदबारसीए सिद्पक्खे सवणभे जादो ॥ ५४५ 
भगवान्‌ श्रेयांस सिंहपुरीमें पिता विष्णु नरेन्द्र ओर माता वेणुदेवीसे फाल्गुन शुक्ला 
एकादशीके दिन श्रवण नक्षत्रमें अवतीण हुए ॥ ५३६ ॥ 
वासुपूज्य भगवान्‌ चम्पा नगरीम पिता बसुपूज्य राजा ओर माता विजयासे फाल्गुन 
शुक्‍्णा चतुर्दशीके दिन विशाखा नक्षत्रमें उत्पन्न हुए || ५३७ ॥ 
_/भगवान्‌ विमलनाथ कंपिलापुरीमें पिता कृतवमा और माता जयश्यामासे माघशुक्का 
चतुर्देशीके दिन पूवेभाद्रपद नक्षत्रमें उत्पन्न हुए॥ ५३८ ॥ 
भगवान्‌ अनन्तनाथ अयोध्यापुरीमं माता सबवेयशा और पिता सिंहसेनसे ब्येष्टक्ृष्णा 
द्वादशीको रेबती नक्षत्रमे अबतीण हुए ॥ ५३९ ॥ 
धमनाथ तीथकर रतनपुरमें पिता भानु नरेन्द्र और माता सुत्रतासे माघशुक्ता त्रयोदशीके दिन 
पुष्य नक्षत्रम उत्पन्न हुए ॥ ५४० ॥ 
भगवान्‌ शान्तिनाथ हस्तिनापुरमें माता ऐरा और पिता विश्वसेनसे व्येष्ठश॒ह्ला द्वादशीके 
दिन भरणी नक्षत्रमे उत्पन्न हुए ॥ ५०१॥ 
कुन्थुनाथ जिनेन्द्र हस्तिनापुरमें माता श्रीमतीदेवी और पिता सूयसनसे वैशाखणुक्का 
प्रतिषदाकी कृतिका नक्षत्रमे अबतीण हुए ॥ ५४२॥ 
भगवान्‌ अरनाथ हस्तिनापुरमें माता मित्रा और पिता सुदर्शन गजासे मगापिरशुक्ा 
चतुर्दशीके दिन रोहणी नक्षत्रमे अबतीण हुए | ५०३ ॥ 
मल्लिनाथ जिनेन्द्र मिथलापुरीमें माता प्रभावी और पिता कुम्मसे मगसिरशुक्ला 
एकादशीको अश्विनी नक्षत्रम उत्पन्न हुए ॥ ५०४ ॥ 
भगवान्‌ मुनिसुत्रत राजगह नगरमें माता पद्मा और पिता सुमित्रराजासे आसोजशुक्लका 
द्वादशीके दिन श्रवण नक्षत्रम उत्पन्न हुए ॥ ५४५॥ 


१ द वर्ुपुणो, २द्‌ व वम्मजाद'. ३ द ब सुब्वलाए अं. ४ द्‌ महिलाए. ५ दब कुंशुअ- 
विखर्दीसेहिं, ६ द एकादसिए. ७ द ब अस्सिणीजदा एं, 
ए, भर 


११० ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. ५४६- 


मिहिलापुरिए जादो विजयणरिंदेण वष्पिलाए य । अस्सिणिरिक्खे' आासाठसुकद्समीण णमिसामी ॥ ५४६ 
सउरीपुरम्मि जादो सिवदेवीए समुदृविजएण । वहसाहतरसीए सिदाए चित्तासु णेमिजिणो ॥ ७४७ 
हयसेणवम्मिलाहिं जादों द्वि वाणारसीए पासजिणो । पूसस्स बहुलणकारप्लिए रिक्‍्खे बिसाहाए ॥ ५४८ 
सिद्धत्थरायपियकारिणीदिं णयरम्मि कुंडले वीरो । उत्तरफग्गुणिरिक्खे चित्तसियातेरसीए उप्पण्णो ॥ ५४९ 
इंदवआा--- 
धम्मारकुंथू कुरुबंसजादा णाहोग्गवंसेसु वि वीरपासा । 
सो सुब्वदो जादवर्बंसजम्मा णेमी भ् इक्खाकुकुलम्मि सेसा ॥ ७७० 
एदे जिणिदे भरहम्मि खेत्ते भव्वाण पुण्णेहिं कदावतारे । 
काएण वबाचा मणसा णमंता सोक्खाई मोक्खाई लहंति भँव्वा ॥ ५०१ 
धोडक --- 
केवछणाणवणप्फहइकंदे तित्थयरे चउवीसजिणिंदे' । जो अहिणंदइ भात्तिपयट्टो बज्झइ तस्स पुरंद्रपट्टो ॥५५२ 
सुसमदुसमम्मि णामे संस चउसीद्लिक्खपुब्बाणि । वासतण अडमासे इगिपक्खे उसहउप्पत्ती ॥ ५७३ 
पुष्8व ८३०००००, व ३, मा ८, दि १५। 


नमिनाथ स्वामी मिथलापुरीमें पिता विजयनरेन्द्र आर माता वप्रिछास आपादशुक्ला दशमके 
दिन अश्विनी नक्षत्रमे अबतीण हुए ॥ ५४६॥ 

नेमि जिनेन्द्र शारीपुरंम माता शिवंदेब्री आर पिता समुद्रविजयस वशाखशुक्का त्रयादशीको 
चित्रा नक्षत्रम अवतीण हुए ॥ ५४७ ॥ 

भगवान्‌ पाश्वनाथ वाराणसी नगरीमें पिता अश्वसन ओर माता बमिला ( वामा ) से 
पौपकृष्णा एकादश दिन विशाग्वा नक्षत्रमें उत्पन्न हुए ॥ ५४८ ॥ 

भगवान्‌ महावीर कुण्डठपुरम पिता सिद्धाथ आर माता ग्रियकारिणीसे चन्रशुक्ला त्रयोदर्शाके 
दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रम उत्पन्न हुए ॥ ५४९ ॥ 

धमनाथ, अरनाथ ओर कुंथुनाथ य तीन तीर्थंकर कुरु बंशमे उत्पन्न हुए । महात्रीर और 
पाश्चनाथ ऋ्रमस नाथ आर उम्र वशमें, मुनिमुत्रत और नेमिनाथ यादव वेश ( हरिवंश ) में, तथा 
अवाशिष्ट तीयेड्डूर इक्ष्वाकु कुछमे उत्पन्न हुए || ५०० ॥ 

भव्य जीवोंके पण्योदयसे भरतक्षेत्रमे अवतीण हुए इन चौबीस ताथंकरोंको जे 
भव्य जीव मन-बचन-कायसे नमस्कार करते हैं, वे मोक्षसुग्बका पाते हैं॥ ५५१ ॥ १ 

केवलज्ञानरूप वनर्स्पतिके कद और तीथेके प्रवतेक चाबीस जिनन्द्रोंका जो भक्तिसे 
प्रवृत्त होकर अभिनन्दन करता है, उसको इन्द्रका पद्र बांधा जाता है॥ ५०२ || 

सुपमदुप्मा नामक कालमें चोरासी छाख पूषे, तीन व, आठ माह आर एक पक्ष शेप 
रहनेपर भगवान्‌ ऋषभ देवका अबतार हुआ ॥ ७०३ ॥ 

पूषे ८४ लाख, व. ३, मा. ८, दि. १५ ( १ पक्ष )। 


सक्रकाााभ # 20 क कर 2 का भा नि कक मा क्ाय कक ० कस आफ कक साथ क्रभासायाक का न कक के कड़ा 


' १ दृवष्पिलोए.. २ दृथ रेक्‍्से. हे द आसाटे. ४ द वम्मिणाहिं, ५ द कुंडलो धीरा, 
६ थ सुधिवीरपासो, ७ द्‌ व भव्वो. ८ [ दोधकम्‌ ). ९ द्‌ वणप्पह, १० द्‌ जिणदो. 


“9. ५५९ ] चउत्थो महाधियारो [ २११ 


पण्णासकोडिलक्खा बारसहद्पुब्वलक्खवासजुदा । जादम्हि उवहिउवमा उसहुप्प्तीए अजियउप्पसी ॥ ५०५४ 
सागरोवबम ५०७००००००००००००० पुच्च चण १२००००० | 
क्रह तीसकोडिलक्खे बारसहद पुृष्वलक्खवासजुदे । गलिदम्सि उवहिउवमे भजिउप्पत्तीए संभउप्पत्ती ॥ एएण 
स्पा ३००००००००७००००७ घण पुत्र १२०००००७ | 
दमपुच्चलक्खसंजुदसायरदसकोडिलक्खवोच्छेणु । संभवउप्पत्तीए' अहिणंदणदेवउप्पत्ती ॥ ७०६ 
गा ६०७००००००००००००८ चरण पुष्व १०००००० ॥ 
दसपुच्वलक्खसंजुद्सायरणवकोडिलक्खपडिखित्ते । भहिणंदणउप्पत्तिणु सुमहजिणिंदस्स उप्पत्ती ॥ ५०७ 
सा ६०००००००००००० चण पृच्व १०००७०००७ | 
दसपव्वलक्खलमधियसायरकोडीसहस्सणवदीण । पक्खित्ते पठमप्पहजम्मो सुमइस्स जम्मादों ॥ ५७८ 
सा ९७०००५०००००००० चण पच्द १००५०५००० ॥ 
दसपुव्वलक्खसमधियसायरकी डीसहस्सणवकस्मि । वोलीणे पउठमप्पहसंभूदीए सुपासस भूदी ॥ ५५५ 


सा ९००००८०००००५० घण पुच्च १460००००० | 


भगवान्‌ ऋषभदेयकी उतत्तिके पश्चात पच्रास छाग्व करोड सागरापम और बारह लाख 
वपपूर्वोके, बीत जानिपर अजितनाथ तीथड्डरका अबतार हुआ ॥ ५५४ ॥ 
सागरोपम ७० लास्व करोड़ + व्षपूत्र १२ छाम। 
अजितनाथकी उत्पत्तिके पश्चात बारह छाग्व वरषपृथ सहित तीस लाग्ब करोड सागरोपमोंके 
निकल जानेपर भगवान्‌ सम्मवनाथकी उर्पोत्ति हृ३ ॥ ५०५॥ 
सा० ३० टागख करोड़ + वर्षप्रूथ १२ छाख। 
सम्भव जिनेन्द्रकी उत्पत्तिके पश्चात्‌ दश छाख पूत्रे सहित दश छाग्ब करोड़ सागरोपमोंके 
बीत जानेपर अभिनन्दन मगवानूने अबतार लिया ॥ ५५६ | 
सा० १० टाग्व करोड़ + वषपूवे १० छाग्व | 
अमिनन्दन खामीको उत्पत्तिक पश्चात्‌ दश छाग्ब पूत्र सहित नी छाख करोड़ सागरो- 
पमोके बीत जानपर सुमति जिनेन्द्रकी उत्पत्ति हृ३ ॥ ५०७ ॥ 
सा० ९ लागख करोड़ + वपपूत्र १० छाग्व । 
सुमतिनाथ तीथकरके जन्मके पश्चात्‌ दश छाख प्रूव. सहित नब्बे हजार करोड सागरौ* 
पमोंके बीत जानेपर पदूमगप्रभका जन्म हुआ ॥ ५५८ ॥ 
सा० ९० हजार करोड़ + वर्षपूते १० छा | 
पदूमग्रभकले जन्मके पश्चात्‌ दश लाग्व प्रूथ सहित नौ हजार करोड़ सागरोपमोंका 
अतिक्रमण होनेपर भगवान्‌ सुपाश्वनाथका जन्म हुआ ॥ ५०५९ || 
सा० ९ हजार करोड़ + वर्षपूत्त १० छाख | 


१ द सभवप्पत्ती. २ थ परिवत्ते, 


२१२ ] तिलोयपण्णत्ती [ 9. ५६०- 


दसपुव्वलक्खसंजुद्सायरणवको डिसयविरामम्मि । चदप्पहडप्पत्ती उप्पत्तीदों सुपासस्स ॥ ५६० 
सा ९५००००००००० पुत्च १०००००० | 
अडलक्खपृब्वसमधियसायरकोडीण णउदिविच्छेदे । चंदपहुप्पत्तीदो' उप्पत्ती पुप्फदंतस्स ॥ ५६१ 
सा ९०००००००० पृथ्च <००००० | 


३ 660. के 


इगिपब्वलक्खसमधियसायरणवकोडिमेत्तकालम्मि । गलियम्मि पुष्फदंतुप्पत्तीदो सीयल॒प्पत्ती ॥ ५६२ 
सर! ए९०८०५०५०००० प्च्च १०००५००७० | 
हगिकाडिपण्णल खाठव्वीससहस्सवासमेत्ताण । अब्भहिणणण जलूणिहिडवमसयेणं विहीणाएु ॥ ७६३ 
घोलीणाए सायरकोडीए पुष्चलक्खजुत्ताणु | सीयलसंभूदीदों सेयेमजिणस्स संभूदी ॥ ७६४ 
सा १००००००० पृष्व १००००० रिण सागरोपम १०० व १५०२६००० । 

थारसहत हगिलक्वब्भहियाए वासउवहिमाणेसु । चउवण्णेसु गदेसु सयेसभवादु वाशुपृजभवों ॥ ५६५ 
सा ५४ वस्स १२००००० | 

तीसोवहीण विरमे बारसहद्वरिसलक्खअधियाणं । जाणेज वासुपुज्जुप्पत्तीदी' विमलउप्पत्ती ॥ ५६४६ 
सा ३० वस्स १२००००० | 

उवहिडवर्माणणवके तियदहद्‌दहलक्खवासभदिरित्ते । बोलीणे विमलछजिणुप्पत्तीदो" तह अण॑तऊप्पत्ती || ०६७ 
सा५९ वरुस ३०००००० | 


सुपा््वनाथकी उर्पीत्तिक पश्चात्‌ दश छाख पूत्र सहित नौसौ सागरोपमाके बीत जानेपर 
चन्द्रप्रभ जिनेन्द्रकी उत्पत्ति हुई ॥ ५६०॥ सा० ९ सो करोड + वषप्रूव १० छाख। 
चन्द्र॒प्रभकी उत्पत्तिसे आठ छाख पूव सहित नब्बे करोड़ सागरोपमाका विच्छेद होनेपर 
भगवान्‌ पुष्पदन्तकी उत्पत्ति हुई ॥ ५६१ ॥ सा० ९० करोड़ + वर्षपू+ं ८ छाम्ब | 
पुष्पदन्तकी उत्पत्तिके अनन्तर एक छाख पूत्र सहित ना करोड़ सागरोपमाके बीतनेपर 
शीतलनाथ तीथकरने जन्म लिया ॥ ५६२ ॥ सा० ९ करेड़ + वरषपृत्र १ छाख। 
शीतलनाथकी उत्पत्तिके पश्चात्‌ सो सागरोपम ओर एक करोड़ पचास छाख छब्बीस 
हजार वष कम एक ठाख पूत्र सहित करोड़ सागरोपमोके अतिक्रान्त होनेपर श्रेयांस जिनेन्द्र उत्पन्न 
हुए ॥ ५६३-५६४ ॥ 
( सा० १ करोड़ + वर्षपूत्र ! छाख )- ( सा० १००, वर्ष १५०२६०००)। 
भगवान्‌ श्रेयांसकी उत्पत्तिके पश्चात्‌ बारह छाख वष सहित चौवन सागरोपमोंके 
व्यतीत हो जानेपर वासुप्ृज्य तीर्थंकरने अवतार लिया ॥ ५६७ ॥ सा० ५०, वष १२ छाख | 
वासुप्रृज्य भगवानकी उत्पत्तिके अनन्तर बारह छाख वर्ष अधिक तीस सागरोपमोके बांतनेपर 
विमलनाथ तीपैकरकी उत्पत्ति जानना चाहिये ॥ ५६६ | सा० ३०, वष १२ राख । 
विमछ जिनकी उत्पत्तिके पश्चात्‌ तीस छाख वष अधिक नौ सागरोपमोंके व्यतीत 
होजानेपर भगवान्‌ अनन्तनाथ उत्पन्न हुए ॥ ५६७ ॥ सा० ९, वर्ष ३० लछाख | 


१ द्‌ विच्छेदी, २ द ब पंदप्पहउप्पत्तीदी, ३ द पचलवसा. ४ द्‌ थ भगा. ५ द वासुपुब्जुपत्तीदा, 
है दूं अधिरितो. ७ द “जिषुप्पत्तीदा. 


-९- ५७४ ] चउत्थो महाधियारो [ २१६ 


वीसहदवासलक्खब्भदिएसुं चडसु उवहिउवमेस । विरदेसु धम्मजम्मो भ्षणतसामिस्स जम्मादों ॥ ५६८ 
सा ४ वरस २००००००॥ 
उवहिडवमाणतिदए वोलीणे णवयलक्खवासजुदे । पादोणपल्लरहिदों संतिभवों धम्मभवदों य ॥ ७५६५० 


सा : वस्स धण ५९००००० रिण प के 


पलद्धे वोलीणे पणवाससहस्समाणभदिरित्ते । कुंधुजिणेसंजणणं जणणादो संतिणाहस्स ॥| ७७० 





प के घण चरस ५००० 


एक्कारसहस्सूणियकाडिसहस्सोणपल्कपादम्नि । विरदम्सि भरजिणिंदो कुंथुप्पत्तीणु उप्पण्णो || ५७१ 





हे रिण ९९९०९०८९००० 


डणतीससहस्साधियकोडिसहस्सम्मि वस्सतीदम्मि । अरजिणउप्पत्तीओ उप्पत्ती मलिणाहस्स ॥ ५७२ 
वा १००००००९००० | 
पणुवीससहस्साहियणवहदछल्क्खवासवोच्छेदे । मलिजिणुब्भूदीदों उब्भूदी सुब्ववजिणस्स ॥ ५७३ 
वा ५४२५००० । 
वीससहस्सब्भधिया छललक्खपमाणवासवोच्छेदे । सुच्वयउप्पत्तीदो उप्पत्ती णमिजिणिंदस्स ॥ ५७४ 
६२०००० | 


अनन्तनाथ खामीके जन्मके पश्चात्‌ बीस छाख वप्ष अधिक चार सागरोपमोंके बीतनेपर 
धर्मनाथ प्रभुने जन्म लिया ॥ ५६८ ॥ सा० 9, वे २० छाख। 

धर्मनाथकी उत्पत्तिक पश्चात्‌ पौन पल्य कम और नो लाख वर्ष सहित तीन सागरोपमेंके 
बीत जानेपर शान्तिनाथ मगवानूने जन्म लिया ॥ ५६९ ॥ (सा० ३ + वे ९ छाख ) - प. ३। 

भगवान्‌ शान्तिनाथके जन्मके पश्चात्‌ पांच हजार वे अधिक आधे पल्यके बीतनेपर 

कुन्थुनाथ जिनेन्द्र उत्पन्न हुए || ५७० || प० $, वष ५ हजार । 

कुथुनाथकी उत्पत्तिके पश्चात्‌ ग्यारह हजार कम एक हजार करोड़ वर्षसे रहित पाव 
पल्यके बीतनेपर अर जिनेन्द्र उत्पन्न हुए ॥ ५७१ ॥ प० ६ - वष ९९९९०९८९००० | 

अर जिनेन्द्रकी उत्पत्तिके पश्चात्‌ उनतीस हजार अधिक एक हजार करोड़ वर्षोके 
बीतनेपर मछिनाथ भगवान्‌का जन्म हुआ ॥ ५७२ || व० १०००००२९००० | 

भगवान्‌ मल्िनाथकी उत्त्तिके पश्चात्‌ पच्चौस हजार अधिक नैसे गुणित छह अर्थात्‌ 
चैबन छाख वर्षोके बीत जानेपर सुत्रत जिनेन्द्रकी उत्पत्ति हुई ॥ ५७३॥ व० ५४२५०००। 

भगवान्‌ सुत्रतकी उत्पत्तिके पश्चात्‌ बीस हजार अधिक छह छाख वर्षप्रमाण काल्‍के ब्यतीत 
होनेपर नमिनाथ जिनेन्द्रका जन्म हुआ ॥ ५७४ || व० ६२००००। 


8७43 39 8 ६» +#७ ७७ » ०७ ७ ७ ७ ० + ०७० ००७०७ ०७० ७० ७०७५० ०० # कक 


१ दू पादाण. २द्थ संतिभवा. दे दृब मास अधिरितोी, ४ द्‌ थ १, 


२१४ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. ५७५- 


पणलक्खेस गदेसुं णब्यसहस्साधिएसु वासाणं । णमिणाहुप्पत्तीदों उप्पत्ती णेमिणाहस्स ॥ ५७७ 


"००००० | 
पण्णासाधियछस्सयचुलसीदिसहस्पवस्सपरिवत्ते । णेमिजिणुप्पत्तीदों उप्पत्ती पालणाहस्स ॥| ५७६ 
८3६"५०५ | 


अट्टत्तरिअधियाए बेसदपरिमाणवासअदिरितत । पासजिणुप्पत्तीदों उप्पत्ती वडुमाणस्स ॥ ५७७ 


वा २७८ । 
एंदं जिणाण (समयं-) तरालप्पमाणमाणंदकरं जणस्स । 
कम्मग्गलाई विहृडाविदृूण उम्घाइण मोक्स्पुरीकर्वांड ॥ ७७८ 
। उप्पत्ती सम्मत्ता । 
उसहादिदसस आऊ चुलसीदी तह बहन््तरी सट्टी । पण्णासतालनीसा बीसे दसदुड्गिपुन्बछक्खाई ॥ ७७९ 
आदिजिणे पृष्व॒ ८४३००००० । अजिय पृव्य ७४२००००० । संभव पुच्च ६०००००० । अहिणंदण 
पुद्च ५०००००० | सुमह पृच्च ४०००००० । पउमप्पह पुच्च ३०००००० । सपासणाह पुष्च 
२०००००० । चंदष्पह्त पृष्व १०००००० | पृष्फदत पृुव्च २००००० | सीयल पुव्च १००००० | 


नमिनाथकी उत्पत्तिके पश्चात नी हजार अधिक पांच छा वर्पोके व्यतीत होनेपर 
भगवान्‌ नेमिनाथकी उत्पत्ति हुई || ५७५ || ५७०९००० | 

नेमिनाथ तीथकरकी उत्पत्तिक पश्चात्‌ चारासी हजार छहसीा पचास वर्षेकि व्यतीत 
होनेपर भगवान्‌ पाश्चनाथकी उत्पत्ति हुई ॥ ५७६॥ ८४६७० । 

भगवान्‌ पाश्वनाथकी उत्पत्तिके पश्चात्‌ दोसी अठत्तर वर्षोके बीत जानेपर वर्धभान 
तीथंकर अवठीण हुए ॥ ५७७ | व० २७८ । 

लागोंको आनंदित करनेबाव्य यह वीथकरोंके अन्तरालकालका प्रमाण उनकी कमरूपी 
अगंठाको नष्ट करके मोक्षपुरीके कपाटकों उद्घाटित करता & ॥ ५७८ ॥ 


उत्पत्तिका कथन समाप्त हुआ | 


वृपभादिक दश तीथकरोंकी आयु क्रमशः चौरासी लाग पू+, बहत्तर छाख पृत्र, साठ छाख 
पृ, पचास छाख पूथ, चाढीस लाख पूत्र, तीस लाख पूर्व, बीस छाग्ब पूत्रे, दश छाख पृ, 
दो लाख पूषें और एक लाख पृर्वप्रमाण थी ॥ ५७९ ॥ 
ऋषम पूत्े ८४ छाख | अजित पूव ७२ लाख | संभव पूत्र ६० छाख । अभिनन्दन पृ 
७० लाख | सुमति पूष 9० छाख । पद्म पूत्र ३० छाम । सुपाश् पत्र २० लछाख। चन्द्रप्रभ 
पूव्र १० छाग्ब । पुष्पदन्त पृत्रे २ छाख | शीतल पूृष १ लाख । 


१८ थ अदिरिते, २ व कम्मणिगलाईं. ३ द्‌ ब विहृदाविदूण उंग्धाडमोक्खस्स पुरीकवा्ड, 
2 द्‌ बिद्ततरी, 


-9. ५८३ ] चउत्थो महाधियारो [ २१५ 


तत्तो य वरिसलक्खं चुलसीदी तह बहत्तरी' सट्ठी । तीसदसएक्माऊ सेयंसप्पहुदिछक्॒स्स ॥ ७८० 
सेयेस वरिसलक्ख <८४००००० । वासुपुज वस्स ७२००००० | विमर वस्स ६०००००० 
अणंत वस्स ३०००००० । धम्म वस्स १०००००० । संति वस्स १००००० । 

तत्तो वरिससहस्सा पणणउदी चडरसीदि पणवण्णं । तीसद्रसएक्कषमाऊ कुंथुजिणप्पहुदिछक्षस्स ॥ ७८१ 
कुंथुणाह वरिस ९५००० । अर वरिस 4४८५० । मलि वरिस ७७००० । सुब्वय्य वरिस 
३०००० | णमि वरिस १०००० । णेमिणाह वरिस १००० । 

वाससदमेक्षमाऊ पासाज्ाणदस्स होइ णियमंण । सि रिवड्माणआाऊ बाहत्तरिवस्सपरिमाणों ॥ ५८२ 

पासजिणे वस्स १०० । वीरजिणिंदस्स वस्स ७२ । 
। आड़ समत्त । 

पढमे कुमारकालो जिणरिसहे वीसपुब्चलक्खाणि । अजिआदिअरजिणंते सगसगआउस्स पादेगो' ॥ ५८३ 
उसह पुच्च २०००००० । अजिय पृच्च १६८८००००० | संभव पुष्व १५०००००० | अहिणदण 
पृथ्व॒ १२७०००० । सुमइ प॒ुव्व १०००००० | पउमप्पह पव्च ७५००००'" । सुपास पुष्व 
७५००००० । चंदृष्पह् पुब्च २००००० । पृष्फदंत पुच्च ००००० । सीयल पुच्च २७००० | 


इसके आगे श्रयांसप्रभति टह तीथकर्रेकी आयु क्रमस चारासी लाग्ब, बहत्तर लाग्ब, 
साठ छाख, तीस लाग्ब, दश छाग्व आर एक टाग्व वर्षप्रमाण थी ॥ ५८० ॥ 

श्रेयांस वे ८४ टाग्व | बासुप्ज्य ब्रप ७र्‌ छाम् | विमल वष ६० छाख । अनन्त वष 

३० छाग्ब | धरम वष १० लाग्व | शान्ति वर्ष १ टाग्व | 

इसके आगे कुंथुनाथप्रश्नति छह तीवकरोकी आयु क्रमसे पंचानत्रे हजार, चोगसी 
हजार, पचवन हजार, तीस हजार, दश हजार और एक हजार वषप्रमाण थी ॥ ५८१ ॥ 

कुंथुनाथ ९७ हजार बष। अस्नाथ ८9 हजार वष | मछिनाथ ७७ हजार व । सुब्रत 

३० हजार बरष | नमिनाथ १० हजार वष | नमिनाथ १ हजार वष । 

भगवान्‌ पाश्ननाथकी आयु नियमस से वष और श्री वक्रमानजिनकी आयु बहत्तर बर्ष- 
प्रमाण थी ॥ ५८२॥ पाश्वनाथ वर्ष १०० | वधमान वर्ष ७२ | 

आयु समाप्त हुई । 

प्रथम जिनेन्द्रका कुमार्काठ बीस लागख पूत्र और अजितनाथकों आदि छेकर अर 
जिनतक अपनी अपनी आयुक चतुथ भागग्रमाण कुमास्काल था ॥ ५८३ ॥ 

ऋषभ पूर्व २० छाग्ब | अजित पूल, १८ छाख | संभव पूत्े १७ लाख | अभिनन्दन पूर्व 

१२ छाख ५० हजार | सु्मत प्ूत्रे १० लछाग्ब | पदूमप्रभ पृ७ ७ छावव ५० हजार । 

सुपाश् पू५७ ठाख | चन्द्रप्रम पूथ २ लाख ५० हजार | पृष्पदन्त पूथ ५० हजार । 

शीतल पूव २५ हजार । 


१ द्‌ बिहत्तरी. २ ब तिसदस्स, दे द्‌ व पादोणा, ४ दू ७५०००००- 
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सेयंस वे २३००००० । वासपुज्ञ व १८००००० | विमल वस्स १५०००००। अणत ७७५०००० । 
घम्म २७०००० । संति २७००० । कुंथु २३७५० । अरणाह २१००० । 
तत्तो कुमारकालो एगेसय सगसद्दस्सपंचसया । पणुवीससयं तिसय तीस तीस च छक्कस्स ॥ ७८४ 
मलिणाह १००' । मुणिसुब्वव ७७०० । णमि २००० । णेमि ३०० । पासणाह ३० । 
वीरणाह ३० । 
। एवं कुमारकालो समत्तो' | 
पचसयधणुपमाणो उसहर्जिणिदस्स होदि उच्छेहों । तत्तो पण्णासूणा णियमेण य पुष्फदतपेरंते ॥ ५८७ 
ड ५०० | श्र ४७० । से ४०० । क्ष ३०० । सु ३०० । प २७० । सु २०० । चेद 
१७५० । पुष्फ १०० । 
एत्तो जाव अणंत दसदसकोदंडमेप्तपरिह्दीणो । तत्तो णेमिजिणंत पणपणचावेहिं परिद्दीणो ॥ ५८६ 
सी ९० | से ८० । वा ७० । वि६० । अ ७५० । ध ४५ । से ४० । कुं ३५ । भर 
३० | म २५ | स॒ुब्च २० । ण १५ | णे १० । 
श्रेयांस व २१ छाख । वासुपूज्य व १८ छाख । विमछ वर्ष १७ ठाख । अनन्त वर्ष 
७ लाख ५० हजार | धम॑ बष २ छाख ५० हजार । शान्ति वष २५ हजार। 
कुंथु बंप २३७५० । अर वर्ष २१ हजार । 
इसके आगे छह तीथैकरोंका कुमारकाल क्रमसे एकसो, सात हजार पांचसो, 
पर्चाससी, तीनसो, तीस और तीस वर्षप्रमाण था || ५८४ ॥ 
मछिनाथ वष॑ १०० । मुनिसुवत्रत वष ७५०० | नमिनाथ बष २७०० । नेमिनाथ वर्ष 
३०० | पाश्चनाथ वष ३० | महावीर वषे ३० | 
इसप्रकार कुमारकाल समाप्त हुआ । 
भगवान्‌ ऋषभनाथके रारीरकी उचाई पांचसा घनुषप्रमाण थी । इसके आगे पुष्पदन्त- 
पर्यन्त शरीरकी उंचाई नियमसे पचास धनुप कम होती गई है ॥ ५८५ ॥ 
ऋषभ घ० ५०० | अजित घ७ ४५० । सम्मव घ० ४०० | अभिनन्दन ध० ३५७०। 
सुमति घ० ३००। पदूमप्रभ ध० २५० | सुपा््व घ० २००। चन्द्रप्रभ घ० १५०। 
पुष्पन्त घ० १००। 
इसके आगे अनन्तनाथ तीथैकरपयेन्त दशा दश धनुष और फिर नेमिनाथतक पांच 
पांच धनुष उत्सेष कम होता गया है ॥ ५८६ ॥ 
शीतछू ध० ९० | श्रेयांस ध० ८० । वासुप॒ज्य घ० ७०। विमछ घ० ६० ॥ अनन्त 
घ्० ७५० | घमे घ० ४५। शान्ति घ० ४०। कुंथु घ० ३५। अर ध० ३०। 
मछि घ० २५ | मुनिसुत्रत घ० २० | नमि ध० १५७ | नेमि ध० १० । 


१ [वसस ]). ४२ द्‌ एकसयं., दे द्‌ १००००. ७४ दे समता, ब सम्मता. 
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णव हृत्था पासजिणे' सग हत्था बडुमाणणामम्मि । एत्तो तित्थयराणं सरीरचण्णं परूवेमो ॥ ५८७ 

पाह्द९ । पीर हद ७ । 
। उच्छेहरो समत्तो । 

चंदपहपुप्फद्‌तों कुंदेदुतुसारह्दारसंकासा । हरिदा सुपासपासा सुब्वयणेमी सणीलवण्णाओरो ॥ ५८८ 

विहमसमाणदेद्दा पडमप्पहववासुपुज्जजिणणाहों । सेसाण जिणवराणं काया चामीयरायारा ॥ ५८९ 
। सरीरवण्णं' गद । 

तेसट्रिपुन्वलक्खा पढमजिणे रह्नकालपरिमा्णं । तेषण्णपुषन्वछक्खा अजिदे पुम्बंगसंजुसा ॥ ७५९० 

पुष्व ६६००००० । भ्रज्ञि ५३००००० पुथ्वेग १ । 

अउदालपमाणाईं सभवसामिस्स पृष्वछक्खाई । चउपुष्वेगजुदाई णिद्दिटंं सब्वदरिसीदिं ॥ ५९१ 
पृष्व छेडे००००० ञ छे। 

छत्तीसपुब्वलक्खा पण्णाससहस्सपुच्वर्सजुत्ता । शअड॒पुच्वंगेहिं जुदा भद्दिणंदगजिणवारिंदस्स ॥ ५९२ 
पुन्च ३६००००० े ८ । 

एक्कोणर्तीसपरिमाणपुष्वलक्खाणि वच्छराणं पि । पुच्वंगार्णि बारससहिदाणिं सुमइसामिस्स ॥ ५९३ 
पुष्व २९००००० भरे १२। 


कर जज बल बनरऊ ० ३००७० ब०७/नक७ननकक व 


भगवान्‌ पाश्चनाथके शरीरका उत्सेव नौ हाथ और वधमान खार्माके शरीरका उत्सेष 


सात हाथप्रमाण था | अब इसके आगे तीथकरोंके शरीरके वणकी कहते हैं || ५८७ ॥ 
पाश्चनाथ हस्त ९ | वर्षमान हस्त ७। उत्सेषघका कथन समाप्त हुआ । 


भगवान्‌ चन्द्रप्रभ और पुष्पदन्त कुन्दपुष्प, चन्द्रमा, बफ एवं हारके सदरश घवल; 
सुपाश्व और पाश्वनाथ हरितिवण; सुत्रत और नेमिनाथ नील्वण, पदूमप्रभ और वासुपूज्य जिनेन्द्रका 
शरीर मूंगेके समान रक्तवर्ण, तथा शेष तीथ॑ड्डरोंके शरीर खुबणेके सद्रश पीत थे || ५८८-५८५९ ॥ 

शरीरके वणका कथन समाप्त हुआ । 

आदि जिनेन्द्रके राज्यकालका प्रमाण तिरेसठ छाख पूषं और अजित जिनेन्द्रके एक परवाग 

सहित तिरेपन छाख पूवे था || ५९० ॥ 
ऋपषभ पूे ६३००००० । अजित पूथे ७५३००००० + पूवाग १। 

सम्मव खा्मीके राज्यकालका प्रमाण सवक्षदेवने चार पूवोद्न साहित चवालीस लाख पूर्व- 
प्रमाण बतछाया है || ५९१ | संभव पूव 99००००० + पूवाग ४ । 

अभिनन्दन जिनेन्द्रके राज्यकालका प्रमाण आठ पृवोद्न सहित छत्तीस लाख पचास 
हजार पूर्व था | ५९२ | अभिनन्दन पूषे ३६५०००० + पूवीग ८ । 

सुर्मतिनाथ स्वामीका राज्यकाल बारह पूर्वांग सहित उनतीस लाख वर्षपूर्वप्रमाण 
था ॥ ५९३ ॥ सुमतिपूव २१९००००० + पूवोग १२ । 


साक्रका > कक कि कक ॥ का के क 9 ४ का ९ # % ७ ० >> मा के छा छा क कर के क » क कम 


१ द्‌ पासजिणा. २ द व सम्मता. दे द्‌ चंदप्प. ४ दब पुप्फदंती, ५ द्‌ व्‌ जिणणाहो, 
दे द्‌ व सरीरण्णणं. 
प?, 28 


११८ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. ५९४- 


इगिवीसपुब्बलक्खा पण्णाससहस्सपुश्वसंजत्ता । सोलसपुब्वंगहिया रज्ज पडठमप्पहदजिणस्स ॥ ७५९४ 
पुष्व २३५०००० अंग १६ । 
चोदस सयस्सहस्सा पुब्वाणं तह य पुच्वअंगाई । विंसदिपरिमाणाईं णेयाणि सुपाससामिस्स ॥ ७९७ 
पुष्च १४००००० क्षय २० । 
पण्णाससहस्साधियछल॒क्खपमाणवरिसपुव्वाणि । पृष्वंगा चउवीसा चंदृप्पहजिणवारिंदस्स ।। ५९६ 
पुष्व ६७५०००० श्रेंग २४ । 
अडवीसपुव्वअंगब्भद्दियं सुविहिस्स पुब्वलक्खद्ध । सीयलदेवस्स तहा केवलये पुष्चलक्खऊूं ॥| ७९७ 
पुच्व ५०००० अंग २८ । पुष्ब ५०००० | 
सेयंसजिणसस्स य दुचालसंखाणि वासलक्खाणि । पढम॑ चिय परिहरिया रजसिरी वासुपुज्जेण ॥ ५९८ 
वसस्‍्साणि ७२००००० | 
विमलम्स तीसलक्खा अणंतणाहस्स पंचद्सलक्खा । लक्‍्खा पणप्पमाणा वासाणं धम्मसामिस्स ॥ ५९५९ 
वासाणि ३०००००० । १५७५०९०००० | (५०० ७०० | 
लक्खस्स पादमाणं संतिजिणसस्स मंडलीसत्त । तस्स य चक्कधरत्तो तत्तियमेत्ताणि वस्साणि ॥ ६०० 
२५००० | २७००० | 


पदूमप्रभ जिनेन्द्रका राज्यकाल सोलह पूर्वांग सहित इक्कीस छाख पचास हजार पूव॑- 
प्रमाण था ॥ ५९४ ॥ पद्मप्रम पूषें २१५०००० + पृर्वांग १६ । 

सुपार्थनाथ स्वामीका राज्यकाल बीस पूर्वांग सहित चौदह छाख पृरत्रप्रमाण जानना 
चाहिये || ५९५ ॥ सुपाश्र पथ १४००००० + पूर्वाग २० । 

चन्द्रप्रभ जिनेन्द्रके राज्यकालका प्रमाण छह ठाख पचास हजार वरषपृत्र ओर चौबीस 
पूवांग है॥ ५९६ ॥ चन्द्रप्रभ पूषे ६५०००० + पूवांग २४ । 

सुविधिनाथ ( पुष्पदन्त ) स्वामीका राज्यकार अद्भाश्स पूवॉंग अधिक अथ छाख पूवे, 
ओर शीतलनाथका केवल अधथे राख पवेगप्रमाण ही था॥ ५९७ ॥ 

स॒विधि प्व ५०००० पवोग २८ | शीतल प्‌व ५०००० | 

भगवान्‌ श्रेयांसका राज्यकाल ब्यालीस छाख वप्रमाण था। वासुप्रज्य जिनेन्द्रने पहिले ही 
राज्यलक्ष्मीको छोड़ दिया था ॥ ५९८ ॥ श्रेयांस 8२००००० बप । 

विमलनाथका राज्यकाल तीस लाख, अनन्तनाथका पन्द्रह लाख, और धमेनाथ खामीका पांच 
लाख वर्षप्रमाण था ॥ ५९९ || विमल वषे ३००००००, अनंत १७५००००० ग धम ५७००००० | 


शान्ति जिनेन्द्रका मण्डलेशत्वकाह एक छाखके चतुथाशगप्रमाण और चत्रवर्तित्वकाल 
भी इतने ही वेप्रमाण था ॥ ६०० ॥ शान्ति मंडलेशत्व २५०००, चत्रवर्तित्व २५००० वषे। 
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३१ द्‌ थ्‌ दुवाल, 


“9४. ५०९ ] चउत्थो महाधियारो [ २११९ 


तेवीस सहस्साई सगसय्रपण्णास संडलीसत्त । कुंथुनिणिदस्स तहा ताईं चिये चक्कबद्धिति' ॥ ६०१ 
२३७५० । २३७०० | 

हगिवीस सहस्खाहं वस्साईं होंति मंडलीसत्ते । भरणामम्मि जिणिंदे ताइं चिय चक्रवष्टित्ते ॥ ६०२ 
२१००० | २१००० ॥ 

ण हि रज्ं मछिजिणे पण्णारसपणसहस्सवासाईं । सुव्ववणमिणाद्वाणं णेमित्तिद्यस्स ण द्वि रज्ज ॥ ६०३ 

मलि ० | मुणिसुब्वय॒ १५००० | णमि ५००० । णेमि ० । पास ० | वीर ०। 

रिसद्दादीणं चिण्हं गोवदिगयतुरगवाणरा कोर्क । पउठम॑ णंदावत्त अद्धससी मयरसोत्तीया ॥ ६०४ 

गंड मद्दिसवराहों साहीवंज्ञाणि हरिणछगलाो य । तगरकुसुमा य कलसा कुम्म्ुप्पलसंखभद्दिसिंहा ॥ ६०५ 

अरकुंथुसंतिणामा तित्थयरा चक्रवह्टिणो' भूदा । सेसा अणुवमभुवबलूसाहदियरिवुमंडर्ला जादा ॥ ६०६ 

संतिदुयवासुपुजा सुमइदुर्य सुब्वुदादिपंचजिणा । णियपच्छिमजम्मा्णं उपभोगा जाद॒वेरग्गा ॥ ६०७ 

अजियाजिणपुप्फदंता अणंतदेशो य धम्मसामी य । दृद्दण उक्कवडणं संसारसर्रार भोगणिव्विण्णा ॥ ६०८ 

अरसंभवाविमलजिणा अब्भविणासेण जादवेरग्गा । सेयंससुपासजिणा वर्सतवणलाच्छिणासेण ।॥| ६०९ 


कुंथु जिनेन्द्र तेश्स हजार सातसी पचास वर्षतक मण्डलेश और फिर इतने ही वर्षप्रमाण 
चक्रवर्ती रहे || ६०१ ॥ २३७५० । २३७५० । 

अरनाथ जिनेन्द्रके इक्कीस हजार व मण्डलेश अवस्थाम और इतने ही व चक्रवर्ति- 
त्वमें व्यतीत हुए ॥ ६०२ ॥ २१००० | २१००० । 

मल्लि जिनेन्द्रने राज्य नहीं किया। सुत्रत और नमिनाथका राज्यकाल क्रमश: पन्द्रह हजार 
और पांच हजार वषेग्रमाण था | नेमि आदिक शेप तीनों तीथकरोंने राज्य नहीं किया ॥ ६०३ ॥ 

मल्लि ० । मुनिसुत्रत १५००० वष | नमि ७००० वप | नेमि ० | पाश्व ० | वीर ० | 

बैल, गज, अश्व, बन्दर, चकवा, कमल, नंद्ावते, अथचन्द्र, मगर, खस्तिक, गेंडा, 
भैंसा, शकर, सही, वज्र, हरिण, छाग, तगरकुछुम ( मत्स्य ), कलश, कूम, उत्पल ( नीलकमल ), 
रख, सप और सिंह ये क्रमशः ऋषभादिक चोबीस तीथकरोंके चिह्न हैं॥ ६०४-६०५ ॥ 

अरनाथ, कुंथुनाथ ओर शान्तिनाथ नामके तीन तीथकर चक्रवर्ती हुए ओर शेष 
तीथेकर अपने अनुपम बाहुबलसे रिपुवगेका सिद्ध करनेवाले ( माण्डालिक राजा ) हुए हैं ॥ ६०६ ॥ 

शान्ति और कुंथु, बासुपञ्य, सुमति और पद्म, तथा सुत्रतादिक पांच तीर्थंकर अपने 
पिछले जन्मोंके स्मरणसे वैराग्यको प्राप्त हुए ॥ ६०७॥ 

अजितजिन, पुष्पदन्त, अनन्तंदेव और धमेनाथ खामी उल्कापातको देखकर संसार, शरीर 
एवं भोगोंसे विरक्त हुए ॥ ६०८॥ 

अरनाथ, संभवनाथ, और विमर जिनेन्द्र मेघके विनाशसे; तथा भगवान्‌ श्रेयांस और 
सुपाश्व जिनेन्द्र वसन्तकालीन वनलक्ष्मीके विनाशसे वैराग्यको प्राप्त हुए ॥ ६०९ ॥ 
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१द्थ तायं चिय. २ एपा गाथा ब-पुस्तके पुनरक्ता. रेथ त्तिदयसणाहि. ४७ द वराहो, 
७ दू व तीहा. ५ द्‌ व तगरा. ७ द्‌ व चक्षवद्धिगा. ८ द्‌ सिमंडला, व ख़िमंडठा. ९ ये पवुदादि. 


३२२० ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. ६१०- 


बंद्प्पदमलिजिणा भद्धुवपहुदीदिं जादवेरग्गा । सीयलओो हिमणासे उसहो णीरंजसाए मरणाभो ॥ ६१० 
गंधब्वणयरणासे णंदणदेवा वि जादवेरग्गा । इय बाहिरहेदूृहिं जिणा विरागेण चिंतेति ॥ ६११ 
-णिरएसु ण्थि सोक्खं णिमेसमेत्त 'पि णारयाण सदा । दुक्‍्खाह दारुणाई वहंते' पच्चमाणाणं ॥ ६१२ 
जे कुणदि विसयलुद्धो पावं तस्सोदयम्मि णिरएसु । तिब्वाउ वेदणाओ पावंतो विकूवदि वसण्णो ॥ ६१३ 
खणमित्ते' विसयसुद्दे जे दुक्लाईं असंखकालाईं । पविसंति घोराणिरण ताण समो णत्यि णिव्बुद्धी ॥ ६१४ 
क्षघों' णिवड॒इ कूपे बदहिरो ण सुणेदि साधुउठवर्देस । पेच्छेतो णिसुणतों णिरए जे पड़॒इ त॑ चोज्ज ॥ ६१५ 
भोत्तण णिमिसमेत्तं विसयसुददं विसयदुक्खबहलाईं । तिरयगदीए पावा चेट्ट॑ति अणतकालाई ॥ ६१६ 
ताडणतासणबंधणवादह्णलुठछणविहेडण दमर्ण । कण्णच्छेदणणासाविधणणिलछुंछणं चेव ॥ ६१७ 
छेदुणभेदणदृद्ण णिप्पीडणगालणं छुघा तण्हा । भक्खणमद्रणमलूण विकत्त्ं सीदमुण्हं च ॥ ६१८ 
चन्द्रप्रम और मल्लिजिन अप्नव ( बिजली ) आदिसे, शीतलठनाथ हिमके नाशसे, और 
भगवान्‌ ऋषभदेव नीरूजसाके मरणसे विरक्तिको प्राप्त हुए | ६१० ॥ 
गन्धव नगरके नाशसे अभिनन्दन स्वामी बिरक्त हुए | इसप्रकार इन बाह्य हेतुओंसे 
विरक्त होकर वे ताथकर चिन्तवन करते हैं ॥ ६११॥ 
नरकोमें पचनेवाले नारकियोंको क्षणमात्र भी सुख नहीं है, किन्तु उन्हें सदैव दारुण 
दुःखोका अनुभव होता रहता है ॥ ६१२॥ 
विषयोमे छुब्ध होकर जीव जो कुछ पाप करता है उसका उदय आनेपर नरकोमें तीत्र 
बेदनाओंकी पाकर विषण्ण हो विलाप करता है ॥ ६१३॥ 
जो लोग क्षणमात्र रहनेवाले विषयसुखके निमित्त असंख्यात काठतक दुःखोंका अनुभव 
करते हुए घोर नरकोमें प्रवेश करते हैं उनके समान निबुद्धि और कोई नहीं है ॥ ६१४ ॥ 
यदि अंधा कुएमें गिरता है और बहिरा सदुपदेशको नहीं सुनता है तो यह कोई 
आश्चयकी बात नहीं हैं, परन्तु जीत्र जो देखता व सुनता हुआ भी नरकमें पड़ता है यह 
आश्वये है॥ ६१५॥ 
पापी जीव क्षणमात्र विषयसुखको भोगकर विषम एवं प्रचुर दुःखोंको भोगते हुए अनन्त 
कालुतक तियैच गतिमें रहते हैं ॥ ६१६॥ 
तियेच गतिमें ताड़ना, त्रास देना, बांधना, बोझ्ा छादकर देशान्तरको ढेजाना, शंखा- 
दिकके आकारसे जलाना, कष्ट पहुंचाना, दमन करना, कानोंका छेदना, नासाका वेधना, अण्डकोश- 
को नष्ट करना, छेदन, भेदन, दहन, निष्पीडन, गालन, क्षुधा, तृष्णा, भक्षण, मदन, मलन, विकतेन, 
शीत और उष्ण ( इत्यादिक दुख प्राप्त होते हैं )॥ ६१७-६१८ ॥ 
१ द्‌ णिमेसमेतामि, २ ८ दुक्खारं. ३ द्‌ वइंते. ४ दब लड़ा. ५ द्‌ तिववाओ. ६ द्‌ खणमत्तो. 
७ दृ थअंधा, ८ दब विहेदणं. ९ द्‌ मेलिच्छणं, थ मेलच्किणं. 


-9. ६२७ ] चउत्थो महाधियारो [ २२१ 


एवं अणंतखुत्तो णिन्चचदुग्गदिणिगोदमज्माम्मि । जम्मणमरणरहई अणंतखत्तो परिगदो' जे ॥ ६१९ 
पुब्वगदपावगुरगो मादापिद्रस्स रत्तसुक्ादो । जादूण य दूसरत्त अच्छदि कलेलस्सरूवरेण ॥ ६२० 
कलुसीकदम्मि अच्छदि दसरत्तं तत्तिय मि थिरभूदं । पत्तेक्क मास चिय वुब्वुद्धणभूदमांसपेसी य ॥ ६२१ 
पंचपुलगाउभंगोबंगाईं चम्मरोमणहरूवं । फंदणमट्टरममासे णवमे दसमे य णिग्गमर्ण ॥ ६२२ 
असुची यपेक्खणिजर दुग्गंध मुत्ततोणिददुवारं । वोत्त पि रूजणिज्त पोहमुद्द जम्मभूमी से ॥ ६२३ 
आमासयस्स हेद्गा उवररिं पक्तासयस्स गृूधम्मि । सज्म्सि वत्थिपडले पच्छण्णो वमिकपिज्जेतों ॥ ६२४ 
अच्छदि णवदसमासे गब्मे आहरदि सब्वरंगेसु | गृधरस अद्दकुणिमं धोरतरं दुक्खसंभूदं ॥ ६२५ 
बालत्तणम्सिं गुरुगं दुक्ख पत्तो यजाणमाणेण । जोब्वणकाले मज्झे इत्थीपासम्सि संसत्तो ॥ ६२६ 
वेढेदि  विसयहेदुं कलत्तपासेहिं दुष्बिमोचेहिं । कोसेण कोसकारों व दुम्मदी'' मोहपासेसु ॥ ६२७ 


इसप्रकार अनन्तवार नित्य और चतुगति (इतर ) निगोदमें जाकर अनन्तवार जिस 
जन्म-मरणरूप अरहट ( घटीयंत्र ) को प्राप्त किया है ( उसके विपयमें त्रिचार कर )॥ ६१९ ॥ 

पूतरक्तेत महा पापके उदयसे जीब माताके रक्त ओर पिताके झुक्रसे उत्पन्न होकर दश 
रात्रितक कललरूप प्यायमें रहता है ॥ ६२० ॥ 

पश्चात्‌ दश रात्रितक कलुपीकृत पयोयम और इतनी ही अथोत्‌ दश रात्रितक स्थिरमभूत 
पयोयम रहता है । इसके पश्चात्‌ प्रल्रेक मासमें ऋमसे बुदुबुद, घनभूत, मांसपेशी, पांच पुरक, 
आंगोपांग ओर चमे, तथा रोम व नखोंकी उत्पत्ति होती है । पुनः आठवें मासमें स्पंदन क्रिया और 
नवरवें या दशवें मासमें निगमन होता है || ६२१-६२२ ॥ 

जो अशुचि है, अदशनीय है, दुर्गघसे युक्त है, मूत्न ओर खनका द्वार है, और जिसके 
कहनेम भी ठजा आती है, ऐसा जो उदरका मुख ( योनि ) है, वह इस प्राणीके जन्मका स्थान 
है ॥ ६२३ ॥ 

यह प्राणी गर्भसमयमें आमाशयके नीचे ओर पक्काशयके ऊपर में बीचोंबीच 
वस्तिपटछसे ( जरायुपटलस ) आच्छादित, वान्ति ( बमन ) को पीता हुआ नो दर मास 
गर्भमें स्थित रहता है और वहां सब अगेंमे अत्यन्त दुर्गन्‍्वसे युक्त एवं भयानक दुखसे उत्पन्न 
ऐसे विशरसकी आहारके रूपमें ग्रहण करता हैं || ६२०--६२५ ॥ 

यह जीव बालकपनमें अज्ञान रहनेसे भारी दुखको प्राप्त हुआ, और योवनकालमें श्नकि 
पासम आसक्त रहा ॥ ६२६ ॥ 

जिसप्रकार रेशमका कीड़ा रेशमके तन्तुजाछ॒पे अपने आपको वेशित करता है, उसीप्रकार 
यह दुर्मति जीव मोहपाशमें बंधकर विषयके निमित्त दुर्विमोच ल्रीरूप पाशोंसे अपनेको मोहजालुमे 
फंसा लेता है ॥ ६२७॥ 


७48०७ ०० आओ ० मम मकर ड़ ७३० कम ३न नेम न कक ला न के कक ४ ७ कफ कक 


१ द्‌ परिंगदा ज॑ं, ब परिगदाबं, २ द्‌ कललहस्स. द द्‌ थ कछसे. ७ द्‌ ''हच्छेदधणभूद . 
७ द्‌ थ पंचबलकाउ.. ६ द्‌ चमणमरोमरूवं, ब चणमरोमरूवं. ७ दब तिवपडले, ८ व आहारदि 
९, द्‌ य बालत्तणंपि. १० द्‌ व वेदेदि. ११ द्‌ व हेदृ. १२ दू बद्गुमदी, थ बद्ुममदी . 


१२२ ] तिलोयपण्णत्तौ [ 9. ६२८० 


कामातुरस्स गय्छदि खणमिव संवच्छराणि बहुगाणि। पाणितलघेरिदगंडो बहुसो चिंतेदि दीणमुंदो ॥ ६२८ 
कामुस्मत्तो पूरिसों कामिजते जणे यछभमणे । घत्तदि मरिदुं बहुधा मरुप्पपातादिकरणेहिं ॥ ६२५९ 
कामप्पुण्णो पुरिसो तिलोकसारं पि जहदि सुदलाह । कुणदि असंजमबहुलू भरणंतसंसारसंजणण ॥ ६३० 
उश्यो' धीरो वीरो बहुमाणीओ वि विसयलुछमई_ । सेवदि णीच णिन्व सहदि हु बहुगं पि भवमाणे ॥ ६३१ 
दुक्ख दुजजसबहुलं हद लोगे दुग्गदिं पि परलोगे । हिंडदि दूरमपारे संसारे विसयलुद्धमई ॥ ६३२ 
विसयामिसेद्दिं पुंणो भणंतसोक्खाण द्ेदु सम्मत्त । सच्चारितं जहदि हु त्ण व लज्ज च मज्तादे ॥ ६३३ 
सीद उण्द्दं तण्द छुघ॑ च दुस्सेजभत्तपंथसमं । सुकुमालकों वि कामी सहदि वहदि भारमतिगुरुगं ॥ ६३४ 
झवि य वधो जीवाण मेहुणसण्णाए होदि बहुगाण । तिलणालीए!' तत्तायसप्पवेसो व्व जोणीए ॥ ६३५ 
इद्द छोके वि महल दोलं'" कामस्स वसगदों पत्तो । कालरूगदो त्रि अगंतं दुक्ख पावेदि कामंधों ॥ ६३६ 


कामातुर जीवके बहुतसे व क्षणमात्रके समान चले जाते हैं | बह हस्ततलपर कपोलूको 
रखकर दीनमुख होता हुआ बहुतप्रकार चिन्ता करता है ॥ ६२८॥ 

कामोन्मत्त पुरुप अभीष्ट जनकों न पाकर बहुधा मरुप्रपातादि साधनोंसे मरनेकी चेष्टा 
करता है॥ ६२९ ॥ 

कामसे परिपृण पुरुष तीन लोकमें श्रेष्ठ श्रतलामको छोड़ देता है और अनन्त संसारको 
उत्पन्न करनेवाले प्रचुर असंयमको करता है ॥ ६३५ ॥ 

उच्च, धीर, वीर और बहुत मानी भी मनुष्य विषयमें लुब्बबुद्धि होकर नित्य ही नीचका 
सेबन करता है ओर बहुत प्रकारके अपमानका सहता है ॥ ६३१ ॥ 

जिसकी बुद्धे विषयोंम छुब्ध है, वह पुरुष इस लोकमें प्रचुर अपकीर्तियुक्त दुःखको 
तथा परलेकमें दुगेतिको प्राप्त करके अपार संसारमें बहुत काठ्तक परिश्रमण करता है ॥ ६३२ ॥ 

विषयमोगोंसे परिपृणं पुरुष अनन्तसुखके कारणभूत सम्यक्वव, सम्यकचारित्र, तथा 
लज्जा और मर्यादाको तृणके समान छोड देता है ॥ ६३३ ॥ 

सुकुमार भी कामी पुरुष शीत, उष्ण, तृष्णा, क्षुधा, दुष्ट शब्या, खोठा आहार और 
मार्गश्रमको सहता है तथा अत्यन्त भारी बोझ्ेको ढोता है ॥ ६३४ ॥ 

तथा, मेथुनसंज्ञास तिलोंकी नालीमें तप्त लोहेके ग्रवेशके समान योनिमें बहुतसे जीवोका 
बध होता है ॥ ६३५ ॥ 

कामके वशीभूत हुआ पुरुष इस लछोकमें भी महान्‌ दोषको प्राप्त होता है और 
कामान्ध हुवा मरकर परलोकम भी अनन्त दुःख पाता है ॥ ६३६ ॥ 


१ ६ सगमवि. २ व पालितल”. ३ ढूृ व्‌ दौणमुहे. ७ द्‌ जणो य अममाणो, ब जणे य अममाणो. 
५ द व पुत्तदि. ६ द काम पुणो, व काम पुण्णोे. ७ दब उच्चा. ८ द्‌ लद्वमई- ९ द्‌ थ बहुवानि. 
१० थ पुणो. ११ व जादि हु. १२ द्‌ तिलणाणीए, व तिलघाणीए. १३ द्‌ य जाणीए. १७ द्‌ थ दोस्ा. 


“९9. ६४५ ] चउत्थो महाधियारो [ २२३ 


सोणियसुक्कुपाइयदेहो' दुक्खाइ गढ्भवासाम्मि । सहिदूण दारुणाईं घिट्टों' पावाईं कुणइ पृणो ॥ ६३७ 
बाहिणिहाणं देहों बहुपोससुपोसियो वि सयरधो | अत्थी पवणपणोलियपायवदलचंचलसहाधो' ॥ ६३८ 
तारुण्ण तडितरल विसयाद्िरत्त विरसवित्थारा । अत्था भणत्थमूल अविचारियसुंदर सब्व ॥ ६३५ 
आजा पिदा कलत्त पुत्ता बंधू य हंदजाछा य । दिद्वपणद्वाह खणे” मणस्स दुसहीाई सलाह ॥ ६४० 
पत्ता यव्थावेहिं सोक्खं भावेहिं णिद्चगरुवाईं । दुक्खाह माणसाईं देवगदीए अणुभवंति ॥ ६४१ 

चहृदूण चउगदीभो दारुणदुव्वारदुक्खखाणीमो । परमाणंदणिहाणं णिष्वाण आासु वश्चामो ॥ ६४२ 
तम्हा मोक्खस्स कारण--- 

दारवदीएँ णेमी सेसा तेवीस ठेसु तित्थथरा । णियणियजादपुरेसुं गिण्दति जिणिंदृदिक्खाई ।। ६४३ 
बेत्तासिदृणवमीए तदिए पहरण्मि उत्तरासाढ़े । सिद्धत्थवण उसहो उववासे छट्टमम्मि णिक्कंतो! ।। ६४४ 
माघस्स सुक्षणवमीअवरण्हे रोहिणीस अजियजिणो । रम्मे सद्देदुगवर्ण'' अट्टमभत्तम्मि णिक्कंतो ॥ ६४५ 


शोणित और शुक्रसे उत्पन्न हुई देहसे युक्त जीव महा भयानक दुःखोंको सहकर 
निलेज हुआ फिरसे पापोंको करता है ॥ ६३७ ॥ 

बहुतसे पुष्टिकारक पदार्थोसे अच्छी तरह सैकड़ों प्रकारस पोषा गया भी यह व्याधियोंका 
निधानभूत शरीर पवनसे प्रेरित वक्षके पत्तेके समान चचल स्वभाववाला हैं ॥ ६३८॥ 

विषयाभिरक्त तारुण्य ब्रिजलीके समान चचल है और अथे अर्थात्‌ इंद्रियविषय नीरसतापूण 
हैं, अनर्थके मूलकारण हैं इसप्रकार ये सब अनथेके मूल और अविचारितरम्य ही हैं ॥ ६३१९ ॥ 

माता, पिता, कलत्न, पुत्र और बन्धुजन ये सब इन्द्रजाठके समान क्षण भरमें देखते 
देखते नष्ट होते हुए मनके लिये दुस्सह राल्य हैं ॥ ६४० ॥ 

देवगतिम सुखको प्राप्त हुए जीव उस सुखके विनाशकी चिन्तारूप भावोंसे नित्य ही 
महान्‌ मानासैक दुःखोंका अनुभव किया करते हैं ॥ ६०१ ॥ 

अत एवं दारुण और दुर्निवार दुःखोकी खानिभूत इन चारों गतियोंको छोड़कर हम 
उत्कृष्ट आनन्दके निधानस्वरूप मोक्षकोा शीघ्र ही ग्राप्त करें ॥ ६४२ ॥ 

इसीलिये मोक्षके निमित्त--- 

उन चौबीस तीथकरोंमेसे भगवान्‌ नेमिनाथ द्वारावती नगरीमें और शेष तेईस तीथेकर 
अपने अपने जन्मस्थानोंमें जिनेन्द्रदीक्षाको ग्रहण करते हैं॥ ६४३ ॥ 

भगवान्‌ ऋषभदेव चेत्रकृष्णा नवर्मीके तीसेरे पहर उत्तरापाढ़ नक्षत्र सिद्धाथत्रनमें पष्ठ 
उपवासके साथ दीक्षित हुए ॥ ६४४ ॥ 

अजित जिनेन्द्र माघश॒ुक्का नवमीके दिन अपराह्म कालमें रोहिणी नक्षत्रके रहते सुन्दर 
संहेतुकबनमें अष्टम भक्तके साथ दीक्षित हुए ॥ ६४५ ॥ 


कह) ०ण००ग३१०ग०न,न,१न०ढ०गन]ल-ग्ननगननलब्ननन्-ननन्नलन्>न-ननन-नन्न« 


१द व सुकंपाश्यदाहोी, २ द्‌ दिट्टो, ब विद्री. दे दब वाहिणिणाहं. ४ द्‌ व सयघारं. 
५ दूथ पणोवैय. ६ दब सहावा. ७ बखणोा. ८द्‌ व दुसमाईं. ९ दूं व गस्ताहिं. 
१० व दाखदीये. ११ द्‌ व्‌ गिकंता. १२ द्‌ बव उहेदुगवणे. 


२२४ ] तिलोयपण्णत्ती [ 9. ६४ ६- 


मगासिरपुण्णिमाए तदिए पहरम्मि तदियउठववासे । जेट्टाए णिक्कतों संभवसामी सहेदुगम्सि चवणे ॥ ६४६ 
सरिदबारसिपुण्वण्हे माघे मासे पुणव्वसूरिक्खे । उग्गवणे उबवासे तदिएु अभिणंदणों य णिक्कतो' ॥ ६४७ 
णघ्माए पुथ्वण्दे मघासु वइसाहसुक्रपषक्खम्मि । सुमई सह्देदुगवर्ण णिक्कंतो तदियडववासे ॥ ६४८ 
चेत्तासु किण्हतेरसिभवरण्दे कत्तियस्स णिक्कतों । पठमप्पहा जिणिंदों तदिए खबणे मणोहरुजाणे ॥ ६४९ 
सिदयारसिपुब्वण्द्दे जेद्डस्स विसाहभम्सि जिणदिक्ख । गेण्हे।दं तदियखवणे सुपासदेवों सहेदगम्मि वणे॥६७५० 
अणुराहाए पुरसे बहुले एयारसीए अबरण्दे । चंदपहो धर तब सब्बत्थवणम्मि तदियडववासे ॥ ६७१ 
क्षणुराहाए पूस्से सिदपक्खेकारसाणु अवरण्हे । पच्वजिओ" पृष्फवण तदिए खबणमिमि पृष्फर्यवतजिणो ॥ ६५२ 
माघस्स किप्हबारसिअवरण्ददे मूलभम्सि पब्वष्ता । गहिया थे सहेदुवणे सीयलदेवेण तदियडववासे ॥ ६५३ 
एकारसिपुन्वण्हे फग्गुणबहुले मणोहरुज्आणे । सवण्म्मि तदियखवण्णे सेयंसो धरइ जिणदिकर्ख ॥ ६७४ 
फरगुणकसणचउ द्सिअवरण्ददे वासुपुज्जतवगहणं । रिक्खम्मि विसाखाएु हृगिउववासे मणोहरुज्जाणे ॥ ६७७ 
सम्मवनाथ स्वामीने मगसिर मासकी प्रूर्णिमाको ततीय पहलमे ज्येष्टा नक्षत्रके रहते सेहतुक 
बनमें तृतीय उपवासके साथ दीक्षा ग्रहण की ॥ ६४६ ॥ 
अभिनन्दन भगवानने माघशक्का द्वादशीके दिन पुवीह्न काट्में पुनवसु नक्षत्रके रहते 
उमग्रवनमें तृतीय उपबासके साथ दीक्षा धारण की ॥ ६४७॥ 
भगवान्‌ सुमतिनाथ वैशाखशुक्ला नवमीको पूवोह्न कालमें मधा नक्षत्रके रहते सहेतुक वनमें 
तृतीय उपवासके साथ दीक्षित हुए ॥ ६४८ ॥ 
प्मप्रभ जिनेन्द्र कार्तिककृष्णा त्रयोदशीके अपराह्न समयमे चित्रा नक्षत्रके होते हुए 
मनोहर उद्यानमें तृतीय भक्तके साथ दीक्षित हुए ॥ ६४९ ॥ 
भगवान्‌ सुपार्श्वनाथने ज्येप्ठशक्का द्वादशीको पूवोह्न कालमें विशाखा नक्षत्रके रहते सहेतुक- 
वनमें तृतीय उपवासके साथ जिनदीक्षा ग्रहण की ॥ ६५० ॥ 
चन्द्रप्रभ भगवानने पीपकृष्णा एकादशीके दिन अपराह्न कालमें अनुराधा नक्षत्रके रहते 
तृतीय उपवासके साथ सबाथवनमें तपकी धारण किया ॥| ६७१ ॥ 
पुष्पदन्त तीथेकर पौपशुक्का एकादशीकी अपराह्न समयमे अनुराधा नक्षत्रके रहते पुष्पवनमें 
तृतीय भक्तके साथ दीक्षित हुए ॥ ६७२ ॥ 
शीतलनाथ खामीने माघकृष्णा द्वादशीके दिन अपराह्न समयमे मूल नक्षत्रके होते हुए 
संहेतुक वममें तृतीय उपवासके साथ प्रवृज्या ( दीक्षा ) ग्रहण को ॥ ६५३ ॥ 
भगवान्‌ श्रेयांसने फाल्गुनकृष्णा एकादशीको पूवोह्न समयमें श्रवण नक्षत्रके रहते मनोहर 
उद्यानमें तृतीय भक्तके साथ जिनदीक्षा घारण की ॥ ६७५४ ॥ 
वासुप्ृज्य जिनेन्द्रने फाल्गुनकृष्णा चतुर्देशीके दिन अपराह्न कालमे विशाखा नक्षत्रके रहते 
मनोहर उंद्यानमें एक उपवासके साथ तप ग्रहण किया ॥ ६५५ ॥ 


स्का त काका श्रम भिकेण्मतणसलक्ल नल ज०कललेछण5काकनभजनणयलणक 


१७ णिक्ता. २य कित्तियस्स, ४8 द्‌ व चंदप्प . ७४द्‌ व पश्चिय. ५द्॒किण्हे. ६द्बर- 
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माघस्स सिद्चउत्थीअवरण्दे तह सहेदुगाम्मि वणे । उत्तरभदपदा् विमलो णिक्रमह् तदियडववासे ॥ ६७६ 
जट्टस्स बहुलबारसिभवरण्हे रेवदीसु खबणतिए । धरिया सहेदुगवर्णे झणंतदेवेण तवलच्छी ॥ ६५७ 
सिदतेरसिअवरण्हे भद्पदे पुस्सभम्मि खबणतिए । णमिऊर्ण सिद्धाणं सालिवणे णिक्रमह धम्मो ॥ ६७८ 
जेट्टस्स बहुलचोत्थीअवरण्हे भरणिभम्मि चूदवणे । पड़िवजदि पब्वज संतिजिणो तदियडववासे ॥ ६५९ 
वहसाहसुद्धपाडिवअवरण्हे कित्तियासु खवणतिए । कुंधू सद्देदुगवर्णे पब्त्रजिओं पणमिऊण सिद्धाणं ॥ ६६० 
मग्गसिरसुद्धद्समीअवरण्हे रेवदीसु अरदेओ । तद्यिरववणाम्मि गेण्हदि जिणिदरूब सहेदुगम्मि वणे ॥ ६६१ 
सग्गसिर मुद्वणक्कारसिणु तह अस्सिणीस पुच्वण्हे । घरदि तब सालिवणे मैली छट्वेण मत्तेण ॥ ६६२ 
वहसाहबहुलदसमी अवरण्हे समणभग्मि णीलवणे । उदवासे तदियम्मि य सुब्वर्ददेवो मद्दावर्द धरदि ॥ ६६३ 
अआसाहबहुलद्समीअवरण्हे अस्सिणीस॒ चेत्तचण । णमिणाहों पब्व्ज पढडिवजदि तदियखवण्णम्दि ॥ ६६४ 
चेत्तास सुद्सट्वीअवरण्हे सावणम्मि णमिजिणो । तदियखवणम्मि गिण्हदि सहकारवणम्मि तवचरणं ॥ ६६५ 


_/बविमलनाथ स्वामीने माधशुक्का चतुर्थीको अपराह्न काठमें उत्तर भावद्रपद नक्षत्रके रद्दते 

सहेतुक बनमें तृतीय उपवासके साथ दीक्षा ग्रहण की ॥ ६५६ ॥ 

भगवान्‌ अनन्तनाथने ज्यष्टक्ृष्णा द्वादर्शीके दिन अपराह्म कालमें रबती नक्षत्रके रहते 
संहतुक बनम तृतीय उपवासक साथ तपोलक्ष्मी घारण की ॥ ६७५७ ॥ 

धमनाथ तीथकरने भाद्रपदर्शुक्ला अ्रयोदशीको अपराह् कालमें पुष्य नक्षत्रके रहते 
शाट्विनमें तृतीय उपबासके साथ सिद्धोंकी नमस्कार कर जिनदीक्षा ग्रहण की ॥ ६५८ ॥ 

शान्तिनाथ जिनेन्द्रने ज्यप्वकृष्णा चतुर्थी ( ? चतुदशी ) के दिन अपराह्म काठमें भरणी 
नक्षत्रक ग्हत आम्रवनम तृतीय उपवासके साथ जिनदीक्षा घ्रार्ण की ॥ ६५९ ॥ 

भगवान्‌ कुंथुनाथ वशाखथ्ुक्त्य प्रतिपदृकी अपराध काठमें क्ातिका नक्षत्रके रहते संहतुक 
वनमें तृतीय भक्तके साथ सिद्धाका प्रणाम कर दीक्षित हुए ॥ ६६० ॥ 

अरनाथ तीर्थकरन मगसिरहाक्णा दशमीके दिन अपराह्न समयम रेवती नक्षत्रके रहते 
संहतुक वनमें तृतीय भक्तके साथ जिनेन्द्ररूपको ग्रहण किया ॥ ६६१ ॥ 

मल्लि जिनेन्द्रन मगसिरशुवल्य एकादशीके दिन पत्रोहमे अश्विनी नक्षत्रके रहते शालि- 
वनमें पष्ठभक्तके साथ तपको घारण किया ॥ ६६२ ॥ 

सुब्रत देवने वेशाखकृष्णा दशमीको अपराह्न कालमें श्रवण नक्षत्रके रहते नीव्वनमें तृतीय 
उपवासके साथ महात्रतोंको घारण किया ॥ ६६३ ॥ 

नमिनाथ भगवानने आपादक्ृष्णा दशर्मीक दिन अपराह्न कालमे अश्विनी नक्षत्रके रहते 
चेत्रवनमें तृतीय भक्तके साथ दाक्षा स्वीकार की ॥ ६६४ ॥ 

भगवान्‌ नेमिनाथने श्रावणशुक्ला पष्ठीको चित्रा नक्षत्रके रहते सहकार बनमें ततीय भक्तके 
साथ तपको ग्रहण किया ॥ ६६५७ ॥ 


१ द्‌ ब चोत्ती. २ ब सिद्धाणां. ३ द्‌ परिदि, ब धरिद. ४ द्‌ व मक्षि. ५ द्‌ व देवा. ६ द्‌ व वेतवणे, 
१7, 99 


२२६ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. ६६६- 


माधस्सिदृएक्कारसिपुब्वण्दे गेण्ददे विसाहास । पव्वज पासजिणों भस्सत्थवर्णाम्मि छट्टभत्तेण ॥| ६६६ 
मग्गसिरबहुलद्समीअवरण्दे उत्तरासु णाधवंणे । तदियखवणम्मि गहिद महस्वद वड़ुमाणेण ॥ ६६७ 
पश्वजिदों' मछिजिणो रायकुमारेदिं तिसयमेत्तेह्िं । पासजिणो वि तह खिय एक थिय बड़ुमाणजिणो ॥ ६६८ 
मल्लि ३०० । पास ३०० । वीर १ । 

छावत्तरिजुदछस्सयसंखेहिं वासुपुअसामी य । उसहो तालसएहिं सेसा पुद्द पुद्द सहस्समेत्तेहिं ॥ ६६५९ 

वासु ६७६ । उसद्द ४००० । सेसे १००० । 
णेमी मछली वबीरो कुमारकालम्मि वासुपुज्ञो य । पासो वि य गद्ठिद्तवा सेसजिणा रज्चरमम्मि ॥ ६७० 
पृक्षवरिसेण उसहो उच्छुरसं कुणड पारणं कषवरे । गोवखीरे णिप्पण्णं अण्णं बिदियग्मि दिविसम्सि ॥ ६७१ 
सब्बाण पारणदिणे णिवड॒डह वररयणवरिसमंबरदों । पणघणदृदंदहलक्खं जेट अवर सहस्सभाग च ॥ ६७२ 
दत्तिविसाहिविसेसोब्भेद॒णिमित्तं खु रमणमलीए । वायंति दुंदुद्दीभो देवा जलदेद्दि अंतरिदा ॥ ६७३ 


पाश्वनाथ जिनेन्द्रने माघशझक्ला एकादशीको पूर्वाह कालमें विशार्वा नक्षत्रेके रहते पष्ठ 
भक्तके साथ अश्वत्य वनमें दीक्षाको ग्रहण किया ॥ ६६६ ॥ 

वर्धमान भगवानने मगसिरक्ृष्णा दशमीके दिन अपराह् कालमें उत्तरा नक्षत्रके रहते 
नाथवनमें ततीय भक्तके साथ महाव्रतोंको ग्रहण किया ॥ ६६७ ॥ 

भगवान्‌ मल्िनाथ तीनसो राजकुमारोंके साथ दीक्षित हुए । पाश्चनाथ भी उतने ही अथीत्‌ 
तीनसो राजकुमारोंके साथ, तथा वध्धमान जिनेन्द्र अकेले ही दीक्षित हुए ॥ ६६८ ॥ 

मल्लि ३०७ । पाश्व ३०० | वीर १। 

वासुपूज्य स्वामी छहसो छत्तर, ऋषभनाथ चाढीससौ, और शेष तीयकर पृथक पृथक्‌ 

एक हजार राजकुमारोंके साथ दीक्षित हुए ॥ ६६९ ॥ 
वासु० ६७६ | ऋषपभ ४००० | शेष १००० । 

भगवान्‌ नेमिनाथ, मल्लिनाथ, महावीर, वासुपृज्य ओर पार्श्वनाथ, इन पांच तीथ॑करोंने 
कुमारकालमें, ओर शेष तीथकरोंने राज्यके अन्तमें तपको ग्रहण किया ॥ ६७० ॥ 

भगवान्‌ ऋषमंदेवेन एक वषेमें इक्षुरसकी पारणा की थी और इतर तीयैकरोंने दूसेरे दिन 
गोक्षोरमें निष्पन्न अन्न अथात्‌ खीरकी पारणा की थी ॥ ६७१॥ 

पारणाके दिन सब दाताओंके यहां आकाशसे उत्तम रनोंकी वर्षा होती है, जिसमें 
अधिकसे अधिक पांचके घनसे गुणित दश लाखप्रमाण अथात्‌ साढ़े बारह करोड़ और कमसे कम 
इसके हजारें भागप्रमाण रन बरसते हैं | ६७२ ॥ 

दानविद्युद्धिकी विशेषताको प्रकट करनेके निमित्त देव मेघोंसे अन्तहिंत होते हुए रुन- 
बृष्टिपृवक दुंदुभी बाजोंको बजाते हैं || ६७३ ॥ 


१ < उत्तरातणाधरण, थ उत्तरातणापवणे. २व पत्वालिदो- देश वड़माणजिणे. ४ द गोसीरे. 
७ [ तिदियम्मि ). ६ द्‌ थ पणपणहृद' . 
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पसरइ दाणुग्घोसो वादि सुययंधो' सुसीयकों पवणो । दिव्वकृसुमेस गयणं वरिसह हय पंच चोजाणि॥ ६७४७ 
उसहादीसुं वासा सहस्सवारसचउदसट्टरसा । बीस छदुमेत्थकालो छ थिर्ये पठमप्पददे मासा ॥ ६७५ 
वासा १००० | १२। १४। १८ । २० | मा ६। ह 
वासाणि णव सुपासे मासा चंद्प्पद्म्सि तिण्णि तदो | चदुतिदुएक्का तिदुइगिसोलसचडवग्गयडकदी वासा ।। ६७६ 
सुपास वास ९ । चंद्‌ मा ३ । पुष्फ वा ४ | सीयरू वास ३ । सेये वा २। वासु १ । विमल ६ । 
अणत २ । धम्म १ । संति १६। कुंथु १६। भर १६। 
मलिजिणे छद्दिवसा एक्कारस सुब्वदे जिणे मासा । णमिणाद्दे णव मास्रा दिणाणि छप्पण्ण णेमिजिणे ॥ ६७७ 
मलि दिण ६। सुब्बद मा. ११ । णमि मा. ९। णेमि दि ७६ । 
पासजिणे चडमासा बारसवासाणि बडुमाणजिणे । एत्तियमेत्ते समएु केवलेणाणं ण ताण उप्पण्ण ॥ ६७८ 
पास मास ४ । वीर वासा १२ । 
फरगुणकिण्हेयारसपुन्वण्द्दे पुरिमतालणयरम्मि । उत्तरसाढ़े उसहे उप्पण्णं केवल णाणं ॥ ६७९ 


उस समय दानका उद्घोष अथीत्‌ “जय जय! शब्द फैलता है, सुगन्धित एवं शीतल वायु 
चलती है ओर आकाशसे दिव्य फ़ूलोंकी वो द्वोती है । इस तरद्द ये पंचाश्चये होते हैं ॥ ६७४ ॥ 

ऋषभादिक पांच तीथकरोंका ऋमसे एक हजार वे, बारह वर्ष, चौदह वे, अठारद वषे 
ओर बीस बषेप्रमाण तथा पद्मप्रमका केवल छह मासप्रमाण ही छद्मस्थकाल है ॥ ६७५ ॥ 
ऋषभ वषे १००० | अजित १२ | संभव १४ । अभिनंदन १८ | सुर्मति २०। पप्मप्रभ मास ६ । 

सुपा््वनाथ खामीका टम्मस्थकाल नो वषे, चन्द्रप्रमका तीन मास, और इसके आगे 
क्रमशः चार, तीन, दो, एक, तीन, दो, एक, सोलह, चारका वगे ( सोलह ) और फिर चारकौ 
कृति अथात्‌ बग ( सोलह ) वर्षप्रमाण है || ६७६॥ 

सुपा्श वप ९। चन्द्र, मा. ३। पुष्प. व. 9। शीतल व. ३। अश्रेयांस व. २। 

बासु. व. १ | बिमेल व, ३ | अनन्त व. २। धर्म व. १ । शान्ति व. १६ । कुन्धु 

व. १६ | अर. व. १६ | 

छद््‌मस्थकालमें मछ्ि जिनेन्द्रके छह दिन, सुत्रत जिनेन्द्रके ग्यारह मास, नमिनाथके नौ 
मास और नेमिनाथके छप्पन दिन व्यतीत हुए ॥ ६७७॥ 

मल्लि दि. ६। सृत्रत मा. ११ । नमि मा. ९ | नेमि दि. ५६ | 

पाश्व जिनेन्द्रका चार मास और वनमान खामीका बारद्द वर्षप्रमाण छव्मस्थकाल रहा 
है । इतने समयतक अर्थात्‌ उपयुक्त छद््‌मस्थकाव्तक उन तीर्थकरोंके केवलज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ 
था ॥ ६७८ ॥ पाश्व मास ४ | वीर वषे १२। 

ऋषभनाथ भगवानका फाल्युनकृष्णा एकादशीके पूथोह्न काल्‍में उत्तराषाढ़ नक्षत्रके रहते 
पुर्िमिताल नगरमें केबलज्ञान उत्पन्न हुआ ॥ ६७९ ॥ 


१ द तुयैधा, २ दृथ चोजाणे. थे य छदुमठ्ठ. ४ द्‌ व ७व्वित. ५ छ केवलणाने, 


२२८] तिलोयपण्णत्ती [ ४. ६८०- 


पुस्सस्स सुक्षयोदसिभवरण्द्दे रोहिणिम्मि णक्खत्ते | अजियजिणे उप्पण्ण अ्णंतणाणं सहेदुगम्मि वणे ॥ ६८० 
कत्तियसक्के पंचमिक्षवरण्ददे पुणव्वसुम्मि णक्बत्ते । उग्गवण अभिणंदणजिणस्स संजाद सब्वगयं ॥| ६८१ 
पुस्सस्स पुण्णिमाए रिक्खास्मि करे! सहेदुगम्मि वणे । अवरण्हे उप्पण्ण समइजिणे केवर्रले णां ॥ ६८२ 
वइसाहसक्कदसमीचेत्तारिक्खे मणोहरुज़ाणे । अवरण्हे उप्पण्ण पठमप्पहजिणवरिंदस्स ॥ ६८३ 
फग्गुणकसिणे सत्तमिविसाहरिक्खे सहेदुगम्मि वणे । अवरण्द्दे असवेत्तं सपासणाहस्स संजाद ।। ६८४ 
तदिवसे अणुराहे सब्वत्थवण दिणस्स पच्छिमण । चंद्रप्पहजिणणाहे संजाद सब्वभावगर्द ॥ ६८५ 
कत्तियसक्के तद्एु अवरण्हे मूलभे य पष्फवण । स॒विहजिणे उप्पण्णं तिहुवणसंखोभय्य णाण ॥ ६८६ 
पुस्सस्स किण्ह्चोइसिपुच्वासाढे दिणस्स पच्छिमएण | सीयलछजिणस्स जादं अणंतणाणं सहेदुगम्मि वणे ॥ ६८७ 
माघस्स य अमवासे [ सवणे रिक्‍्खे मणोहरुजाण । अवरण्हे संजादं सेग्रेसजिणस्स केवलूय ॥ ६८८ ] 
अजित जिनेन्द्रको पापथ्ुक्का चतुदेशीके अपराह्न समयम रोहिणी नक्षत्रके रहते सहेत॒क- 
बन केवलज्ञान उत्पन्न हुआ ॥ ६८० ॥ 
[ सभवनाथ जिनन्द्रकों कारनिकक्ृष्णा पंचर्मीके अपराण्द कालम जेप्टा नक्षत्रके रहते 
संद्देतुक वनमें केवलज्ञान उत्पन्न हुआ ॥६८०#१॥ ] 
अभिनन्दन जिनेन्द्रको कार्तिकशुक्वा पंचमीक अपराह्म काठम पुनवेसु नक्षत्रके रहते 
उम्रवनम सबंगत अथोत्‌ केबलज्ञान उत्पन्न हुआ ॥ ६८१ ॥ 
सुर्मति जिनेन्द्रको पीप मासकी पू्णिमाके अपराह्न काम हस्त नक्षत्रके रहते संहेतुक 
बनमें केवलज्ञान उत्पन्न हुआ ॥ ६८२ ॥ 
पदूमप्रभ जिनेन्द्रको वेशाखशुक्ला दशमीके अपराह्न काल्में चित्रा नक्षत्रके रहते मनोहर 
उद्यानमें केवलज्ञान उत्पन्न हुआ ॥ ६८३ ॥ 
सुपाश्वनाथ स्वामीका फाल्गुनकृष्णा सप्तमीके अपराह्म काल्में विद्ञाग्वा नक्षत्रके रहते 
संहेतुक वनमें असपत्न अथांत्‌ केवलज्ञान उत्पन्न हुआ था ॥ ६८४ ॥ 
चन्द्रप्रभ जिनेन्द्रका उसी दिन अथांत फाल्गुनकृष्णा सप्तमीको दिनके पश्चिम भागे 
अनुराधा नक्षत्रके रहते सबार्थ वन सम्पूण पदार्थोका अबगत करनेवाद्य कब॒छ ज्ञान उपतन्न 
हुआ ॥ ६८५ ॥ 
सुविधिनाथ तीथकरकों कार्तिकशक्छा ततीयाके दिन अपराह्न काठमें मूल नक्षत्रके रहते 
पुष्पवनमें तीनों लोकाको क्षामित करनेबाला केव्लज्ञान उत्पन्न हुआ ॥ ६८६ ॥ 
शीतलनाथ तीथैकरको पौपकृष्णा चतुदेशीकों दिनके पश्चिम भागमें प्ूवापाढ़ा नक्षत्रके 
रते संहेतुक वनमें अनन्तज्ञान उत्पन्न हुआ ॥ ६८७ ॥ 
श्रेयांस जिनेन्द्रका माध मासकी अमावश्याके दिन ( अपराह्य काठमे श्रवण नक्षत्रके रहते 
मनोहर उद्यानमें केवलज्ञान प्राप्त हुआ )॥ ६८८ ॥ 
१ द्‌ रिकखंमि रके. २ द्‌ व अबसत्तं, 


-9. ६९८ ] चउत्थी महाधियारो [ २२१९ 


[ माधस्स सुकबिदिये | विसाहरिक्खे मणोहरुजञाणे । अवरण्दे संजादं केवऊणाणं खु वासुपुञ्ञम्मि ॥ ६८५९ 
पुस्से सिददसमीए अवरण्हे तह य उत्तरासाढे । विमलूजिणिंदे! जादं अणंतणाणं सहदेदुमम्मि वणे ॥ ६९० 
चेत्तस्स य अमवासे रेवदिरिक्खे सहेदुगम्मि वणे । अवरण्दे संजाद केवलणाणं भणेतजिणे ॥ ६९१ 
पुस्सस्स पुण्णिमाए पुस्से रिक्‍्खे सहेद॒गम्मि वणे । अवरण्हे संजाद धम्मजिणिंदस्से सब्वगद ॥ ६९२ 
पुस्से सुक्रेयारसिभरणीरिक्खे दिणस्स पच्छिमए । चुदवणे संजाद” संतिजिणेसस्स केवल णाणं ॥ ६५९३ 
चेत्तस्स सुक्कतदिए कित्तियरिव्खे सहेदुगम्मि वणे । अवरण्द्दे उप्पण्णं कुंधुजिणेसस्स केवरूं णाणं ॥ ६९४ 
कत्तियसुक्के बारसिरेवदिरिक्खे सट्देदुगम्मि वणे । अवरण्द्दे उप्पण्णं केवलणाणं भरजिणस्स ॥ ६९७ 
फग्गुणकिण्दे बारसिअस्सिणिरिक्खे मणोहरुजाणे । अवरण्हे मलछिज्ञिणि केवलणाणं समुप्पण्णं ॥ ६९६ 
फग्गणकिण्ददे सट्टीपुष्वण्हे सवणभे य णीलवणे । मुणिसुब्वयस्‍्स जादे असद्दायपरक्षमं णाणं ॥ ६९७ 
चित्तस्स सुक्कतद्वण भस्सिणिरिक्खे दिणस्स पच्छिमएण । चित्तवणे संजाद अणंतणाणं णमिजिणस्स ॥ ६५९८ 


वासुप्ृज्य जिनेंद्रको ( माधषशुछा द्वितीयांके दिन ) अपराह्म कालमें विशाखा नक्षत्रके रद्दते 
मतोहर उद्यानमें केबर॒लज्षान उत्पन्न हुआ ॥ ६८९ ॥ 

विमलनाथ जिनेन्द्रके पौपदाक्ठा दशमीको अपराद्य कालमे उत्तराषाढ़ा नक्षत्रके रद्दते 
सह्ेतुक वनमें अनन्तज्ञान उत्पन्न हुआ ॥ ६९० ॥ 

भगवान्‌ अनन्तनाथके चैत्रमासकी अमावश्याको अपराह्य कालमें रेबती नक्षत्रके रहते 
संहेतुक बनमें केब्र॒लज्ञान उत्पन्न हुआ ॥ ६९१ ॥ 

धमनाथ जिनेन्द्रको पौप मासकी पूर्णिमाके दिन अपराह्न समयमें पुष्य नक्षत्रके रहते 
संहेतुक वनमें सत्र पदार्थोकी अवगत करनेवाला केवलज्ञान उत्पन्न हुआ ॥ ६९२ ॥ 

शान्ति जिनेशकों पौपशाक्का एकादशकि दिन दिवसके पश्चिम भागमें भरणी नक्षत्रके 
रहते आम्रवनम कवलकज्ञान उत्पन्न हुआ ॥ ६९३ ॥ 

कुंथुनाथ जिनेन्द्रको चेत्रहक्ठा ततीयाके दिन अपराद्य कालमें क्ातिका नक्षत्रके रहते 
संहेतुक वनमें केव्लज्ञान उत्पन्न हुआ ॥ ६९४ ॥ 

अरनाथ जिनेन्द्रको कातिकशुक्छा द्वाद्शाके अपराह्य काठमें रेबती नक्षत्रके रहते संहेतुक 
बनमें केवलज्ञान उत्पन्न हुआ ॥ ६९५ ॥ 

भगवान्‌ मल्िनाथकी फाव्गुनकृष्णा द्वाइशीके अपराह् काठम अश्रिनी नक्षत्रके रहते 
मनोहर उद्यानमें केवलज्ञान उत्पन्न हुआ ॥ ६९६ ॥ 

मुनिसुत्र॒तनाथ तीथैकरको फास्गुनक्ृष्णा षष्ठीके पूवाद्ष समयमें श्रवण नक्षत्रके रहते नीलवनमें 
असहायपराक्रमरूप केवलज्ञान उत्पन्न हुआ ॥ ६९७ ॥ 

नमिनाथ जिनको चेत्रशुक्ला ततीयाको दिनके पश्चिम भागमें अश्विनी नक्षत्रके रददते चित्र- 
बनमें अनन्तज्ञान उत्पन हुआ ॥ ६९८ ॥ 


१थ जिणंदे. २ य जिणंदस्स. ३ द्‌ सुकेबारति. ४ व्‌ व संजादो, 


२१० ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. ६९९-- 


अस्सउजसुक्कपडिवदपुव्वण्ददे उजयतगिरिसिहरे । चित्ते रिक्‍्खे जादं णेमिस्स य केवर्ल णाण ॥ ६९९ 
चित्ते बहुलचउत्थीविसाहरिक्खम्मि पासणाहस्स । सक्कपुर पुव्वण्हे केवलणाणं समुप्पण्णं ॥ ७०० 
बहसाहसुछदसमीमाघारिक्खम्सि चीरणाहस्स । रिजुकुलणदीतीरे अवरण्हे केवर्क जाणं ॥ ७०१ 
जणणंतरेसु पह पुह पुश्चिल्लाण' कुमाररजत्ते । छदुमत्थस्स य कार अवणिय पच्छिल्लेतित्थकत्तार्ण" ॥ ७०२ 
कोमाररजछदूमत्थसमयमाणम्हि मेलिदे होदि । केवलणाणुप्पत्तीअंतरमा्ं जिणिंदा्णं ॥ ७०३ 
अभ स्रों००००७०८६९००५०५०००००७ व ८5३९५९०५१२ । मस्त सा ३००००७००७०७००००००० अंगाणि 
३ वास २ | भ सा १%०७००००००००००००० अभ ४ वा ४3४ स्‌्‌ सं ९५०७०७०००००००००० 
कं ४ व २। पसा ९००००००००००० अं ३ व ८३९९९८० मा ६ । सुसा 
५०००००००००० अ ४3 वा ८ मा ६ । च खा ९५०७००००००५०००५० ञ् ३ वरस ८३५९९९॥१ 
मा३ । पु सा ९०००००००० अं ४ वा३ मा९ | सीखा ९००००००० पू ७४९९९ 
अर ८३९९९१ व ८३९९९९९ | से सा९९९९९०० पु २४९९९ वास ७०७५०९९९१२७३९९९ । 


वासु सा ५४ रिण वा ३३००००१ । विसा ३० घधण ३९००००२ । असा ९ धण वस्स 


नमिनाथ भगवानको आसोजशुद्भा प्रतिपदाके प्रूवराह्ष समयमे चित्रा नक्षत्रके रहते 
ऊजेयत गिरिके शिग्वरपर केबलज्ञान उत्पन्न ढुआ ॥ ६९९ ॥ 

भगवान्‌ पाश्वनाथको चैत्रकृष्णा चतुर्यीके पूत्रीक्ष काठम विश्ञाग्वा नक्षत्रके रहते गक्रपुरम 
केबलज्ञान उत्पन्न हुआ ॥ ७००॥ 

वीरनाथ भगवानका वशाखशुक्ला दशमीके अपराह्न कालमे मधा नक्षत्रके रहते ऋजुकूछा 
नदीके किनारेपर कब्रलज्ञान उत्पन्न हुआ | ७०१ ॥ 

जन्मके अन्तरकाल्मेस प्रथक्‌ पृथक्‌ पूल तीकरोंके कुमारकाछ, राज्यकाल और छद्‌म- 
स्थकालको कम कश्के तथा पिछले तीथकरोंके कुमार, राज्य ओर छद्मस्थकालके प्रमाणकी मिला- 
देनेपर जिनेन्द्रोके केवलज्ञानकी उत्पत्तिके अन्तरकाल्का प्रमाण होता है ॥| ७०२-७०३ ॥ 

अजित सा, ७५००००००००००००० व. ८३९९०१२। संभव सा, ३००००- 

००००००००० पू. अ ३वब. २॥। अभिनंदन सा, १००००००००००००० प्‌ 

अ. 9 व. ४ | सुमति सा. ९०००००००००००० पू, अ. ४व २। पद्म सा. 

९००००००००००० पू.अ ३ वे. ८३९९९८० मा, ६। सुपाश् सा. ९७००- 

०००००००७ (. अ. ४ १4. ८ मास ६ । चन्द्रप्रभ सा, ९००७००००९००० पृ. अ 

३३. ८३९९९१ मा. ३ | पुष्पत सा, ९०००००००० पू., अ. 9 व. ३ मा. 

९ | शीतल सा, ९००००००० पू. ७४०९९ पू. अ, ८३९९९ १ व. ८३९९९९९ | 

श्रेयांस सा. ९९९९९०० पू. २४९९९ व. ७००५९९९१२७३९९५९ | वासुपूज्य 

सा.५४+वष ३३००००१ | विमल सा, ३० व. ३९००००२ | अनंत सा. ९ + व. 


१ थे कजकूल., २ दब पच्छिक्ाणं. ३ द्‌ व पुष्विष्ठ, ४ व तित्थकत्तार, ५ द्‌ व अगंतमाणं 
दिणिदाणं, ६ दृ वा. २३५९९९१ मा. ३. ७ दृव, ३३५९५९८०. ८ द्‌ वा. २३५९९९१ मा. ३. 
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७४९९९५ । ध सा ४ वा ४९९९९५९ । संति सा -ब वरिस २२५०१५ रिण प हे 


१ 
कुधु प | धणव $ २०० । अर प रिण वस्स ९९९०००७२७५० | मछि वा ९९९५९५९६६ 


०८४ दिण ६। सु वा ७५४४७४०० मा १० दिण २४७। णमि ६०५००८ मा १। णेमि वा 
७५०१७९१ दिण ५६ । पास वस्स ८४३८० मा २ दिण ४ | वीर वास २८९५ मा ८ । 
। केचलणाएँतरं गय॑ । 

जे संसारसरीरभोगविसए णिव्वेयणिष्वाहिणो, जे सम्मत्तविभूसिदा सविणया घोरं चरंता दुव । 
जे सज्झायमहद्धिवड्िव गदा झाणं च कम्मंतकं, ताण केवलणाणमुत्तमपद जाएुदि कि कोदुके ॥ ७०४ 
जादे केवलणाणे परमोरालं जिणाण सच्वाणं । गच्छदि उर्वरिं चावा पंचसहस्साणि वसुहाओं ॥ ७५७ 
भुवणत्तयरस ताहे' अह्सयकोडीय होदि पक्खोहो । सोहम्मपहुदिइंदाण आसेंणाईं पि कंपति ॥ ७०६ 
तक्कपेण इंदा संखुग्धोसेण भवण्वासिसुरा । पडह्रवेहिं वंतर सीहणिणादेण जोइसिया || ७०७ 
घंटाए कप्पवासी णाणुप्पात्ति जिणाण णादूर्ण । पणमंति भत्तिजुत्ता गंतूर्ण सत्त वि कमाओ ॥ ७०८ 


७४९९००९ | परम सा. ४ व. ४९९९९० | शान्ति सा. ३ व. २२५०१५ - पल 

३ | कुथु प. 4 + व. १२०० | अर पे. | - व. ९९९९९९७२७० | मलि व. 

९९९९९६६०८४ दिन ६। मुनिसुत्रत 4. ५४७४७४०० मा, १० दिन २४ | नमि 

व. ६०७५००८ मा. १ | नेमि व. ५०१७९१ दिन ५६ | पाश्व व. ८४३८० मा. 

२ दिन ४ । वीर व. २८९ मा. ८। 

केबलज्ञानका अन्तरकाछ समाप्त हुआ । 

जो संसार, शरीर और भोग-विपयामे निर्वेदकी धारण करनेवाले हैं, जो सम्यक्लसे 
विभूषित हैं, व्िनयसे संयुक्त हैं, और घोर तपका आचरण करते हैं, जा स्वाध्यायसे महान्‌ ऋतद्धि व 
वृद्धिको प्राप्त हैं और कर्मोका अन्त करनवाले ध्यानकों भी प्राप्त हैं, उनके यदि कवल्ज्षानरूप उत्तम 
पद उत्पन्न होता है तो इसमें क्या आश्रय है 7 ॥ ७०४ ॥ 

केवलज्ञानके उत्पन्न होनेपर समस्त तीथंकरोंका परमोदारिक शारीर प्रथिवीसे पांच हजार 
घनुपप्रमाण ऊपर चला जाता है ॥ ७०५॥ 

उस समय तीनों लेकोमें अतिशय क्षे!भ उत्पन्न होता है आर सौधमादिक इन्द्रोंके 
आसन कंपायमान होते हैं || ७०६ ॥ 

आसनोंके कंपित होनेसे इन्द्र, शखके उद्घाषसे भवनवासी देव, पटहके शब्दसे व्यन्तर 
देव, सिंहनादसे ज्योतिषी देव, और घंटाके शब्दसे कब्पवासी देव तीथकरोंके कबल्ज्ञानकी उत्पत्तिको 
जानकर भक्तियुक्त होते हुए सात पेर जाकर प्रणाम करते हैं ॥| ७०७-७०८ ॥ 


१६ १२७००, २० द्‌ ५१७९१. + द जो. ४ दब उबरें. ५ दब तासो. ६ ब अहसया. 
७ द्‌ व्‌ हंदा आसंगाइं. ८ द्‌ व सत्त विकखाओ. 
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अहमिंदा ज देवा भासणकंपेण ते वि णादृण । गंतूण तेत्तिय चिय तस्थ ठिया ते णमंति जिणे! ॥ ७०९ 
साहे सक्काणाए जिणाण सयलाण समवसरणाणि । विक्रिरियाए धणदों विरणदि विचित्तरूवेहिं ॥| ७१० 
उबमातीत ताणं को सक्कइ वण्णिदुं सयलरूवं । एणिंह लवमेत्तमह साहेमि जहाणुपृब्वीए ॥| ७११ 
सामण्णभूमिमाणं माण सोवाणयाण विण्णासों । वीही धूलीसाछा चेत्तप्पासादभूमीओ ॥ ७१२ 

णइयसाला थंभा वेदी खादी य वेदि-वलिखिदी | साला उववणवसुहा णट्टयसाला य वेदि-धयसत्रोणी ॥ ७१३ 
सालो कप्पमहीभो णट्टयसाला य वेदि-भवणमहद्दी । यूहा साला सिरिमंडव य रिसिगणाण विण्णासो ॥ ७१४ 
बेदी पढम॑ बिदियं तदियं पीढ च गंधडडिमाणं । इदि दहृगितीसा पृद्द पृ अहियारा समवसरणाणं ॥ ७१७ 
रविमंडल ब्व वष्टा समझा वि य खधइईंदणीलमई । सामण्णखिदी बारस जोयणमेत्त मि उसहस्स ।। ७१६ 
तक्तो बेकोसूणो पर्तेक्त णमिणाहपज्ञंतं । चडभागेण विरहिदा पासस्स य वडुमाणस्स ॥ ७१७ 


उ जोयण १२ | अजिय २३। से ११ | अहिण २१ । खु १० । १ १९। सु ९। चं १७ । पु ८ । 


२ २ २ २ 
सी१५]से ७। वा १३। वि ६। कु ११।ध ५। से ९। कु ४। अभ ७।म ३ । मु ५। 
२ रे र्‌ २ र्‌ रे 
ण २।णे३।पा ५।वी १। 


२ .। 


जो अहमिन्द्र देव हैं, वे भी आसनोंके कंपित होनेसे केवलज्ञानकी उत्पत्तिकों जानकर 
और उतने ही ( सात पैर ) आगे जाकर वहां स्थित होते हुए जिन मगवानको नमस्कार करत 
हैं ॥ ७०९ ॥ 

उस समय सौधम इन्द्रकी आज्ञासे कुबेर विक्रियाके द्वारा सम्पूण तीथ्थड्डरोंके समवसग्णोंको 
विचित्ररूपसे रचता है ॥ ७१० ॥ 

उन समवसरणोंके अनुपम सम्पूण स्वरूपका वर्णन करनेके लिये कान समथ है ! 
अब में आनुप्ृर्वीके अनुसार समवसरणके स्वरूपका लेशमात्र कथन करता हूं ॥ ७११॥ 

सामान्य भूमिका प्रमाण, सोपानोंका प्रमाण, विन्यास, 'वीथी, धूलिशाल, चैह्मप्रासाद- 
भूमियां, नृत्यशाला, मानस्तम्म, वेदी, खातिका, * बेदी, छताभूमि, सौछ, उपवनभूमि, प्त्यशाल्ा, 
“बेदी, धवैजक्षोाणी, सील, कल्पभूमि, तृत्यशाली, बेदी, भवनमही, स्तृपे, साले, श्रीमण्डप, ऋषि 
आदि गणोौका विन्यास, बेदी, पीठ, द्वितीय पीठ, तैतीय पीठ और गेध॑कुटीका प्रमाण, इस- 
प्रकार समवसरणके कथनमें पृथक्‌ पृथकू ये इकर्तास अधिकार हैं ॥ ७१२-७१५ ॥ 

भगवान्‌ ऋषभदेवके समवसरणकी सम्पूण सामान्यभूमि सू्यमण्डलक्के सदश गोछ, स्कंध 
( भिन्न ) इन्द्रनीलमणिमयी, और बारह योजनप्रमाण विस्तारसे युक्त थी ॥ ७१६ ॥ 

इसके आंगे भगवान्‌ नेमिनाथपयन्त प्रत्येक तीथंकके समवसरणकी सामान्यभूमि दो 
कास कम और पाश्चेनाथ एवं वरषेमान तीथैकरकी योजनके चतुथे भागसे कम थी ॥ ७१७॥ 


१ ८६ थ्‌ जिणो. २द्‌ रण्हं. दे द सिरिमंददिय हरिसगाणाण, बे सिरिमंदवि य हरिसिगणाण. 
डे द्‌ रविमंडलदबद्य. 
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अवसप्पिणिए एदे भणिद उस्खप्पिणीए विवरीदं । बारसजोयणमेत्ता सा सयकृविदेहकसाणं ॥| ७१८ 
१।७५।३।२।७५।३।७।४। ९। ७५। ११। ६। १३। ७। १५। ८ । १७। ९। १९। 


४ २ २ २ २ २ २ २ २ ड्‌ 
१० । २१। ११। २३। १२ । 
शे २ 
ह॒ह केई आइरिया पण्णारसकम्मभूमिजादाणं । तित्थथराणं बारसजोयणपरिमाणमिच्छेति ॥ ७१९ 
। सामण्णभूमी समत्ता । पाठान्तरम्‌ । 


सुरणरतिरियारोहणसोवाणा चउदिसासु पत्तेक्क । वीससहस्सा गयणे कणयमया उद्डुउड्डुम्मि ॥ ७२० 
२०००० | 

उसहादी चडवीसं जोयण एक्कूण णेमिपजुेत । चउवीस भजिदष्वा दीहं सोवाण णादब्वा ॥ ७२१ 
२४ | २३ | २२ २९ ' २० | १९ 3६ | १७ १४ १३१२ ११ | १०| ९ 
२४ | २४७ | २४ | २४ | २४७ | २४ २४ | २४७ | २४७ | २४७, २४७ | २४७ ।२४| २४ 
८ | ७ ।| ६ । जू | ४ | ३४३ 
२४ | २७ २४ २४ (|२४/ २४ , 

पासम्मि पंच कोसा चड वीरे अट्रतालअवहरिदा । इंगिहत्थुच्छेहा ते सोवाणा एक्रदत्थवासा य ॥ ७२२ 


प्‌ डे 
3८ | ४८ 


। सोवाणा समत्ता । 


१८ १७ 
२७ | २४ 
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यह जो सामान्य भूमिका प्रमाण बतछाया गया है, वह अपसर्पिणी कालका है । उत्सपिणी 
कालमें इससे विपरीत है । विदेह क्षेत्रके संपूण तीथकरोंके समबसरणकी भूमि बारह योजनप्रमाण ही 
रहती है ॥ ७१८॥ 
यहां काई आचार्य पन्द्रह करमभूमियोमे उत्पन्न हुए तीथकरोंकी समवसरणभूमिकों बारद्द 
योजनग्रमाण मानते हैं ॥ ७१९ ॥ पाठान्तर | 
सामान्यभूमिका वर्णन समाप्त हुआ | 
देव, मनुष्य ओर तियज्चोके चढ़नेके लियि आकाशम चारों दिशाओंमेंसे प्रत्येक दिशामें 
ऊपर ऊपर सुवर्णमय बीस हजार सीढ़ियां होती हैं ॥ ७9२० ॥ 
वृपभादिक चौबीस तीथैकरोंमेसे भगवान्‌ नेमिनाथपर्यन्त क्रमशः चाबीस ओर एक 
एक योजन कम चोबीसको चैबीससे भाग देनेपर जो छब्ध आबे उतनी सोपानोंकी ठम्बाई जानना 
चाहिये ॥ ७२१॥ 
भगवान्‌ पाश्वनाथके समवसरणमें सीढदियोंकी ठम्बाइ अड़ताछीससे भाजित पांच कोस 
आर बीरनाथके अडतालीससे भाजित चार कोसप्रमाण थी | वे सीढ़ियां एक हाथ ऊंची ओर एक 
हाथ ही विस्तारवाली थीं ॥ ७२२ ॥ 
सोपानोंका कथन समाप्त हुआ । 


१ थे सम्मता. 
9, 80 
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चउ साला वेदीभो पंच तदंतेसु अट्ट भूमीओ । सब्वत्थेतरभागे पत्तेक॑ तिण्णि पीढाणि ॥ ७२३ 
सा४।वे७।भू८।पी३। 
। विण्णासों समत्तो' । 


पत्तेक् चडसंबरा वीहीओ पढमपीढपज्ञता । णियणियजिणसलोवाणयदीहत्तणसरिसवित्थारा ॥ ७२४ 
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की है. 
२४ २४ २४ २४ ४८ हर 
एकेक्काणं दोदों' कीसा वीहीण रुंदपरिमाएणं । कमसो हीण जाबव य वीरजिणं के वि इच्छेति ॥ ७२५८ 
पाठान्तरम । 


च-सदहेण णियसोवाणाण दीदृत्तणं पि । 
पंचसया बावण्णा कोसाण्ं वीहियाण दीहत्त । चउवीसहिदा कमसों तेवीसोणा ये णेमिपजत ॥ ७२६ 
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चार कोट, पांच वेदियां, इनके बीचम आठ भूमियां आर सबत्र प्रत्मेक अन्तरमागमम 
तीन पीठ होते है | ७२३ ॥ 


विन्यास समाप्त हुआ | 


प्रथम पीठपयन्त प्रत्यक्प अपने अपन तीथकरके समवसरणभमिस्थ सोपानाकी छम्बाइफ 
बराबर विस्ताखवाली चार वीधियां होती है ॥ ७२४ ॥ 


एक एक बीथीके विस्तारका परिमाण दो दो कोस है आर वीर जिनन्द्र तक ऋमस हीन 
होता गया है, ऐसा कितने ही अन्य आचाये मानंत ह ॥| ७२७॥ पाठान्तर | 


श् छः 


च शब्दसे अपने अपने सोपानोंकी दीधेता भी ( उसी प्रकार दो दा कास है और क्रमसे 
कम होती गई है, ऐसा जानना चाहिये। ) 

भगवान्‌ ऋषभदेवके समवसरणम चौबीसस भाजित पांचसी बावन कोसप्रमाण वीधियोंकी 
लंबाई थी और इसके आंगे नेमिनाथपयन्त क्रमशः भाज्य राशि ( ५०२ ) मेसे उत्तरोत्तर तेईेस कम 
करके चौबीसका भाग देनेपर जा लब्ध आबे उतनी वीथियोंकी दीघता होती है ॥ ७२६ ॥ 


१ द्‌ ब सम्मता. २ द दो दो. १३ ब केापे. ४ द्‌ तेवीसा य पेमि « 
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पण्णारसेद्दि अहियं कोसाण सर्य च पासणाहम्सि । देवम्मि वडुमाणे बाणडदी अट्टतालदिदा ॥ ७२७ 
११५७ | ९२ 
8८ | ४८ 
वीहीदोपासेस णिम्मलपलिहोवर्लेहि! रइदाओ । दो वेदीओो वीहीदीहृत्तसमाणदीहत्ता ॥ ७२८ 
७५०५२ | ५२९ | ५०६ ४८३ ४७६० 3३७ ७१७ । ३९१ ३६८ | ३३४९५ । ३२२ ४ २९९ 
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२४ | २४ | २४ | २४ | २४ | २४ | २४ | २४ (२४! ४८ । ४८ 
बेदीण रुंद दुंडा अट्ृंहरिदाणि' छस्सहस्साणि । अड्डाइजसएहिं कमेण हीणाणि णेमिपज्नंत्त ॥ ७२९ 
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*. (44 | 
कोदंडछस्सयाईं पणवीसजुदाई अट्ृहरिदाइईं । पासम्मि बडुमाणे पणघणदंडाणि दलिदाणि ॥ ७३० 


६२०७५ | १२५७५ । 
८ र्‌ 


अट्टाण भूमीणं मून्ठे बहवा हु तोरणदारा । सोहियवज्वकवाडा सुरगरतिरिएहिं संचरिदा ॥ ७३१ 


] न ५ # पि €९ 

भगवान्‌ पाश्वनाथके समवसरणमे वीबियोंकी दौधता अडताछीससे भाजित एकसी 
परद्रह कोस और वर्मान जिनके अडताछासंस भाजित बानत्रै कासप्रमाण थी || ७२७ ॥ 

बीथियांके दोनों पराश्वभागोंमे वीयियांकी दौखताके समान दधतासे युक्त और निमल 
स्फटिकपापाणसे रचित दो वेदियां होती हैं ॥ ७२८ ॥ 

भगवान्‌ ऋषभदेवके समवसरणमे वेदियांका विस्तार आठस भाजित छह हजार घनुष- 
प्रमाण था | पुनः इससे आंगे भगवान्‌ नेमिनाथपयन्त ऋमसे उत्तरोत्त छह हजारमेंसे अदाईसो 
कम हेते गये हैं॥ ७२९ ॥ 


अर, 


भगवान्‌ पाश्वनाथके समवसरणमें वेदियोंका विस्तार आठसे भाजित छहसीो पत्चौस 
धनुप ओर वर्धमान खामीके दोसे भाजित पांचके घन अथीत्‌ एकसी पत्चीस बनुप्रमाण 
था ॥ ७२० ॥ 

आठों भूमियोंके मूलभे वच्रमय कपाटोंसे सुशोमित और देव, मनुष्य एवं तियेश्चोंके 
संचारसे युक्त बहुतसे तोरणद्वार होते हैं ॥ ७३१ ॥ 


१ द्‌ पलिहोवदहि. ३ द्‌ रहिदांणि. ई दे अब्वीसहत्तारं, व अठ्ृहृत्थाईं, ४ दे थे तोरणादारा, 
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णियणियजिणेसयाण देहुस्सेहेण चड॒द्दि गुणिदेण । चरियद्टालयचेंचइयाण वेदीण उस्सेहों ॥ ७३२ 


२००० | १८०० | १६००।| १३४००| १२०० | १००० । ८०० | ६०० | ४०० | ३६० | ३२० || 
२८०। २४०। २००॥। १८०॥)॥ १६०॥। १४०॥ १२०।)। १००॥। ८०] ६०] ४० ॥। 


इत्थाणि ३६ । २८ । हि 
। वीही समत्तां । 


सब्वाणं बाहिरए धूलीसाला विसारुंसमवद्दा । विष्फुरियपंचवण्णा मणुसुत्तरपव्वदायारा ॥ ७३३ 
व्यरियद्वालयरम्मा पयलपदायाकलूप्पकमणिज्ञा । तिहुवणविम्हयजणणी चउहिं दुवारेहिं परिभरिया ॥ ७३४ 
विजय ति पुब्बदौरं दक्खिणदारं च बदजयंते ति । पच्छिमउत्तरदारा जयंतअपराजिदा णामा ॥ ७३५ 

एदे गोउरदारा तवणीयमया तिभूमिभुसणया । सुरणरमिहुणसणाहा तोरणणच्चंतमणिमाला ॥ ७३६ 
एक्रेकगोउराणं बाहिरमज्ञभ्मि दारदो पास । बाउलया बवित्थिण्णा मंगलणिहिधघूवधडभरिदा ॥ ७३७ 
भिंगारकलसदुप्पणचामरधयवियणछत्तसुपइट्टा । इय भट्ट मंगलाई अद्वत्तरसयजुदाणि एक्केक्क ॥| ७३८ 
कालमहकालपंडू माणवर्संखा य पडठमणइसप्पा । पिंगलणाणारयणा अद्भवत्तरसयजुदाणि णिहि एंदे ॥ ७३९ 


्छ. 


माग व अद्वाल्किओंसे रमणीक वदियोंकी उचाई अपने अपने जिनेन्द्रोंके शर्रस्के उत्से 

धसे चोगुनी होती है ॥| ७३२ ॥ 
वीयियोंका वणन समाप्त हुआ । 

सबके बाहिर पांचों वर्णासे स्फुरायमान, विशाल एवं समान गोछ, मानुपोत्तर पर्वतके 
आकार धूलिसाल नामक कोट होता है | ७३३ ॥ 

उपयुक्त धूलिसाछ कोट माग व अद्वालिकाओंसे रमणीय, चंचल पताकाओंके समूहसे 

घुन्दर, तीनों छोकोको विस्मित करनेबाला, और चार द्वारोंसे युक्त हाता है॥ ७३४ ॥ 

इन चार द्वारोमेसे पूवेद्वार्क नाम विजय, दक्षिणद्वारका नाम वैजयन्त, पश्चिमद्वारका 
नाम जयन्त ओर उत्तरद्वारका नाम अपराजित होता है ॥ ७३५ ॥ 

ये चारों गोपुरद्धार सुवणसे निर्मित, तीन भूमियोंसि भूषित, दब एज मनुष्योंके मिथुनोंसे 
( जोड़ोंसे ) संयुक्त ओर तोरणोपर नाचती हुई ( छटकती हुई ) मणिमालाओंसे शोमायमान 
होते हैं ॥ ७३६ ॥ 

प्र्येक गोपुरके बाहिर और मध्य भागम द्वास्के पाश्रभागोमें मेगलद्व्य, निधि और धूप- 
धटसे युक्त विस्तीण पुतलियां होती हैं || ७३७ ॥ 

झारी, कलश, दपण, चमर, ध्वजा, व्यजन, छत्र और सुप्रतिष्ठ, ये आठ म्गलद्गब्य 
हैं | इनमेंसे प्रझेक्र एकसो आठ होते हैं ॥| ७३८ ॥ 

काल, महाकाल, पाण्डु, माणबक, शंख, पद्म, नेसपे, पिंग आर नानारत्न, ये न 
निधियां प्रत्लेक एकसा आठ होती हैं ॥ ७३९ ॥ 


१ दृथ जिणेसंठाणं. २ द्ब चेत्तयाण. ३ दब पुखाणि. ४ ब सम्मता. ५ ब विसातला, 
दे दे य पुलदारा. 


“४. ७४७ ] चउत्थी महाधियारो (| १३७ 


उद्ुजोग्गद्व्वभायणधण्णायुहतूरवत्थहम्माणि । आभरणसयलरयणा देंति! काछादिया कमसो ॥ ७४० 
गोसीसमलयचंदणकालागरुपहु दिधूवगंधड़ा । एफक्रेकबाउलाए धूवघड़ो होदि एक्रेक ॥ ७४१ 


घूलीसालागोउरबाहिरएु मयरतोरणसयाणि । शअब्भंतरम्मि भागे पत्तेये रयणतोरणसयाणि ॥ ७४२ 

गोउरदुवारमज्मे दोसु वि पासेसु रयणणिम्मविया । एक्रेक्कणदसाला णश्च॑तसुरंगणाणिवद्दा ॥ ७४३ 

धूलीसारागोउरदारेसूं चउसु होंति पत्तेक् । वररयणदंडहत्था जोहसिया दाररक्‍्खणया ॥ ७४४ 

चडठगोउरदारेसुं बाहिरअब्भतरम्मि भागम्मि । सुहसुंदरसंचारा सोवाणा विविहदरवणमया ॥ ७४७ 

घूलीसालाण पुढे णियजिणदेहोदयप्पमाणेण । चडगुणिदेणं उदभो सब्वेंसुं समवसरणेसुं ॥ ७४६ 
२०००३) $८००॥।॥ १६००॥ १४०० ॥ १२०० । १००० | ८०० ।| ६०० | ४०० ॥। ३६० । 
३२० । २८०। २४०।॥ २०० । १८० | १६० | १४० | १२० | १०७ | ८०॥ ६०। ३० | 
९।७। 

तोरणउदो अहिओो घधूलीसालाण उदयसंग्बादो । तत्तो थ सादिरेको गे।डरदाराण सयलाणं ॥ ७४७ 


उक्त काछादिक निधियां क्रमसे ऋतुके योग्य द्रव्य ( माठादिक ), भाजन, धान्य, 
आयुष, वादित्र, बख, महठ, आमरण ओर सम्पूर्ण र्नोंका देती हैं ॥ ७४० || 


एक एक पुतढीके ऊपर गोशीप, मल्यचन्दन और काछागरु आदिक भ्रृपोंके गेधसे 
व्याप्त एक एक श्रपत्रठ होता है ॥ ७४१ ॥ 


पधलिसाल्सम्बन्धी गोपुरोंके प्रत्लेक बाह्य भागमें सैकडों मकरतोरण और अभ्यन्तर भागमें 
सेकड़ों र्नमय तोरण होते हैं ॥ ७४२ ॥ 


गोपुरद्वारंकि बीच दोनों पाश्वभागोम रु्नोस निर्मित, आर नृत्य करती हुई देवांगनाओंके 
समहसे युक्त एक एक नाव्यशाल् होती है ॥ ७४३ ॥ 


प्रल्सालके चारों गोपुरोमेसे प्रत्वकम, हाथंम उत्तम सनद॒ण्डको लिये हुए ज्योतिष्क 


सर 


देव द्वारक्षक होते हैं | ७४४ ॥ 


चारों गोपुरद्वारोंक बाह्य ओर अभ्यन्तर भागमें विवि्र प्रकासके रनोंसे निर्मित एवं 
सुखपूवक सुन्दर संचारके योग्य सीढ़ियां होती हैं ॥ ७४५ ॥ 


सब समवसरणोमं धृलिसालोंकी उंचाई अपने अपने तीथेकरके शरीरके उत्सेधप्रमाणसे 
चोौगुणी होती है।। ७४६ ॥ 


घूलिसालोॉंकी उंचाइकी संख्यासे तोरणोंकी उंचाई अधिक होती है और इससे भी 
भधिक समस्त गोपुरोंकी उचाई होती है ॥ ७४७ ॥ 


१ द रबणादी दंती. 
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खचजवीस॑ चेय कोसा धूलीसालाण मूलवित्थारा । बारसवग्गेण हिंदा णेमिजिणंतं कमेण एक्कूणा ॥ ७४८ 
२४ | २३ | २२ | २१ | २० | १९ | १८ | १७ | १६ | $७ | १४ | १३ | १२ | 
१४४ , १४४ | १४४ | १४४ | १४४ ' १४४ , १४४ | १४४ | १४७४ | १४४ | १४४ | १४७४ १४४ 
१९ | १० | ९ ८ ७ ध्‌ ज्‌ ४ ३ | 
१४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | 
अडसीदिदोसएहिं भजिदा पासम्मि पंच कोसा य । णएक्को य वड़माणे कोसो' बाहत्तरीहरिंदों ॥| ७४९ 
२८८ ७२ 


मल्छिमउवरिमभागे धूलीसालाण रुंदउवण्सो । कालवसेण पणट्टो सरितीरुप्पण्णत्रिइो व्व ॥ ७७० 
। घूलीसाला समत्ता । 

ताणब्भंतरभागे चेत्तप्पासाद॒णामभूमीओ । वेढंति सयर्लछित्त जिणपुरपासादसरिसाओं ॥ ७०७१ 

एकेक॑ जिणभवर्ण पासादा पंच पंच अंतरिदा । विविहवणसंडमंडणवरवावीकृवकमाणिजा ॥ ७७२ 

जिणपुरपासादाणं उस्सेहों गियजिणिंदददुएण । बारहदेण य सरिसो णट्टों दीहत्तवासउबदेसो ॥ ७७३ 
६००० | ५४०० | ४८००॥ ४९०० | ३६०० | ३००० | २४०० | १८०० | १२०० | १०८० ॥। 
९६० | ८<३०॥ ७२०। ६००। '3४० | ४८० | ४९० । ३६० । ३०० । २४० | १८० | १२० ॥। 
२७। २१ । 


भगवान्‌ ऋषभदेवके समवसरणमें घलिसालका मूलविस्तार बारहके वगेसे भाजित 
चौबीस कोसप्रमाण था | फिर इसके आंगे भगवान्‌ नेमिनाथ्रपर्यन्त भाज्य राशिमेंसे क्रमशः एक एक 
कम होता गया हैं ॥ ७४८ ॥ 

भगवान्‌ पाश्वनाथके समवसरणम प्रलिसालका मूलविम्तार दोसा अठासीसे भाजित 
पांच कोस ओर बधमान भगवानके बहत्तरसे भाजित ण्क कोसप्रमाण था ॥ ७४ ९ ॥ 


घूलिसालाके मध्य और उपरिम भागमें जो विस्तार होता है, उसका उपदेश काल्यशसे 
नदीतीरोत्पन्न वृक्षके समान नष्ट हो गया है ॥ ७५० ॥ 
धूलिसाठोंका वणन समाप्त हुआ | 


उन घूलिसालोंके अभ्यन्तर भागमें जिनपुरसम्बन्धी प्रासादोंके सदश चल्य-प्रासाद नामक 
भूमियां सकल क्षेत्रको वेष्टित करती हैं | ७५१ ॥ 

एक एक जिनमवनके अन्‍्तराल्से पांच पांच प्रासाद हैं, जो विवेत प्रकास्के बनसमहोंसे 
मण्डित और उत्तम वापिकाओं एवं कुओंसे रमणीय होते हैं || ७५२ ॥ 


जिनपुर और ग्रासादोंकी उंचारई अपने अपने तीथंकरकी उंचाइसे बारहगुणी होती है | 
इनकी लम्बाई और विस्तारके प्रमाणका उपदेश नष्ट हो गया है ॥ ७७५३ ॥ 


जी मी न 


है दू कोसा, २द ब सरितीपप्पण्णविदओ व्व. ३ द्‌ थ वेदंति. ७४ द्‌ सयलछत्त, ५ द व पासांदसरिधाओं, 


-9. ७५९ ] चउत्यो महाधियारों [ २३१९ 


दुसयचउसटद्विजोयणमुसद्दे एक्कारसोणमणकमसो' । चडवीखवग्गभजिद णेमिजिणं जाव पढमखिदिरुंद ॥ ७५४ 


२६४ | २५३ | २४२ | २३१ | २२० | २०९ | १९८ १८७ | १७६ | १६७ | १५४ | १४३ | १३२ | 
५७६ | ५७६ "०५७६ | "७६ | ५७६ ५७६ ५९७६ | ७५५७६ ७५७६ | ५७६ | ५७६ | ५७६ ५७६ | 


3२३ ३३० ९९ ' ८८ ७७ | ६६ | ५५ | ४४ | ३३ | 
७५७६ ७७६ | ५०७६ | ७०७६ ७०७६ | ५७६ ७७६ | ५७६ ५७६ 


पणवण्णासा कोसा पासजिणे अट्टसीदिदुसयहिदा । बावीस वीरणाहे बारसवग्गेहिं पविभत्ता ॥ ७५५ 
». ७५७५ | ४४ | 
है । २८८ २८८ । 
। चदियपासादभूमी सम्मत्ता । 
आदिमाखिदीसु पुद्द पुह वीहीणं दोसु दोसु पासेसुं । दोहो णद्ययसाला वरकंचणरयणणिम्मबिदा ॥ ७५६ 
२।२। 
णट्टयसालाण पुढं उस्सेहों णियजिणंगडद्‌ण्हिं । बारसहदेहिं सरिसो णट्टा दीहत्तवासठडबण्सा ॥ ७५७ 
६००० | ५४७०० | ४८०० | ४७२०० | ३६०० । ३००० । २४७०० | १८०० । १२०० | १०८० | 
९६० । ८४० । ७२० | ६०० | ५४० | ४८० | ४२० | ३६० । ३०० | २४० । १८० । १२० । 
२७ | २१ । 
एक्कक्काण णद्ययसालाणु चउहदटूरंगाणि । णक्तेक्स्सि रंगे भावणकण्णाड बत्तीसं ॥ ७५८ 
गायांति जिणिंदाण विजय विविहस्थदिव्वगीदृहिं । अभिणइय णनत्बणीओ*“ खिवंति कुसुमंजलिं ताशो ॥ ७५९ 

















भगवान्‌ ऋषभदेवके समवसरणमें प्रथम प्रथिबीवा विस्तार चौब्रीसके वगसे भाजित दोसौ 
चैसठ योजन था | फिर इसस आगे नमिनाथ तीथंकरतक भाज्य राशिमेंसे क्रमश: उत्तरोत्तर ग्यारह 
कम होते गये हैं ॥| ७५४ ॥ 

पाश्ननाथ तीथंकरके समवसरणम प्रथम पृथिवीका विस्तार दोसा अठासीस भाजित पचव्न 
कास और वीरनाथ भगवानके बारहके वर्ग अर्थात्‌ एकसी चब्रालससे भाजित बाईस कोसप्रमाण 
था।॥ ७७० ॥ 

चेत्य-प्रासादभूमिका कथन समाप्त हुआ । 

प्रथम प्रथिवियोम प्रथक्‌ प्रथक वीथियोके दोनों पाश्नभागाम उत्तम सुब्ण एवं रतनोंसे 
निर्मित दा दो नाव्यशालायें होती है || ७५६ ॥ 

नाव्यशाढ्मओंकी उंचाई बारहसे गुणित अपने अपन तीथंकरोंके शर्ररकी उंचाशके सदृश 
होती है तथा इनकी ठम्बाई और विस्तारका उपदेश नष्ट हो गया है || ७५७ ॥ 

प्रय्येक्क नाव्यशालामें चारस गुणित आठ अथात्‌ बत्तीस रंगभमियां ओर प्रत्येक रंग- 
भमिमें बत्तीस भवनवासीकन्यायें अभिनयपूर्बवक नृत्य करती हुईं नाना प्रकारके अर्थोसे युक्त दिव्य 
गीतोंद्वारा तीर्थकरोंकी विजयके गीत गाती है आर पुप्पांजलियोंका क्षेपण करती हैं |३»५८-७५९॥ 


१८ एकारसाणि अण', व एकारसोणअण. २ द्‌ वीरणाहो, द द्‌ एक्ेकरेर्ति, व एक्रेकर्सि. 
४ द्‌ अमिणइयणिव्वणीओ. 
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एकेक्काएं गहयसालाए दोण्णि दोण्णि धूषघडा । णाणासुगंधघूवप्पसरेण वासियदिगंता ॥ ७६० 
। णद्दयसाला समत्ता । 

णियणियपढमखिदीए बहुमज्झे चउसु वीहिमज्मम्सि । 

माणत्थ॑भखिदीओ' समवद्दा विविहवण्णणसहाओो ॥ ७६१ 
अअब्भंतरम्मि ताणं चडगोउरदारसुंदरा साला । णन्न॑ंतधयवडाया मणिकिरणुजोइअदियंतां ॥ ७६२ 
ताणे पि मज्ञभागे वणसंडा विविहृदिच्वतरुभरियों । कलकोइलूकऊकलया किण्णरमिहुर्णेददि संकिण्णा ॥ ७६३ 
तम्मज्से रम्माईं पुब्वादिदिसासु लोयपालाणं । सोमजमवरुणघणदा होंति महाकीडणपुराई ॥| ७६४ 
ताणब्भंतरभागे साला चडगोडरादिपरियारिया । तत्तो वणवावीभों कर्लिद्वरमाणणसहाओ ॥ ७६७ 
ता मज्झे णियणियदिसासु दिव्वाणि कीडणपुराणिं । हुद॒वहणेरिद्मारुददेसाणा्ं च लोयपालाणं ॥ ७६६ 
ताणब्संतरभागे सालाभो वरविसालदाराओ । तम्मज्झे पीढाणि एकेके! समवसरणम्सि ॥| ७६७ 
बेरलियमय पढ़म पीढं तस्सोव्रारिम्मि कणयमयं । दुइये तस्स अभ उबरें तदिय बहुवण्णरयणमर्य ॥ ७६८ 


प्रत्येक नाठ्यशालाम नाना प्रकारकी सुर्गन्धित धूपके प्रसारसे दिड्मण्डलको सुवासित 

करनेवाले दो दो धूपघट रहते हैं ॥ ७६० ॥ 
नाव्यशालाओका वणन समाप्त हुआ । 

अपनी अपनी प्रथम प्रथिवीके बहुमध्यभागमें चारों बीथियोंके बीचोंबीच समान गोल 
और विविध प्रकार वणनके योग्य मानस्तम्म-भमियां होती है ॥ ७६१ ॥ 

उनके अभ्यन्तर भागमें चार गोपुरद्वारोसे सुंदर, नाचती हुई ध्वजा-पताकाओसे सहित 
और मणियोंकी किरणोंसे दिइमण्डलको प्रकाशित करनेबाके कोट होते है || ७६२ ॥ 

इनके भी मध्य भागमें विविध प्रकारके दिव्य वृक्षोस युक्त, सुन्दर कोयलेकि कल-कलछ 
राब्दोंस मुखरित ओर किन्नर-युगछोसे संकीण बनखड होते हैं ॥ ७६३॥ 

इनके मध्यमें परवादिक दिशाओमें ऋमसे सोम, यम, वरुण और कुबर, इन लोकपालोंके 
रमणीय महा क्रीडानगर होते है ॥ ७६४ ॥ 

उनके अभ्यन्तर भागमें चार गोपुरादिसे वेष्टिन कोट और फिर इसके आगे बनवापिकाये 
होती है जो प्रफुछित नील्कमलोसे शोभायमान है ॥ ७६७ ॥ 

उनके बीचम लोकपालोके अपनी अपनी दिशा तथा अम्नेय, नकऋत्य, वायव्य और 
ईशान, इन विदिशाओंमें भी दिव्य क्रीडन-पुर होते है ॥ ७६६॥ 

उनके अभ्यन्तर भागमें उत्तम विशाल द्वारोंसे युक्त कोट होते ह ओर फिर इनके बीचमें 
पीठ होते हैं | ऐसी रचना प्रत्येक समवसरणमें होती है ॥ ७६७॥ 

इनमेंसे पहिला पीठ वैड्टयेमणिमय, उसके ऊपर सुवरणमय द्वितीय पीठ, और उसके भी 
ऊपर बहुत वणेके रत्नोंसे निर्मित तृतीय पीठ होता है ॥ ७६८॥ 


१ द्‌ व एकेका्णं. २द ब खिंदीए. ३ दे मणिकरणुशोहअधियंतोी, थ मणिकरणुणोहअदियंते. 
४ द्‌ दिव्वतस्वरिया. ५ द्‌थ मिहुणाणे. ६ थ एकेक. 
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भादिमपीदुषच्छेहो दंडा चठवीस रूवतियहरिदा । उसदृजिणिंदे कमसो रूबुणा णेमिपजाते ॥ ७६५९ 
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भगवान्‌ ऋषभ देवके समवसरणम प्रथम पीठकी उंचाइ तीनसे भाजित चौबीस धनुष. 
प्रमाण थी । फिर इसके आगे नेमिनाथपन्‍्त ऋमसे उत्तरोत्तर भाज्य राशिमेंसे एक अक कम होता 
गया है ॥ ७६९ ॥ 

इसके आगे पाश्चननाथ तीथेकरक समत्रसरणम प्रथम पीठकी उंचाई छहसे भाजित 
पांच, और वधमान जिनके तीनस भाजित दो पघनुपप्रमाण थी | शेष दो पीठोंकी उंचाई प्रथम 
पीठकी उंचाईसे आधी थी || ७७० ॥ 

द्वितीय पीठोंकी उंचाई---( मूलम दिखिये ). 

तृतीय पीठोंकी उंचाइई--( मूलमें देखिये ). 

चारों दिशाओंमेसे प्रव्यक दिशाम इन तीनों पीठोंकी सीढ़ियोका प्रमाण क्रमस आढ, 
चार और चार है| इन सीढ़ियोंकी लम्बाई और विस्तार जिन भगवान्‌ ही जानते है, अर्थात्‌ 
उसका उपदेश नष्ट हा गया है ॥ ७७१ ॥ 

प्रथम पीठोंकी सीढ़ियोंका प्रमाण--( मूलमें देखिये ). 

है ६ उदयदंडा. 
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बविद्यपीटाण सोवाणे--- 


४।४।४।४।४।४।४।४।४।४।४।४।४।४।४।४।४।४।४।४। 
।४३४।॥।४॥४३। 

[ तदियपीढाणं सोवाणं-- _] 
४।४।४।४।४।४।४।४।४।४।४।४।४।४।४।४।४।४।४।४। 
४।४।४।४। 

पढमाण बिदियाणं वित्थारं माणथंभपीढाणं । जाणेदि जिणदो त्ति य उच्छिण्णों अम्ह उवएसो ॥ ७७२ 
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दंडा विण्ण सहस्सा तियहरिदा तदियपीढवित्थारों । उसह॒जिणिंदे कमसो पणघणहीणा य जाव णेमिजिणं ॥ ७७३ 
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पेणवीसाधियछस्सयधणूणि पासम्मि छक्षभजिदाणि । दंडाणं पंचसदा छक्कहिदा वीरणाहम्मि ॥ ७७४ 
६२७५ ५७५०० | 
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पीढाण उबरि माणत्थंभा उसदम्मि ताण बहलूत्ते । दुपणणवर्तिदुगदंडा अंककमे तिगुणअद्टपविद्दत्ता ॥ ७७५ 
अडणउ दिभधियणवसयऊणा कमसो य णेमिपरियंत । पण्णकदी पंचुणा चडवीसहिदा य पासणाहम्मि ॥ ७७६ 


द्वितीय पीठोंकी सीढ़ियोंका प्रमाण--( मूलमें देखिये ). 

ततीय पीठोंकी सीढ़ियोंका प्रमाण--( मूलभ देखिये ). 

प्रथम और द्वितीय मानस्तम्म-पीठोंका विस्तार निनेंद्र ही जानते हैं, हमोर लिए तो 
इसका उपदेश अब नष्ट हो चुका है ॥ ७७२ ॥ 

ऋषभ देवके समवसरणम तृतीय पीठका विस्तार तीनसे भाजित तीन हजार धनुष- 
प्रमाण था | फिर इसके आगे नेमिजिनेन्द्रतक क्रमशः उत्तरोत्तर पांचका घन अर्थात्‌ एकसौ पदच्चीस 
भाज्य राशिमेंसे कम होते गये हैं || ७७३ ॥ 

भगवान्‌ पार्श्रनाथंके समवसरणमें तृतीय पीठका विस्तार छहसे भाजित छहसौ पद्चाौस 
घनुप और वीरनाथ भगवानके छहसे भाजित पांचसी धनुपप्रमाण था ॥ ७७४ ॥ 

पीठोंके ऊपर मानस्तम्म होते हैं। उनका बाह्य ऋषभ देवके समवसरणमें आठके 
तिगुणे अर्थात्‌ चौबीससे प्रविभक्त, अंकक्रमसे दो, पांच, नो, तीन और दो अथौत्‌ तेश्स हजार 
नौसी बावन (२३९७२ ) धनुषप्रमाण था। इसके आगे नेमिनाथ तीथेकरतक भाज्य राशिमेंसे 
क्रमसे उत्तरोत्तर नोसौ अट्टानबै कम होते गये हैं। भगवान्‌ पाश्चनाथके समवसरणमें मानस्तम्भोंका 
बाहल्य चौबीससे भाजित पचासके वग्गमेंसे पांच कम अथोत्‌ दो हजार चारसौ पंचानंबे बटे 
चौबीस धनुषप्रमाण था | ७७५-७७६ ॥ 
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१ द्‌ पुणवीसधिय, थे पणवीसधिय. २ दू तालबहलतं, 
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उसह्दादिणेमिपरियंत--- 
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पंचसया रूऊणा छकहिदा वडुमाणदेवाम्मि । णिय्रणियजिणउदयेद्दिं बारसगुणिदेदिं थंभउच्छेद्ी ॥ ७७७ 
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३०० । २४० | १८०)]। १२० । २७ । २१ | 


जोयणमधिय उदये माणत्थंभाण उसहसामिम्मि । कमहीणं सेसेसुं एवं केई परूवेति ॥ ७७८ 
पाठान्तरम्‌ । 
| 
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रेड | रेड २४ रेड रह , रेड | २४, २४ ४८ | ४८ 
थभाण मूलभागा दुसहस्सतमाण वजदारडड । मज्झिमभागा वहा एक्केक पलिद्ृणिम्मविया ॥ ७७९ 
२७०० | 


उवरिमभागा उजलवेरुलियमया विभूसिया परदो । चामरघंटाकिकिणिरयणावलिकेदुपहुदीदिं ॥ ७८० 
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ऋषभादिनेमिपर्यन्त- ( मानस्तम्मोंका बाहल्य मूलमें देखिये ). 


बथमान तीथकरके समवसरणमें मानस्तम्भोका बाहल्य छहसे भाजित एक कम पांचसी 
धनुषप्रमाण था | इन मानस्तम्भोंकी ऊंचा३ अपने अपने तीथंकरके शगीरकी उंचाश्स बारहगुणी 
होती है ॥ ७७७ ॥ 

ऋषभनाथ खामीके समवसरणमें मानरतम्मोंकी उचार एक योजनसे अधिक थी। होप 
तीथेकरोंके मानस्तंभोंकी उंचाई क्रमसे हीन होती गई है, ऐसा कितने ही आचार्य निरूपण करते 
हैं ॥ ७७८॥ पाठान्तर | 

प्रश्रेकत मानस्तम्मके मूलभाग दो हजार ( धनुष ) प्रमाण बच्रद्वारोंसे युक्त और मध्यम 
भाग स्फटिक मणिसे निर्मित बृत्ताआर होते हैं || ७७९ ॥ 

इन मानस्तम्मोंके उज्बछ बैड्ूथ मणिमय उपरिम भाग चारों ओर चमर, प्रेठा, किंकिणी, 
र्नहार एवं ध्वजा इत्यादिकोंते विभूषित रहते हैं ॥ ७८० ॥ 


ककका कफ ० ० ० $+$+$ ० ६ 3 $००६०&६०००॥ ०७ ००६७६ » ब 


रब ।। ३३, रे दे व वचदारंदा, दे दे मज्झिमभावी, 
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ताण चूले उवरिं अद्टमद्वापाडिद्रेरजत्ताओो । पडिदिसमेक्केक्षाओ रम्माओ जिणिंदपडिमाभो ॥ ७८१ 
माणुललासयमिच्छा वि दूरदो दंसणेण थंभाण । ज॑ होंति गलिदमाणा माणत्थंभं ति त॑' भणिद ॥ ७८२ 
सालत्तयबाहिर८ पत्तेक चडदिसासु होंति दहा । वीहिं पड़ि पुष्वादिक्रमेण सब्बेसु समवसरणेसु ॥ ७८३ 
णदुत्तरणंदाओो णंदिमई णंदिघोसणामाभो । पुच्वत्थ॑ंभे पुष्वादिएसु भागेसु चत्तारो ॥ ७८४ 

विजया य वहजयंता जयंतभवराजिदाइ णामेहिं । दक्खिणथंभे" पुब्वादिएसु भागेसु चत्तारों ॥ ७८० 
अभिधाणे य असोगा सुप्पइजुद्धाउ' कुमुदपुंडरिया । पच्छिमथंभे पुब्वादिण्स भाणुसु चत्तारों | ७८६ 
दिदयमहाणंदाओो सुप्पदबुद्धा पहंकरा णामा । उत्तरथंसे पुष्वादिएस भाएसु चत्तारो ॥ ७८७ 

एंदे समचउरस्सा पवरद॒हा पठमपहुदिसिंजत्ता । टंकुकिण्णा वेदियवउतोरणरयणमालरमणिज्ञा ॥| ७८८ 
सब्बदष्दाणं मणिमयसोवाणा चउतड़ेसु पत्तेक्कष । जलकीडणजोग्गेहिं संपुण्णं दिव्वदब्बद्दि ॥ ७८९ 


इनके शिखरपर उपरिम भागमे प्रल्लेक दिशामें, आठ महाग्रातिहारयोंस युक्त स्मणीय 
एक एक जिनेन्द्रप्रतिमाएं होती हैं || ७८१॥ 

चूंकि दूरस ही मानस्तम्भोके देखनेस मानसे युक्त मिथ्यारष्ट छोग अभिमानसे रहित 
हा जाते हैं, इसीलिये इनका 'मानस्तम्भ' कहा गया ह ॥ ७८२॥ 

सब समवसरणोमें तीनों कोटाके बराहिर चार दिशाओंमेसे प्रत्येक दिशाम क्रमसे परूवादिक 
बीथीके आश्रित द्रह ( वापिकाये ) होते है ॥ ७८३ ॥ 

पते मानस्तम्मके प्रूवोदिक भागों ऋमस नन्‍दोत्तरा, नन्‍्दा, नन्दिमती और नन्दिधोपा 
नामक चार द्रह होते हैं ॥ ७८४ ॥ 

दक्षिण मानस्तम्भके आश्रित पूवोदिक भागामें क्रमशः विजया, वैजयन्ता, जयन्ता आर 
अपराजिता नामक चार द्रह होते है || ७८५ ॥ 

पश्चिम स्तम्मके आश्रित प्रूतरोदिक भागोंमें ऋमस अशोका, सुप्रतियुद्धा (सुप्रसिद्धा, या 
सुप्रबुद्धा ) कुमुदा और पुण्डरीका नामक चार द्रष्व होते हैं ॥ ७८६ ॥ 

उत्तर मानस्तम्भके आश्रित पृवादिक भागोंमें  क्रमसे हृदयानन्दा, महानन्दा, सुप्रतिबुद्धा 
और प्रभंकरा नामक चार द्रह होते हैं || ७८७ ॥ 

ये उपयुक्त उत्तम द्रह् समचतुष्काण, कमलादिकसे संयुक्त, टछ्लोत्कीण, और बेदिका, चार 
तोरण एवं र्नमालछाओंसे रमणीय होते हैं ॥ ७८८ ॥ 

सब द्रहोंके चारों तटोमेंसे प्रत्लेक तटपर जलक्रीड़ाके योग्य दिव्य द्वब्योसे परिष्रण 
मणिमयी सोपान होते हैं ॥ ७८९ | 


है द्‌ माणत्थंम तिन्थयं भणिदं. २ द व थे. ३ द श्र होंदि. ७ द्‌ दक्खिणभंभा. ५ दूं व एप्परजंधा+. 


->9. ७९५ ] चउत्यो महाधियारो [| १४५ 
भावणवेंतरजोइसकप्पंवासी य कीडणपयद्टा । णरकिण्णरमिहुणाण य कुंकुमपंकेण पिंजरिदा ॥| ७९० 


किक 


एक्केक्कमलछसडे दोदो कुंडाणि णिम्मलजलाई । सुरणरतिरिया तेसु घ्रुब्बंतो चरणरेणूवों | ७९१ 
। माणत्य॑भा समत्ता । 
वररयणकेदुतोर णधंठाजालादिएहिं जुत्ताओो । आदिमवेदी वि तहदाँ सब्बेसु वि समवसरणेसु ॥ ७९२ 
गोडरदुवारवाउलूपहुदी सच्वाण वेदियाण तहां । अट्गुत्तरसयमंगलणवणिहिदष्वाईं पृष्व॑ व ॥ ७९३ 
णवरि विसेसो गियणियघूलीसालाण मूरूरुंद॒हिं । मृलोवरिभागेसुं समाणवासाओ वेदीओ ॥ ७९४ 
र४ध [२३ २२ २१ २० १९ , १६ १३ १६ १५ |१४। १३२ 
१४४ | १४४ | १४४ १४४ १४४ १४४ । १४४ | १४४ १४४ १४४ |१४४ | १४४ 
5 मी 8 ९, ८ ७ र ५... ४ ३ ५ था 
१४४ | १८४४ १४४ १४४5 डंडे | 56 4 | १४४ १४४ १४४ १४८ २:८८ ५२ 
। पढमचेदी समत्ता । 
खाइयखेत्ताणि' तदो दवंति वरसच्छंसलिलपुण्णाणि । 
णियणियजिणउदणहिं चउभजिदेहिं सरिच्छगहिराणि ॥ ७९७ 


5 0 ७७] ०७ | 953] छत | पैर वूठ | ७3 | | दे|ज २० ॥ २४] १६. 
र्‌ ्‌ > २ रे रे 


रण | ४५७५ | १० । ३०७० ॥। १०॥। २० | ५। १० । “5 | हेत्था | ९ | ७। 
२ है. ८ २ है. 6 न डे. ४ 


इन द्रहांम भवनवासी, व्यन्तर, अ्योतिपी और कह्पवासी देव ्रीडामें प्रवृत्त होते है, 
तथा वे मनुष्य एवं किन्तरयुगलोंके कुंकुमपंकसे पीतबण रहते हैं || ७९० ॥ 
प्र्ेक कमलखंड अथोत्‌ द्रहके आश्रित निमेठ जलसे परिणे दो दो कुण्ड होते हैं, 
जिनमें देव, मनुष्य ओर तियख्न अपने पैरोकी धूलिको थोया करने हैं ॥ ७९१ ॥ 
मानस्तम्मोंका वर्णन समाप्त हुआ | 
सब समवसरणामें उत्तम र्नमय ब्वजा, तोरण और प्रेटाओंके समूहादिकसे युक्त प्रथम 
बेदियां भी उसीप्रकार होती हैं || ७९२ ॥ 
सब वेदियोंके गोपुरद्रार और पुत्तलिकाप्रभ्नति तथा णकसा आठ मंगल्ठव्य एवं नी 
निधियां पूवके ही समान होती हैं || ७९३ ॥ 
विशेषता केबल यह है कि इन वेदियांके मूठ और उपरिम भागका विस्तार अपने अपने 
धूलिसालोके मूलबिस्तारके समान होता है ॥ ७९४ ॥ 
प्रथम वेदीका कथन समाप्त हुआ। 
इसके आगे उत्तम एवं स्वच्छ जलसे परिप्रण और अपने जिनेन्द्रकी उंचाईके चतुर्थ 
भागप्रमाण गहरे खातिकाक्षेत्र होते हैं ॥ ७९५ ॥ 


है द व्‌ तर्दा, है दे वेदिआणं. दे दे साहयमेत्ताणि, ४ दे थ वरतत 


२४९ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. ७९६- 


फुछंतकुमुदुकुब॒लयकमलवणामोद्भवसुगंधीणि! । मणिमयसोबाणजुदाणि पक्खीहिं इंसपहुदीहिं ॥ ७९६ 

णियणियपठमखिदीण जेत्तियमेत्त खु वासयरिमाण । णियणियबत्रिदियखिदीण तेत्तियमेत्तं थे पत्तेक्क ॥ ७९७ 
२६४, २०७३ |२४२ २३१ २२० २०९ | १९८ ' १८७ । १७६ १६७५ [१५४ १४३ 
७५७६ ५७५६ ५७६ ५७६|५७६ ५३६ ५७६ ५७६ ५७६ ५७६ [५७६ | ५७६ 
बक १0: “2 कट | ६६ ५५ ' ४४ | रे३ | ५५ ११ 
५७६ | ५७६ ५३६ |५७६ ५७६ ५७६ ५७६ ५७६ ५७६ ५७६ २८८ , ७२ 

श्त्तप्पासादखिदें केई णेच्छंति ताण उबएसे । खाइयखिदीय जोयणमुसहे सेसेसु कमहीणं ॥ ७९८ 


पादान्तरम्‌ । 





धूलीसालाणं वित्थरेद्दिं सहियखाइयखेत्ताण कमसो रुंदजोयणाणि--- 
२४ | २३ !' २२ , ३११ २० | १९ १८ ' १७ १६ | १५ १४ १३ | १२ 
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२४ | २४ रह | रेड २४ २४ २४ २४ २४ ४८ ४८ 

तद्धलीसालाणं कमसो मूलवित्थारॉ-- 

छ 
रेड | ३२३ | हेरे | २१ | *० | १६ | १८ | १७ १६ ॥१५ | १४। ३ 
२८८ २८८ | २८८ २८८ | २८८ [| २८८, २८८ । २८८ २८८ ; २८८ | २८८ २८८ 
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श्र |] 
२८८ >दद २८८ |२८८ | २८८ २८८ २८८ । ५७६ ५७५७६ । 


सगसगधूलीसाछाणं विन्‍्थारेण विरहिद्सगसगख्वाइयखेत्ताणं वित्थारा-- 


२६४ | २५३ | २४२ २३१ | २२० २०९ १९८ १८७ १७६ १६५ 
२८८ | ९८६ रेटट २८८ २८८ | १८८ २८८ | २८८ २८८ २८६ 


२८८ | २८८ २८८ 








१५४ १४३ | 
२८८ | २८८ 





ये खातिकाये फूले हुए कुमुद, कुबठय और कमलके बनोंके आमोदसे सुगन्त्रित तथा 
मणिमय सोपानों एत्र हंसप्रभ्नति पक्षियोंसे सहित हाती हैं ॥ ७९६ ॥ 


अपनी अपनी प्रथम प्रथित्रीके विस्तास्का जितना प्रमाण होता है, उतना ही अपनी 


अपनी ग्रत्मेक् द्वितीय पृथिवाका भी विस्तार हुआ करता है ॥ ७९७ ॥ 


> कर 2 (५ ४ कक कर कप 

काश कार आचाय चन्यप्रासादभूमिको स्वीकार नहीं करते है। उनके उपदेशानुसार 
भगवान्‌ ऋषभ देवके समवसरणमे खातिकाभूमिक्रा विस्तार एक योजनगप्रमाण था और होष 
तीथकरोंके ऋसे हीन था ॥ ७९८ ॥ पाठान्तर । 


धलिसालफे विस्तार्के साथ खातिकाक्षेत्रका विस्तार क्रमसे इतने योजन रहता है 
( मूलमें देखिये ). 


क्रमसे घुलिसालका मूलबिस्तार ( मूलमें देखिये ) 


है द्‌ भवणएमंधीणि, * द व परसेहि. दे दमाणं. ४ द्‌ वित्वारों, ५ द्‌ लाइयपेतांग॑. 
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१३२ । )२१ 
२८८ २८८ 


११० 
२८८ 


९९ 
२८८ 


८& । ७ ६ 
२८८ २८८ | २८८ 
। खादीभूमी समत्ता । 
बिदियाओं वेदीओ णियणियपढमिलवेद्याहिं समा । एसो णवरि विसेसो वित्थारा दुगुणपरिमार्ण ॥ ७९९ 
वित्थारं दुगुणदुगुण होदि-- 

२४ २३ ।|२२|२१ ७२० १९ १८ १७ ।१६ १५ | १४ १३ १२ ११।१० | ९ 

छरे | ७२ ७२७२ ७२ [७२ | ७२ | ७३२ ७२ | ७२ ७२ ७२ 'छ२ ७३ | ७३ ७३२ 

८ | ७।|६। ५, ४ | ३ ५४५ | १ ' 

७२ ७३ ४७२ | ७२ 9२ ७४२ | १४४ | ३६ 

। विदियवेदीपमाणं सम्मत्त । 

पुण्णायणायकुज्नयसंयवत्तइमुत्तपहुदिजुत्ताणि । बल्लीखेत्ताणि तंदो कीडणगिरिगुस्वसोहाणि ॥ ८०० 
माणसोवाणमणोहरपोक्खरणीफुछकमलसंडाणि । ताणं रुंदों दुगुणो खाइयम्बेत्ताण रुंदादो ॥ ८०१ 
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। तदियवल्लीभूमी सम्मत्ता । 
तक्तो बिदिया साला धृलीसालार्ण वण्णणेद्टिं समा । दुगुणो रुंदी' दारा रजदमया जक्खरक्खणा णवरि ॥८०२५ 





अपने अपने धूलिसालो। विस्तारसे रहित अपने अपने खातिकाक्षेत्रोंका विस्तार 
( मूलमें देखिये ), 
खातिकाभूमिका वर्णन समाप्त हुआ । 
दूसरी बदियां अपनी अपनी पूर्व वेदिकाओके सद्ृश है। परन्तु विशेषता यह है कि 
इनका विस्तार दुगुणे प्रमाण है ॥ ७९९ ॥ 
विस्तार दूना दूना होता है ( मूलम देखिये ). 
द्वितीय वेदियोंका प्रमाण समाप्त हुआ। 
इसके आगे पुन्नाग, नाग, कुब्जक, शातपत्र एवं अतिमुक्त इल्यादिसे संयुक्त, क्रीडा- 
पत्रतोंसे अतिशय शोभायमान और मणिमय सोपानोंसे मनोहर वापिकाओंके विकसित कमलसमूहोंसे 
सहित वहल्लीक्षेत्र होते हैं । इनका विस्तार खानिकाक्षेत्रोंके विस्तारसे दुगुणा रहता 
है ॥ ८००-८०१ ॥| तृतीय वल्लीभूमि समाप्त हुई। 
इसके आगे दूसरा काट है, जिसका वर्णन धूलिसालोंके समान ही है। परन्तु इतना 
विशेष है कि इसका विस्तार दुगुणा और हवार रजतमय एवं यक्षजातिके देबोद्वारा रक्षित हैं ॥८०२॥ 
द्वितीय कोटका वर्णन समाप्त हुआ । 


१थ सयवत्तयमृत्त', २ द्‌ व तदा. ३ द्‌ 'गरुवसोहाणि. ४ द्‌ थ साछोण. ५ द अंदा. 
६ एवं गावा संदृशिश हू पुस्तक एवं. 
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१० । 
७२ 


१८ १७ |।१६ १५७ १४ १३ $२ ११ 
७५ ७२ (७२३ ७२ ७२ | ७२ ७२ ७२ 
७ ६ ५४५ ४।|३'५ १| 
७२ | ७२ ७२ | ७२| ७२ १४४ ३६ 
। बिदियसाला सम्मत्ता । 
तत्तो चडत्थडववणभूमीए असोयसत्तवण्णवर्ण । चंपयचूदवणाणं पुष्वादिदिसासु राजेति ॥ <०३ 
विविद्वणसंडमंडणाविविहणई पुलिणकीडणगिरीदिं । 
विविहवरवाविभाहिं उववणभूमीड रम्माओ ॥ ८०४ 
एक्केक्काएु उववणखिद्ए तरवों यसोयसत्तदछा । चंपयचूदा सुदरभूदा चत्तारि चत्तारि ॥ 4०५ 
चामरपहुदिजुदाणं चेत्ततरूण हवंति उच्छेहाँ । णियणियजिणउद॒ए॒हिं बारसगुणिदेहिं सारिच्छा ॥ ८०६ 
६८००० | 5१४०० ॥ ४८००३|३ ४२००। ३६००॥| ३००० | २४०० | १८०० | १२००॥। 
१०८० | ९६० | ८४० | ७२० | 5५००॥। ५४० । ४८० | ४२० | ३६० | ३०० | २४० | 
१८० । १९० । २७। २१ । 
मणिमयजिणपडिमाओो अट्टमहापाडिहेरसंजुर्ता । एक्केक्कस्स चेत्तहमम्मि चत्तारि चत्तारि ॥ 4०७ 


र्ड 


२३ २२ | २१ २० | १९ 
७२ 


छ्र्‌ छ्र्‌ | ज्र्‌ | ७२ 3२ 











है. 


८ 
७२ 











७२ 


उववणवाविजलेणं सित्ता पेच्छेति एकक्‍्कभवजाईं । तस्स णिरिक्खणमेत्ते सत्तभवातीदभाविजादीओ ॥ ८०८ 
सालत्तयपरिभरियां पीढत्तयउवारि माणथंभा य । चअत्तारों चत्तारों एक्केक्रे चेत्तरक्खम्मि ॥ ८०९ 


इसके आंगे चोथी उपवनभूमि होती है, जिसमें पूवीदिक दिशाओंके ऋमसे अशोकबन, 
सप्तपणेबन, चम्पकवन ओर आम्रवबन, ये चार वन शोभायमान होंते हैं | ८०३॥ 

ये उपवनभूमियां विविध प्रकारके वनसमूहोंसे मण्डित, विविध्र नदियोंक्रे पुलिन, और 
क्रीडापचतोंस तथा अनेक प्रकारकी उत्तम वापिकाओंसे रमणीय होती हैं || ८०४ ॥ 

एक एक उपवनभूमिमं अशोक, समच्छद, चम्पक्र और आम्र, ये चार चार सुन्दर वृक्ष 
होते हैं || ८०५ || 

चामरादिसे सहित चत्यवृक्षोक्ी उचाई वारहस गुणित अपने अपने तीथेकरोंकी उचाईके 
सदश होती हैं || ८०६ ॥ 

एक एक चेत्यबृक्षके आश्रित आठ महाग्रानिहायांसे संयुक्त चार चार मणिमय जिन- 
प्रतिमायें होती हैं ॥| ८०७ ॥ 

उपवनकी वापिकाओंके जलस अमिषिक्त जनसमूह एक भवजातिको देखते हैं ओर उसके 
निरीक्षणमात्रके होनेपर अथोत्‌ वापीके जलूमें निरीक्षण करनेपर सात अतीत व अनागत 
भवजातियोंको देखते हैं ॥ ८०८ ॥ 

एक एक चेत्यवृक्षके आश्रित तीन काोटोसे वेशित व तीन पीठोंके ऊपर चार चार 


८ 


मानस्तम्म होते हैं ॥ ८०९ ॥ 


१ थे उववणभूमी व. २ द पद्चयभूदा सुंदभूया. दे दे व्‌ उच्छोतही,. ७४ दब संजत्तो, 
५ द्‌ सालसत्तयपरिहरिया. 
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सहिदा वरवावीहिं कमलुप्पलकुप्तुदपरिमलिल्लाहिं' । सरणरमिहुणतणुग्गदकुकुमपंकेहिं पिंजरजकाहिं ।| ८१० 
कत्थ वि हम्मा रम्मा कीहणसालाओ कत्थ वि वराओं । कत्थ वि णह्यसाला णश्नंतसुरंगणाहण्णो ॥ ८११ 
बहु भूमी भमूसणया सब्वे वरविविहदरयणणिम्मविदा । एंदे पंतिकमेण उववणभूमीसु सोहंति ॥ <१२ 
ताणं हम्मादीणं सब्वेसुं' हाति समवसरणेसुं । णियणियजि्णउदएदिं बारसगुणिदेदिं समठदया ॥ ८१३ 
णियणियपठमखिदीण जेत्तियमेत्त हु रुंदपरिमाणं । णियणियवणभूमीण्ण तेत्तियमेत्त हज दुगुणे ॥ ८१४ 
२६४ | २०३ २४२ २३१ २२० | २०९ १९८ १८७ १७६ | १६७ | १७४ | १४३ | 
२८4 [ रदद | रद८ रदद रद [रिदद रेट २८८ | २८८ | र८८ | २4६८ | २८६८ 


१३२ १२१ १९० | ९९ | ८८ ७७ | ६६ | ए७ | ४७४७ ४8३ जज... छछ | 
२८८ | २८८ २८८ २८८ 


२८८ | २८८ | २८८ २८८ २८८ २८८ | ५७६ | ५७६ | 
। तुरिमवणभूमी सम्मत्ता । 

दोद्दोसू पासेसुं सघ्ववणप्पणिधिसब्ववीहीण । दोदो णट्दयसारा ताण पुढे भादिमद्टसालासु ॥ 4१५ 

भावणसुरकण्णाओ णच्चते कप्पवासिकण्णाओं । अग्गिमअडसालासु पुब्वा व सुवण्णणी सब्वा ॥ ८१६ 

। णट्टयसाला सम्मत्ता | 

















ये मानस्तम्भ कमल, उत्पठ, ओर कुमुदाकी सुगन्धिसे युक्त तथा देव एवं मनुष्य- 
युगलोंके दरीरसे निकली हु केशरके पंकसे पीत जल्वाली उत्तम वापियोंसे सहित होते हैं ॥८१०॥ 
वहां कहींपर रमणीय भवन, कही उत्तम क्रीड़नशाला, और कहीं नृत्य करती हुई 
देवांगनाओसे आकीणे नाट्यशालाय होती है ॥ ८११ ॥ 
बहुत भूमियोंसे ( खण्डोंसे ) भूषित तथा उत्तम आर नाना प्रकारके रत्नोंसे निर्मित ये 
सत्र भवन पंक्तिक्रमसे उपवनभूमियोंमें शोभायमान होते हैं || ८१२ ॥ 
सत्र समवसरणोमें इन हम्यांदिकोकी उंचाह बारहसे गरृुणित अपने अपने तीथकरोंकी 
उचाईके बराबर होती है ॥ ८१३ ॥ 
अपनी अपनी प्रथम पृथिवाके विस्तारका जितना प्रमाण होता ह, उससे दूना अपनी 
अपनी उपबनभूमियोंके विस्तारका प्रमाण होता है || ८१४ ॥ 
चतुथ वनभूमिका कथन समाप्त हुआ | 
सत्र बनोंके आश्रित सत्र वीथियोंके दोनों पाश्रभागामे दो दा नाट्यशालाय होती हैं। 
इनमेंसे आदिकी आठ नाख्यशालाभोंमे भवनवासिनी देवकन्यायें ओर इससे आगेकी आठ 
नाव्यशाव्यओमे कल्पवासिनी कन्यायें नृत्य किया करती हैं। इन नाव्यशाराओंका सुन्दर वर्णन 
पृवेके समान ही है ॥ ८१५-८१६॥ 
नाव्यशाल्ाओंका कथन समाप्त हुआ | 


१ द्‌ परिमलह्ञाहि, २ब सुरंगगाइगणा. दे ब सब्वेत्िं, ७ ब णियजिणजिण', ५ द्‌ चरिमवण", 
६ द ब पुव्वाठुरवण्णणा. 
]'?, 88 
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तसदियाओं वेदीओ दृवर्वति णियबिदियवेदियाहिं समा । णवारि विसेसो एसो जक्खिंदा दाररक्खणया ॥ <१७ 
। तदिया वेदी सम्मत्ता । 

तत्तो धयभूमीए दिव्वधय्रा दोति ते च दुसभेया | सीहगयवसहखगवदसिहिससिरविहंसपठमचक्का य ॥ 4१८ 

भटुत्तरसयसदिए एक्ेक्का त॑ं पि अट्टअधियसया । खुलयघयसंजुत्ता पत्तेक् चडदिसेसु फुड ॥ ८१९ 


सुण्णभइभ्ट्णहसग चडक॒मंकक्रमेण मिलिदाणं । सव्वधयाणं संखा एक्रेके समवसरणम्द्धि ॥ ८२० 
३७०८८० । 
संलग्गा सयलूचया कणयत्थंभेसु रयगणखचिदेसुं । थंभुच्छेहों णगियणियजिणाण उद॒ण॒हिं बारसहदेहिं ॥ «२१ 
६००० | ५४०० | ४८०० । ४२०० | २६००॥। २००० | *+२४०० | १4०० | १२०० | 
१०८० | ९६० | ८४० । ७२० | ६०० | ५४० | ४८० | ४२० | ३६० | २०० | २४० । 
१८० । १२० । २७। २१ । 
उसहम्मि थेभरुंदं चठसट्वीअधियदुसयपच्वाणि । तियभजिदार्णि कमसो एक्वरसूणाणि णेमिपरियंत ॥ ८२२ 


तीसरी वेदियां अपनी अपनी दूसरी वेदियोंके ममान होती हैं। केबल विशेषता यह है 
कि यहांपर द्वारक्षक यक्षेन्द्र हुआ करते हैं ॥ ८१७॥ 
तृतीय बेदी समाप्त हुई । 


इसके आगे ध्वजभूमिमें दिव्य ध्वजायें होती हैं जो सिंह, गज, वृषभ, गरुड़, 
मयूर, चन्द्र, सूथ, हंस, पदूम और चक्र, इन चिहोंसे चिहित दश प्रकारकी होती हैं ॥ ८१८ ॥ 


चारों दिशाओंमेंसे प्रत्नेक दिशामें इन दश प्रकारकी ध्वजाओंमेंस एक एक एकसी आठ 
रहती हैं और इनमेंसे भी प्रत्येक धघजा अपनी एकसा आठ क्षुद्रध्वजाओंसे संयुक्त होती 
हैं ॥ ८१९॥ 

शून्य, आठ, आठ, शून्य, सात, और चार, इन अंकोंके क्रमश: मिलानेपर जो संख्या 
उत्पन्न हो उतनी ध्वजायें एक एक समव्रसरणमें हुआ करती हैं ॥ ८२० ॥ 

महाप्वजा १०२८ १०८३८४८४३२०। क्षुद्रघ्जा १० ५ १०८ % १०८१ ४ 
- 9४६६०६० | समस्त ध्वजा ४३२० + ४६६०७०६० -- ४७०८८० | 

समस्त ध्वजायें र्नोंसे खचित सुवर्णमय स्तम्भोंमें सल्म्न रहती हैं | इन स्तम्मोकी उंचाई 
अपने अपने तीर्थंकरोंकी उंचाईसे बारहगुणी हुआ करती ह ॥ ८२१॥ 

भगवान्‌ ऋषभ देवके समवसरणमें इन स्तम्मोंका विस्तार तीनसे भाजित दोसो चौसठ 
अगुल था। फिर इसके आगे नेमिनाथपरयनत क्रमदशः भाज्य राशिमें ग्यारह कम होते गये 
हैं॥ ८२२॥ 


१_थ जहुत्तसहिए. २ द्‌ जिणजर्थ . 
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पासम्मि थंभरंदा पच्वा पणवण्ण छक्षपविद्दत्ता । चउदाल च्छक्कदिदा णिद्ट्ठा बडुमाणम्मि ॥ ८२३ 
२६४ २७३ ' २४२ २३१ २२० | २०९ | ३१९८ | १८७ , १७६ | १६७ १७०४ ' १४३ 
३ | ३ ३ ३ |३ |३ | ३ ४३ |३|४३'४३ ४। 
१३२ १२९ ११० |९५९ ८८ ७७ | ६६, ज५ | ४४ ३३ ५७५ ४४ 
है | ३ | दे ३|३।३ है हद । ६,४७४ 
घयदंडाणं अंतरमुसहजिणे छस्सयाणि चावाणि | चउवीसेद्दिं दिदाणि पणकद्िहीणाणि जाव णेमिजिणें ॥ ८२४ 
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२४ | २७ | २७ | २४७ | २४७ । २४ | २४७ | २४ [२४ | 
पणुवीसभधियधणुसय अडदालहिद चं पासणाहम्मि । वीरजिणे णकसय तेत्तियमेत्तेहि अवहरिदर ॥ <२५ 
१२५ | १०० 
। ४८ | ४८ 
णियणियवलिखिदाणं जेत्तियमेत्ता हवति विध्थारा । णियणियधयभूमीणं तैत्तियमेत्ता मुणदब्ब॑ ॥ ८२६ 
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। पंचमधयभूंमी सम्मत्ता । 


भगवान्‌ पाश्वनाथके समवसरणमें इन स्तम्भोका विस्तार छहसे विभक्त पचवन अगुंल 
और बधघमान खामीके छहसे भाजित चत्राठीस अगुलप्रमाण बताया गया है ॥ ८२३ ॥ 

ऋपभ जिनन्द्रक समवसरणम ध्वजदण्डाका अन्तर चोब्रीसस भाजित छहसी धनुष. 
प्रमाण था। फिर इसके आंगे नेमिजिनन्द्रतक भाश्य राशिमेंस क्रमशः उत्तरेत्तर पांचका वगे अर्थात्‌ 
पच्चीस पच्चीस कम होते गये हैं ॥ ८२४ ॥ 

(१ ही कप प्न 05% अड ७ 5. सो 
पाश्ननाथ तीथकरके समवसरणमें इन ध्वजदण्डोंका अन्तर अड़ताछीसस भाजित एक 
/5 ५ ८ हक है (१ 

पच्चीस बनुष ओर वीर जिनेन्द्रके समबसरणमे इतनेमात्र अथात्‌ अंडतालीससे भाजित एकसौ 
धनुषप्रमाण था ॥ ८२५॥ 

अपनी अपनी छताभूमियोंका जितना विस्तार होता है उतना ही बिस्तार अपनी अपनी 
ध्वजभूमियोंका मी समझना चाहिये॥ ८२६॥ 


पंचम ध्वजभूमिका वर्णन समाप्त हुआ। 


१ द्‌ अडदालसहिद च. २ द थ जेतियमेत्तो, 


२७५९१ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. ८२७- 


तदिया साला अज्जुणवण्णा णियधूलिसालूसरिसमणा | णवरि य दुगुणो वासो भावणया दाररक्खणया॥ ८२७ 
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१२ ११ १० ९ ८ ७ ६ भज्‌ छ हे ्जु १ 
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। तदियसाला समत्तों । 
तफ्तो छट्टी भूमी दसविहकप्पहमेद्दिं संपुण्णा । णियागियवयभूमीणं वाससमा कप्पतरुभूमी ॥ ८२८ 
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पाणंगतूरियंगा भूसणवत्थंगभोयर्णगा य । आलयदीवियभावणमालातिथंगया तरक्षो ॥ ८२५९ 

कत्थ वि वरवावीओ कमलुप्पलकुमुदपारिमालिछाओ । सुरणरमिहुणतणुग्गदकुंकुमपंकेहिं पिर्जारेजलछाओ ॥ ८३० 
कत्थ त्रि हम्मा रम्मा कीडणपालाओ कत्थ वि वरामो । 
कत्थ वि पेक्वणसाला गिज्जंतजिणिदजयचरिया ॥| ८३१ 

बहुभूमीभूसणया सब्बे वरविविहरयणणिम्मविदा । एंद्र पंतिकमेणं सोहंते कप्पभमीसु ॥ ८३२ 


इसके आगे चांदीके समान वणबवाढ्ा तीसरा कोट अपने घूछिसाल कोटके ही सदग 
होता है। परन्तु यहां इतनी विशेपता है कि इस कोटका विस्तार दूना और द्वाररश्षक भवनवासी देव 
होते हैं || ८२७॥ 

तीसेरे कोटका वणन समाप्त हुआ | 

इसके आगे छठी कल्पभूमि है, जो दश प्रकारके कब्पवृक्षोंसे परिप्रण आर अपनी 
अपनी ध्वजमभूमियोंके विस्तारके सद्श विस्ताखाली होती है | ८२८ ॥ 

इस मूमिमें पानांग, तयोंग, भूषणांग, व्बांग, भोजनांग, आल्यांग, दीपांग, भाजनांग, 
मांग और तेजांग, ये दश प्रकारके कन्पवक्ष होते है || ८२९ ॥ 

उक्त भूमिमें कहींपर कमल, उत्पठ और कुमुदोंकी सुगेबंस परिष्रण एवं देव और मनुष्य- 
युगलोंके शरीरसे निकके हुए केशरके कर्दमसे पीत जल्याढी उत्तम वापिकायें, कहींपर स्मणीय 
प्रासाद, कहींपर उत्तम क्रीडनशालाये, ओर कहींपर जिनेन्द्र देवके विजयचरि्रके गीनोंपे युक्त 
प्रेक्षणशालाय होती हैं ॥ ८३०-८३१॥ 

ये सब हम्योदिक बहुत भमियों ( खण्डों ) से भपित और उत्तम विविध प्रकारके 
रत्नोंसे निर्मित होते हुए पंक्तिक्रमसे इन कब्पम्रमियोंमे शोभायमान होते हैं ॥ ८३२ ॥ 


१ थ दुगुणा. २ थ सम्मता. दे द्‌ आलयवीरिय , 


-४. ८३१९ ] चउत्थो महाधियारों [ २७३ 


चत्तारों चत्तारो पुब्वादिस' महा णमेरुमेदारा । संताणपारिजादा सिद्धत्था' कप्पभ्मीसुं ॥ ८३३ 
सब्वे सिद्धत्थतरू तिप्पायारा तिमेहरूसिरत्था' । एक्केक्ृस्स य तरुणो मूले चत्तारि चत्तारे ॥ ८३४ 
सिद्धाणं पडिमाओ विचित्तपीढाओं रयणमहयाओं । वेदणमेत्तणिवारियदुरंतसंसारभीदीभो ॥ ८३५ 
सालत्तयपरिवेढियतिपीढउवरम्मि माणथंभा य । चत्तारो चत्तारों सिद्वत्थतरुम्मि एकेके ॥ ८३६ 
कप्पतरू सिद्धत्या कीडणसालाओं तासु पासार्दां | णियाणियजिणउदयेहिं बारसगुणिदेहिं समउदया ॥ ८३७ 
६००० | ७५४००] ४८००। ४२०० । ३६०० । ३०००।| २४००। १८०० | १२००। 
१०८० | ९६० | <४० | ७२०। ६०० | ७५३० ।| ४८० | ४२० । ३६० | ३००॥। २४० | 
१६८० | १२० । २७। २१ । है 
। छट्टमतरुखेत्ताओ सम्मत्ता । 
कृप्पतरभूमिषणविसु वीहि पडि दिव्वरयणणिम्मविदा । 
चउ चड णट्टयसाला णियचेत्ततरूहिं सरिसउच्छेहों ॥ ८३८ 
६०००॥ ७४०० | ४८००॥ ३४२००॥। ३६००॥। ३००० | २४०० | १८००। १२०० | 
६०८० | ९६० | ८४०॥। ७२० |। ६००॥। ५४० | ४८० | ४२० | ३६०) ३०० ॥। २४० | 
१८० | १२० | २७। २१ । 
पणभूमिभूसिदाओो सब्बाओो दुतीसरंगभमीमा । जोदिसियकण्णयाहिं पणच्रमाणाहिं रस्माओो ॥ ८३९ 
। णदह्धयसाला समत्ता । 


कल्पभमियोंक्रे भीतर पूतरादिक दिशाआमे नमेरु, मंदरार, संतानक आर पारिजात, ये चार 
चार महान्‌ सिद्धाथ वक्ष हात है ॥ ८३३ ॥ 
ये सब सिद्धार्थ वक्ष तीन कोटोस यक्त आर तीन मखल्यओंके ऊपर म्थित होते है | 
इनमेंसे प्रद्यक वलक्षत्रे मृलभागमे विचित्र पीठोस संयुक्त आर वंदना करनेमात्रसे ही दृरत संसारके 
भयके नष्ट करनेबाली ऐसी रुनमय चार चार मिद्धाकी प्रतिमाय होती ह | ८३४-८३५ ॥ 
एक एक मिद्भाथ वृक्षके आश्रित, तीन कोटास बरष्टित परीटत्रयके ऊपर चार चार 
मानस्तम्भ होते है ॥ ८३६ ॥ 
कल्पभमियोमें स्थित सिद्धाथ कब्पबृश्ष, ऋडनशालाएं आर प्रासाठ बारहसे गुणित 
अपने अपने जिनन्द्रकी उचाहके समान उंचाइवाले होते 6 ॥ ८३७॥ 
छठे तरुक्षत्रोंका बगन समाप्त हुआ | 
कल्पतरुभमिके पाश्रभागोंमें प्रत्के वीथीक आश्रित दिव्य रुनोसे निर्मित आर अपने 
चेत्यबृक्षाके सढंश उचाईवाछी चार चार नाव्यशालायें होती हैं ॥ ८३८ ॥ 
सब्र नाट्यशालायें पांच भूमियोसे विभूषित, बत्तीस रंगभूमियोंसे सहित और नृत्य करती 
हुई अ्योतिषी कन्याओंसे रमणीय होती हैं ॥ ८३९ ॥ 
नाव्यशालाओंका वणन समाप्त हुआ। 


है द्‌ पुष्बादितुह्णं. २ द्‌ सिद्वंता, हे द तिमहलसरिच्छा, ४ दे व पासादो. 
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तत्तो चडत्थवेदी हुवेदि णियपढमवेदियासारिसा । णवारि विसेसो भावणदेवा दाराणि रक्खेति ॥ ८४० 
। चठ॒थंवेद्दी सम्मत्ता । 
त-) भवणखिदीओ भवणाई तासु रमणरइदाओ । धुब्वंतधयवडाई! वरतोरणतुंगदाराई ॥ ८४१ 
सुरभिहुणगेयणच्चणतूररवेहिं जिणाभिसेए्॒ि । सोहंते ते भवणा एक्रेके भवणभूमीसु ॥ 4४२ 
उत्रयणपहुदिं सब्व पुन्व॑ विय भवणपेतिविक्खेभा । णियपटमवदिवासे गुणिदे एक्कारसेहिं सारिच्छा ॥ ८४३ 
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। सत्तमभवणावण्णी सम्मत्ता । 
भवणखिदिष्पणिधीसुं वीहिं पडि होति णबणवा थूहा । जिणसिद्वप्पडिभाहिं अप्पडिसाहिं समाइण्णा ॥ ८४४ 
छत्तादिछत्तजुत्ता णच्चंतविचित्ततयवलालोला । अडमंगलपरियरिया ते सब्ब दिव्वरयणमया ॥ <४५ 
एक्रेकेसि थूहे अंतरयं मयरतोरणाण सथर । उच्छेहों थूहा॥ णिग्रचत्तदुमाण उदयसमे ॥ 4७६ 
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इससे आगे अपनी प्रथम वद्यके सद्श चौथी बेदी होती है| विशेषता केवट इतनी है 

कि यहां भवनवासी देव द्वारोकी रक्षा करते हैं || ८४० ॥ 
चतुथ वेदीका वन समाप्त हुआ । 

इससे आगे भवनभ्ममियां होती हैं; जिनमें रनोंसे राचित, फहराती हुई ध्वजा-पताका- 
ओंसे सहित ओर उत्तम तोरणयुक्त उन्नत द्वाराबाछ भवन होते हैं ॥ ८9१ ॥ 

भवनभमियोंपर स्थित वे एक एक भवन सुस्युगलछांक गीत, नृत्य एव्र बाजेके शब्दसि 
तथा जिनाभिषकरस शोमायमान होते है || ८४२ ॥ 

यहां उपवनादिक सब पहिलेक्रे ही समान होते है। उपयुक्त भवनपेक्तियोंका विस्तार 
ग्यारहस गृणित अपनी प्रथम वेदौक विस्तारके समान होता है ॥ ८9३ ॥ 

सातवीं भवनभूमिका वर्णन समाप्त हुआ । 

भवनभूमिके पाश्वभागोमें प्रत्येक वीथीक मध्यम जिन और सिद्धोंकी अनुपम प्रतिमाओंसे 
व्याप्त नो नौ स्तूप होते हैं ॥ ८०४ ॥ 

वे सब स्तप छत्रके ऊपर छत्रस संयुक्त, फहराती हुई ध्वजाओंके समूहसे चंचठ, आठ 
मंगलद्वव्योंसे सहित, और दिव्य रनोंसे निर्मित होते हैं ॥ ८४५॥ 

एक एक स्तूपके बीचमें मकरके आकार सी तोरण होते हैं। इन स्तूपोंकी उचाई अपने 
चैत्यबृक्षेंकी उचाईके समान होती है ॥ ८४६॥ 


है देश धयवदाई. २ द्‌ धयवलालोवा. दे दब भूहाणि, 
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९६० | ८४० । ७२० | ६०० । ५४० | ४८० | ४२० । ३६० । ३०० । २४० । १८० । १२० । 
२७ । २१ । 
दीद्त्तरुइमार्ण ताण संपइ पणट्ठउ॒त्रएस । भब्बां अभिपेयत्रणपदाहिणं तेसु कुब्बंति ॥ ८४७ 
। थृहा सम्मत्ता । 
तत्तो चउत्थसाला हवेह आयासपडिहर्सकासा । मरगयमणिमयगाोउरदारचउक्केण रमणिजा ॥ ८४८ 
वररयणदंडमंडणभुवदंडा कप्पवासिणो देवा । जिणपादकमलभत्ता गोउरदाराणि रकबति ॥ 4४५९ 
सालाणं विक्‍्खेंभो कोर्स चडबीस वसहणाहम्मि । अडसीदिदुसयभाजदा एक्क्ृणा जाब णेमिजिणं ॥ ८७० 


२४७ २३ २१५६ २९ २० १९५ १८ १७ , १६ १५ १४ १३ 
२८८ २८८ २८८ २८८ २८८ २८८ २८८ २८८ | २८८ | २८८ | २८८ २८८ 


१२ ११ १० ०९ | ८ ७ दर पु ४. ३ 
२८८ २८८ २८८ । २८८ २८८ २८८ २८८ २८८ ; २८८ २८८ । 
पणवीसाधियछस्सयदं शा छत्तीसमसेविभत्ता य । पासम्मि वड़माणे णवहिदपणुवीसअधियसय ॥ <५१ 


६२० | १२७ 
६ | ९ 
। तुरिमसाला समत्ता । 
अह सिरिमंडवर्भूमी अट्रुमया अणुवमा मणोहरया । वररयणथंभधरिया मुफ्ताजालाइंकयसाहा ॥ ८५२ 


इन स्तपोंकी ठम्बाई आर विस्तारके प्रमाणका उपदेश इस समय नष्ट होचुका है। भव्य 

जीब इन स्तपोंका अभिषेक, पूजन और प्रदक्षिणा करते है ॥ ८४७॥ 
स्तपाक्रा कथन समाप्त हुआ। 

इसके आंग आकाश-स्फटिकक ( ओला या माणि-विशपके ) सदश और मस्कत मणिमय 
चार गापुरद्वारंसे रमणीय ऐसा चतुथ कोट होता है ॥ ८०८॥ 

जिनके भुजदण्ड उत्तम रत्नमय दण्डोंसे मण्डत है और जा जिन भगवानके चरण- 
कमछोंकी भक्तिसे सहित है ऐसे कल्पत्रासी दव यहां गोपुरद्वाराकी रक्षा करते हैं॥ ८४९ ॥ 

वृपभनाथ भगवान्‌के समवसरणम कोटका विस्तार दोसी अठासीसे भाजित चौबीस कोस- 
प्रमाण था। इसके आगे भगवान्‌ नेमिनाथपयेनत क्रमशः एक्र क्रम होता गया है ॥ ८५० ॥ 

भगवान्‌ पाश्वताथके समवसरणमें कोटका विस्तार बत्तीसंस विभक्त छहसी पच्चीस घनुप 
और बधमान खामीके नोंसे भाजित एकसी पत्चीस घनुपप्रमाण था | ८५१ ॥ 

चतुथ कोटका वर्णन समाप्त हुआ । 

इसके पश्चात्‌ अनुयम, मनोहर, उत्तम रतनोंके स्तम्भोपर स्थित आर मुक्ताजालछादिसे 

शोभायमान आठवीं श्रीमण्डपभूमि होती है ॥ ८७५२ ॥ 


१द्‌ मव्वाओ. २ब बत्तीस. ३ द व ६२५]. ४ द्‌ मणुत्रमा, व मणुवमाणमणों, ५ द्‌ ब जालाओ 
कमसोहा. 
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णिम्मलपडिहविणिम्सियसोलसभित्तोण अंतरे कोट्टा । बारस ता उद्ओ णियांजिणउदणहिं बारसहदेहिं॥ ८५३ 
६००० | ७४०० । ३४८००॥। ३3३२००। ३६०० | ३००० | २४०० | १८०० | १२०० । 
१०८०। ९६० | ८३० | ७२०। ६०० | ५३४० | ४८०। ४२०। ३६०॥ ३०७० | २४० ॥। 
१८० | १२० | २७। २१ | 

वीसाहियकोससर्दय रुंद कोट्राण उसहणाहाम्मि । बारसवग्गेण हिंद पणहीण जाव णेमिजिण ॥ ८७५४ 
१२० ११७ | १६० | १०७५ १०० ९७ ९० ८७ ८० ७७ | ७० ६५७ ' 
१४४ १४४ | १४४ १४४ । १४४ १४४ १४४ १७४४ १४४ १४४ १४४ | १४४ 
६० ७५७ ७० ७. ४० | ३५ हे० रेण | २० | १५ 
१७3४ १४४७४ १७४ | १७४४ १४४ १४४ १४४ ६३४४७ | १४४ ' १४४ | 

पासजिण पणवीसा अडसीदीअधियदुसय्पविहत्ता । वीरजिणिंदे दंडा पंचचणा दसहदा य णवभजिदा ॥ 4५५ 

२५ १२५० | 
२८८ ९ 
। सिरिमंडवा समत्ता । 

चेट्ंति रिसिंगणाईं' कोट्टाणब्भंतरेसु पुब्बादी । पुह्द पुह पदाहिणेणं गणाण साहेधि विण्णासा ॥ <५६ 

अक्खीणमहाणसिया सप्पीग्बीरामियासवरसाओं । गणहरदेवप्पमुहां कोट्रे पढमम्मि चेट्रंति ॥ ८७७ 

बिदियिसम्मि फलिहभित्तीअंतरिदे कप्पवासिदेवीओ । तद्यिम्मि अज्ियाओ सावइयाओ विणीदाओ || ८५७८ 





भा. ् 


निर्मल स्फटिक्माशस निर्मित सोलह दीवान्योके बीचम बारह कोठे होते है| इन 
काठोंकी उंचाई अपने अपने जिनेन्द्रकी उचाइसे बारहगुणी होती है ॥ ८५३ ॥ 

ऋषभनाथ तीथकरके समवसरणमें कोठोंका विस्तार बारहके बगे अर्थात्‌ एक्सी 
चबालीसस भाजित एकसा बीस कोसप्रमाण था | इसके आंग नमिनाथ तीथकरतक ऋमशः उत्तरोत्तर 
पांच पांच कम होते गये ह ॥ ८५४ ॥ 

पाश्वनाथ तीथकरके समवसरणमें इन काठाका विस्तार दोसा अठार्साीस भाजित पच्चीस 
कोस और महात्रीर खामीके पांचके घनकों दशसे गुणा करके नीका भाग देनेपर जा लब्ध आवबे 
उतने घनुपप्रमाण था | ८५५० || 

श्रीमण्डपोंका वणन समाप्त हुआ। 

इन कोठोके भीतर पृत्नादि प्रदक्षिणक्रसे प्रथक्‌ प्रथक््‌ ऋषि आदि बारह गण बैठते 
है | इन गणोके विन्यासका आगे कथन करता हे ॥ ८५६॥ 

इन बारह कोठामेसे प्रथम कोठम अश्षलीणमद्दानसिक्र ऋद्धि तथा सार्पिराखव, क्षीराखव व 
अमृतास्रवरूप रसऋषद्धियांके धारक गणबघर देवप्रमुख बठा करते हैं ॥ ८५७ ॥ 

स्फटिकमाणिमयी दीवालोंसे व्यव्रहित दूसेर कोठेमें कल्पवासिनी देवियां और तीसेरे कोठेमे 
आतिशय नम्र आर्थिकार्ये तथा श्राविकायें बैठा करती हैं ॥ ८५८ ॥ 


१ द हिरगणाई, थे रिहिंगणाइं. २ द थव मियामिवीस्सओ. हद द मणहरदव. ४ द्‌ सावहयाओ 
वि विणिदाओ. 
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तुरिमे जोदिसियाणं देवीओ परमभत्तिमंतीभो । पंचमए विणिदाभो विंतरदेवाण देवीभो ॥॥ ८५५९ 

छट्टम्मि जिणवरच्रणकुसलाओ भवणवासिदेवीओ । सत्तमए जिणभत्ता दसभेदा भावणा देवा ॥ ८६० 

अट्टमए क्षट्र॒विहदा वेतरदेवा य किण्णरप्पहुदी । णवमे ससिरविपहुदी जाइसिया जिणणिविट्ठमणा ॥ ८६१ 

सोहम्मादी अच्चुदकप्पंता देवराइणो दसमे । णएक्करसे चक्कहरा मंडलिया पत्थिवा मणुवा ॥ ८६२ 

थारसमम्मि य तिरिया करिकेसरिवग्घहरिणपहुदीओो । मोत्तण पुच्ववेरं सत्त्‌ वि सुमित्तमावजुदा ॥ ८६३ 
। गणविण्णासा समत्ता । 

अह पंचमवेदीओ णिम्मलफलिहोवलेहि रहदाओ । णियणियचउत्थसालासरिच्छडच्छेहपहुदीओ ॥ <६४ 
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। पंचमवेदी समत्ता । 
ततक्तो पढमे पीढा वेरुलियमणीहि णिम्मिदा ताणं । णियमणथंभादिमद्दीउच्छेद्ा हर्वात उच्छेहा ॥ «८६८ 
२४७ २३|२२ २१२० १९१८ १७ |१६ १५ १४७ |१३,१२ ११ १० ९७८ 
हे ३ ।दह ३ ३ ३ दे ३३ दे हे दे ३), दे ३|४॥ 





७६५ ४ ३.०, ४ 
३ ३,३ ३ ३६ ६ 
चतुर्थ कोठम परम भक्तिस संयुक्त ज्योतिषी देवोकी देवियां और पांचवें कीठेम व्यन्तर 
देवोंकी बिनीत देवियां बेठा करती है ॥ ८५५९ ॥ 
छठ कोठेम जिनेन्द्रदेवक्े अचनम कुशल भवनवासिनी देवियां और सातवें कोठेम जिन- 
भक्त दर प्रकारके भवनव्रासी देव बठते है ॥ ८६० ॥ 
आठवें कोठम किन्नरादिक आठ प्रकारके व्यन्त देव और नवम कोठेम जिनदेवमें 
मनको निविष्ट करनेवाले चन्द्र-सूयादिक ज्योतिषी देव बैठते हैं ॥ ८६१ ॥ 
दरशवें कोठम सौधम स्वगेस आदि लकर अच्युत स्वगतकके देव और उनके इन्द्र तथा 
प्यारहवे कोटेमे चक्रवरती, माण्डलिक राजा एवे अन्य मनुष्य भठते है ॥ ८६२ ॥ 
बारहवें कोठेम हाथी, सिंह, व्याप्र ओर हरिणादिक तियंच जीब बैठते हैं । इनमें पते 
वैरको छोड़कर शत्र मी उत्तम मित्रभावसे युक्त होते हैं ॥ ८६३ ॥ 
गणोकी रचना समाप्त हुई । 
इसके अनन्तर निमेल स्फटिक पाषाणोंसे विरेिचित ओर अपने अपने चतुथे कोटके सद्दश 
विस्तारादिसे सहित पांचवीं वेदियां होती हैं | ८६४ ॥ 
पांचवीं वेदीका वणन समाप्त हुआ | 
इसके आंगे बैड्यमणियोंस निर्मित प्रथम पीठ हैं। इन पीठोंकी उंचाई अपनी अपनी 
मानस्तम्मादिपृथिवीकी उंचाईके सद्श है ॥ ८६५ ॥ 


82. ७ 9 ७ + कक ूक #%+ ७ ७२७७७ ७ ७७७७ कफ ७७ ७०७७ कर 


१ द्‌ बग्फ्दरिणि, २ द थे महीदुष्छेह्ी हृवंति दुच्छेशो, 
2, 88 
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पत्तेक्न कोट्टाण पणधीसुं तह य सयलवीहीण' । द्वोंति हु सोलस सोलस सोबाणा पढमपीढेसुं ॥ ८६६ 
रुंदेण पठमपीढा कोसा चडवीस बारसेहिं हिदो । उसहजिणिंदे कमलो एक्वोणा जाव णेमिजिणं ॥ ८६७ 














२४ | २३ २२| २१ | २० | १९ १८ | १७ | १६ | १५ १४, १३ | १२।१॥ 
| १२ | १२। १२ | १२ | १२ | १२ | १३२ | $२। $२ १२ | १२ | १२ रा 
१० था आम मिल किक 
१२ | १२ १२ १३२ | १२ | १३ | १२| १२ 
पणपरिमाणा कोप्ता चउवीसहिदा य पासणाहम्सि । एक्रो चिय छक्काहेदे देवे सिरिवडुमाणम्मि ॥ 4६८ 
ज्‌ । १] 
२४ ६ | 


पीढाणं पारिद्दोभों णियणिय वित्थारतिडणियपमाणा । वररयणणिम्मियाओं अपुवमरमणिजसोहाओ ॥ ८६५९ 
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वलयोवमपीढेसूं विविहद्वणद॒व्वमंगलजुदेसुं । सिरधरिदधम्मचक्का चेंट्रंते चउदिसासु जक्खिदा ॥ <७० 
चावाणि छस्सहस्सा भरट्टहिदा पीढमेहलारुंद । उसहजिण पण्णाधियदोसयऊणाणि जाव णेमिजिणं ॥ ८७१ 
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प्रथम पीठोंके ऊपर उपयुक्त बारह कोठोमेस अल्यक्र काठोक ग्रवशद्वारोम आर समस्त 
( चार ) वीथियोंके सन्‍्मुख सोलह सोलह सोपान होते ह ॥ ८६६ ॥ 

ऋषभदेवक समवसरणमे प्रथम पीठका विस्तार बारहस भाजित चाबीस कास था। 
फिर इसके आगे नमि जिनेन्द्रतक क्रमश: एक एक अश कम होता गयाहे ॥ ८६७॥ 

पाश्चवनाथ तीथकरके समवसरणमे प्रथम वर्दाका विस्तार चाबीससे भाजित पाच कोस, 
और श्रीवधमान भगवान॒के छहसे भाजित एक कोसग्रमाण था ॥ ८६८ ॥ 

पीठोकी परिधियोका प्रमाण अपने अपने विस्तारसे तिगुणा होता ह। य पीठिकाय 
उत्तम रत्नोसे निर्मित और अनुपम रमणीय शोमास संपन्न होती है॥ ८६९॥ 

चूड़ीके सदश अथांतू गोल और नाना ग्रकारकी प्ूजादब्ब एवं मंगल्द्वब्योमे सहित इन 
पीठोपर चारों दिशाओम सिरपर धमंचक्रको रखे हुए यक्षन्द्र स्थित रहते है ॥ ८७० ॥ 

ऋषभ जिनेन्द्रक, समवसरणम पीठकी मेखलाका विस्तार आठसे भाजित छह हजार 
धनुषगप्रमाण था। पुनः इसके आंगे नेमिनाथ तीथकरतक क्रमशः उत्तरोत्त दोसौ पचास अश कम 
होते गये हैं ॥ ८७१ ॥ 


१ द्‌ पणवीसुत्तयसयवीहीण, बे पणधीसुत्तयसयल्वीही्णं. २ द थे हृदा, 


“४9. ८७७ ] चउत्थो महाधियारो [ २५९ 


पणवीसादियछस्सय अट्टविद्ृत्त च पासणाहम्मि । एक्सर्य पणवीसब्भद्दियं वीरम्मि दोदि दि ॥ ८७२ 


६२७५ | १२७ ' 
< २ 
आरुहिदूृण तेसु गणहरदेवादिबारसगणा ते । कादू्ण वि प्पदादिणमच्च॑ति संमुद्द' णादं ॥ ८७३ 
थोदृण थुदिसएहिं असंखगुणसेढिकम्मणिजरण । कादृण पसण्णमणा णियणियकोट्रेसु पविसति ॥ ८७४ 
। पढमपीढा सम्मत्ता । 
पढमोवरिम्मि ब्रिदिया पीढा चेट्रंति ताण उच्छेहो। चडदंडा जादिजिणे छब्भागोणा य॑ जाव णेमिजिणं ॥ ८७५ 
२४ २३ २२|२१ |२०।१९ | १८ | १७ | १६ १५ | १४ १३ |१२ ११ | ३० <्‌ 
६ ६ ६ ६ |६।|६|६|(६६|६ ६ ६|६६|६।६/[५६ 
दर है: 
६ दर 
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पासजिण पणदंटा बारसभजजिदा य वीरणाहम्मि । एक्रो च्विय तियभज़िंदा णाणावररयर्णाणलयहलका ॥ ८७६ 
ष्जु थ्‌ | 
3२७३ | 
चार्वाण &ल्‍्महम्ला अटूहिदा ताण महलारुंदा । उसरहजिणे पण्णाहियदोसयऊणा य णेमिपेरंत ॥ ८७७ 
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भगवान्‌ पाश्वनाथके, समवसरणमें पीठकी मेखलाका विस्तार आठस भाजित छहसी 
पच्चास पनुप, आर वीर भगवानके दोसे भाजित एकसी पतच्चीस धनुपप्रमाण था ॥ ८७२ ॥ 

व गणबर्देवादिक बारह गण उन पीठांपर चढ़कर और प्रदक्षिणा देकर जिनेन्द्रदेबके 
सम्मुख हांत ६० पूजा करते है ॥ ८७३ ॥ 

पश्चात्‌ सैकड़ों स्तृतियोंद्रारा कीतेन करके व असंख्यात गुणश्रेणीरूप कर्मोकी निज्मेर 
करके प्रसन्नचित्त होते हुए अपने अपने कोठाम प्रवेश करते हैं ॥ ८७४ ॥ 

प्रथम पीठोका वणन समाप्त हुआ । 

प्रथम पीठाके ऊपर दूसेर पीठ होते 6 । भगवान्‌ ऋषमदेवके समवसरणमें प्रथम 
पीठकी उचाई चार बन॒ष थी | फिर इसके आगे उत्तरोत्तर क्रमशः नेमि जिनेन्द्रतक एक छठवां 
भाग कम होता गया है ॥ ८७५॥ 

पाश्चनाथ तीथकरके समवसरणमें प्रथम पीठका विस्तार बारहसे भाजित पांच धनुष, और 
वीरनाथके तीनसे भाजित एक घनुषमात्र था। ये द्वितीय पीठिकाये नाना प्रकारके उत्तम रत्नोंसे 
खचित भूमियुक्त होती हैं ॥ ८७६ ॥ 

ऋपभनाथ तीथेकरके समवसरणमें उन द्वितीय पीठोंकी मेखछाओंका विस्तार आठसे 
भाजित छह हजार धनुष था | फिर इसके आंगे नेमिनाथपयन्त क्रमशः उच्तरोत्तर दोसौ पचास 
भाग कम होता गया है॥ ८७७ ॥ 


१ द्‌ पणवीससहियछस्सय. २ द्‌ ब गणगणंदेवादि, हे द विष्पणदाहीण. ७ द पुहंग॒हे 
७ द्‌ छब्मागो जाव. < ब णिलइ्यला. 


२६० ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. ८७८- 
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८ ८4 .., < | ८ ८ ८ ८ ८ ८ < | 
१००० | ७५० | 
८ ८ | 
पणवीसाधियछस्सय अट्टविभत्त च पाससामिस्स । एकसय पणवीसब्भहियं वीरम्मि दोहि हिंद ॥ ८७८ 
६२७ | १२५ ' 
4 | २ ।| 


ताणे कणयमयाणं पीढाणं पंचवण्णरयणमया । समपद्दा सोवाणा चेट्टते चडदिसासु अट्टर्ट ॥ ८७९ 
केसरिवसहसरोरुहचर्क॑ वरदामगरुडह॒त्थिधया । सणि्थंभलूंबमाणा राज॑त बिदियपीढेसुं ॥ ८८० 
धूवघडा णवणिहिणों अद्चणदव्बाईं मंगलाणि पि । चेट्रेति बिदियपीढे को सक्कद्व ताण बण्णेदुं ॥ ८८१ 
वीसादहियसयकोसा उसहजिणे बिदियपीढवित्थारा | पंचुणा छण्णठदीभजिंदा कमसा य णेमिपरियंत ॥ ८८२ 
१२० १३७! १३० १०७ १०० ९७ ९० ८५ ८० ७५ | ७० ६७५ ६० 
९६ ९६ | ९६ ९६ ९६ ९६ ९६ ९६ ९६ ५९६ ५९६ ,९६ ९६ 
जुएणए.. एुछ | ४७४ ४० | ३५ ३० २५ | २० | १७५ 
९६ | ९६ | ९६ , ९६ ९६ ९६ ९६ ९६ | ९६ , 
पासजिणे पणुवी्स अट्लोणंदोसएहिं अवहरिदा । पंच चिय वीरजिणे पविहत्ता अट्वतालेहिं ॥ ८८३ 
२७५ ७५ 
१९२ ४८ 
। बिदियपीढा समत्ता । 
पाश्चनाथ स्वामीके समवसरणम द्वितीय पीठकी मेखलाका विस्तार आठसे भाजित छहसो 
पच्चौस धनुप, और वीरनाथ भगवान्‌के दोसे भाजित एकसी पत्चास बनुषप्रमाण था ॥ ८७८ ॥ 
उन सुव्णमय पीठोके ऊपर चदनेकरेल्यि चारों दिशाभोंमें पांच वर्णके रनोंसे निर्मित 
समप्रृष्ठ सोपान होते हैं॥ ८७९ ॥ 
द्वितीय पीठोंके ऊपर मणिमय स्तम्भापर छटकती हुई सिंह, बेल, कमल, चक्र, उत्तम 
माला, गरुड़ आर हाथी, इनके चिहोंसे यक्त ध्वजायें शोमायमान होती हैं || ८८० ॥ 
द्वितीय पीठपर जो धूपघट, नव निधियां, प्रूजनद्र॒ब्य और मंगलद्रतव्य स्थित रहते 
हैं, उनका वणन करनेके छियि कान सम है !? ॥ ८८१ ॥ 
ऋषभनाथ तीथंकरके समवसरणम द्वितीय पीठका बिस्तार छयानबसे भाजित एकसौ 
बीस कोसप्रमाण था। पश्चात्‌ इसके आगे नमिनाथपयेनत क्रमसे पांच पांच भाग कम होते 
गये हैं ॥ ८८२ ॥ 
पाश्चनाथ तीथकरंक समवसरणमें द्वितीय पीठका विस्तार आठ कम दोसौसे भाजित 
पच्चीस कोस ओर वीर जिनेन्द्रक अडताडीससे भाजित पांच कोसमात्र था ॥ ८८३॥ 
द्वितीय पीठोका वर्णन समाप्त हुआ। 


१्दृ हिदो. २ द्‌ व मंगलाणं. 


-४. ८८५९ ] चउत्थी महाधियारो [ २६१ 


ताणोबरि तदियाई पीढाई विविदरयणरइदाईं । णियणियदुइजपीदुच्छेघसमों ताण उच्छेघों ॥ ८८४ 
२४ | २३ | २२ २३ २० १९!१८ १७ १६ | १५ | १४ | ३३ १२ | १३११० ९|८ ७ 
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णियआदिमपीढाणं वित्थारचउत्थभागसारिच्छा | एदाणं विव्यधारा तिडँणकदे तत्थ समधिए परिची ॥ ८८५ 
रेड | २३ २२ | २१ २० | १९ [ १८ | १७ | १६ | १५ ' १४ १३ | १२ 
४6 ४८ ८ ८ है. 8४ ४८ ड८ । ह८ ४८ | ४८ ४८ | ४८ ४८ 
११ १० | ९५ ]८ ७ ६७५ ४ २|५ ४ 
डंट | डेट डेट |४ंट बंद ४८ ४८ | ४८ ४८ ९६ |९६ 

ताणं दिणयरमंडलसमवद्टार्ण हवेति अट्टट । सोवाणा रयभणमया चडसु दिसासुं सुदृप्पासा ॥ ८८६ 

। सतदियपीढा सम्मत्ता । 

एक्केक्का गंधउर्डा' होदि तदो तदियपीढडवारिम्मि । चामरकिंकिणिवंदणमालादहवारादिरमणिज्नञा ॥ ८८७ 

गोसीसमलूयचंदणकालगरुपहुदिधूवगंघड़ा । पजरूंतरयणदीवा णल्लतविचित्तघयपंती ॥ ८८८ 

तीए रुंदायामा छस्सयदडाणि उसहणाहम्मि । पणकदिपरिदीणाणिं कमसे सिरिणेमिपरियंत ॥ <८५९ 
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द्वितीय पीछेके ऊपर विविध प्रकारके र्नोसे रचित तीसरी पीठिकायें होती हैं। इन 
तीसरी पीठिकाओंकी उचाई अपनी अपनी दूसरी पीठिकाओंकी उंचाईके समान होती है ॥ ८८४॥ 

इनका विस्तार अपनी प्रथम पीढिकाओंके तिस्तारके चतुर्थ भागप्रमाण होता है, और 
तिगुणे विस्तारसे कुछ अधिक इनकी परिधे होती है ॥ ८८५ ॥ 

सू्यमण्डलके समान गोल उन पीठोंके चारों ओर रनमय और सुखकर स्पशेबाली आठ 
आठ सीढियां होती हैं ॥ ८८६॥ 

तृतीय पीठिकाओंका वणन समाप्त हुआ | 

इसक आगे इन तीसरी पीढिकाओंके ऊपर एक एक गंधकुटी होती है । यह गंब- 
कुटी चमर, किंकिणी, वन्दनमाला ओर हारादिकसे रमणीय, गोशीर, मल्यचम्दन और कालागरु 
इत्यादिक धूपोंके गंधसे व्याप्त, प्रज्वलित रनोंके दीपकोंसे सहित, तथा नाचती हुई विचित्र 
ध्वजाओंकी पंक्तियोंसे संयुक्त होती है || ८८७-८८८॥ 

उस गन्धकुटीकी चौड़ाई और लम्बाई भगवान्‌ ऋषभनाथके समवसरणमें छहसी धनुष- 
प्रमाण थी। फिर इसके पश्चात्‌ श्रीनेमिनाथपयन्त कऋ्रमसे उत्तरोत्तर पांचका वगे अथात्‌ पच्चीस 
पश्चीस धनुप कम होती गयी है ॥ ८८९॥ 


१८६ पीटच्ओेद'. २ द्‌ व उभ्केघो, दे व तउणकदे. ४ द्‌ व एृहपपातं. ५ द्‌ थ गेधठदी. ६ व गोसीर, 
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पणवीसब्भहियसयं दोहि विदृत्तं च पासणाहम्मि । विगुणियपणवीसाई तित्थयरे वडुमाणम्मि ॥ ८९० 
१२० । | 
"० 
२ | 


उदए गंधउडीए दंडाणे णबसयाणि उस्रहजिणे । कमसा णेमिजिणंत चउवीसविभत्तपभवह्दीणाणि ॥ ८९१ 
९०० | १७२० ' १६७०० | १७५७७ १७०० १४२७ १३०० १२७७ १२०० , ११२५ 
२, २ । २ २ ।+ २ २ २ (२ २ 
क्‍ जुरण ४०० ३७७५ | ३०० | २२५ | 
२ २ | ३२ २३२ २३ २३२७, २३।|२३ २३ | ३।२। ४ 
पणुदत्तरिजदतिसया पासजिणिंदम्मि चडविहत्ता य । पणुवीसो्ण च सर्य जिणपवरे वीरणाहम्सि ॥ ८५२ 
२०५ | ७५ 
लिंद्दासणाणि मज्ञ गंध॑ंउडीणं सपादपीदाणि । वरफल्िहिणिम्मिदाणि' घंटाजालादिरम्माणि ॥ <९३ 
रयणखचिदाणि ताणि जिणिदउच्छेह जोग्गउद्याणि । इत्थं तिन्थयराणं कहिदाईं समवसरणाई ॥ ८९४ 
॥ समवसरणा समत्ता । 
चरउरंगुरूतराले ' उचारें सिंहासगाणि अभरहंता । चट्टंति गयणमग्ग लछोयालोयप्पयासमनंडा ॥ ८4५५ 





५९०५० (९७७ | ६०० ८२७०७ ७४०५० | ६७५ ६०० 








भगवान्‌ पाश्चैनाथंके समवसरणम गन्बकुटीका विस्तार दोसे विभक्त "करा पतच्चास धनुष, 
और वधमान तीथकरके दुगुणित पत्नीस अथात्‌ पचास पनुपप्ममाण था | ८२० ॥ 


ऋषभ जिनेन्द्रके समवसरणम गन्बकुटीकी उचा£ नोसी घनुपप्रमाण थी। फिर इसके 
आगे क्रमसे नेमिनाथ तीथकरपयत चोबीससे विभक्त सख्पप्रमाण (०००+२४ ४४) से हीन 
होती गयी है ॥ ८०९१ ॥ 

पाश्चनाथ जिनेन्द्रके समवसरणम गंधकुटीकी उंचारे चारसे विभक्त तीनसी पचत्तर 
धनु१, और वीरनाथ जिनेन्द्रके पत्चीस कम से घनुपप्रमाण थी ॥ ८९२ ॥ 

गन्बकुटियोंके मब्यम पादर्पीआ सहित, उत्तम स्फटिक मणियोस निर्मित आर बेटाओंके 
समूहादिकसे रमणीय सिंहासन होते हैं ॥ ८९३ ॥ 

र्नोंसे खचित उन सिंहासनोंकी उंचा३ तीथंकरोंकी उचाईके ही योग्य हुआ करती 
है । इसप्रकार यहां तीथेकरोंके समवसरणोंका कथन किया गया है ॥ ८९४ ॥ 

समवसरणोंका वर्णन समाप्त हुआ । 

लोक और अछोकको प्रकाशित करनेके लिये सूर्यके समान भगवान्‌ अरहन्त देव उन 

सिंहासनोंके ऊपर आकाशमागेमें चार अगुलके आम ररालसे स्थित रहते हैं ॥ ८९५ ॥ 


१ द्‌ पणवीससोल च. २ द थे गंधमदी्ण, ६ द्‌ व णिम्मदार्णि. 3 द्‌ व इति समवसरण सम्मत्ता, 
५ दथ लंतरालो. ६ द रयणमरगे. 


“४, ९०७ ] चउत्था महाधियारो [ २६३ 


णिस्सेदत्त णिम्मलूगत्तत्त दुद्धधवलरुहिरत्त । आदिमसंहडणत्त समचडरस्संगसंठाणं ॥ ८९६ 

अणुवमरूवत्तं णव्ंपयवरसुरहिगंधधारित्त । अद्वत्तरवररक्खणसहस्सघरणं अणंतबलविरियं ॥ ८९७ 
मिदहिदमघुरालाभों साभावियअदिसयं च दसभेद॑ । एदँ तित्थयरा्ं जम्मग्गहणादिउप्पण्णं || ८९८ 
जोयणसदमज्जादं खुभिक्खदा चउठदिसासु णियराणा । णहगमणाणमर्दिंसा भोयणउवसग्गपारिहीणा ॥ 4९९ 
सब्वाहिमुहृद्टियत्तं अच्छायत्त अपम्हर्फदित्तर । विजाणं इंसत्तं समणहरोमत्तण सजीवाम्दहि ॥| ९०० 
अट्टरसमहाभासा खुलयभासा सयाईं सत्त तहा। अक्खरअणक्खरप्पय सण्णीजीवाण सयलूूभासाओ ॥ ९०१ 
एदासु भासासुं तालवदंतोट्टकंडवावारे' । परिहरिय णक्ककार्ल भव्वजणे दिव्वभासित्त ॥| ९०२ 

पगदीए भक्खलिओ संझ्षत्तिदयम्मि णवमुहुत्ताणि। शिस्सरादि णिर्वमाणों दिव्वझुणी जाब जोयणयं ॥ ९०३ 
सेसेसुं समएसुं गणहरदेविंदचक्कव्टीण । पण्हाणुरूवम्थ दिष्वयझुणी अ सत्तभंगीहिं ॥ ९०४ 
छदृब्वणवपयत्थे” पंचट्रीकायसत्ततत्चयाणि । णाणाविह॒हेदहिं दिव्वझुणी' भणइ भव्चाणं ॥ ९०७ 
घादिक्वएण  जादा एक्कारस अदिसया महच्छरिया तित्थयराणं केवकणा[णम्मि उप्पण्णे ॥ ९०६ 
माहप्पेण जिणाणं संखेजूसुं च जोयणेसु वण । पल्लुवकुसुमफलद्धाभरिद जायदि भकालाम्सि ॥ ९०७ 


के २ 


खेदर्रहितता, निमलंशरीरता, दंवके समान घवछ रुधिर, आँदिका वज्रपभनाराचसंहनन, 
समचतुरखरूप शरीरसंस्थान, अनपमस्प, सृपचम्पककी उत्तम गन्धके समान गन्धका धारण करना, 
एर्क हजार आठ उत्तम लक्षणोंका वारण करना, अनन्त बल-बीय, और हित मित एवं मधर भाषण, 
ये खाभावेक् अतिशयके दश भेद हैं| यह दशमभेदरूप अतिशय तीथकरोंके जन्मग्रहणसे ही 
उत्पन्न हो जाता है ॥ ८९६-८०८ ॥ 

अपने पासस चारो दिशाओमें एकसौ योजनतक सुमिक्षता, आकाशगमन, हिंसाँका 
अभाव, भोजनका अभाव, उपसगका अभाव, संबकी ओर मुखकरके स्थित होना, छयारहितता, 
निर्निमेष दृष्टि, विद्याओंकी इशता, सजीव होते हुए भी नख और रोमोंका समान रहना, अंठारह 
महाभाषा, सातसी क्षुद्रभापा, तथा ओर भी जो संज्ञी जीबोंकी समस्त अक्षरानक्षरात्मक भाषायें हैं 
उनमें ताढु, दांत, ओष्ठ ओर कण्ठक व्यापो्स रहेंत होकर एक हीं संमेय भव्य जनोंको दिव्य 
उपदेश दना | भगवान्‌ जिनेन्द्रको खभावतः अस्खलित और अनपम दिव्य ध्वनि तीनों संध्याका- 
लोमें नव मुहर्तेतक_्ष निकहती है आर एक योजनपयनत जाती है । इसके अतिरिक्त गणधरदेब, 
इन्द्र अथवा चक्रवतीके प्रश्नानुरूप अथके निरूपणाथ वह दिव्य ध्वनि शेष समयोभें भी निकलती 
है | यह दिव्यध्वनि भव्य जीवोंको छह द्रव्य, नौ पदार्थ, पांच अस्तिकाथ और सात तल्वोंका 
नाना ग्रकारओे हपुआंद्वारा निरूपण करती है। टसश्रकार धातियाकर्मीके क्षयस उत्पन्न हुए ये महान्‌ 
आश्वयेजनक ग्यारह अतिशय तीथकरोंको केबलज्ञानके उत्पन्न होनेपर प्रगट होते हैं |८९९-९०६॥ 


तीथेकरोंके माहात्म्ससे संख्यात योजनोंतक वन असमयम ही पत्र, फ़ूछ और फरछोकी 
च् + पे ० ० | (5 रे ५ सुख 
बृद्धिसे संयुक्त हो जाता है; कंटेक और रेती आदिको दूर करती हुईं सुखदायक वायु चलने लगती 


१ द्‌ व अपम्हयंदित्त, २ द्‌ ब वावारो, ३ द्‌ ब जोयणं. ४ द्‌ ब पण्हाणरूवमत्थं, ५ दू व पयत्थों, 
६ द्‌ दिव्वज्यणि. ७ थ धादिक्खएण य- * ई 
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कंटयसक्षरपहुदिं भवणतो वादि सुक्खदों वाऊ । मोत्तुण पुब्बविरं जीवा वहंति मेत्तासु ॥ ९०८ 

दृष्पणतलसारिय्छा रयगणमई ह्ोदि तेत्तिया भूमी । गंधोदकाह वरिसह मेघकुमारों 4 सक्ृआणाएं ॥ ९०५९ 

फलभारणमिद्सालीजवादिसस्स सुरा विकुब्बति । सब्वाणं जीवाणं उप्पजादि णिन्चयमाणंद ॥ ९१० 

वायदि विक्विरियाए वाउकुमारों य सीयछो पवणो । कूबतडायादीणिं णिम्मलसलिलेण पुण्णाणि ॥ ९११ 

धूमुकपडइणपहुदीहिं विरहिदं होदि णिम्मरू गयण । रोगादीण बाधा ण होति सयलाण जीवाणं ॥ ९१२ 

जाक्खदमत्थएसुं किरणुजलदिव्वधम्मचक्काणि । द्द्वण संठियाई चत्तारि जणरस अच्छारिया ॥ ९१३ 

छप्पण चउद्दिसासुं कंचणकमलाणि तित्थकत्ता्ं । एक्क च पायपीढं अश्वणदव्बाणि दिव्वविविधाणि ॥ ९१४ 
। चोत्तीस अहसया समत्ता । 

जेसि तरूण मूले उप्पण्ण जाण केवर्ल णाण । उसहष्पहुदिजिणाणं ते चिय असोयरुक्व त्ति ॥ ९१५ 

णग्गोहसत्तपण्ण सालं सरले पियंगु ते चेव । प्लरिरिसं णागतरू वि य अक्खा घूली पलास तेंदूबव ॥ ९१६ 

पाइडलजंबू पिप्पलद्हिवण्णो णंदितिलयचूदा य । कंकलिचंपवउल् मेसयसिंगं धवं सारू ॥ ९१७ 

सोहंति भसोयतरू पलछवकुसुमाणदाहि साहाहिं । लंबंतमालदामा धंटाजालादिरमणिज्ञा ॥ ९१८ 


है, जोब पूत्र वैरका छोड़कर मेत्रीभावसे रहन लगते है, उतनी भूमि दर्पणतलकें सदृश खच्छ ओर 
र्नमय होजाती है, सौधम इन्द्रकी आज्ञासे मेघकुमार देव सुगन्धित जलकी वर्षी करता है, देव 
विक्रियासे फलोँंके भारसे नम्नीभूत शालि और जो आदि सस्यको रचते हैं, सँत्र जीवोंका निव्य 
आनन्द उत्पन्न होता है, वॉयुकुमार देव विक्रियास शीतछः पवन चलाता है, कूप और तालाब 
आदिक निर्मल जल्से पृ" द्वोजात हैं, आकाश धुआं और उल्कापातादिसे रहित होकर निर्मल 
होजाता है, सम्बृण जीवोंको रोगादिक की बाधायें नहीं होती हैं, येक्षेन्द्रेके मस्तकोपर स्थित ओर 
किरणोंसे उज्बल ऐसे चार दिव्य घमचक्रोंको देखकर जनोंको आश्वर्य होता है, तीथकरोंके चारों 
दिशाओंमें ( विदिशाओंसहित ) छप्पन सुवणकमल, एक पादपीठ और दिव्य ०वं विविध प्रकारके 
पूजनद्रब्य होते है ॥| ९०७-९१४ ॥ 
चातीस अतिशयोका वणन समाप्त हुआ। 

ऋषभादि तीथकरोंकों जिन वृक्षोके नीचे केवलज्ञान उत्पन्न हुआ है वे ही अशोक वक्ष 
हैं ॥९१५॥ 

न्यग्रोध, सप्तपण, शाल, सरल, प्रियंगु, फिर वही (प्रियंगु ), शिरीष, नागवक्ष, अक्ष 
( बहेड़ा ), धूली ( मालिवक्ष ), पलाश, तेंदू, पाटठ, पीपल, दधिपणै, नन्‍्दी, तिलक, आम्र, ककेलि 
( अशोक , चम्पक, बकुल, मेपश्वज्ञ, धव और शाल, थे अशोकवृक्ष लटकती हुई माछाओंसे युक्त 
और घंटासमृहादिक्रसे रमणीय होते हुए पल्त्र एत्र पुष्पोंसे झुकी हुई शाखाओंसे शोभायमान होते 
हैं ॥ ९१६-९१८॥ 


१द थ गंधोएकेश, २७ संत्तियाईं, ६थ फिंकड़ि. ७६ घ मेफेयर्सिश, 


-9.९२७ ] चउत्थो महाधियारो [ २६५ 


णियणियजिणउद्‌एणं बारसगुणिदेद्दि सरिसउच्छेद्ता । उसहजिणप्पह्रुदीणं अलोयरुक्खा विरायंति ॥ ९१९ 
किं वण्णणेण बहुणा दृट्दणमसोयपादवे एदे । णियठज्ञाणवणेसुंण रमदि चित्त सुरेसस्स ॥ ९२० 
ससिमंडलसंकासं मुत्ताजारुप्पयाससंजत्त । छत्तत्तयं विरायदि सब्वाणं तित्थकत्ताणँ ॥ ९२१ 
सिंहासणं विसालं विसुद्धफलिहोवर्लेहिं णिम्मविदूं । वररयणणिकरखचिदं को सक्कह वण्णिदुं ताणं ॥ ९२२ 
णिव्भरभत्तिपसत्ता अंजलिहत्था पफुलछमुहकमला । चेट्टंति गणा सब्बे एक्ेक वेढिऊण जिणं ॥ ९२३ 
विसयकसायासत्ता ददमोहों पविस जिणपहुसरणं । कहिदुं वा भब्वाण गहिरं सुरदुंदुद्दी रसह ॥ ९२४ 
रुणरुणरुणतछप्पयछण्णा वरभत्तिभरिदसुरम॒ुक्का । णिवडेति कुसुमविद्ठटी जिणिंदपयकमलमूलेसुं ॥ ९२५ 
भवसयदंसणहेदुं दरिसणमेत्तेण सयऊछलोयस्स । भामंड् जिणाणं रविकोडिसमुज॒र्ल जयह ॥ ९२६ 
चउसदट्ठिचामरेद्दिं मुणालकुंदेंदुसखधवलेदिं । सुरकरपणश्रिदेहिं विजिज्ञता जयंतु जिणा ॥ ९२७ 

। भट्ट महपाडिहेरा समत्ता । 


ऋषभादिक तीयैकरोंके उपयुक्त चोबीस अशोकवृक्ष बारहसे गुणित अपने अपने 
जिनकी उंचाईसे युक्त होते हुए शोमायमान होते हैं ॥ ९१९॥ 

बहुत वर्णनसे क्या ? इन अशोक बृश्षेंकी देखकर इन्द्रका भी चित्त अपने उद्यानवनोंमें 
नहीं रमता है ॥ ९२० ॥ 

सब तीथेकरोंके चन्द्रमण्डडके सदृश और मुक्तासमूहोंके प्रकाशसे संयुक्त तीन छत्र 
शोभायमान होते हैं ॥ ९२१ ॥ 

उन तीथकरोंका निमठ स्फटिकपाषाणोंसे निर्मित ओर उत्कृष्ट र्नोंके समूहसे खचित 
जो विशाल सिंहासन होता है, उसका वर्णन करनेके लिये कौन समय होसकता है? ॥ ९२२ ॥ 


कक जाना... रजरनमरमाक+न-मा+म-कमज-मम_-_++ 


गाढ़ भक्तिमें आसक्त, हाथोंकों जोड़े हुए, और विकसित मुखकमल्से संयुक्त, ऐसे सम्पूर्ण 
गण प्रत्येक तीथेकरको घेरकर स्थित रहते हैं ॥ ९२३ ॥ 
। विषय-कपायोंमें अनासक्त ओर मोहसे राहित होकर जिनप्रभुंके शरणमें जाओ, ऐसा 
भव्य जीवोंको कहनेके लिये ही मानों देवोंका दुंदुभी बाजा गम्मीर शब्द करता है ॥ ९२४ ॥ 

जिनेन्द्र भगवानके चरणकमछोंके मूलमें, रुण-रु रुण-रुण शब्द करते हुए भ्रमरोंसे व्याप्त और 
उत्तम भत्तिसे युक्त देवोंके द्वारा छोड़ी गई पुष्पवृष्टि गिरती है ॥ ९२५ ॥ 

जो दरहीनमात्रसे ही सम्यूण लोगोंको अपने सौ (सात) भवोंके देखनेमें निमित्त है 
और करोड़ों सूर्योके समान उज्बल है ऐसा वह तीथकरोंका प्रभामण्डल जयवन्त होता है ॥ ९२६ ॥ 

मृणाल, कुन्दपुष्प, चन्द्रमा और शखके समान सफेद तथा देबोंके हाथोंसे नचाये गये 
( ढोरे गये ) चौैंसठ चमरोंसे वीज्यमान जिनभगवान्‌ जयवन्त होवें ॥ ९२७ ॥ 

आठ महाप्रातिहायोंका कथन समाप्त हुआ । 





६ ७४७ ग्रए का के थे थक भर +- ० मा दूध भा कर १9 ७७ +» ५ ह० रह या कि रेक था डा र॥ ० ७० ५ का + के. का. 3७ का ने 


१ व तित्यकत्तारं. २ द्‌ चेदिकण. हद दब मोहो हद, 
ए'ए 84. 


२६६ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. ९२८- 


चडतीसातिसयमिदे' अट्टमहापाडिद्देरसंजुत्ते । मोक्ग्बयरे तित्थयरे जिहुबणणाहे णमंसामि ॥ ९२८ 
जिणवंदणापयटद्टा पल्लासंखेज्भागपारिमाणा । चेट्ंति विविहजीवा एकेक्के समवसरणेसुं ॥ ९२५९ 

कोट्टाण खेत्तादों जीवक्खेत्तंफल असंखगुण । होदृूण अपुद्र त्ति हु जिणमाहप्पेण ते सघब्बे ॥ ९३० 
" संखेजजोयणार्णि बालूप्पहुदी पवेसणिग्गमणे । अंदोमुहुत्तकाले जिणमाहप्पेण गच्छेति ॥ ९३१ 
मिच्छाइट्रिअभव्वां तेसुमसण्णी ण होंति कट्आई । तह य अणज्क्षयसाया संदिद्धा विविहविवरीदा ॥ ९३२ 
आतंकरोगमरणुप्पत्तीभो वेरकामबाधाओों । तण्हाछ्भुहपीडाओो जिणमाहप्पेण ण हवेति ॥ ९३३ 

जक्खणाम--- 

गोवदणमहाजक्खा तिमुहो जक्खेसरो य तुंबुरभो । मारदंगविजयअजिओ बम्हों बम्द्सरों य कोमारो ॥ ९३४ 
छम्मुहओो पादालो किण्णरकिंपुरुसगरुडगंधव्वा । तह य कुबेरों वरुणो भिडडीगोमेघपासमातंगाँ ॥ ९३८७ 
गुज्सकओ इदि एदे जक्खा चउवीस उसहपहुदीण । तित्थयराण पाले चेट्टंते भत्तिसंजुत्ता ॥ ९३६ 


जो चौतीस अतिशयोको प्राप्त है, आठ महाप्रातिहायेसि संयुक्त है, मोक्षकों करनेवाले 
अथौत मोक्षमागके नता है, आर तीनों छोकोक्े खामी है, ऐसे तीवकरोको गे नमस्कार करता 
हूं ॥ ९२८ ॥ 

एक एक समवसरणमे पस्यक्रे असंख्यातत्रे भागअमाण विविध प्रफारके जीव जिनदेवकी 
वन्दनामें प्रवृत्त होते हुए स्थित रहते है ॥ ९२९ ॥ 

कोठोंके क्षेत्रसे यद्यपि जीबोंका क्षेत्रफट असंख्यागगुगा है, तथापि व सब जीव 
जिनदेवके माहात्म्यसे एक दूसंर्से अस्पृष्ट रहते है | ९३० ॥ 

जिनभगवानके माहात्म्यसे ब्राढ्कप्रशति जीव प्रवेश करन अथवा निकलनेम अन्तमुह॒त 
कालके भीतर संख्यात योजन चले जात है ॥ ९३१ ॥ 

इन कोठाम मिथ्याद्ष्टि, अभव्य और असेशी जीव कदापि नहीं होते तथा अनध्यव- 
सायसे युक्त, सन्देहसे संयुक्त और विविध प्रकारकी विपरीतताओसे सहित जीव भी नहीं होते 
हैं ॥ ९३२ ॥ 

इसके अतिरिक्त वहांपर जिन भगवानक्रे माह्मत्म्ससे आतंक, राग, मरण, उत्पत्ति, बैर, 
कामबाधा तथा तृष्णा ( पिपासा ) ओर क्षुधाक्री पीडायें नहीं होती है ॥ ९३३ ॥ 

यश्षोंके नाम-- 

गोवंदन, महायक्ष, त्रिमुंब, यक्षेश्वेर, तुम्बुरब, मौतेग, विजय, अजित, ब्रह्म, अद्योर्शनर, 
कुमार, षण्मुख, पातौल, किन्नर, किपुरुप, गुड, गधब , कुंवर, वरुण, अकुटि, गोमेघ, पार्च, 
मातंग और गुह्ैक, इसप्रकार य भक्तिसे संयक्त चौबीस यक्ष ऋषभादिक तीथकरोके पासमे स्थित 
रहते हैं ॥ ९३४-९३६ ॥ 


वक ०० के #० का के का का का कक 


१ दब सयमेदे. २ दब मिच्छाइट्रीमव्वा. हे द्‌ व भिउदी. 


“9. ९.४४ ] चउत्थो महाधियारो [ २६७ 


अक्खीभो चक्केसरिरोहिणिपण्णत्तिवजसिंखलया । वर्जंकुसा य अप्पदिचक्केसरिपुरिसदत्ता य ॥ ९३७ 
मणवेगाकालीओो तह जालामालिणी महाकाली । गउरीगंधारीओ वेराटी सोलसा अणंतमदी ॥ ९३८ 
माणसिमद्दमाणसिया जया य विजयापराजिदाओ य । बहुरूपिणिकुभंडी पठमासिद्धायिणीओ त्ति ॥ ९३९ 
वसनन्‍्तनिलकम्‌--- 
पीऊसणिः्झरणिहं जिणचंदवार्णि सोऊण बारस गणा णिभ्रकारणसु । 
णिन्च॑ क्षणंवगुणसंडिवरिसोहिअंगा छेदति कम्मपडल खु असंखसेणिं ॥| ९४० 
इंद्रवज्ञा-- 
भतीए आसत्तमणा जिणिंदपायारबिंदेसु णिवेसियत्था । 
णादीदकाल ण पयट्टमार्ण णो भाविकालं परव्रिभाव्यंति ॥ ९४१ 
एवंपभावा भरहस्स खेत्त धम्मप्पमुत्ति परम दिसंता । 
सम्बे जिएिंदा वरभव्वसंघस्सप्पोग्थिंदंगोब्वसुहाइ देंतु ॥ ९४२ 
पुब्चाण एकरफपय बासाणे ऊणिदे सहस्सेण । उसहर्जिणिंद कहिय केवलिकालस्स परिमार्ण ॥ ९४३ 
उलह पुच्च ९९००५००५० पुव्चेग ८३५९०९९ वस्म ८३९९००० | 
वारसवच्छरसमाधि यउच्य गांबिदी णपुच्चदु गिल्फरव ॥ कवल्ठिकालपमाणं अजियजिणिदे मुणदब्ब ॥ ९४४ 
अजिय पुच्च ९०००९ पुच्चंग ८६१९९०९८ वस्स ८३९९९८८ | 


चफथरी, शाहणी, प्रज्ञाति, वत्रश्ृंखद्य, बेज्ांकुणा, अग्रतिचक्रेश्वरी, पुरुषदत्ता, भनोवेगा, 
कली, ज्वदिमालियों, मदाकाली, गौरी, गांधारी, _ रोटी, सोझ्सा अनन्तमती, मौनसी, 
महामानसी, जया, विजया, अपराजिता, *६रूपिणी, कुप्माण्डी, पद्म और सिद्धीयिनी, ये यक्षिणियां 
भी क्रमश: ऋषभादिक चाबीस तीयकरोके समीपभे रहा करती है ॥ ९३७-९३९ || 

जसे चन्य्मास अम्रत ज़्रता है उसीप्रकार गिस्ती हुईं जिन भगवान्‌की वाणीको अपने 
कतेब्यके बोमें सुनकर थे (भिन्न भिन्न जीवोके बारह गण नित्य अनन्तगुणश्रेणीरूप विद्युद्विसे संयुक्त 
शरीरफों थारण करते हुए असंख्यातश्रणीरूप कमंपटछको नष्ट करते हैं ॥ ९४० ॥ 

जिनका मन भाक्तिंम आसक्त है आर जिन्होंने जिनेन्द्रदेवके पादारविन्दोमें आस्था 
( विश्वास ) को खा है ऐसे भव्य जीव अतीत, वतमान और भावी कालको भी नहीं जानते 
है ॥ ९४१ ॥ 

उपयेक्त प्रभावसे संयुक्त वे सत्र तीयकर भरतक्षेत्रमे उत्कृष्ट धर्मग्रवृत्तिका उपदेश देते 
हुए उत्तम भव्यरामूहको आत्मासे उत्पन्न हुए मोक्षसुखोंबो प्रदान करें ॥ ९४२ ॥ 

भगवान्‌ ऋपभ देवके केबछीकालका प्रमाण हजार तप कम एक लाख पूत्रे कहा गया 
है ॥ ९४३ ॥ ऋपषभ पृ ९९९९९, पूवांग ८३९९९९९, वष ८३९९००० | 

अजितनाथ तीथकरक्रे केबडीकालका प्रमाण बारह बषर ओर एक पूर्वॉग कम एक छाख 
पूष्र जानना चाहिये ॥ ९०४ || अजित पून ९९९९९, पृवाग, ८३९९९९८, वष ८३९९९८८। 


१ ब पुरुसदत्ती. २ द अंकारएसु. ३ द्‌ धम्मप्प्णतति. ७ थ संघस्तुप्पोचिदंमोक्ष, 


२६८ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. ९४५- 


घोहसवच्छरसमधियचउपुब्वंगोणपुवन्चहगिलक्ख । संभवजिणिंदे भणिदं केवलिकालस्स परिमार्ण ॥ ९४५ 
संभव पुन्व ९९९९९ पुर्ंवंग ८३९९९९७ वसस ८३९९९८६। 
अट्टारसवरिसाधियक्षड पुब्वंगोणपुब्बद् गिलक्खं । केवलिकालपमाण्ण णंदणणाहम्मि णिट्दिट्वं ॥ ९४६ 
णंदण पुबच्च ९९९९९ पुच्वंग ८३९९९९१९ वस्स ८३९९०९८२। 
वीसदिवच्छरसमधियबारसपुब्बंगहीणपुच्वाणं । एक लक्खे होदि हु केवलिकालं सुमहणाहम्मि ॥ ९४७ 
सुमह पुथ्व ९९९९९ अंग ८३९९९८७ वरस ८३५९९८० | 
विगुणियतिमाससमधियसोलसपुब्वंगहीणपुब्वाणं । इगिलक्खं पठमपहद्े केवलिकालस्स परिमाणं ॥ ९४८ 
पठम पुच्च ९९९९९ अंग ८३९९९८३ वस्स ८३९९९९० मा ६। 
णवसंवच्छरसमधियवीसदिपुव्वंगहीणपुन्वाणं । एक्क लक्खं केवलिकालूपमाणं सुपासजिणे ॥ ९४५ 
सपास पुव्च ९९९९९ अंग ८३९९९७९ वस्स ८३९९९९१।॥ 
मासत्तिदयाहियचडउबीसदिपुब्वंगरद्दिदपुष्वाणं । इगिलक्खं चेदप्पहकेवलिकालस्स संखाणं ॥ ९७० 
चंद पुब्ब ९९९९९ पुष्बंग 4<६३९९९७७ बस्स ८३९९९५९५० मास ९ । 
चउवच्छरसमधियभ डवीसदिपु ब्वंगऊणप व्वा्ण । एक्क लक्खे केवलिकालूपमाणं च पुप्फदताजिण ॥ ९५१ 
पुष्फ पुब्च ९९९९९ झंग ८३९९९७१ वस्स ८३९९९९६ | 


सम्मवनाथ तीथंकरके केवलीकालका प्रमाण चादह वष और चार प्ूर्वांग कम एक छाख 
पूने कहा गया है ॥ ९४५ | संभव प्र ९९९९९, पूर्वांग ८३१९९९९५, व ८३९९९८६ | 

अभिनन्दननाथके केवलीकाल्का प्रमाण अठारह वष और आठ पूर्बोंग कम एक छाख 
पूवे निर्दिष्ट किया गया है ॥ ९०६ ॥ 

अभिनन्दन पूष ९९९९९, प्रवांग ८३०९९९१, वष ८३९९९८२ । 

सुमातिनाथके केवलीकालका प्रमाण बीस व और बारह पृव्रांग कम एक छाख पूछ 
है ॥ ९०७ ॥ सुमति पूव ९९९९९, पूवाग ८३९९९८७ वष ८३९९९८० 

भगवान्‌ पदूमप्रभके क्वछीकालका प्रमाण छह मास और सोलह पूव्रींग कम एक छाख 
पृव है | ९४८ ॥ पद्म पृ ९०९९९, प्ूतरांग ८३९९०८३, वर्ष ८३०००९९, मास ६ | 

सुपाश्व जिनेन्द्रके केबढीकालका प्रमाण ना वष और बीस पूर्बांग कम एक छाख पूर्व 
है ॥ ९०९ ॥ सुपाश्र पूषे ९९९०९, पूवांग ८३१९९९७९ वर्ष ८३१९९९९१ | 

चन्द्रप्रम तीयेकरके केवलीकालकी सेख्या तीन माह और चौबीस पूर्बांग कम एक लाख 
पृ है ॥| ९५० ॥ चन्द्र पंत ९९९९९, पूर्वांग ८३०९०७५, व ८३९९९९९ मास ९ । 

पुष्पदन्त तीथंकरके केवलीकालका प्रमाण चार वष और अद्ठाइस पूर्वांग कम एक छाख 
पूवे है॥ ९५१ ॥ पुष्पदन्त पूत्र ९९९९९, पूवोंग ८३९९९७१, व५ ८३९९९९६ | 


१ द्‌ अअपुन्ब॑ंगाण. २द ब मांसं तिदया वि ये. 


-9. ९५८ ] चउत्थो महाधियारो [ २६९ 


संवच्छरतिदऊणियपणवीससहस्पयाणि प॒ब्वाणिं । सीयलजिणम्मि कट्टिदं केवलिकालस्स परिमाण्ं ॥ ९७२ 
सीभ पच्च २४९९५ अंग ८३९५९५९५९५९ वस्स ८३९०९९७ | 
हगिवीसवस्सलूक्खा दोदि विहीणा पुहुम्मिं सेयंसे । चउवण्णवासलक्खं ऊर्ण एक्केण वासुपुजजजिण ॥| ९०३ 
सेयंस वस्से २०९९९०५०८ | वासुपुज्ष ५३९९९९९ । 
पण्णएरसवासलक्खा तिदयविहीणा य विमलणाहम्मि । सयकदिहदपण्णत्तारिवासा दोविराहिदा अणंतजिणे ॥। ९५४ 
विमेल १४९९९९७ | अणंत वास ७४९९९८। 
पंचसयाण वग्गो ऊणा णक्केण धम्मणाहम्मि । दुसघणहृद्पणुवीसा सोलसह्दीणा य संतीसे ॥ ९७० 
धम्म वस्स २४९९९५। सति २४९८४ | «५ 
चोत्तीसाधियसगसय तेवीससहस्सयाणि कुंथुम्मि । चुलसीदीजुदगवसयवीससहस्सा अरधभ्मि वासरा्ण ॥ ९५६ 
कुथु २३७३४ । अर २०९८४। 
णवणउदिभवियभडसयचउबण्णसहस्सयाणि वासाणि । एकक्‍्करसे चिय मासा चउवीस दिणाइ मलिम्मि ॥ ९७७ 
मलि वास ७४८९९ मा ११ दि २४ | 
णवण उदिभधियचउसयसत्तसहस्साणि वच्छराणि पि । इगिमासों सुब्बदण केवलिकालस्स परिमार्ण ॥ ९५८ 
सुच्चबद॒ ७४९९ मा १ । 


शीतलछनाथ तीयकस्के केबढीकाछका प्रमाण तीन वष कम पदच्चीस हजार पूर्व कह्दा 
गया हैं ॥ ९७२ ॥ शीठल प्रृ५ २४९९९, पूवोग ८३९९९९९, व ८३९९९९७। 
भगवान श्रेयांस प्रमका केवलीकाल दो कम इक्कीस छाख बष, और वासुपृज्य जिनेन्द्रका 
एक कम चौवन लाख वर्ष है ॥ ९५३ | श्रेयांस वप २०९९०० ८ । वासुपूज्य वर्ष ५२९९९९९ | 
विमलनाथ तीयेकरका केबलीकाल तीन कम पन्द्रह छाख वषे और अनन्तनाथ जिनका 
सौंके वगेसे गुणित पचत्तर्मसे दो कम अथोत्‌ सात छाख उनंचास हजार नोसौ अट्टानबै वर्षप्रमाण 
है ॥ ९५४ | विमढ वष १४९९९०७। अनन्त वषे ७४९९९८। 
घमनाथ तीथेकरका केबलीकाल् पांचसीके वगमेंसे एक कम, और शान्तिनाथ 
भगवानका दशके घनसे गुणित पच्चीसमेंसे सोलह वष कम है ॥ ९०० ॥ 
परम वष २४९९९९ | शान्ति २४९८४ । 
भगवान्‌ कुंथुनाथका केत्रढछकाल तेईस हजार सातसी चौंतीस वर्ष, और अरनाथ 
तीथेकरका बीस हजार नौसो चौरासी वर्षप्रमाण है || ९०६ || 
कुंथु वष २३७३४ | अर वष २०९८४ | 
मछिनाथ तीथैकरके केवलीकालका प्रमाण चोचन हजार आठसो निन्‍्यानबरै वर्ष ग्यारह 
मास और चौबीस दिन है ॥ ९५७ ॥ मल्लि वर ५४८९९, मास ११, दिन २४। 
सुत्रतनाथके केवलीकालका प्रमाण सात हजार चारसो निम्यानब बष और एक मास 
है | ९५८ || सुत्रत वष ७४९९, मास १ । 


कसम 2. हु 


१ [पहुम्मि). २ द्‌ व पुत्व. ३२ ब विमलस्स पुन्व. 


२७० ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. ९७५९-. 


वासाण दो सदहस्सा चत्तारि सयाणि णमिम्मि इगिणउदी। एक्कोणा सत्तसया दस मासा चउदिणाणि णेमिस्स।९५५९ 
णमि २४९१ । णेमि वा ६९९ मास १० दि ४। 
अइमाससमघधियाणं ऊणत्तरि वच्छराणि पासजिण । वीरम्मि तीस वासा केवालिकालस्स संख त्ति ॥ ९६० 
पास ६९ मा 4। वीर ३० । 
चुलसीदि णठदि पण-तिग-सोलस-एुक्कारसुत्तरसयाईं । पणणउदी तेणउदी गणहरदेवा हु अद्टपरियंत ॥ ९६१ 
उ 4४, अ ९०, स १०५, णे १०३, सु ११६, ११११, सु ९५, चे ९३ | 
भडसीदी सगसीदी सत्तत्तरि छक्षसमधिया छट्टी । पणवण्णा पण्णासा तत्तो थ अणंतपरियंत ॥ ९६२ 
पु ८८, सी ८७, से ७७, वामु ६६, वि ५५, अण्ण ५० । 
तेदार् छत्तीसा पणतीसा तीस अट्टवीसा य । अट्टवारस-सत्त रसेकारस-दस-एकरस य बीरंतं ॥ ९६३ 
थ ४२, संति ३६, कुंथु ३५, अर ३०, म २८, मु १८, ण १७, णे ११, पा १०, वीर ११। 
पढमो' हु उसहसेणो केसरिसेणो य चारूदत्तो ये । वज्अचभरों य बजोो चमरो बठ्दनलवेदब्भा ॥ ९६४ 
णागो कुंधू धम्मी मंदिरणामा जओ अरिट्रो य । सेणो चक्काथुधयों सयंभु कुभी विलाखो ये ॥ ५६८५ 
नमिनाथ तीथंकरका केबढीकाल दो हजार चारसी एकानवरे वष/» आर नेमिनाथका एक 
कम सातसौ वे, दश मास तथा चार दिन है ॥ ९७५०९ ॥ 
नमि वर्ष २४९१ | नेमि वष ६९९ मास १० दिन ४। 
पाश्वनाथ जिनेन्द्रके केबडीकास्यी संख्या आठ मास अधिक उनत्तर बे, और वीर 
भगवानके तीस वर्षप्रमाण है ॥| ९६० ॥ पाश्च बप ६९, मास ८ | बीर थपे ३०। 
आठवें तीयकरपयन्त क्रमसे चारासी, नत्तर, प्वासों पांच, णुकसा तीन, एक्सा सोलह, 
एकसो ग्यारह, पंचानब और तेरानंत्र गणघर देव थ || ९६१ || 
ऋपभ ८४७, अजित ९०, संभव १०७, अधभिनन्दन १०३, सुमान ११६, पद्म १११, 
सुपाश्व ९५, चन्द्र ९३ | 
भगवान्‌ पुष्पदन्तसे लेकर अनन्तनाथ तीथकरतक्र ऋमसे अठासी, सतासी, सतत्तर, 
छयासठ, पचव्रन ओर पचास गणघर थ ॥ ९६२ ॥ 
पुष्पदन्‍न्त ८८, शीतछ ८७, श्रेयांस ७७, वासुप्ृज्य ६६, ब्रिमठ ५०, अनन्त ५० । 
घर्मनाथ तीथकरसे लेकर महावरीरपयन्त क्रमशः ततालीस, छत्तीस, पंतीस, तीस, अट्ठटाईस, 
अठारह, सत्तरह, ग्यारह, दश ओर ग्यारह गणघवर थे ॥ ९६३॥ 
घम 8३, शान्ति ३६, कुंथु ३५, अर ३०, मछि २८, मुनिसुत्रत १८, नमि १७, 
नेमि ११, पाश्न १०, वीर ११। 
ऋपभसेन, केशरिसिन (सिंहसेन), चारुदत्त, वन्नचमर, वेज, चमर, बलदत्त, (बलि, 
दत्तक), बेदभे, नाग (अनगार), कुंथु, धरम, मन्दिर , जय, अरि'्ट, सेन ( अरि्सेन), चक्रायुथ, 


१ द्‌ व पदटमा. २ द्‌ व वश्षदमरों. 


-9. ९७४ ] चउत्थो महाधियारों [ २७१ 


मल्लीणामो सुप्पदवरदत्ता सयभुदददभूद्दीओं । उसहादी्ण आदिमगणधरणामाणि एदाणि ॥| ९६६ 
एदे गणवरदेवा सच्चे वि हु अद्वरिद्विसंपण्णा । ता रिद्धिसरूतं लवमेत्ते तं णिरूवेमों ॥| ९६७ 
बुद्ी विकिरिय-किरिया तव-बल-वो सहि-रसक्खिदी रिही । णदासु बुद्धिरिही अद्वारसभेदविक्खादा ॥ ९६८ 
ओहिमणपजञवाणं केवछणाणी त्रि बीजबुद्दी य । पंचमिया कोट्टमई पदाणुसारित्त्ण छट्टं ॥ ९६५९ 
संभिण्णस्सोदित्त दूरस्सादं च दूरपस्स च । दूरग्धाणं दूरस्सवर्ण तह वूरदंसण चेय ।॥| ९७० 
द्सचोहसपुनम्वित्त िमित्तरिद्वीपु तत्थ कुसछत्त । पण्णसमणाभिधाणं कमसो पत्तेयबुद्धिवादित्त ॥ ९७१ 
अंतिमखंदंताईं परमाणुप्पहुदिमुत्तिदव्वाइं । ज॑ं पदच्चक्वं जाणइ तमाहिणाणं ति णायव्वं ॥। ९७२ 

। ओहिणाणं गद । 
चिंताएु अचिताए अद्ध॑चिंताए विविहभेयगयं । ज॑ जाणइ णरलों ए त॑ चिय मणपज्जव॑ णाण ॥ ९७३ 

। मणपज्ञव णाणं गदं । 

असवत्तसयलभावब लोयालोण्सु तिमिरपरिचत्त । केवछमसंडमेदं केवलणाणं भर्णति जिणों ॥ ९७४ 

। केवलणाणं गदं । 


सयंभू , कुम्म (कुंथु), विश्व, मंछि, सँप्रम (सोमक), बरंदत्त, स्वैयंभू और ई#द्रभूति, ये क्रमशः 
ऋपभादि तीथकरोंके प्रथम गणघरोंके नाम है ॥ ९६०-०९६६ ॥ 
ये सब ही गणबर देव आठ ऋद्धियांसे सहित होते हैं| यहां उन गणधरोंकी ऋद्धियोंके 
लग्मात्र स्तरझूपका हम निरूपण करते है ॥ ९६७ ॥ 
बुद्धि, विक्रिया, क्रिया, तप, बठ, ओपधि, रस आर क्षिति (क्षेत्र ) इन भेदोंसे ऋद्धि 
आठ प्रकारकी है । इनमेंसे ब॒द्धि ऋदि अवधिज्ञान, मनःपर्ययकज्ञान, केबलज्ञान, बीजबुद्ठि, कोष्टमति, 
पदानुसार्वरि, संमिन्नश्रेतृल, दूराखादन, दृरस्पश, दृरप्राण, दृरश्रवण, दृरदशन, दरापूर्वित्व, चौदह 
पूर्वितव, निमित्तकऋद्धि इनमें कुशलता, प्रज्ञाश्रवण, प्रत्येकब॒ुद्धितव और वादित्व, इन अठारह भेदोंसे 
विस्यात है ॥ ९६८-९७१ ॥ 
जो प्रत्यक्ष ज्ञान अन्तिम स्कन्धपर्यन्न परमाणु आदिक मूते द्रब्योंकी जानता है उसको 
अवधिक्षान जानना चाहिये ॥ ९७२ ॥ 
अवधिज्ञान समाप्त हुआ । 
चिन्ता, अचिन्ता या अधबचिन्ताके विषयभूत अनेक भेदरूप पदाथको जो ज्ञान 
नरलोकके भीतर जानता है वह मन:पयय ज्ञान है || ९७३ ॥ 
मनःपययज्ञान समाप्त हुआ । 
जो ज्ञान असपन्‍न अथात्‌ प्रतिपक्षीसे रहित होकर सम्पूर्ण पदार्थोक्ो विषय करता है, 
ठोक एवं अलोकके विपयमें अज्ञानरूप तिमिरस रहित है, केबछ अथोत्‌ इन्द्रियादिककी सहायतासे 
विहीन है, ओर अखण्ड है उसे जिन भगवान्‌ केवलज्ञान कहते हैं || ९७४ ॥ 
केबलज्ञान समाप्त हुआ । 


१ द बुद्धीविकिरिय', २ द्‌ खंदत्ताई, ब खंदत्ताईं. ३ द व अत्यंचिता य. ४ ब जिणा णं. 


२७२ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. ९७५- 


णोइंदियसुद्णाणावरणाणं वीरअंतरायाएं । तिविहा्ण पगदीण उक्षस्सखठवसमविसुद्धस्स ॥ ९७७ 

संखेजसरूयाण सद्यार्ण' तत्थ लिंगसंजुत्त । एक चिय बीजपद॑ लद्भुण परोपदेसेणं ।| ९७६ 

तस्सि पदे भाधारे सयलसुद चिंतिऊण गेण्द्ेदि । कस्स वि मद्देसिणो जा बुद्धी सा बीजबुद्धि क्ति ॥॥ ९७७ 
। बीजबुद्धी समत्ता । 

डक्करिसधारणाए जुत्तों पुरिसों गुरूवएसेणं । णाणाविहगंथेसुं विव्थारे लिंगसद॒बीजाणि” ॥ ९७८ 

गहिऊण णियमदीए मिस्सेण विणा धरेदि मदिकोट्टे । जो कोह तस्स बुद्धी णिद्दिट्टा कोट्रबुद्धि त्ति ॥ ९७९ 

। कोट्टबुडी गदां । 

बुद्धी वियकक्‍्खणाणं पदाणुसारी हवेदि तिविदृष्पा । अणुसारी पडिसारी जदत्थणामा उभयसारी ।॥| ९८० 

आदिभ्रवसाणमज्झे गुरूवदेसेण एक्कबीजपदं । गेण्हिय उवरिमगंथं जा गिण्हदि सा मदी हु अणुसारी ॥ ९८१ 
। अणुसारी गद । 

आदिअवसाणमज्हे गुरूवदेसेण एक्कब्ीजप्द । गेण्हिय हेट्टिमगंथं बुज्समदि जा सा च पडिसारी ॥ ९८२ 
। पड़िसारी गद । 


नोइन्द्रियावरण, श्रतज्ञानावरण और वीर्यान्तराय, इन तीन प्रकारकी ग्रकृतियोंके उत्कृष्ट 
क्षयोपरामसे विश्ुुद्ध हुए किसी भी महर्पिकी जो बुद्धि, सख्यातखरूप शब्दोके बीचमेंसे लिंगसहित 
एक ही बीजभूत पदको परके उपदेशसे प्राप्त करके उस पदके आश्रयसे सम्पूर्ण श्रतको विचार 
कर ग्रहण करती है, वह बीजबुद्धि है ॥ ९७५-९७७ ॥ 
बीजबुद्धि समाप्त हुई । 
उत्कृष्ट धारणासे युक्त जो कोई पुरुष गुरुके उपदेशसे नाना प्रकारके ग्रन्थोमेसे विस्तार- 
पूरक लिंगसहित शब्दरूप बीजोंको अपनी बुद्धिसि ग्रहण करके उन्हें मिश्रणके बिना बुद्धिरूपी 
कोठेमं धारण करता है, उसकी बुद्धि कोष्ठबुद्धि कही गई है ॥| ९७८-९७९ ॥ 
कोष्ठबुद्धि समाप्त हुई । 
विचक्षण पुरुषोकी पदानुसारिणी बुद्धि अनुसारिणी, प्रतिसारिणी और उभयसारिणीके 
भेदसे तीन प्रकार है, इस बुद्धिके ये यथाथे नाम है ॥ ९८० ॥ 
जो बुद्धि आदि, मध्य अथवा अन्‍्तम गुरुके उपदेशसे एक बीज पदको ग्रहण करके 
उपरिम ग्रन्थको ग्रहण करती है, वह अनुसारिणी बुद्धि कहछाती है ॥ ९८१ ॥ 
अनुसारिणी बुद्दि समाप्त हुई । 


गुरुके उपदेशस आदि, मध्य अथवा अन्‍्तमें एक बीज पदको ग्रहण करके जो बुद्ठि 
अधस्तन ग्रन्थका जानती है, वह प्रतिसारिणी बुद्धि कहलाती है ॥ ९८२ ॥ 
प्रतिसारिणी बुद्धि समाप्त हुई । 


१ द वीरियं अंतरायाए. २ द्‌ ब तत्ताण. द द थ चिंतियाण. ४ द्‌ गंथत्येत्रु बित्थरे लिंगसइ - 
५ द्‌ व कोइबदे गदं. ६ [ गदा ]. 


-9. ९९० ] चउत्थो महाधियारों [ रे७३ 


णियमेण अ्षणियमेण य जुगव श्ुगस्स बीजसदस्स । उबरिमदेष्टिमगंथ जो बुज्ञाह उभयसारी सा ॥ ९८६३ 
। उसयसारी गद । 
| एवं पदाणुसारी गद । 
सोदिंदियसुदणाणावरणाणं वीरियंतरायाण । उक्कस्सखखउबसमे उद्दंगाबंगणामकम्मम्मि ॥ ९८४ 
सोदुकस्सखिदीदो बाहिं संखेज्जजोयणपएसे । संदियणरतिरियाणं बहुविहसद्दे समुट्ंते ॥ ९८५ 
अक्खरअ्णक्खरमए सोदू्ण दसदिसासु पत्तेक्क । ज॑ दिजदि पड़िवयण्ण त॑ चिय संभिण्णसोदित्त ॥ ९८६ 
। संभिण्णसादिसं गद । 
जिब्मिदियसुदणाणावरणाणं वीरियंतरायाएु । उक्वस्सक्खउवसमे उदिदंगोवंगणामकम्मम्मि ॥ ९८७ 
जिब्भुकस्सखिदीदो बाहिं संखेजजोयणटियाणं । विविहरसाणं साई ज॑ जाणइ दृश्सादित्त ॥ ९८८५ 
। दूरसादित्त गदं । 
पासिंदियसुद्णाणावरणाणं वीरियंतरायाए । उक्कवरसक्खठवसमे उदिदंगोवंगणामकम्मम्मि ॥ ९८९ 
पासुकस्सखिदीदों बाहिं संखेजजोयणटठियाणि । अट्टविद्प्पासाणिं ज॑ जाणइ द्रपासत्त ॥ ९९० 
। दृरपासं गद । 


जो बुद्धि नियम अथवा अनियमसे एक बीजशब्दके ( ग्रहण करनेपर ) उपरिम और 
अधस्तन ग्रन्थको एक साथ जानती है, वह उभयसारिणी बुद्धि है ॥ ९८३ ॥ 
उभयसारिणी बुद्धि समाप्त हुई । 
इसप्रकार पदानुसारिणी बुद्धिका कथन समाप्त हुआ । 
श्रोत्रन्द्रियावरण, श्रतज्ञानावण और बीयोन्तरायका उत्कृष्ट क्षयोपशम तथा आंगोपांग 
नामकमेका उदय होनिपर श्रोत्र इन्द्रियके उत्कृष्ट क्षेत्रस बाहिर दशों दिशाओंम संल्यात योजनग्रमाण 
क्षेत्रम स्थित मनुष्य एवं तियब्रोंके अक्षरानक्षरात्मक बहुत प्रकारके उठनेवाले शब्दोंको सुनकर 
जिससे भ्रव्युत्तर दिया जाता ह, वह संभिन्नश्रेतृत्व नाभक बुद्धिऋद्धि कहलाती है ॥ ९८४-९८६॥ 
संभिनतश्रोतृत्वबुद्धिऋद्धि समाप्त हुई । 
जिह्ेन्द्रियावरण, श्रतज्ञानावरण ओर वीयान्तरायका उत्कृष्ट क्षयोपशाम तथा आंगोपांग नाम- 
कमेका उदय होनेपर जिह्दा इन्द्रियके उत्कृष्ट विषयक्षेत्रसे बाहिर संख्यात योजनग्रमाण क्षेत्रमें 
स्थित विविध रसोके खादके जाननेको दूराखादित्वऋद्धि कहते हैं ॥ ९८७-९८८ ॥ 
दूरास्वादित्वऋद्धि समाप्त हुई । 
स्पशेनेन्द्रियावरण, श्रुतज्ञानावरण और वीयान्तरायका उत्कृष्ट क्षयोपशम तथा आंगोपांग 
नामकमंका उदय होनेपर स्पशनेन्द्रियके उत्कृष्ट विषयक्षेत्रसे बाहिर संख्यात योजनोंमें स्थित आठ 
प्रकारके स्पर्शोको जान लेना, यह दूरस्पशेल्वबुद्धिऋद्धि है ॥ ९८९-९९० ॥ 
दूरस्पशत्वऋद्धि समाप्त हुई । 


१ दय जो. २ [गदा ]). ३६ ब सोदिंदय . 
गए, 85 


२७४ ] तिलोयपण्णत्ती [ 9. ९९१ - 


घार्णिदियसुदणाणावरणाणं वीरियंतरायाए । उक्कस्सक्खउवसमे उद्दंगोवंगणामकम्माम्मि ॥ ९९१ 
घाणुक्वस्सखिदीदो बाहिं संखेज्जजोयणगदाणि' । जे बहुविधगंधाणिं त॑ घायदि दूरघाणत्त ॥ ९९२ 
। दूरघाणत्तं गदं । 
सोदिंदियसुदणाणावरणाणं वीरियंतरायाएं । उक्वर्सक्खडवसमे उदिदंगोवंगणामकम्मम्मि ॥ ९९४8३ 
सोदुक्‍्कस्सखिदीदो बादिरसंखेज्जोयणपएसे । चेट्टंताण माणुसतिरियाणं बहुवियप्पाणं ॥ ९९४ 
अक्खरअणक्खरमए बहुविदंसदे विसेससंजुत्ते | उप्पण्णे आयण्णइ ज॑ भणिअं दूरसवणत्त ॥ ९९५ 
। वूरसवणक्त गद । 
रूविंदियसुदणाणावरणाणं वीरिअंतरायाएु । उक्कवस्सक्खडवसमे उदिदंगोवंगणामकम्मम्मि ॥ ९९६ 
रूडक्कषस्सखिदीदो बादिं संखेजजजोयणठिदाईं । ज॑ं बहुविहदव्वाईं देकखइ त॑ दूरदरिखिण णाम ॥ ९९७ 
। दूरदरिसिण राद । 
रोहिणिपहुदीण महाविज्ञाणं देवदाउ पंच सया । अंगुट्टपसेणाईं खुद्भविज्ञाण सत्त सया ॥ ९९८ 
एक्ण पेसणाई मग्गंते दसमपुच्वपठणम्मि । णेच्छेति संजमंता ताभो जे ते” अभिण्णद्सपुब्ची ॥ ९९९ 
भुवणेसु सुप्पसिद्धा विज्ञाहरसमणणामपज्ञाथा । ताणं मुणीण बुद्धी दुसपुष्ची णाम बोद्धच्वा ॥ १००० 
। दसपुच्वित्त गदं! । 


प्राणेन्द्रियावरण, श्रतज्ञानावण और वीयोन्तरायका उत्कृष्ट क्षयोपशम तथा आंगोपांग 
नामकमका उदय होनेपर प्राणेन्द्रियके उत्कृष्ट विपयक्षेत्रसे बाहिर संख्यात योजनोंमें प्राप्त हुए 
बहुत प्रकारके गन्धोंको सूघना इसे दूरप्राणत्व कहते हैं ॥ ९९१-९९२ ॥ 
दूरप्राणलकऋद्धि समाप्त हुई । 
श्रोत्रेन्द्रियावरण, श्रुतज्ञानावरण और वीयोन्तरायका उत्कृष्ट क्षयोपशम तथा आंगोपांग 
नामकमेका उदय होनेपर श्रोत्रेन्द्रियके उत्कृष्ट विपयक्षेत्रसे बाहिर संख्यात योजनप्रमाण क्षषेत्रमें 
स्थित रहनेवाले बहुत प्रकारके मनुष्य और तिथश्चोंके विशिपतास संयुक्त अनेक प्रकारके अक्षरा- 
नक्षराम्तक राब्दोंके उत्पन्न होनेपर उनका श्रवण करना, इसे दृरश्रवणत्व कहा गया 
है॥ ९९३-९९५ ॥ दूरश्रवणत्वऋद्धि समाप्त हुई । 
चक्षुरि न््रियावरण, श्रतज्ञानावरण ओर वीयान्तरायका उत्कृष्ट क्षयोपश्यम तथा आंगोपांग 
नामकमका उदय होनेपर चक्षरिन्द्रियके उत्कृष्ट विषयक्षेत्रसे बाहिर संझ्यात योजनोमे स्थित बहुत 
प्रकारके द्रब्योंकी देखना, यह दूरदर्शित्वऋद्धि है | ९९६-९९७ ॥ 
दूरदर्शित्वऋद्धि समाप्त हुई । 
दरवें पृत्रेके पढ़नेमे रोहिणीप्रभ्नति महाविद्याओंके पांचसी और अगुष्प्रसेनादिक (-प्रश्नादिक) 
क्षुद्रविधाओंके सातसौ देवता आकर आज्ञा मांगते हैं | इस समय जो महर्षि जितेन्द्रिय होनेके कारण 
उन विद्याओंकी इच्छा नहीं करते हैं, वे “विद्याधरश्रमण” इस पर्यायनामसे भुवनमें प्रसिद्ध होते हुए 
अभिनदशपूर्वी कहलाते हैं | उन मुनियोकी बुद्धिको दरपूर्वी जानना चाहिये || ९९८--१००० ॥ 
दशपूर्वित्वकाद्धि समाप्त हुई । 


मकऋक कफ. 9 कि जज पक कस कक न को के का कर के भ का क का » था ७ न कान न न थे ब8० >+न 


१ थ जोयणगदाणं. २द्‌ थ गंधाणं, ३ द्‌ व अक्सअविज्लाण. ४ द्‌ ब॒तं. ५ द्‌ व दसपुन्वी गदं. 


-४. १००७ ] चउत्यो महाधियारो [ २७५ 


सयलागमपारगया सुदकेवलिणामसुप्पासेद्धा जे । एदाण बुद्धिरिी चोइसपुन्चि त्ति णमेण ॥ १००१ 
। चोहसपुन्वित्त गदं । 
णइमित्तिका थ रिद्धी णभभउमंगंसराइ वेंजगयं । लक्खणचिण्दं सउर्ण अट्टवियप्पेद्दि वित्थरिदं ॥ १००२ 
रबिससिमदपहुदीणं उदयत्थमणादिभाई द्दुण । खीणत्त दुक्खसुहं ज॑ जाणइ त॑ द्वि णहणिमित्त ॥ १००३ 
। णहणिमित्त गई । 
घणसुसिरणिद्छुक्खप्पहुद्गुणे भाविदूण भूमीए । जे जाणइ खयवर्डि तम्मयसकणयरजद्पमुद्दाण ॥ १००४ 
दिसिविद्सिभंतरेसूं चठरंगबर्ं ठिद च दद्गण । जे जागइ जयमजय ते भउमणिमित्तमुद्दिद्वं ॥१००५ 
॥ भडठमणिमित्त गदं । 
बातादिप्पगिदीभो" रुहिरप्पहुदिस्सहावसत्ताईं ' । 'णिण्णाण उण्णयाण' अंगोवंगाण दंसणा पासा" ॥ १००६ 
णरतिरियाणं द॒ट्टं जे जाणइ दुक्‍्बसोक्खमरणाईं । कालत्तयणिप्पण्णं अंगणिमित्त पसिदूं तु ॥ १००७ 
हर । अंगणिमित्त गदं । 
जो महर्षि सम्पृण आगमके पारंगत हैं और श्रतकेवली नामसे सुप्रसिद्ध हैं. उनके 
चै|दहपूर्वी नामक बुद्विक्राद्धि होती है || १००१ ॥ 


चोदहपूर्वित॒वऋद्धि समाप्त हुई । 
नमित्तिक ऋद्धि नभ, भीम, अंग, खर, व्यंजन, लक्षण, चिह् ( छिन्न !) और खप्त 


थक 


इन आठ भेदोंसे विस्तृत है ॥| १००२ ॥ 


सूय, चन्द्र और ग्रह इत्यादिकके उदय व अस्तमन आदिकोंको देखकर जो क्षीणता 
और दुखसुखका जानना है, वह नभनिमित्त है || १००३ ॥ 


नभनिमित्त समाप्त हुआ । 


प्रथिवीके घन ( सांध्रता ), सुपिर ( पोलापन ), स्निग्वता और रुक्षताप्रश्टति गुर्णोको 
बिचार कर जो तांबा, लोहा, सुवण और चांदी आदिक घातुओंकी हानि-बृद्धिकों तथा दिशा-विदिशाओंके 
अन्तरालम स्थित चतुरंग बलको देखकर जो जय-पराजयको भी जानना है, इसे भोमनिमित्त कहा 
गया है ॥ १००४-१००५॥ 
भोमनिमित्त समाप्त हुआ । 


मनुष्य और तियेचोंके निम्न व उन्नत अंग-उपांगेंके दशन व स्पशेसे वातादि तीन 
प्रकृतियों और रुषिरादि सात स्वभात्रों ( धातुओं ) को देखकर तीनों काछोंमें उत्पन्न होनेब,ले सुख, 
दुख या मरणादिको जानना, यह अंगनिमित्त नामसे प्रसिद्ध है ॥ १००६-१००७ ॥ 
अंगनिमित्त समाप्त हुआ। 


१द य पृव्विति, २६ थ मणादिआदि. दे दब तंमयग, ४ द्‌ व परिदीओ, ५द्‌ ब सत्तेई, 
६ द्‌ व तिण्हाणउण्हयाणं, ७ द्‌ व पासं. 


२७६ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. १००८- 


णरतिरियाण विचित्त सद सोदृण दुक्खसोक्खाई । कालत्तयणिप्पण्णं जं जाणइ ते सरणिमित्त ॥ १००८४ 
। सरणिमित्त गदं । 

सिरमुहकघप्पहुदिसु तिछमसयप्पहुदिभाई द्वणं । जे तियकालसुद्ाई जाणइ त॑ बेंजणणिमित्त ॥ १००९ 

। वेंजणणिमित्त गदं । 
करचरणतलप्पहुदिसु पंकयकुलिसादियाणि द॒ट्टण । जे तियकालसुहाई लक्खइ त॑ लक्खणणिमित्त ॥ १०१० 

। लक्खणणिमित्त गदं । 

नकल ट्ट। छ [न [कप [ ९ 

सुरदाणवरक्खसणरतिरिएहिं छिण्णसत्थवत्थाणि । पासादुणयरदेसादियाणि चिण्हाणि दृद्वणं ॥ १०११ 
कालत्तयसंभूदं स॒द्ासुहं मरणविविहृद॒व्वं च । सुहदुक्खाईं लक्खइ चिण्हणिमित्त ति त॑ जाणइ ॥ १०१२ 

। चिण्हणिमित्त गद । 
न दिदों ७. ७ ३१७० [4 के ७ * 
वातादिदोसचत्तो पच्छिमरत्ते मुयंकरविपहुदिं । णियमुहकमलपविट्ं देक्खिय सठणम्मि सुहसउर्ण ॥ १०१३ 
घडतेल्लब्भंगादिं रापहकरभादिएंसु आरुदणं । परदेसगमणसब्बं ज॑ देक्खह असुहसउर्ण ते ॥ १०१४ 
जे भासइ दुक्‍्खसुदप्पसुहं कालत्तणु वि संजाद | त॑ चिय लडणणिमित्त चिण्हों मालो त्ति दोमेद! ॥ १०१५ 


बम-+- “मय... 





मनुष्य और तियचोंके विचित्र शब्दोंको सुनकर कालत्रयम होनेवाले दुख-सुखको 
जानना, यह स्वरनिमित्त है ॥ १००८ ॥ 
स्व॒रनिमित्त समाप्त हुआ | 
सिर, मुख और कंत्रे आदिपर तिल एवं मशे आदिको देखकर तीनों कालके सुग्वा- 
दिकको जानना, यह व्यञ्जननिमित्त है || १००९ ॥ 
व्यञ्ञननिमित्त समाप्त हुआ | 
हस्ततल और चरणतलादिकर्मे कमठ, वज्र इत्यादि चिह्ोंकी देखकर कालत्रयमें 
होनेवाले सुखादिका जानना, यह लक्षणनिमित्त है || १०१०॥ 
व्क्षणनिमित्त समाप्त हुआ। 
देव, दानव, राक्षस, मनुष्य और तिथचोंके द्वारा छेद गये शाखत्र एवं बस्त्रादिक तथा 
प्रासाद, नगर और देशादिक चिह्ोंको देखकर त्रिकाल्माब्री झुभ, अशुभ, मरण, विविध प्रकारके द्वव्य 
और सुख-दुखको जानना, यह चिहनिमित्त है ॥ १०११-१०१२॥ 
चिहनिमित्त समाप्त हुआ । 
वात-पित्तादि दोषोंस रहित व्यक्ति सोते हुए रात्रिके पाश्चिम भागमें अपने मुखकमलमें प्रविष्ट 
चन्द्र-सूयोदिरिप शुभ स्वप्तको; और घृत व तैठकी मालिश आदि, गर्दम व ऊंट आदिपर चढ़ना, तथा 
परदेशगमनादिरूप जो अशुभ स्वप्तकों देखता है, इसके फलस्वरूप तीन काठमें होनेवाले 
दुख-घुखादिककोी बतलाना यह स्वप्ननिमित्त है। इसके चिह्व और मालारूपसे दो भेद हैं । 


१ एबा गाथा द-पुस्तक एव. २ दब 'पहुदिआदि. ३ द्‌ ब छंदसत्थ, ४ द्‌ वालादिदोस", 
५ द्‌ श्वर्भादिएुत, ६ द्‌ ब चिण्हा भालोहिदो भेदं. 


-9. १०२२ ] चउत्थो महाधियारो [ २७७ 


करिकेसरिपहुदीणं दंसणमेत्तादि! चिण्हसउर्ण त॑ । पुष्वावरसंबंध सड्ण त॑ मालूसउणों सि ॥ १०१६१ 
। सठणणिमित्त गदं । 
। एवं णिमित्तरिद्ठी सम्मत्ता । 
पगडीए सुदणाणावरणाण वीरियंतरायाएु । उक्कस्सक्खउक्समे उप्पजदह पण्णसमणद्धी ॥ १०१७ 
पण्णाप्वणद्धिजदो चोहसप॒थ्वीसु विसयसुहुमत्त । 
सच्व हि सुदे जाणदि अकअज्ञभणो त्रि गियमेण ॥ १०१८ 
भासंति तस्स बुद्धी पण्णासमणद्धि सा च चउभेदा। अडपत्तिअ-परिणामिय-बहवणहकी-कम्मजा णेया ॥ १०१५९ 
क्षउपत्तिकी भवंतर घुदविणएण समुछमिदभावा। णियणियजादिविसेसे उप्पण्णा पारिणामिकी णामा ॥ १०२० 
बहणइकी विणएणं उप्पज्दि बारसंगसुदजोग्गं । उवदेसेण विणा तवविसेसलाहेण कम्मजा तरिसा ॥ १०२१ 
। पण्णसवर्ण गद । 
कम्माण डवसमेण य गुरूवदेख विणा वि पावेदि । सण्णाणतवप्पगर्म जीए पत्तेयबुद्धी सा ॥ १०२२ 
। पत्तेयबुद्दी गदा । 


इनमेंसे स्वप्म हाथी व सिंहादिकके दशनमात्र आदिकको चिहमस्वप्त आर पृ्वापर सम्बन्ध रखनेबाले 
स्व॒श्तकों माल्यस्वप्त कहते € ॥ १०१३-१०१६ ॥ 


स्वर्पनीमेत्त समाप्त हुआ। 


(5 (५७ 


इसप्रकार निमित्तऋद्धि समाप्त हुई । 


श्रुतज्ञानावरण आर वीयॉन्तरायका उत्कृष्ट क्षयोपशम होनेपर प्रज्ञाश्रमणऋद्धि उत्पन्न 
होती है। प्रज्ञाश्रवणऋद्धिसे युक्त जो महर्षि अव्ययनके बिना किये ही चौदह प्रूव्ॉँमें विषयकी 
सृक्ष्माकों लिये हुए सम्यूणे श्रतकी जानता है और उसका नियमपूत्रेक निरूपण करता है उसकी 
बुद्धिको ग्रज्ञाश्रमणऋष्धि कहते हैं | वह औव्पत्तिकी, पारणामिक्री, वैनयिकी और कमेजा, इन भेदोंसे 


७. 


चार प्रकारकी जानना चाहिये ॥ १०१७-१०१९॥ 


इनमेंसे पूत्रे भत्रमे किये गये श्रतके विनयसे उत्पन्न होनबाली ओतपत्तिकी, निज निज 
जातिविशेषमें उत्पन्न हुई परिणामिकी, द्वादशांगश्रतके योग्य व्रिनयसे उत्पन्न होनेबाली वेनयिकी, और 
उपदेशके ब्रिना ही विशेष तपकी प्राप्तिसे आविभूत हुई चतुर्थ कमेजा प्रज्ञाश्रमणऋद्धि समझना 
चाहिये ॥ १०२०--१०२१ ॥ 
प्रज्ञाअवणऋद्धि समाप्त हुईं | 


जिसके द्वारा गुरुके उपदेशक ब्रिना ही कर्मोके उपशमसे सम्यग्ज्ञान और तपके विषयमे 
प्रगति होती है, वह प्रत्नेकबुद्धि कहलाती है ॥ १०२२ ॥ 


प्रयकबुद्धि समाप्त हुई । 
१ द ब दंसणजेट्रादि, २ दू व जीवे. ३ द्‌ व गद. 


२७८ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. १०२१- 


सक्कादीण वि पकख बहुयादेदिं णिरुत्तर कुणदि । परदव्वाईं गवेसह जीए वादित्तरिद्धी सा ॥ १०२३ 
। बादित्त गदं । 
। एवं बुद्धिरिढ्धी समत्ता । 


अणिमा-मद्िमा-लधिमा-गरिमसा-पत्ती य तह भ पाकम्स । इंसत्तवसित्ताई अप्पडिधादंतथाणा य ॥ १०२४ 


रिद्ठी हु कामरूवा एवंरूवेहिं विविहभेएहिं । रिद्विविकिरिया णामा समणाणणं तवविसेसेण ॥ १०२७ 
अणुतणुकरणं अणिमा अणुछिददे पविसिदूण तत्थेव । विकरदि खंदावारं णिएसमवि” चक्रवष्टिस्स ॥ १०२६ 
मेख्वमाणदेह।' मद्दिमा भणिलाउ लह्ठुतरो लहिमा । वज्ञाहिंतो गुरुवत्तणं च गरिम त्ति भण्णंति ॥ १०२७ 
भूमाए चेट्टतो अंगुलिभग्गेण सूरससिपहुदिं । मेरुसिहराणि भण्णं जं पावदि पत्तिरिद्धी सा ॥ १०२८ 
सलिले विय भूमीए उम्मजणिमजर्णाणि ज॑ कुणदि। भूमीए विय सलिले गच्छदि पाकम्मरिद्दी सा॥ १०२५ 
गिस्सेसाण पहुत्त जगाण इंसत्तणामरेद्धी सा । वसमेति तवबलेण जे जीओहा वसित्तरिद्धी सा ॥ १०३० 


जिस ऋद्धिके द्वारा शाक्यादिक (या शक्रादि ) के पक्षको भी बहुत वादसे निरुत्तर कर 
दिया जाता है और परके द्वव्योंकी गवेपणा (परीक्षा ) करता है (या दूसरोंके छिद्र अथवा दोप ढूंढ़ता 
है) वह वादिलऋद्धि कहडछाती है ॥ १०२३॥ 

वादिल्वऋद्धि समाप्त हुई । 
इसप्रकार बुद्धिऋद्धि समाप्त हुई । 

अणिमा, महिमा, रुषिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, $शत्व, वशित्व, अप्रतिधात, अन्त- 
धौन और कामरूप, इसप्रकारके अनेक भेदोंसे युक्त विक्रिया नामक ऋद्धि तपोविशेषसे श्रमणोंके हुआ 
करती है ॥ १०२४--१०२५॥ 

अणुके बराबर शरीरको करना अणिमाऋद्धि हे | इस ऋद्धिके प्रभावसे महर्षि अणुके 
बराबर छिद्वमें प्रविष्ट होकर वहां ही चक्रवर्तिके कटक और निवेशकी बिक्रियाद्वारा रचना करता 
है ॥ १०२६॥ 

मेरुके बराबर शरीरके करनेको महिमा, वायुसे भी लघु शरीरके करनेको रूघिमा, और 
बज्से भी अधिक गुरुतायुक्त शरीरके करनेकी गरिमाऋद्धि कहते हैं ॥ १०२७॥ 

भूमिपर स्थित रहकर अंगुलिकि अग्रभागसे सूय-चन्द्रादिकको, मेरुशिखरोंकों तथा अन्य 
बस्तुको आ्राप्त करना यह प्राप्तिकद्धि कहछाती है ॥ १०२८॥ 

जिस ऋद्धिके प्रभावसे जलके समान प्रथिवीपर भी उन्मज्जन-निमजन क्रियाकों करता है और 
पथिवीके समान जलपर भी गमन करता है, वह प्राकाम्यऋद्धि है || १०२९ ॥ 

जिससे सत्र जगतूपर प्रभुत्व होता है, वह इशत्वनामक ऋद्धि; और जिससे तपोबलद्वारा 
जीवसमूह वशमें होते हैं, वह वशित्वऋद्धि कही जाती है ॥ १०३० ॥ 


१ [परकिदाई ]). २ द्‌ तह अप्पकम्मं, थ्व तहा अं पाकम्मं. ३ द्‌ थ वम्तत्ताईं. ४ द्‌ णिएस 
वकवद्विसस,. ५ व भेख्वमाणा, ६ द व उम्मज्जणाणि. 


-४. १०३९ |] चउत्थो महाधियारों [ २७९ 


सेरसिलातरुपमुहाणब्भंतरं होइदूण गय् व । जे वच्चदि सा रिद्धी अप्पडिघादेसि गुणणाम ॥ १०३१ 

जे हवदि अद्सिस' अंतद्धाणाभिधाणरिद्धी सा । जुगवं बहुरूवाणि ज॑ विरयदि कामरूवरिद्धी सा ॥ १०४२ 
। विक्षिरियारिद्धी समत्ता। 

दुविद्दा किरियारिद्धी गहयलगामित्तचारणत्तेहिं । उद्बीओ' आसीणो काउस्सग्गेण इदरेण ॥ १०३३ 

गष्छेदि जीए एसा रिद्धी गयणगामिणी णाम । चारणरिड्धी बहुविहवियप्पसंदोहवित्थरिदा ॥ १०३४ 

जलजघाफलपुष्फ पत्तग्गिसिहाण धूममेघाण । धारामक्कडतंतूंजोदीमरुदाण चारणा कमसो ॥ १०३५ 

अविराहियप्पुकाए जीवे पद्खेवर्णेहिं जे जादि । धावेदि जलहिमज्झे स चिय जलचारणा रिद्धी ॥ १०३६ 

घउरंगुलमेप्तमदिं छेडिय गयणम्मि कुडिलजाणु विणा । जं बहुजोयणगमण्ं सा जंघाचारणा रिद्धी ॥ १०३७ 

अविराहिदूण जीवे तल्लीणे बणफछाण विविहाणं । उधरिम्मि ज॑ पधाषदि स ध्िय फलचारणा रिद्धी ॥ १०३८ 

अविराहिदृूण जीवबे तल्लीणे बहुविहाण पुष्फाण । उवरिम्मि जे पसप्पदि सा रिद्धी पृुष्फचारणा णामा ॥ १०३९ 


जिस ऋद्धिके बलसे शैछठ, शि्ा और वृक्षादिकके मध्यमें होकर आकाशके समान गमन 
किया जाता है, वह साथेक नामवाढी अप्रतिधातऋद्धि है ॥ १०३१॥ 

जिस ऋद्धिसे अद्ृश्यता प्राप्त होती है, वह अन्तधाननामक ऋद्धि; और जिससे युगपत्‌ 
बहुतसे रूपोंको रचता है, वह कामरूपऋद्धि है ॥ १०३२॥ 

विक्रियाऋद्धि समाप्त हुई । 

नभस्तलगामित्व ओर चारणल्के भेदसे क्रियाऋद्धि दो प्रकार है। इनमेंसे जिस ऋद्धिके 
द्वारा कायोत्सने अथवा अन्य प्रकारस ऊध्ये स्थित होकर या बैठकर जाता है, वह आकाशगामिनी 
नामक क्रांद्रे है। तथा दूसरी चारणकद्धि क्रसे जलचारण, जंघ्राचारण, फलचारण, पुष्पचारण, 
पत्रचारण, अग्निशिखाचारण, धूमचारण, भेघचारण, धाराचारण, मकंटतन्तुचारण, ज्योतिश्चवारण और 
मरुचारण इत्यादि अनेक प्रकारके विकल्पसमूहोंसे विस्तारको प्राप्त है ॥ १०३३-१०३५॥ 

जिस ऋद्धिसे जीव पैरोंके रखनेस जठकायिक जीवोंकी विराधना न करके समुद्रके मध्यमें 
जाता है और दौड़ता है, वह जल्चारणक्रद्धि है ॥ १०३६ ॥ 

चार अंगुलप्रमाण पृथिबीको छोड़कर आकाश घुटनोंको मोड़े बिना जो बहुत योजनोंतक 
गमन करना है, वह जंघाचारणक्रद्धि है ॥ १०३७ ॥ 

जिस ऋद्धिसे विविध प्रकारके वनफर्लोमें रहनेवाले जीवोंकी विराधना न करके उनके 
ऊपरसे दौड़ता है, वह फलचारणकऋद्धि है ॥ १०३८ ॥ 

जिस ऋड्धिके प्रभावसे बहुत प्रकारके फूलोम रहनेवाले जीवोंकी विराधना न करके उनके 
ऊपरसे जाता है, वह पुष्पचारण नामक ऋद्धि है ॥ १०३९ ॥ 


१ दब पमुहाणं अंतरतं होइदम्मि. २ द्‌ ब॒ ल्िसत्त. ३ेदवब कऋद्धि. ४ द्‌ व उदोओ. 
५ द्‌ अकड़तंतृ. ६ द्‌ जलूचालणा. 


२८० ] तिकोयपण्णत्ती [ ४. १०४०- 


अविरादिदूण जीवे तछीणे' बल्ुविह्याण पत्ताणं । जा उवरि वश्चदि मुणी सा रिद्धी पत्तचारणा णामा॥ १०४० 
अविरादिदूण जीवे भग्गिसिदासंठिए विचित्ताणं । ज॑ ताण उबरि गमण अग्गिसिद्याचारणा रिद्धी ॥ १०४१ 
अधउद्जुतिरियपसरं धूम अवलंबिऊर्ण ज॑ देंति । पदखेवे अक्खलिआ सा रिद्धी घूमचारणा णाम ॥ ३०४२ 
अविराहिदूण जीबे अभपुकाए बहुविहाण मेघाणं । ज॑ उबारि गष्छिह मुणी सा रिद्धी मेघचारणा णाम ॥ १०४३ 
अविरादहिय तछलीणे जीये घणमुक्ृवारिधाराणं । डबरिं जं जादि मुणी सा धाराचारणा रिद्धी ॥ १०४४ 
मक्षडयतंतुपंतीउवरिं भदिलघुओ तुरिदपद्खेधे । गच्छेदि मुणिमहेसी सा मक्कड़तंतुचारणा रिद्धी ॥ १०४५ 
अधठडुतिरियपसरे किरणे अवल्ंबिदृण जोदी्ण । ज॑ गष्छेदि तवस्सी सा रिद्धी जोदिचारणा णाम् ॥ १०४६ 


णाणाब्िहगदिमारुदपदेसपंतीसु देंति' पद्खेबे । जे अक्खलछिया मुणिणो सा मारुदचारणा रिद्धी ॥ १०४७ 
अण्णे विवरिद्दा भंगों चारणरिद्धीए भाजिदा भेदा । ताण सखर्वंकदणेट उवण्सो अम्द् उच्छिण्णों ॥ १०४८ 
। एवं किरियारिट्धी समत्ता । 


जिस ऋद्धिका धारक मुनि बहुत प्रकारके पत्तोंमें रहनेवाले जीवोंकी विराधना न करके 
उनके ऊपरसे जाता है, वह पत्रचारण नामक ऋद्धि है ॥ १०४० ॥ 

अग्निशिखाओंम स्थित जीवोकी विराघना न करके उन विचित्र अप्लिशिग्वाओपरसे गमन 
करनेको अग्निशिखाचारणऋद्धि कहते हैं ॥ १०४१ ॥ 

जिस ऋद्धिके प्रभावस मुनिजन नीचे, ऊपर और तिरछे फेलनेवाले धुएँका अवलंबन 
करके अस्खलित पादक्षेप देते हुए गमन करने हैं, वह धूमचारण नामक ऋद्धि है || १०४२ ॥ 

जिस ऋद्धिसे मुनि अप्कायिक जीबोंको पीड़ा न पहुँचाकर बहुत प्रकारके मेधोंपरसे 
गमन करता है, वह मेघचारण नामक ऋद्धि है ॥ १०४३ ॥ 

जिसके प्रभावसे मुनि मेघोंसे छोडी गयी जलधाराओंमें स्थित जीवांका पीडा न पहुँचाकर 
उनके ऊपरसे जाते हैं, वह धाराचारणऋ्द्धि है || १०४४ ॥ 

जिसकेद्वारा मुनि-महर्पि शीघ्रतासे किये गये पदविक्षिपम अत्यन्त रघ्रु होते हुए मकड़ीके 
तन्तुओंकी पंक्तिपससे गमन करता है, वह मकडीतन्तुचारणऋद्धि है ॥ १०४५॥ 

जिससे तपस्त्री नीचे, ऊपर ओर निरछे फेलनवाली ज्योतिषी देवोंके विमानोंकी किरणोंका 
अवलंब्रन करके गमन करता है, वह ज्योतिश्चवारणऋ्रद्धि है || १०४६ ॥ 

जिसके प्रभावसे मुनि नाना प्रकारकी गतिसे युक्त वायुके प्रदेशोंकी पंक्तियोंपर अस्खालित 
होकर पदविक्षेप करते हैं, वह मारुतचारणऋद्धि हैं || १०४७ ॥ 

इस चारणऋद्धिके विविध भंगोंसे युक्त विमक्त किये हुए और भी भेद होते हैं, परन्तु 
उनके खरूपका कथन करनेवाछा उपदेश हमारे लिये नष्ट होचुका है ॥ १०४८ ॥ 

इसप्रकार क्रियाऋद्धि समाप्त हुई । 


१ द तह्लीणा. २ हद व अविलंबिकण. रे द्‌ व उवरिम. ७ द्‌ व अविलेबिदृूण. ५ द ब परदेससर्ताए, 
६ ढ्‌ दिंति. ७ द्‌ भंजा. ८ द्‌ कहणो. 


“-9.. १०५६ ] चउत्यो महाधियारो [ २८१ 


उग्गतवा दित्ततवा तत्ततवा तद्द मद्दातवा तुरिमा । धोरतवा पंचमिया घोरपरक्षमतवा छट्टी ॥ १०४९ 
तवरिद्धीए कद्दिदं सत्षमयमघोरबम्दचारित्त । उग्गतवा दो भेदा उग्गोग्गअवद्विदुग्गतवणामा ॥ १०७५० 
दिक्‍्खोववासमादिं कादृ्ण! एकाहिएक्रपचएण । भामरणंतं जवण सा दहोदि उग्गोग्गतवारिद्धी ॥ १०७१ 
बहुविदउववासेद्दि;ं रविसमवडुंतकायकिरणोघो । कायमणवयणबल्िणो जाएँ सा दित्ततवारिद्धी ॥ १०५२ 
तत्ते छोहकड़ादे पड़िअंबुकर्ण व जीए भुत्तण्ण । झिजादि धाऊहिं सा णियश्लाणाएहिं तत्ततवा ॥ १०५३ 
दि! मंदरपंतिप्पमुद्दे महोववासे' करेदि सब्वे वि । चडसण्णाणबलेणं जीए सा मद्दातवा रिद्धी ॥ १०५४ 
जलसूलप्पमुद्दाणं रोगेणश्वंतपीडिअंगा वि । साहंति दुदधरतवं जीए* सा घोरतवरिद्धी ॥ १०५५ 
णिरुवमवडुंततवा तिहुवणसंद्रणकरणसत्तिजुदा । कंटयसिलग्गिपव्वयधूमुक्कापडुदिविरिसिणसमत्था ॥ १०५६ 


ही पी मम 0 आशीलीली ली 


उमग्रतप, दीप्ततप, तप्ततप, तथा चतुथे महातप, पांचवीं घोरतप, छठी घोरपराक्रमतप 
और सातवीं अधोख्रह्मचारित्वि, इसप्रकार तपऋद्धिके सात भेद कहे गये हैं । इनमेंसे उम्रतप- 
ऋद्धिके दो भेद हैं---उम्रोग्रतप और अवस्थितउग्रतप | १०४९-१०५० ॥ 

दीक्षोपध्रासको आदि करके आमरणान्त एक एक अधिक उपवासको बढ़ाकर यापन अर्थात्‌ 
निवोह करना, यह उग्रोग्रतपऋद्धि है ॥ १०५१ ॥ 

[ दीक्षाथे एक उपवास करके पारणा करे और पुन; एक एक दिनका अन्तर देकर 
उपवास करता जाय । पुनः कुछ निमित्त पाकर पष्ठ भक्त, पुनः अष्टम भक्त, पुनः दरशम भक्त, पुनः 
द्वादशम भक्त, इत्यादि क्रमसे नीचे न गिरकर उत्तरोत्तर आमरणान्त उपवासोंकों बढ़ाते जाना अव- 
स्थितउग्रतपऋद्धि है ॥ १०५१%१ ॥] 

जिस ऋद्धिके प्रभावसे मन, वचन और कायसे बलिष्ठ ऋषिके बहुत प्रकारके उपवासोंद्वारा 
सूयके समान शरीरकी किरणोंका समूह बढ़ता हो वह दीप्ततपऋद्धि है || १०५२ ॥ 


तपी हुई लोहेकी कडाहामें गिरे हुए जलकणके समान जिस ऋद्धिसे खाया हुआ अन्न 
धातुओंसहित क्षीण हो जाता है, अथोत्‌ मल-मूत्रादिरूप परिणमन नहीं करता है, वह निज ध्यानसे 
उत्पन्न हुईं तप्ततपक्रद्धि है || १०५३ ॥ 

जिस ऋडद्धिके प्रभावसे मुनि चार सम्यग्ज्ञानोंके बलसे मंदरपंक्तिप्रमुख सब ही महान्‌ 
उपवासोंको करता है, वह महातपकऋ्रद्धि है ॥ १०५४ ॥ ह 

जिस ऋद्धिके बलसे ज्वर ओर शूलादिक रोगसे शरीरके अत्यन्त पीड़ित होनेपर भी 
साधुजन दुद्धर तपको सिद्ध करते हैं, वह घोरतपऋद्धि है ॥ १०५५ ॥ 

जिस ऋद्धिके प्रभावसे मुनिनन अनुपम एवं वृद्धिगत तपसे सहित, तीनों छोकोंके 
संहार करनेको शक्तिसे युक्त; कंटक, शिला, अग्नि, पवेत, धुआं तथा उल्का आदिके 
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सहस त्ति समसऊलसायरसलिलुप्पीलूस्स सोसणसमत्था । जायंति जीए मुणिणो घोरपरक्षरमतव त्ति सा रिद्वी ॥ १०५७ 
जीए ण द्वोति मुणिणो खेत्तम्मि वि चोरपहुद्बिधाओ । कालमद्ाजुद्धादी रिड्डी साधोरबम्दचारित्ता ॥ १०५८ 
उक्कस्सक्ख उसमे चारित्तावरणमोहकम्मस्स । जा दुस्सिमरण णासइ रिद्धी साधोरबम्द्रचारित्ता ॥ १०५९ 
शेर] --- 
सब्बगुणेहिं अधोरं मंदेसिणो बम्दसदचारित्त । विप्फुरिदाए जीए रिद्धी साधोरबम्द्रचारित्ता ॥ १०६० 
। एवं तवारिद्धी समत्ता । 
बलरिद्धी तिविहप्पा मणवयणसरीरयाण भेएण । सुदरणाणावरणाए पगडीए वीरयंतरायाएु ॥ १०६१ 
उक्वस्सक्खउवसमे मुहृत्तमेत्तंतरम्मि सयलसुदं । चिंतह जाणह जीए सा रिट्ठी मणबरा णामा ॥ १०६२ 
जिड्भिंदियणोइदियसुद्णाणावरणविरियविग्धाण । उक्वस्सखभोावसमे मुहुत्तमेत्तंतरम्मि मुणी ॥ १०६३ 
सयलं पि सु्द जाणइ उच्चारह जीए विप्फुरंतीए' । 
अ्षसभो भद्दिकंठो सा रिद्वीउ णेया ववणबऊरूणामा ॥ १०६४ 
बरसानेमें सम; और सहसा सम्पूर्ण समुद्के सलिल्समूहके सुखानेकी शफ्तिसे भी संयुक्त होते हैं, 
वह धोरपराक्रमतपऋद्धि है || १०५६-१०५७ ॥ 
जिस ऋद्धिसे मुनिके क्षेत्रमे भी चोरादिककी बाधायें और काछ (महामारी) एवं महा- 
युद्धादिक नहीं होते हैं, वह अधोखम्हचारित्विऋद्धि है ॥ १०५८ ॥ 
चारित्रनिरोधक मोहकर्म अर्थात्‌ चारित्रमोहनीयका उत्कृष्ट क्षयोपशम होनेपर जो ऋष्धि 
दुस्खप्नको नष्ट करती हैं, वह अधोख़म्हचार्विऋद्धि है ॥ १०५९ ॥ 
अथवा--- 
जिस ऋद्धिके आविभूत होनेसे महर्पिजन सब गुणोंके साथ अधोर अर्थात्‌ अविनश्वर 
ब्रगह्चयेका आचरण करते हैं, वह अधोखम्हचार्विऋद्धि है ॥ १०६० ॥ 
इसप्रकार तपऋद्धिका कथन समाप्त हुआ। 
मन, वचन और कायके भदसे बलकद्धि तीन प्रकार है। इनमेंसे जिस ऋषद्धिके द्वारा 
श्रुतज्ञानावरण और बीयॉन्तराय, इन दो प्रकृतियोंका उत्कृष्ट क्षयोपशम होनेपर मुह्ठतैमात्र कालके 
भीतर अर्थात्‌ अन्तमुंहते काठमें सम्पूण श्रतका चिन्तवन करता है व जानता है, वह मनोबल 
नामक ऋद्धि है | १०६१-१०६२ ॥ 
जिह्ेन्द्रियावरण, नोइन्द्रियावरण, श्रतज्ञानावण और वीर्यान्‍्तरायका उत्कृष्ट क्षयोपशम 
होनेपर जिस ऋद्धिके प्रगट होनेसे मुनि श्रमरहित और अहीनकंठ होता हुआ मुह॒तैमात्र काल्के 
भीतर सम्पूण श्रतको जानता व उसका उच्चारण करता है, उसे वचनबल नामक ऋद्धि जानना 
चाहिये ॥| १०६३-१०६४ ॥ 


१द्‌बजिय. २ दथ महाहुदादी, ३ दब जिय विप्फुरंतिए, ४ द्‌ व य्मे, 
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उक्कस्सक्ख उसमे पविसेसे विरियविग्धपगडीएँ । मासचउमासपमुद्दे काउस्सग्गे वि समहीणा ॥ १०६५ 
उद्चद्विय तेोक झत्ति कणिट्ंगुलीए भण्णत्यं । थविदुं जीए समत्था सा रिद्धी कायबछणामा ॥ १०६६ 
। एवं बलरिद्धी समत्ता । 
भामरिसखेलजला मलविप्पुसब्वा भोसहीपुष्वा । मुदृृद्दिद्विणिव्विसाभों भट्टविह्ाा ओोसद्दी रिद्धी ॥ १०६७ 
रिप्तिकरचरणादीर्ण भलियमेत्तम्मि जीए पासम्मि । जीवा होति णिरोगा सा अम्मरिसोसद्दी रिद्धी ॥ १०६८ 
जीए लछालासेमच्छीमलरूसिंहाणभादिभा सिग्धं । जीवाण रोगहरणा स लचिय खेलोसही रिद्धी ॥ १०६९ 
सेयजलो भंगरयं जल भण्णेत्ति जीए तेणावि । जीवाण रोगद्वरणं रिद्वी जलोसही णामा ॥ १०७० 
जीहोट्ूटद््‌तणासासोत्तादिमर् पि जीए सत्तीएण । जीवाण रोगहरणं मलोसद्दी णाम सा रिद्धी ॥ १०७१ 
मुत्तपुरीसो वि पुढे दारुणबहुजीववायसंहरणा । जीए महामुणीणं विप्पोसद्दि णाम सा रिद्धी ॥ १०७२ 
जीए पस्सजलाणिलरोमणहादीणि” वाहिहरणाणि । दुक्करतवजुत्ताणं रिद्धी सच्वोसद्दी णामा ॥ १०७३ 
जिस ऋद्धिके बलसे वीयौन्तराय पग्रकृतिके उत्कृष्ट क्षयोपशामकी विशेषता होनेपर मुनि 
मास व चतुमोसादिरूप कायोत्सगेक्रों करते हुए भी श्रमसे रहित होते हैं, तथा झटिति ( शीघ्रतासे ) 
तीनों छोकोंको कनिष्ठ अंगुर्लके ऊपर उठाकर अन्यत्र स्थापित करनेके लिये समये होते हैं, वह 
कायबल नामक ऋडद्धि है ॥ १०६५-१०६६ ॥ 
इसप्रकार बल्ऋद्धिका वर्णन समाप्त हुआ। 
आमशॉीपधि, क्षेठ्रोपत्रि, जछ्लीपधि, मठौपधि, विग्रोपधि (विडोपधि ), सर्वोपधि, मुखनिर्विष 
और दइृष्टिनिरतरिप, इसप्रकार ओपधिऋद्धि आठ प्रकारकी है ॥ १०६७ ॥ 
जिप्त ऋद्धिके प्रभावसे जीव पासमें आनेपर ऋषिके हस्त व पादादिकके स्पशेमात्रसे 
ही नीरोग होजाते हैं, वह आमशपिधिऋद्धि है ॥ १०६८ ॥ 
जिस ऋद्धिके प्रभावसे छार, कफ, अक्षिमल और नासिकामल शीघ्र ही जीबोंके रोगोंकों 
नष्ट करता है, वह क्षेोपधिऋद्धि है || १०६९ || 
खेदजल ( पसीना ) के आश्रित अगरज जछ कट्दा जाता है। जिस ऋद्धिके प्रभावसे 
उस अगरजसे भी जीबोंके राग नष्ट होते हैं, वह जलछ्लीपधिऋद्धि कहलाती है ॥ १०७७३ ॥ 
जिस शक्तिसे जिद्बा, ओष्ट, दांत, नासिका और श्रोत्रादिकका मल भी जीबोंके रोगोको 
दूर करनेवाला होता है, वह मलौपधि नामक ऋद्धि है ॥ १०७१ ॥ 
जिस ऋद्धिके प्रभावसे महामुनियोंका मूत्र व विष्ठा भी जीवोंके बहुत भयानक रोगोको 
नष्ट करनेवाला होता है, वह विश्रीपधि नामक ऋद्धि कहलाती है || १०७२ ॥ 
जिस ऋद्धिके बलसे दुष्कर तपसे युक्त मुनियोंका स्पश किया हुआ जल व वायु, तथा 
उनके रोम और नखादिक ध्यायक्रे दस्नेवाले हो जाते हैं, वह सर्वोषधि नामक ऋढद्धि 
है॥ १०७३ ॥| 
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तित्तादिषिविद्ममण्णं विसज॒र्त जीए वयणमेत्तेण | पावेदि णिव्विसत्त सा रिट्वी ववणणिव्विसा णामा ॥|१०७४ 
अह्दवा बहुवाह्दीहिं परिभूदा झत्ति होति णीरोगा । सोदुं वर्ण जीए सा रिद्धी ववणणिन्विसा णामा ॥ १०७७ 
रोगविसेददिं पहदा दिद्वीए जीए झ्त्ति पारवंति । णीरोगणिव्विसत्त सा भणिदा दिट्टिणिव्विसा रिद्धी ॥ १०७६ 
॥ एकमोसदिरिडी समत्ता । 
छब्भेया रसरिद्धी यासीदिद्विविसा य दो तेसु । खीरमहुअमियसप्पीसविभो चत्तारि होंति कमे ॥ १०७७ 
मर इृदि भणिदे जीओ मरेह सहस त्ति जीए सत्तीए। दुक्खरतवजुदमुणिणा आसीविसणामरिद्धी सा || १०७८ 
जीए जीओ दिट्वो महालिणा रोसभरिदृहिदएुण । भद्दिद्ट व मरिज्दि दिद्विविसा णाम सा रिद्धी ॥ १०७५९ 
करयलणिक्खित्ताणिं' रुक्खाह्ारादियांणि तक्कारूं । पावंति खीरभाव॑ जीए खीरोसवी रिठी ॥| १०८० 
भद्दवा दुक्‍्खप्पहुदी जीए मुणिवयणसबंणमेत्तेण । पसमदि णरतिरियाणं स चिय खीरोसवी रिद्धी ॥ १०८१ 
मुणिकरणिक्खित्ताणिं लुक्खाद्यारादियाणि होंति खणे । जीए महुररसाइं स च्विय महुवोसवी रिद्धी ॥ १०८२ 
जिस ऋद्धिसे तिक्तादिक रस व विषसे युक्त विविध प्रकारका अन्न वचनमात्रसे ही 
निर्विषताको प्राप्त हो जाता है, वह वचननिर्विष नामक ऋद्धि है ॥ १०७४ ॥ 
अथवा, जिस काद्वके प्रभावसे बहुत व्याधियोंसे युक्त जीव बचनको सुनकर ही झटसे 
नीरोग हो जाया करते हैं, वह वचननिर्विष्र नामक ऋद्धि है ॥ १०७५॥ 
रोग और विपसे युक्त जीव जिस ऋद्धिके प्रभावसे झट देखनेमात्रसे ही नीरोगता और 


निर्विषताको प्राप्त करते हैं, वह दृष्टिनिर्विषऋद्धि कही गयी हे || १०७६ ॥ 
इसप्रकार औषधिऋछद्धि समाप्त हुई । 

आशीविष और दृष्टिवंष ऐसे दो, तथा क्षीरस्रवी, मधुस्नवी, अमृतस्नतवी और सर्पिस्रबी ऐसे 
चार, इसप्रकार ऋमसे रसऋद्धिक छह भेद हैं || १०७७ ॥ 

जिस शत्तिसे दुष्कर तपसे युक्त मुनिके द्वारा “मर जाओ? इसप्रकार कहनेपर जीव 
सहसा मर जाता है, वह आशीविष नामक ऋद्धि कही जाती है || १०७८ ॥| 

जिस ऋद्धिके बसे रोपयुक्त हृदयवाले महर्पिसे देखा गया जीब सप्पद्वारा काटे गयेके 
समान मर जाता है, वह दृष्टिवेष नामक ऋद्धि है || १०७९ || 

जिससे हस्ततलूपर रखे हुए रूखे आह्ारादिक तत्काल ही दुग्धपरिणामको प्राप्त हो 
जाते हैं, वह क्षीरस्रवीऋद्धि कही जाती है ॥ १०८० ॥ 

अथवा, जिस ऋद्धिसि मुनिओंके बचनोके श्रवणमात्रसे ही मनुष्य-तिय॑चोंके दुःखादिक 
शान्‍्त हो जाते हैं, उसे क्षीरस्रवीऋद्धि समझना चाहिये ॥ १०८१ ॥ 

जिस ऋद्धिसे मुनिके हाथमें रखे गये रूखे आहारादिक क्षणभरम मधुर रससे युक्त हो 
जाते हैं, वह मध्वाश्षवऋद्धि है ॥ १०८२ ॥ 


१ द्‌य णिल्तंते, २ द्‌ बयदा. दे द्‌ खीरपहु, ४ द्‌ ब निविखतताणं, ५ द्‌ व रादियाण, 
६ थ तमण , 


“२ १०९० ] चउत्थो महाधियारी [ २८५ 


अद्दवा दुक्‍्खप्पहुदी जीए मुणिवयणसवणमेत्तेण । णासदि णरतिरियाणं तश्चियं महुवासवी रिद्धी ॥ १०८३ 
मुणिपाणिसंठियाणिं रक्खाहारादियाणि जीय खणे' । पावंति अमियभाव एसा अमियासवी रिद्धी ॥ १०८४ 
अहवा दुक्‍्खादीणं मदेसिवयणस्स सवणकालम्मिं। णासंति जीए सिग्घं सा रिद्ी अमियआसवी णामा।३०८७५ 
रिसिपाणितलंणिखि त्त रुक्खाहारादियं पि खणमेत्ते । पावेदि सप्पिरूवं जीए सा सप्पियासवी रिद्ठी ॥ १०८६ 
अद्दवा दुक्‍्खप्पमुद्दं सवणेण मुर्णिददिब्ववयणस्स । उवसामादि जीवा्ण एसा सप्पियासवी रिद्धी ॥ १०८७ 
। एवं रसरिद्धी समत्ता । 
तिहुवणविम्दयजणणा दो भेदा द्वोति खेत्तरिद्वीप। अक्खीणमदाणसिया अक्खीणमहारूया य णामेण ॥ १०८८ 
लाभंतरायकम्मक्खडवसमसंजुदाए जीए फुड । मुणिभ्रत्तसेसमण्णं धामत्थ पिये ज॑ क॑ पि' ॥ १०८९ 
तदिवसे खज्जते खंधावारेण चक्कृष्टिस्स । पझिजदह ण लवेण वि सा अक्खीणमहाणसा रिद्धी ॥ १०९० 
अथवा, जिस ऋद्धिसे मुनिके बचनोंके श्रवणमात्रसे मनुष्य-तियेचोंके दुःखादिक नष्ट 
हो जाते हैं, वह मध्वास्रवीऋद्धि है ॥ १०८३ ॥ 


जिस ऋद्धिके प्रभावसे मुनिके हाथमें स्थित रूखे आह्रादिक क्षणमात्रम अमृतपनेको 
प्राप्त करते हैं, वह अमृतास्रतवी ऋद्धि है ॥ १०८४ ॥ 


अथवा, जिस ऋद्धिसे महर्षिके बचनोंके श्रवणकालठम झीतघ्र ही दुःखादिक नष्ट हो जाते 
हैं, वह अमृतास्रवी नामक ऋद्धि है || १०८५ ॥ 


जिस ऋद्धिसे ऋषिके हस्ततल्में निक्षित्त रूखा आहारादिक भी क्षणमात्रमें प्रृतरूपको 
प्राप्त करता है, वह सर्पिरास्रवीऋद्धि है ॥ १०८६ ॥ 


अथवा, जिस ऋद्धिक प्रमावसे मुनीन्द्रके दिव्य बचनोंके सुननेस ही जीवोंके 
दुःखादिक शान्त होजाते हैं, वह सर्पिराखबीऋद्धि है || १०८७ ॥ 


इसप्रकार रसऋद्धि समाप्त हुई | 


क्षेत्रकद्धिकि त्रिभुवनको विस्मित करनेवाले दो भद होते हैं, एक अक्षीणमहानसिक 
ओर दूसरा अक्षीणमहाल्य ॥ १०८८ ॥ 


लाभान्तरायकमेके क्षयोपशमसे संयुक्त जिस ऋद्धिके प्रभावसे मुनिक आहारसे शेष 
भोजनशालामे रखे हुए अन्नमेंसे जिस किसी भी प्रिय वस्तुको यदि उस दिन चत्रवर्तीका सम्पूर्ण 
कटक भी खाबे तो भी वह छेशमात्र क्षीण नहीं होता है, वह अक्षीणमहानसिकऋद्धि 
है ॥ १०८९-१०९० ॥ 


क्रम>५ ० | क 0७५ ही ॥ ॥५ $ हे के |. भय ये के ७ ७ ॥ ७ ७ 0 + ७७ 20 # औक २० ७ ७ ७ ७ ७ ॥ » ॥ » ७ अर 


१ [सश्चिय). २ थे महुरोसवी. दे द्‌ जीवखणे. ४ द वे सवणकादम्मि, ५ द्‌ पाणितला', 
६ व्‌ व पणिभुत्तसेपे्रुमणणंद्धामज्झ पिय॑ कं पि । 


२८३ ] तिलोेयपण्णची [ 9. १०९१-- 


जीए चउधणुमाणे समचउरसालयम्मि णरतिरिया । मंत्रि यसंखेजा सा अक्खीणमद्दालया रिद्धी ॥ १०९१ 
। एवं खेत्तरिद्धी सम्मत्ता । 
। एवं चउसट्विरिद्धी सम्मत्ता । 
एत्तो'! उबरि रिसिप्त्ख भणिस्सामि-- 
चठसीदिसहस्सारणिं रिसिप्पमाणं हुवेदि उसहजिणे । 
इृणि-दु-तिलक्खा कमसो अजियज्िणे संभवम्मि णंदुणए ॥ १०९२ 
उस ८४००० ॥। अजि १००००० | संभव २००००० | अभि ३००००० | 
वीपसदस्सजुदाईं रक्खादं तिण्णि सुमइदेवम्मि । तीससहस्सजुदारणिं पठमपद्दे तिण्ण लक्खाणिं ॥ १०९३ 
सुमहू ३२०००० | पउठम ३३०००० | 
विग्णि सुपासे चंदप्पदददेवे दोण्णि अद्धसंजुत्ता । सुविद्दिजिणिंदम्मि दुवे सीयलणाहम्मि इगिलक्खे ॥ १०९४ 
सुपास ३००००० | चंद २५०००० | पुषप्फ २००००० | सीय १००००० | 


8७०७७ ०७०७ ७ ॥ १8 8१०० ९७०७७ ००००० ००००७ » ० ०१०७ ७ ० # ७ ७ | # १९ 


जिस ऋद्धिसि समचतुष्कोण चार धनुपप्रमाण क्षेत्रम असंख्यात मनुष्य-तियेंच समा 
जाते हैं, वह अक्षीणमहाल्यऋद्धि है ॥ १०९१॥ 


इसप्रकार क्षेत्रकऋद्धि समाप्त हुई । 
इसप्रकार चौंसठ ऋद्धियोंका वर्णन समाप्त हुआ । 
यहांसे अगि अब ऋषियोंकी संख्याका कथन किया जाता है--- 


भगवान्‌ ऋषभनाथ तीयकरके समयम ऋषियोंका प्रमाण चौरासी हजार और अजितनाथ, 
सम्मभवनाथ एवं अभिनन्दननाथ तीथकरके वह क्रमसे एक छाख, दो छाख ओर तीन लाख 
था॥ १०९२ ॥ 
ऋषभ ८४०००। अजित १०७००००७००। सभव २००७०७० | अभिनन्दन ३०७००० | 
सुमातिनाथ तीयंकरके समयमे ऋषियोंका प्रमाण तीन छाख बीस हजार और पतद्मप्रभके 
समयम वह तीन छाख तीस हजार था ॥ १०९३ ॥ 
सुमति ३२०००० | पद्म ३३०००० | 


सुपाश्वनाथ खार्मीके समयमें ऋषियोंकी संख्या तीन छाख, चन्द्रप्रभ जिनेन्द्रके अढाई 
लाख, सुविधिनाथ तीयैकरके दो छाख और शीतलनाथके एक ठाखप्रमाण थी ॥ १०९४ ॥ 


सुपाश्ने ३००००० | चन्द्रप्रभ २५०००७ | पुष्पदन्त २००००० | शीतल १००००० | 


“9. ११०० ] चउत्यो महाधियारों [ २८७ 


चडसीदिसद्स्साई सेयंसे बासुपुज्जणाहम्मि । थावत्तरि अडसट्टी विमले छावट्रिया जणंताम्मि ॥ १०९५ 
से ८४००० । था ७२००० | विम ६८००० | अण ६६००० | 
धम्मम्मि संतिकुथूअरम छीखुं कमा सहस्साणि । चडसट्टी बासद्वी सद्दी पण्णास चालीसा ॥ १०९६ 
थबम्स ६४००० । स ६२००० | कु ६०००० | अर ७५८००० | में ७०००० 
सुच्वदणमिणेमीसू कमसो पासम्मि वडुमाणम्मि । तीस वीसट्वारस सोलसचोदेससहस्साणि ॥ १०९७ 
सु ३०००० | ण २०००० | णेप्रि १८००० | पास १६००० । पीर १४००० ॥ 
पुब्वधरसिक्खकोहीकेवलिवेकुब्विविउलमदिवादी । पत्तेक्क सत्तगणा सब्वाण तित्थकत्ताण ॥ १०९८ 
चत्तारि सहस्साईं सगसयपण्णास पुव्वधरसंखा । सिक्खगर्संखा स श्विय छससय ऊर्णि कद णवारें ॥ १०९९ 
उसह पुच्व ४७५०, सिक्‍ख ४१७०, 
णववीससहस्साणिं कमेण ओदिकेवलीणं पि । वेकुब्चीण सहस्सा स शिय ठस्सयब्भहिया ॥ ११०० 
भो ५०००, क्के २००००, चे्‌ २०६००, 
भगवान्‌ श्रेयांसके समयमें ऋषियोंका प्रमाण चौरासी हजार, वासुप्रृज्य खा्मीके बहत्तर 
हजार, विमलनाथके अडसठ हजार, और अनन्तनाथके छयासठ हजार था ॥ १०९०५॥ 
श्रेयांस ८2००० | वासुपृज्य ७२००० | विमल ६८००० | अनन्त ६६००० | 


धमनाथ, शान्तिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ और मह्लिनाथ तीथैकरके समयमें क्रममे चोंसठ 
हजार, बासठ हजार, साठ हजार, पचास हजार और चालीस हजार्रमाण ऋषियोंकी संख्या 
थी ॥ १०९६ ॥ 
धमे ६४००० | शान्ति ६२००० | कुथु ६०००० | अर ५०००० | मल्ठि 9०००० | 


भगवान्‌ सुत्रत, नमि, नेमि, पाश्वनाथ और व्ेमान खामीके समयमे क्रमशः तीस 
हजार, बीस हजार, अठारह हजार, सोलह हजार ओर चोदह हजारप्रमाण ऋषि थे ॥ १०९७ ॥ 
सुत्रत ३० ००० | नमि २०००० | नेमि १८०००। पाश्रे १६००० | वीर १४००० | 


सब्र तीथ॑करोमसे प्रत्येक तीय॑करके पूवेंधर, शिक्षक, अवधिज्ञानी, केवली, विक्रियाऋद्धिके 
धारक, विपुलमति और वादी, इसप्रकार ये सात संघ होते हैं ॥१०९८ ॥ 


ऋषभनाथ तीथेकरके इन सात गणोंमेंसे प्रूत॑ंधरोंकी संख्या चार हजार सातसोौ पचास 
थी। शिक्षकोंकी भी यही संख्या थी, परन्तु इसमेंसे छहसो कम थे, इतनी यहां विशेषता 
है ॥ १०९९ ॥ 

उक्त तीथेकरके क्रमसे अवधिज्ञानी नौ हजार, केवी बींस हजार, और विक्रियाधारी छह- 
सो अधिक बीस हजार ये | ११०० ॥ 


जाल मम | मनी नमन 


१ व्‌ "तठदुस" ु 


२८८ ] तिछोयपण्णत्ती [ ४. ११०१- 


विडलमदीणं बारससहस्सया सगसयाई पण्णासा । वादीण तत्तियं चिय एदे उसहम्मि सत्तमणा ॥ ११०१ 
वि १२७५०, वा १२७७० | 
तिसहस्सा सत्तसया पण्णासाजियपहुम्मि पुष्वधरा । इगिवीससहस्साणि सिक्खकया छस्सयाई पि ॥ ११०२ 
पु ३७५०, सि २१६००, 
घडणउद्सिया भोही वीससहस्साणि द्वोति केवलिणो । वेकुष्वीण सहस्सा वीस सम्राणिंपि चत्तारि ॥ ११०४ 
ञो ५४०७०, के २००००, वे २०४००, 
विडलमदीक्षो बारस सहस्सया चउसयाणि पण्णासा । वादीण सहस्साई बारस चत्तारि ये सयाईं ॥ ११०४ 
वि १२४५०, वा १२४०० । 
पुष्वधरा पण्णाधियहृगिवीससयाणि संभवजिणम्मि | उगतीससदस्साई हगिलक्ख सिक्खगा तिसया॥ ११०७ 
पु २१५७०, सि १२९३००, 
छण्णडद्सिया ओही केवलिणो पण्णरससहस्साणिं । उणवीससहस्साई वेगुव्विय क्ड्सयाणिं पि ॥ ११०६ 
झो ५९६००, केवलि १७०००, वे १९८००, 
हाति सहस्सा बारस पण्णाधियमिंगिसय च विउलमदी । 
छक्केण य गुणिदाणि दोण्णि सहस्साणि वादिगणा ॥ ११०७ 
वि १२१५०, वादि १२००० । 
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इसके अतिरिक्त विपुलमति बारह हजार सातसौं पचास, आर वादी भी इतने ही थे । 
इसप्रकार ऋषभदेवके ये सात गण थे ॥ ११०१॥ 

ऋपभ--पूर्वंघर 9७५०, शिक्षक ४१५०, अवधिज्ञानी ९०००, केवली २००००, 

विक्रियाधारक २०६००, विपुलमति १२७५०, वादी १२७५० । 


अजितप्रभुके सात गणोंमेंसे प्वथर तीन हजार सातसौ पचास, शिक्षक इक्कीस हजार 
छहसोी, अवधिज्ञानी चौरानबैसो, केवठी बीस हजार, विक्रियाऋद्धिधारक बीस हजार चारसौ, 
विपुल्मति बारह हजार चारसों पचास, और वादी बारह हजार चारसी थे ॥ ११०२-११०४ ॥ 
अजित -- पूष २३७००, शि. २९६००, अबव ९४००, के, २००० ०, बि- 
क्रिया. २०४००, विपु १२४५०, वादी १२४०० । 


सम्मवनाथ जिनेन्द्रके सात गणोंमेंसे पृषंधर इक्कीससी पचास, शिक्षक एक छाख उनतीस 
हजार तीनसौ, अवधिज्ञानी छयानबैसौ, केवली पन्द्रह हजार, विक्रियाऋद्धिके धारक उन्नीस हजार 
आठसौ, विपुलमति बारह हजार एकसे पचास, और वादिगण छहसे गुणित दो अथीत बारह 
हजार थे ॥ ११०५-११०७ ॥ 

सम्मव,-- पूषे,. २१५०, शि. १२९३००, अब. ९६००, के. १५०००, विक्रि. 

१९८००, विपु. १२१५०, वादी १२००० | 


“9. १११०७ ] चउत्थो महाधियारो [ २८५९ 


पंचसयब्भदियाईं दोण्णि सहस्साई होति पुष्वधरा । दो सिक्खगरूक्खाई  तीससद्दस्साईं पण्णासा ॥ ११०८ 
पु २७००, सि २३०००७०, 
अडणउदि्सिया भोही केवलिणो विउणअडसहस्साणि । वेकुष्विसहस्साईं भवंति एक्कृूणवीसाणि ॥ ११०९ 
भो ९८००, के १६०००, ये १९०००, 
इगिवीससदस्साई पण्णाधियछस्सया य विउरूमदी । एक चेय सहस्सा वादी अभिणंदणे देवे ॥ १११० 
वि२९१६००, वा १००० । 
दोण्णि सहस्सा चडसय देवे सुमदिप्पहुम्मि पुष्वधरा । 
अड्डाइज् लक्खा तेदाऊसयाणि सिकक्‍्खगा पण्णा ॥ ११११ 
पुष्प २४०००, सि २०४३७००, 
एक्करसतेरसाईं कमे सहस्साणि ओहिकेवलिणों । अट्टरससहस्सारणिं चत्तारि सयाणि वेकुब्बी ॥ १११२ 
भओ १९००० के के १ ३०००, थे १८४०० न 
विउलमदी य सहस्सा द्ससंखा चडसएद्दि संजुत्ता । पण्णासजुद्सहस्सा दस चडसयअधिय वादिगणा ॥ १११३ 
वि १०४००, वा १०४०० । 
दोण्णि सहस्सा तिसया पुन्वधरा सिक्‍्खया दुवे रक्खा। ऊणत्तरिं सहस्सा ओददिगणा दससहस्साणिं ॥ १११४ 
पुच्ब २३००, सि २६९०००, झभो १००००, 
चउवकेताडिदाईं तिण्णि सहस्साणि होति केवलिणो । अट्टसएहिं जुत्ता वेकुब्बी सोलससहस्सा ॥ १११७५ 
के १२०००, वे १६८००, 
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अभिनन्दन जिनके सात गणोंमेंसे पूंधर दो हजार पांचसो, शिक्षक दो छाख तीस 
हजार पचास, अवधिज्ञानी अट्टानबैसी, केवडी दुगुण आठ हजार अर्थात्‌ सोलह हजार, विक्रिया- 
ऋद्धिके धारक एक कम बीस अर्थात्‌ उन्नीस हजार, विपुल्मति इक्कीस दृजार छहसौ पचास, और 
वादी केवल एक हजार ही ये ॥ ११०८-१११० ॥ 

अभिनन्दन-- पते २७००, शिक्षक २३००५७० » उवे, ९८००, केबली १६०००, 

विक्रिया, १९०००, विपु. २१६५०, वादी १००० । 


सुमति ग्रभुके सात गणोंमेंसे पर्वंचर दो हजार चारसौ, शिक्षक अढ़ाई छाख तेतालीससो 
पचास, अवॉधिज्ञानी ग्यारह हजार, केवली तेरह हजार, विक्रियाऋद्धिके धारक्ष अठारह हजार 
चारसी, विपुलमति दश हजार चारसौ, और वादी दश हजार चारसौ पचास थे ॥११११-११११॥ 
सुमति-- पूथे २४००, शिक्षक २५४३७५०, अब. ११०००, के १३०००, 
विक्रि. १८४० ०, विपुल, १०४००, वादी १०४५० । 


पदूमप्रभजिनके सात गणोंमेंसे पूवेबर दो हजार तीनसी, शिक्षक दो लाख उन- 
हत्तर हजार, अवधिज्ञानी दश हजार, केवली चारसे गुणित तीन अथोत्‌ बारह हजार, विक्रिया- 
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विउणा पंचसहस्सा तिण्णि सयाईं हृवति विउलमदी । छात्रियणउदिसदा णे वादी पठमप्पदे देगे।। १११६ 
वि१०३००, वा ९६०० । 
पुष्वधरा तीसाधियदोण्णिसदस्सा हवति सिक्खगणा । चोदाल सहस्साणिं दो रूक्खा णवसया वीसा ॥ १११७ 
पु २०३०, सि २४४९२०, 
णव य सहस्सा भोद्दी केवलिणो एक्वरससहस्साणिं । तेषण्णसयब्भहिया वेकुष्वी दस सहस्साणि ॥ १११८ 
भो ९०००, के ११०००, वे १७३००, 
एक्काणउद्सियाईं पण्णासासंजुदाइ विडलूमदी । भट्ट सहस्सा छस्सयसद्दिदा वादी सुपासजिणे ॥ १११९ 
वि९१७०, वा ८६०० । 
'त्तारि सहस्साई देवे चंदृप्पहम्मि पुष्वधरा । दोलक्खद्ससहस्सा चत्तारि सयाईं सिक्‍्वगणा ॥ ११२७० 
पु ४०००, सि २१०४००, 
वे अट्टरस सहस्सा छच्च सया अट्ट सग सहस्साईं । कमसो ओहीकेवलिवेउब्बीविडलमदिवादी ॥ ११२१ 
ओ २००० न्‍ के १८००० ४ वे ६००, वि८००० + या ७००० | 
तिगुणियपंचसयाइं पुष्वधरा सिक्खयाईं इगिलक्खा । पणवण्णसहस्साईं अब्भहियाईं पणसएहिं ॥ ११२२ 
पु १५००, सि १७५७००० | 


ऋद्धिके धारक सोलह हजार आठसौ, विपुलमति पांच हजारके दुगुणे अर्थात्‌ दश हजार तीनसौ, 
और वादी छवबानबैसी थे ॥ १११४-१११६ ॥ 


पक्ष-- पूत्ठ, २३००, शि, २६९०००, अ. १००००, के. १२०००, विक्रिया, 

१६८००, विपुल १०३००, वादी ९६०० | 

सुपा्थजिनके सात गणोंमेंसे प्रबंधर दो हजार तीस, शिक्षकगण दो ढठाख चवालीस 
हजार नोसो बीस, अवधिज्ञानी नो हजार, केबली ग्यारह हजार, विक्रियाऋषद्धिके धारक तिरेपनसो 
अधिक दश हजार, अथोत्‌ पन्द्रह हजार तीनसा, विपुर्मति एकानबैसी पचास, और वादी आठ 
हजार छहसो ये ॥ १११७-१११५९॥ 

सुपाश-- पूषे. २०३०, शिक्षक २४०४९२०, अब. ९०००, के. ११०००, विक्रिया. 

१५३० ०, विपुल, ९९५०, वादी ८६५६० ०। 

चन्द्र॒प्रभदेवके सात गणोंमेंसे पूथंधर चार हजार, शिक्षकगण दो छाख दश हजार 
चारसो; और अवधिज्ञानी, केबली, विक्रियाधारी, विपुलमति तथा वादी ऋमसे दो हजार, अठारह 
हजार, छहसी, आठ हजार और सात हजार थे ॥ ११२०-११२१ ॥ 

चन्द्रश्नभ-- पूवे ४०००, वि. २१०४० ०, अवधि, २०० ०, के १८०००, 

विक्रिया. ६००, विपुल, ८०००, वादी ७००० । 

श्रीपुष्पदन्त तीथैकरके सात गणोंमेंसे पृतरंधर पांचसौंके तिगुणे अथोत्‌ पन्द्रहसो, 
शिक्षक एक छढाख पचवन हजार पांचसौ, अवधिज्ञानी चौरासीसौ, केवली सात हजार पांचसौ, 


-४. ११११ ] चउत्थो महाधियारो [ २९१ 


खडसीदिसया भोद्दी केवलिणो सगसहस्सपंचसया । णद्सुण्णसुण्णतियहगिक्षककमेणं पि वेगुब्बी ॥ ११२३ 
क्षो ८2३००, के ७५००, वे १३०००, 
सगसंखसहस्साणिं जुत्ताण पणसएहिं विउरूमदी । छावट्टि सया वादी देवे सिरिपुप्फदंतम्सि ॥ ११२४ 
वि७७०००, वा ६६००। 
एकसहस्स चउसयसंज॒त्त सीयलूम्मि पुष्वधरा । उणसद्विसहस्साईं बेणिणि सथा सिक्खगा दाति ॥ ११२७५ 
पु १४००, सि ७९२००, 
दुसयजुद्सगसहस्सा सत्तसहस्साणि ओहि-केवलिणो । चउवंकताडिदाणं तिण्णि सहस्साणि वेकुष्वी ॥ ११२६ 
झा ७२००, के ७०००, चे १२०००, 
सत्तसद्दस्साणि पुढें जुत्ताणि पणसदेद्दिं विडलमदी । सत्तावण्ण सयाईं वादी सिरिसीयलेसम्मि ॥ ११२७ 
वि ७५००, वा ५७०० । 
एक्क चेय सदहस्सा संजुत्ता तियसएहिं पुष्चधरा । भडदालसद्रसाई दोसयजुत्ताई सिक्खगणा ॥ ११२८ 
पृ १३००, सि 8८२००, 
छसहस्साईं भोही केवलिणो छसहस्सपंचसभा । एक्वारसमेत्ताणिं होति सहस्साणि वेकुब्बी ॥ ११२९ 
आओो ६०००, क्के ६५००, षे है| १०५००, 
बेरवताडिदाईं तिण्णि सहस्साह तह य विडछमदी । पणगुणिद्सहस्साई थादी सेयेसदेवम्मि ॥ ११३० 
वि६०००, घा७०००। 
एक्क चेव सहस्सा संजुत्ता दोसएहिं पृष्वधरा । डणतालसहस्साणिं दोण्णि सथाणिं पि सिक्खगणा ॥ ११३१ 
पु १२००, सि ३९२००, 
विक्रियाऋष्धिके धारक क्मसे शल्य, शत्य, शल्य, तीन, और एक अंकप्रमाण अर्थात्‌ तरह हजार, 
बिपुलमति सात हजार पांचसो, और वादी छयासठसी थे ॥ ११२२-११२४ ॥ 
पुष्पदन्‍्त-- पूरी, १५००, शिक्षक १७००५०००, अवधि, ८४००, के. ७५००, 
विक्रिया, १३०००, विपुल, ७५००, वादी ६६०० । 
शीतलनाथ स्वामीके सात गणोंमेंसे पृथवर एक हजार चारसी, शिक्षक उनसठ हजार 
दोसो, अरवधिज्ञानी सात हजार दोसो, केवडी सात हजार, वितक्रियाऋद्धिके धारी चसे गुणित तीन 
अथीत्‌ बारह हजार, विपुलमति सात हजार पांचसौ, और वादी सत्तावनसी थे ॥११२५-११२७॥ 
शीतछू-- पूषे, १४००, शि, ५९२००, अ. ७२००, के. ७८००, विक्रि. १२०००, 
विपुल, ७५७०, था. ५७०७ | 
श्रेयांस जिनेन्द्रके सात गणोंमेंसे परवेधर एक हजार तीनसो, शिक्षकगण अडतालीस हजार 
दोसी, अवधिज्ञानी छह हजार, केवली छह हजार पांचसौ, विक्रियाऋद्धिके घारी ग्यारह हजार, 
बिपुल्मति दोसे गुणित तीन अर्थात्‌ छह हजार, तथा वादी पांच हजार थे ॥ ११२८-११३०॥ 
अ्रेयांस-- पवे. १३००, शि. ४८२००, अ. ६०००, के. ६५००, विक्रि. ११०००, 
विपु ६०००, वा, ५००० | 
श्रीवासुपूज्य जिनेन्द्रके सात गणोंमेसे पृजेंचर एक हजार दोसी, शिक्षकगण उनतालीस 


२९२ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. ११३२- 


पंचसहस्सा चडसयज़ुत्ता भोद्दी हवंति केवलिणो । उच्चेव सहस्साणिं वेगुब्वी दुस सहस्साई ॥ ११३२ 
| ५७३००, के ६०००, वे १००००, 
छच्चेव सहस्साणिं चत्तारि सहस्सया य दुसयजुदां । विडलमदी वादीओ कमसो सिरिवासुपुजजिणे ॥ ११३३ 
वि६०००, वा ४२०० । 
एक्कसएणब्भदियं एक्कसहस्सं दृवति पुच्चधरा । अद्वत्तीस सहस्सा पणसयसहिदा य सिक्खगणा ॥ ११३४ 
पु्वच ११००, सि ३८७००, 
अडदालसय भोद्दी केवलिणो पणसएण जुत्ताणि । पणसंखसहस्साणि वेकुब्बी णब सहस्साणि ॥ ११३५ 
भो ४८००, के ७७५००, वि ९०००, 
पंचसहस्साणि पुढें जुत्ताणि पणसएहहिं विउलूमदी । तिण्णि सहस्सा छस्सयसहिदा वादी विमलदेवे ॥ ११३६ 
वि ५०००, वा ३६००। 
एक चेव सहस्सा पुब्वधरा सिक्‍्खगा य पंचसया । डणदाल सहस्साणि भोददी तेदालसयसंखा ॥ ११३७ 
पु १०००, सि ३९५००, ओ ४३००, 
पंचट्रपणसहस्सा केवलिवेकुश्विविडउछमदितिदुणु । तिण्णि सहस्सा बेसयजुदाणि वादी अणंतजिण ॥ ११३८ 
के ७५०००, चे ८०००, वि ५०००, वा ३२०० । 


#९्‌ 


हजार दोसौ, अवधिज्ञानी पांच हजार चारसो, केवडी छह हजार, विक्रियाऋद्धिधारी दश हजार, 


विपुल्मति &ह हजार, और वादी चार हजार दोसी थे ॥ ११३१-११३३॥ 


वाधुपूज्य--- पूथ, १२००, शि. ३९२००, अ. ५४००, के.६०००, विक्रि, १००००, 
विपु. ६०० ०, वा. ४२०० | 


बिमलनाथ तीथेकरके सात गणोमेंसे परथंघर एक हजार एकसौ, शिक्षकगण अडतीस 
हजार पांचसी, अवधिज्ञानी अड़ताछीससा, केबढी पांच हजार पांचसी, बिक्रियाऋद्धिके 
धारी नो हजार, विपुल्मति पांच हजार पांचसौो, और वादी तीन हजार छहसौ ये 
॥ ११३०४-११३६ ॥ 

विमल---पूवे. ११००, शि. २८५००, अ.४८००, के. ५०००, विक्रि. ९०० ०, 

विपुल, ५५००, वा. ३६०० | 

अनन्तनाथजिनके सात गणोंमेसे प्रवंधर एक हजार, शिक्षक उनताठीस हजार पांचसी, 
अवधिज्ञानी तेताडीससा, केबी पांच हजार, विक्रियाऋद्धिधारी आठ हजार, विपुल्मति पांच हजार, 
और वादी तीन हजार दोौसो थे ॥ ११३७-११३८ ॥ 

अनेत-- पूषे, १०० ०, शि.३९०००, अ. ४३० ०, के. ५०००, विक्रिया. ८०००, 

विपु. ५०००, वा, २२०० | 
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१ थे दुसयजुद॑. 


>9. ११४५ ] चउत्थो मह्याधियारो [ २९१ 


णव पुथष्वधरसयाईं चालसहस्साईं सगसया सिक्‍्खा । छत्तीससया भोह्दी पणदालसयाणि केवलिणो ॥ ११३५९ 
पु९८०, सि ४०७००, ओ ३६००, के ४५००, 
वेगुष्चि सगसहस्सा पणदालसयाणि होति विउलमदी । भट्टावीससयाणणिं वादी सिरिघम्मसामिम्मि ॥ ११४० 
वे ७०००, वि ४५००, वा २८०० । 
अभट्सया पुथ्वधरा इगिदालसहसरसभडसया सिक्खा । तिण्णि सहस्सा भोह्दी केवलिणो चठसद्वस्साणिं ॥ ११४५ 
पु ८००, सि 3१८००, भो ३०००, के ४०००, 
वेकुष्धि छस्सहरसा चत्तारि सहस्सयाणि विउलमदी । दोण्णि सहस्सा चडसयजुत्ता संतीसरे वादी ॥ १९४२ 
चे ६०००, वि ४०००, वा २४०० | 
रुत्त रुयाणें चेव य पुच्व॒धरा हो।ति सिक्खगा य तद्दा । तेदालसहस्साईं पण्णासब्भद्दियमेकसयय ॥ ११४३ 
पु ७००, सि 3३१७०, 
पणुवीसंसया भोही बत्तीससयाणि होति केवलिणो । एक्कसयब्भादयाणिं पंचसहस्साणि वेकुब्बी ॥ ११४४ 
शो २०००, के ३२००, वे ५१००, 
तीणि रूहस्साणिं तिण्णि सया पणणब्भद्दिया हवति विउछमदी । 
द्ीण्णि सहस्छणि पुढे वादी सिरिकुंथुणाहम्मि ॥ ११४५ 
वि३३००, वा २००० । 


श्रीपमानाथ स्वामीके सात गणोंमेसे प्रूवंधर नोसो, शिक्षक चालीस हजार सातसौ, 
अवधिज्ञानी छत्तीससी, केवली पेंताढीससौ, विक्रियाऋद्धिके धारक सात हजार, विपुल्मति 
पेतालीससी, और वादी अद्वाइससो थे ॥ ११३९-११४० ॥ 

धर्म-- पूथे. ९००, शि. ४८७००, अ,. ३६० ०, के, ४५० ०) विक्रि. ७०० ०, 

विपु. ४५००, वा. २८०० | 


शान्तिनाथ स्वामीके सात गणोंमेंसे पवंघर आठसो, शिक्षक इकताढीस हजार आठसी, 
अवधिज्ञानी तीन हजार, केवढी चार हजार, विक्रियाऋद्धिके धारी छह हजार, विपुलमति चार 
हजार, और वादी दो हजार चारसो थे ॥ ११४१-११४२ ॥ 

शान्ति-- पूथे. ८००, शि. ४९८०० अ. २०००, के, ४०० 0, विक्रि. ६० ००, 

विपु ४०००, वा. २४०० | 


श्रीकुंथुनाथ स्वामीके सात गणोमेसे पूवेंधर सातसौ, शिक्षक तेतालीस हजार एक्सी 
पचास, अवधिज्ञानी पच्चीससी, केवली बत्ताससो, विक्रियाऋद्धिधारक पांच हजार एक्से, 
विपुल्मति तीन हजार तीनसों पचास, और वादी दो हजार थे ॥ ११४३-११४५ ॥ 


कुंथु-- पूष. ७००, शि. ४३१५०, अ. २५००, के. ३२००, विक्रि. ५१००, 
विपु. ३३५०, वा, २००० | 
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१ द्‌ बिगुत्यि. २ दू पणबीस. * [ तिसहस्सा तिण्णि ). 
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दूसअणिया छस्सया य पुब्वधरा होति स्िकक्‍्खिगा सवणा । पणतीतसहस्साणिं भडसयजुत्ताणि पणतीस ॥११४६ 
पु ६१०, सि ३५८३५, 
#ट्राबीस सथार्णि ओद्वीओ तेत्तियाणि केवलिणो । चत्तारि सहस्साणि तिसयव्भादहियाणि वेउब्बी ॥ ११४७ 
थ्ो २८००, के २८५०, चे्‌ ४३००, 
पृणवण्णब्मादियाणिं दोण्णि सहस्साइं होति विउछमदी । एक्रसहरस छस्सयसंजुत्त भरजिणे वादी ॥ ११४८ 
वि २००७५, वा १६०० | 
पण्णासब्भहियाणिं पंचसयाणि य दृवति पुनच्चधरा। एक्कूणतीरूसंखा सिबखगसमणा सहस्सा य ॥ ११४९ 
पु ५००, सि २९०००, 
बादीससपा भोद्दी तोतियमेत्ता य द्वोति केव/ढेणो। णवसयभअब्भद्दियारणिं दोण्णि सहस्साणि वेकुब्बी ॥ १५७५० 
ओ २२००, के २२००, वे २९००, 
पक्सदस्सा रूगसयसहिदं पण्णा य होंति विडढ मदी। चडसयजुदं सहरस वादी सिरिमल्िणाहम्सि ॥ ११७१ 
वि १७७००, था १४०० | 
पंचसया पुध्वधरा रिक्खगणा एक्वीस य सहरसा । अड़सयजुद सहरस जोही त॑ चेव केवलिणो ॥ ११५२ 
पु ७००, सि२९१०००, भो १८००, के १८००, 
बावीस पण्णारस बारस कमसों सयाणि वेउब्धी । विउलूमदी वादीभो सुब्वयणा[मस्मि जिणणादे ॥ ११५३ 
वे २२००, वि १५००, वा १२०० । 


अरनाथ जिनेन्द्रके सात गणोमेंसे परृवंधध टहसोी दश, शिक्षक श्रमण पेंतीस हजार 
आठसौ पैंतीस, अवधिज्ञानी अट्टा[ससो, इतने ही केवडी, विक्रियाऋद्धिके धारी चार हजार 
तीनसौ, विपुटमति दो हजार पचवन, ओर वादी एक हजार ठहसो थे ॥ ११४६-११४८ ॥ 

अर-- पूष, ६१०, शशि. २५८३५, अ. २८००, के. २८००, विक्रे, ४३००, 

विपु. २०५०, वा. १६००। 

श्रीमलिनाथ तीर्थंकके सात गणोंमेंसे प्रवंधध पांचसीो पचास, शिक्षक श्रमण एक कम 
तीस अर्थात्‌ उनतीस हजार, अवधिज्ञानी बाईससो, इतने ही केवली, विक्रियाऋद्धिके धारी 
दो हजार नौसो, विपुल्मति एक हजार सातसी पचास, और वादी एक हजार चारसी थे 
॥ ११४९-११५०१ ॥ 

मछ्ि-- पूषे. ५५०, शि. २९०००, अ. २२००, के. २२००, विक्रि, २९००, 

विपु. १७५०, वा, १४०० | 

सुत्रत नामक जिनेन्द्रके सात गणोंमेंसे पूर्वंधर पांचसा, शिक्षक इक्कीस हजार, अवधिज्ञानी 
एक हजार आठसौ, उतने ही केबली, विक्रियाऋष्धिधारी बाइससी, बिपुरु्मति पम्द्रहसौ, और वादी 
बारहसी थे ॥ ११५२-११५३ ॥ 

सुत्रत--- पूवे. ७५००, झ्लि. २१ ०००, अ, १८००, के, १८० ०, विक्रि २२००, 

बिपु. १५००, वा. १२०० । 
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१6 य अब्महियाणं, २ द्‌ अट्ठसजुर्द, ३ द्‌ बारसक्षमसो, 


-9. ११६० ] चउत्थो महाधियारों [ २९७६ 


चत्तारि सया पण्णा पुथ्वधरा सिक्खया सहस्साई। बारस छत्यजुदाईं भोद्दी सोडससयाणि णमिणादे ॥११५४ 
पु ४५०, सि १२६००, ओ १६००, 
लाई चिय केबलिणो पण्ण।रससयाहं होंति वेकुष्वी । बारस सया य पण्णा विडउलूमदी दूससया वादी ॥११७५५ 
के १६००, वे १५००, वि १२५०, वा १००० | 
वीसकदी पुष्वधरा एकरससदस्सअभड सया सिक्‍खा। पण्णरससया ओही तेत्तियमेत्ता य केवकिणो ॥ ११५६ 
पु ४००, सि ११८००, ञो १५००, के १९०००, 
इगिसयजुद सहस्सं वेकुब्ची णव सयाणि विडलमदी। अट्ट सयाईं वादी तिहुवणसामिम्मि णेमिम्मि॥ ११५७ 
वे ११००, वि ९००, वा ८००। 
तिण्णि सयाणि पण्णा पुष्वधरा सिक्‍्खगा सहस्साणिं। दद्द जवसयजुत्ताणिंभोदिमुणी चोइससयाणि ॥ ११५८ 
पु ३५०, सि १०९००, ओ १४००, 
दूसघणकेबलणाणी बेकुब्बी तेत्तिय पि विउछूमदी । सत्तसयाणिं पण्णा पासजिणे छस्सया वादी ॥ ११५५९ 
क्के १०००, वे १०००, वि ७५०, वा ६०० ॥ 
तिसयाहं पष्वधरा (णवणउदिसयाईं हॉति सिक्खगणा। तेरससयाणि क्षोह्दी सत्तसयाहं पि केवलिणो ॥ ११६० 
पु ३००, पि ९९००, भो १३००, के ७००, 


हक ०६ ०७०००६५०५०७००५०५ ०५३५० ६४ ७ ६ ५ ७४ ४ ७ $ ३९७ ७ ७६७ ७०३ कहहढक कक 


नमिनाथ तीथैकरके सात गणोंमेंसे पृवंधर चारसौ पचास, शिक्षक बारह हजार छहसो, 
अवधिज्ञानी सोल्हसौ, केवढी भी सोल्हसौ, विक्रियाऋद्धिक धारक पन्द्रहसी, विपुल्मति बारहसो 
पचास, और वादी दशसोी थे ॥ ११५४-११०० ॥ 

नमि-- पूथे. ४५०, शि. १२६००, अ, १६००, के, १ ६००, विक्रि. १५००, 

विपु. १२७५०, वा, १००० | 

तीन लोकके खामी भगवान्‌ नेमिनाथके सात गणोंमेंसे पवैंधर बीसके बर्गेप्रमाण अथीत्‌ 
चारसी, शिक्षक ग्यारह हजार आठसौ, अवधिज्ञानी पन्द्रहसी, इतने ही केवली, विक्रियाऋद्धिके 
धारी एक हजार एकसीौ, विपुल्मति नौसी, और वादी आठसी थे | ११५६-११५७ ॥ 

नेमि-- पूषे. 9००, शि. ११८००, अ. १५००, के. १५००, विक्रि. ११००, 

विपु. ९००, वा. ८०० । 

पार्ननाथ जिनेन्द्रके सात गणोमेंसे प्रवंगर तीनसौ पचास, शिक्षक दर हजार नौसी, 
अवधिज्ञानी मुनि चौदहसी, केवडी दशके घनप्रमाण अथात्‌ एक हजार, इतने ही विक्रियाऋद्धिके 
धारक, विपुल्मति सातसा पचास, और वादी छहसी थे ॥ ११५८-११५५९ ॥ 

पाश्व -- पूवे ३५०, शि. १०९००, अ. १४००, के, १०० ०, बिक्रि. १०००, 

विपु. ७५०, वा. ६०० | 

वर्धभानजिनके सात गणोंमेंसे पृवैधर तीनसो, शिक्षकगण निन्यानबैसी, अवधिज्ञानी 
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हृगिसयरदिद्सहस्स वेकुब्वी पणसयाणि विउलूमदी । चत्तारिसया वादी गणसंखा वडुमाणजिणे ॥ ११६१ 


बे ९००, वि ५००, वा ४००। 
णभचउणवछक्वतियं पुब्बधरा सध्वतित्थकत्ताणं। पणपंचपणणभा णभणभदुग्भकक्रमेण सिक्खगणा ॥| ११६२ 
सब्वपुष्बधरांककमेण जाणिजदू ३६९४० । सब्व सि २०००७५०० | 
गयणंबरछस्सत्तदुएका सब्बे वि ओदहिणाणीओ । केवलणाणी सब्बे गयणंबरअट्टपंचअट्टेक्का ॥ ११६३ 
सब्वभोही १२७६०० । सब्बके १८७०८०० । 
भाग्रासणभणव्रपणंदुदुअंककमेण सब्ववेकुब्बी । पंचंबरणवयचऊपणमेक्क॑ चिय सब्वविउलमदी ॥ ११६४ 
सब्ववे २२०९०० । सब्वति १७५४९०७ | 
णभणभतिछएक्रेक॑ अंककमे होति सघ्ववादी णं । सत्तगणाणं अंबररयणट्रचडक्कअडदोणिण ॥ ११६५ 
सब्ववादिगणा ११६३००। सब्वगणा २८४८००० । 
पण्णाससहस्साणिं ऊक्खाणें तिण्णि उसद्णाहस्स | भजियरुस तिण्ण ऊक्खा वीससद्स्साणि विरदीओ ॥११६६ 
३७५०००० || ३२०००० || 


तरहसौ, केवठी सातसौ, विक्रियाऋद्धिधारी सौ कम एक हजार अथोत्‌ नौसौ, विपुलमति पांचसी, 
और वादी चारसो थे ॥ ११६०-११६१ ॥ 
वर्धभान -- पूषे. ३००, शि. ९९००, अ. १३००, के. ७००, विक्रि. ९००, 
विपु ७५००, वा. ४७०० । 
सब तीथकरोंके शून्य, चार, नौ, छह और तीन इतने अकप्रमाण पूवेघर; तथा पांच, 
पांच, पांच, शून्य, शून्य, शून्य और दो इतने अकप्रमाण शिक्षकगण थे ॥ ११६२ ॥ 
सत्र पू्वंधरोंकी अकक्रमसे जानना चाहिये ३६९४० | सत्र शिक्षक २०००७७५। 
सब॒अवधिज्ञानी शून्य, शून्य, छह, सात, दो ओर एक इतने अकप्रमाण; तथा सब 
केबली शून्य, शून्य, आठ, पांच, आठ और एक इतने अकप्रमाण थे ॥ ११६३ ॥ 
सब अवधिज्ञानी १२७६० ०, सव केवठी १८५८०० । 
सब विक्रियाऋद्धिधारे अकक्रमसे शून्य, झून्‍्य, नो, पांच, दो ओर दो अकप्रमाण; तथा 
सब विपुलमति पांच, शून्य, नो, चार, पांच और एक अकप्रमाण थे ॥ ११६४ ॥ 
सब विक्रियाथारी २२७५९ ००, सब्र विपुल्मति १५४९०५७ | 
सब वादी अकक्रमसे शून्य, शून्य, तीन, छह, एक और एक अकप्रमाण थे । इन 
उपयुक्त सातों गणोंकी संख्या तीन झून्‍्य, आठ, चार, आठ ओर दो इन अकॉप्रमाण होती 
है॥ ११६५॥ सब वादी ११६३०० । सातों गण २८४८००० । 
ऋषभनाथ तीथैकरके तीथमें तीन छाख पचास हजार और अजितनाथके तीथेमें तीन 
लाख बीस हजार आयिकाएं थीं॥ ११६६॥ २५०००० | ३२०५०० | 
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तीससहस्सब्भदिया तियलछक्खा संभवछर्स तित्थम्सि । 
विरदीभो तिण्णि लक्खा तीससद्वस्साणि छसय तुरिमम्मि ॥ ११६७ 


३३०००० । ३६३०६००॥। 

तीससहस्सब्भादिया सुमह॒जिणिदस्स तिण्णि लफ्खाईं । विरदीभो चडलक्खा वीससदस्साणि पठमपदणादे॥ १ १३८ 
३३०००० | ४२०००० 

तीससहस्सा तिण्णि य लक्खा तित्थे सुपासदेवस्स । चंद्पद्दे तियलक्खा सीदिसदहस्साणि विरदीओो ॥ ११६९ 
३३००००॥ ३८००००। 

ताई चिय पत्तेक्क सुविद्देजिणिसम्मि सीयछजिणिंदे' । तीससहस्सब्भदियं छक्खे सेयंसदेवम्मि ॥ ११७० 

३८०००० | ३८००००॥। १३०००० । 

विरदीओो वासुपुत्ने इगिलक्खं होंति छस्सदस्साणिं। हगिलक्खं तिसहस्सा विरदीभो विमलदेवस्स ॥ ११७१ 
१०६००० | १०३०००। 

अट्सहस्सब्भदिषं अणंतसामिस्स होति हगिलक्खं। बासट्टिसहस्साणि चप्तारि सयाणि धम्मणाहस्स ॥ १३७२ 
१०८००० | ६२७३०० | 

सट्टिसहस्सा तिसयष्भदिया संतीसतित्थ' विरदीभो । सट्टिसहस्सा तिसया पण्णासा कुंथुदेवस्स 0 १६७४३ 

६०३०० । ६०३५० । 


सम्मवनाथके तीथमँ तीन छाख तीस हजार और चतुथे त्यिकरके तीयमें तीन लाख 
तीस हजार छहसो आर्यिकायें थीं॥ ११६७ || ३३००००। ३३०६०० । 

सुमति जिनेन्द्रके तीथमे तीन छाख तीस हजार और पदूमप्रभ स्वामीके तीथमें 
चार छाख बीस हजार आर्येकाये थीं॥ ११६८ ॥ ३३०००० | ४७२००००। 

सुपाश्वजिनके तीथमें तीन छाख तीस हजार और चन्द्रप्रभभे तीथेमें तीन छाख 
अस्सी हजार आयिंकायें थीं॥ ११६९ ॥ ३३०००० | ३८००००। 

सुविधि ओर शीतल जिनेन्द्रमेंसे प्रमेककेः तीथमें उतनी ही अर्थात्‌ तीन छाख अस्सी 
हजार, तथा श्रेयांसजिनके एक छाख तीस हजार आर्यिकायें थीं ॥ ११७० ॥ 

३८०००० | २८०००० | १३०००० | 

वासुप्ूज्य स्वामीके तीथमें एक छाख छह हजार और विमलदेवके तीयमं एक लाख 
तीन हजार आयिकायें थीं ॥ ११७१॥ १०६००० | १०३०००। 

अनन्तनाथ स्वामीके तीथमें एक छाख आठ हजार और धमनाथके तीथंमें बासठ 
हजार चारसी आर्थिकायें थीं॥ ११७२ ॥ १०८००० | ६२४०० । 

शान्तिनाथके तीथेमें साठ हजार तीनसौ और कुन्थुजिनके तीथम साठ हजार तीनसो 
पचास आयिकायें थीं॥ ११७३ ॥ ६०३०० । ६०३५० । 


१ द्‌ व चंदप्परे. २ ब जिणिंदो, ३ द्‌ सहस्साणं., ४ द्‌ थ तित्य. 
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अरजिणवरिंदतित्थे सट्टिसदस्साणि होति विरदीओो । पणवण्णसद्स्साणिं मलिजिणेसस्स तित्थम्मि ॥ ११७४ 
६०००० | ७७००० ॥े 

पण्णाससहस्साण्णें विरदीभो सुब्वदस्स तित्थम्मि । पंचसहस्सब्भहिया चालसहस्सा णमिजिणम्मि ॥ ११७५ 
५०००० | ३०००० ॥&| 

विगुणियवीससहस्सा णेमिस्स कमेण पासवीराणं । अडतीस छत्तीसं होति सहस्साणि विरदीओ ।। ११७६ 

४०००० | ३८००० | ३६०००॥। 
णभपणदुछुपंचेबरपंचंककमेण तित्थकत्ताणं । सच्चाणं विरदीभो चंदुजजलूणिक्वकंकसीलाओ ॥ १३७७ 
५००७५६२०७० | 

बेम्द्रप्पकुजणामा धम्मसिरी मेरुसेणभयर्णता । तह रतिसेणा मीणों वरुणा घोसा य धरणा य ॥ ११७८ 

चारणवरसेणाओ पम्मासव्वस्सिसुब्वदाओ वि । हरिसेणभावियाओं कुंथूमधुसेणपुब्बदत्ताओं ॥ ११७९ 

मग्गिणिजक्खिसुलोया चंदणणामाओ उसहपहुर्दाण । एंदा पढमगणीओ एक्रेक्का सव्वविरदीओ ॥ ११८० 

लक्खाणि विण्णि सावयसंखा उसहादिभरद्वतित्येसु । पत्तेक्क॑ं दो लक्खा सुविहिप्पहुदीसु भद्वतित्थेसु ॥ ११८५१ 


८ | ३००००० | २०००७०० 


अर जिनेन्द्रके तीथमें साठ हजार और मि जिनेन्द्रके तीथमें पचवन हजार आर्यिकायें 
थीं ॥ ११७४ | ६०००० | ५५००० | 

सुब्रतके तीथमें पचास हजार और नमिजिनके तीथमें पांच हजार आधिक चालीस 
हजार अथोत्‌ पैतालीस हजार आर्यिकाये थी ॥ ११७० | ५०००० | ४५००० | 

नेमिनाथके तीथेमें द्विगुणित बीस हजार अर्थात्‌ चालीस हजार और ऋमसे पार्श्ननाथ 
एवं वीर भगवानके तीथर्मे अड़तीस तथा छत्तीस हजार आर्यिकायें थी ॥ ११७६ ॥ 

४०००० | २८००० | २६००० | 

सब तीयकरोंके तीथमे चन्द्रके समान उज्बल एवं निष्कलंक शीलसे सयुक्त समस्त 

आर्यिकारय ऋमसे शून्य, पांच, दो, छह, पांच, शून्य और पांच, इन अंकोंके प्रमाण थी || ११७७ ॥ 
७५०५६२५० । 

ब्राह्मी, प्रकुब्जा, धर्मश्री, मेरेमेगा, अनन्ता, रतिपे्णा, मी्नाँ, वरुर्णी, धोपों, घरणा, 
चारणा (धारणा ), वरसेनो, पद्म, सैंबेश्री, सुत्रता, हरिपेणी, भाविता, कुंथुसेनी, मधुसेनों ( बंधुसेना ', 
पूवदत्तों ( पृष्पदत्ता ), मोगिणी, यक्षिणी , सुछोकी ( सुठोचना ) और चन्दर्नों नामक ये एक एक 
आर्यिकायें ऋ्से ऋषभादिकके तीथेमें रहनेवाढी आर्थिकाओके समूहमे मुख्य थी || ११७८-११८० ॥ 

श्रावकोंकी संख्या ऋषभादिक आठ तीथैक्रोंमेसे प्रश्ेकेक तीथमें तीन छाख और 
सुविधिनाथप्रश्मति आठ तीथकरेंमेंसे प्रल्लेकके तीथमें दो छाख थी ॥ ११८१ ॥ 

ऋपमभादिक८-- ३००० ००, सुविधिनाथग्रभ्ति८--- २००००० | 


१ द्थ णिम्मलंक. २ द्‌ ब बम्हप्पकुब्वणामा, हे थणामा. ४ द्‌ ब पम्मासत्तस्ससुद्धभाओ वि. 
५ द उुविहृप्पहुदीएु. 


-४. ११८८ ] चउत्थो महाधियारो [ २९९ 


एक्ेक्कं चिय लक्खं कुंधुजिणिंदादिअद्ठतित्येसु । सब्वाण सावयाणं मेलिदे अडदांछलक्खाणिं ॥ ११८२ 
८ | १००००० &;| ४८००००० | 
पणचडतियलक्खाईं पण्णविदांट्ट्रातित्थेसुं । पुद्द पुद्द सावगिसंखा सब्वा छण्णउदिलिक्खाई ॥ ११८३ 
"००००० | ३००००० | ३०००००। ९६०००७०० 
देवीदेवसमूहा लखातीदा हुवंति णरतिरिया । संखेज्ना एक्रेके' तित्थे विदरंति भत्तिजुत्ता य ॥ ११८४ 
माघस्स किण्हचोदसिपुच्वण्हे णिययजम्मणक्खत्ते । अद्वावयम्मि उसहो अजुदेण सम गो णोमि' ॥ ११८५ 


१०००० | 

चेत्तरस सुद्धपंचमिपुव्वण्दे भरणिणामरिक्खम्मि । सम्मेदे अजियजिणे मुत्ति पेंत्तो सहस्ससमं ॥ ११८६ 
१०५०० | 

वेत्तस्स सुक्कछट्टीअवरण्दे जम्मभम्मि सम्मेदे । संपत्तो अपवरग्गं संभवसामी सहस्सजुंदों ॥ ११८७ 
१०५०० | 

बइसाहसुक्रसत्तमिपुच्वण्दे जम्मभम्मि सम्मेदे । दससयमहेसिसहिदो णंदणदेवों' गदो मोक्ख ॥ ११८८ 
१०५०० 


इसके आगे कुंथुनाथादि आठ तीथकरोंमेंसे प्रशेककि तीयमे श्रावकोंकी संख्या एक एक 
छाख कही गयी है। सब श्रावकोंकी संख्याको मिठानेपर समस्त प्रमाण अड़तालीस छाख होता 
है ॥ ११८२॥ कुंथुनाथप्रभ्नतिट---१००००० | समस्त ४८००००० | 

आठ आठ तीथकरोंके तीर्थोमें श्राविकाओंकी संख्या प्रथक्‌ पृथक ऋ्रमसे पांच छाख, चार 
लाख, और तीन छाख; तथा सम्पूण श्राविकाओंकी संख्या छयान्त्रै ठाख कही गयी है ॥ ११८३ ॥ 

७५००००० | ४७००००० | २००००० | ९६००००० | 

प्रथेक तीयेकरके तीथम असंख्यात देव-देवियोंके समूह और संख्यात मनुष्य एवं 
तियच जीव भक्तिसे संयुक्त होंत हुए विहार किया करते हैं ॥ ११८४ ॥ 

ऋषमनाथ तीथकर माधक्ृष्णा चतु्देशीके पूवोहकाठ्में अपने जन्मनक्षत्रके रहते 
केठाशपबेतसे दश हजार मुनियोंके साथ [मुक्तिको] प्राप्त हुए हैं। उनको में नमस्कार करता 
हैं ॥ ११८५ | १०००० | 

अजित जिनेन्द्र चैत्रशुक्का पंचमीके दिन प्रवोह्कालम भरणी नामक नक्षत्रके रहते 
सम्मेदशिखरसे एक हजार मुनियोके साथ मुक्तिको प्राप्त हुए हैं | ११८६ |॥ १०००। 

सम्मवनाथ स्वामी चेत्रशुक्का षष्ठीके दिन अपराह्समयम जन्मनक्षत्रके रहते सम्मेद- 
शिखरसें एक हजार मुनियोक साथ अपवगे अथात मोक्षको प्राप्त हुए हैं ॥ ११८७॥ १००० । 

अभिनन्दनजिन वैशाखशुक्ला सप्तमीको प्रवोहसमयमें अपने जन्म नक्षत्रके रहते सम्मेद- 


6 ०७३ जे 


शिखरसे दशसो महर्षियोंके साथ मोक्षको प्राप्त हुए हैं ॥ ११८८ ॥ १०००। 


१ बएुकंक, २थ८४०००००. दे द्‌ व पण्णिदिर. ४ द्‌ एकेको. ५ द्‌ व भत्तिजतो, 
दे द्‌ बजोमि. ७ द्‌ ब मुत्ति पता. ८ द्‌ ब सहस्सजुदा,. ९ द ब देवा. 


३०० ,] तिलेयपण्णत्ती [ ४. ११८९- 


चेत्तस्‍्स सुक्ृदसमीपुव्वण्हे जम्मभम्मि सम्मेदे । दससयरिसिसंजुत्तो' सुमइस्सामी स मोक्‍्खगद़ो ॥ ११८५९ 


१ 

फरगुणकिण्द्रचउत्थीअवरण्ददे जम्मभम्मि सम्मेदे । हि. ता हिदो पठमप्पदों देवों ॥ ११९० 

फग्गुणबहुलूच्छट्टीपुण्वण्द्दे पब्वदम्मि सम्मेदे । पक पणसयजुत्तों मुत्तो सुपासजिणो ॥ ११९१ 
७०० | 

सिव्सत्तमिपुच्वण्द्दे भदपदे मुणिसहस्ससंजुत्तो' । बहा सम्मेदे चदप्पद्दजिणवरों सिद्धो ॥ ११९२ 
१००० । 

भस्सजुद्सुकअट्टमिभवरण्द्दे जम्मभम्मि सम्मेदे । व लह्सलरस सिद्धिगदो पुपष्फदंतजिणों ॥ ११९३ 
१००० ॥ै॥ 

कस्तियसुक्के पंचमिपुव्वण्दे जम्मभम्मि सम्मेदे । गिन्वाएं संपत्तो सीयलदेवों सहस्सजुदों ॥ ११९४ 
१००० | 

सावणियपुण्णिमाए पुच्वण्द्दे मुणिसहस्ससंजत्तो । सो सेयंसो सिद्धि पत्तो धणिट्टासुं ॥ ११९५ 
१०००७ | 


शासक >> >> म०मभ0म० ३००० ०००१क१००७१क०००७०१०३०४७००००४७४०५०००११७० 


सुमतिनाथ स्वामी चेत्रशुक्का दशमीके दिन पूवराहकालमें अपने जन्मनक्षत्रके रहते सम्मेद- 
शिखरसे दशसो ऋषियोंके साथ मोक्षको प्राप्त हुए हैं || ११८९ ॥ १००० । 


पद्मप्रभदेव फाल्गुनकृषष्णः चतुर्थीक दिन अपराह्मकालमें अपने जन्मनक्षत्रके रहते 
सम्मेदशिखरसे तीनसो चोबीस मुनियोंसे सहित होते हुए मुक्तिको प्राप्त हुए हैं ॥ ११९० ॥ 
२२१४ । 
सुपाश्न जिनेन्द्र फाल्गुनकृष्णा पष्टीको पृवोहसमयम अनुराधा नक्षत्रके रहते सम्मेदपबतसे 
पांचसौ मुनियोंसे युक्त होते हुए मुक्तिको प्राप्त हुए हैं ॥ ११९१ ॥ ५०० । 


चन्द्रश्रभ जिनेन्द्र भाव्रपदरुक्ला सप्तमीको पृबोह्कालमें ज्येष्टा नक्षत्रके रहते एक हजार 
मुनियोसे संयुक्त होते हुए सम्मेदशिखरसे मुक्त हुए हैं ॥ ११९२॥ १०००। 


| 


पुष्पदन्तजिन आश्विनशुक्ला अष्टमीके दिन अपराहकालम अपने जन्मनक्षत्रके रहते 
सम्मेदशिखर्स एक हजार मुनियोंके साथ सिंद्धिको प्राप्त हुए हैं ॥ ११९३ ॥ १०००। 


शीतलदेव कारतिकशुक्ला पंचमीके पूर्वाह्समयर्म अपने जन्मनक्षत्रके रहते सम्मेदशिव्वर्से 
एक हजार मुनियोंके साथ निवाणको प्राप्त हुए हैं | ११९४|॥ १००० । 


भगवान्‌ श्रेयांस श्रावणकी प्रूणिमाको पूवोहमें धनिष्ठानक्षत्रके रहते सम्मेदशिखरसे 
एक हजार मुनियोंसे सहित होते हुए सिद्धिको प्राप्त हुए हैं ॥ ११९५ || १८००। 


<७292॥9०2494244999890%9०४०० ०००० क्लनगन्नलल ०0३, ३ > 


१ द्ृधसंठता, २ दब उत्ता. ३ दब 'तंजदो, ४ थ पुण्णमाए. 


-9. १२०२ ] चउत्यो महाधियारी [ ३०१ 


फग्गुणबहुले पंचमिभवरण्द्दे अस्सिणीसु चपाए | ख्वाहियछसयजुदो! सिद्धिगदी वासुपुजजिणों ॥ ११९६ 
६०१ । 

सुकट्टमीपदोसे आसाढे जम्मभम्मि सम्मेदे । छस्सयप्लुणिसंजुत्तो मुक्ति पत्तो विमलसामी ॥ ११९७ 
६०० 

चेत्तस्स किण्हपच्छिमदिणप्पदोसम्मि जम्मणक्खत्ते । सम्मेदम्मि अणंतो सत्तसहस्सेद्दिं संपत्तो ॥ ११९८ 
७००० | 

जेटटस्स किण्द्चोइसिपच्चुसे जम्मभम्मि सम्मेदे । सिद्धो धम्मजिणिंदों रूवाहियअडसएहिं जुदो ॥ ११९५ 
«८०१ ॥ 

जेटत्स किण्दचोदसिपदोससमयम्मि जम्मणक्खत्ते । सम्मेदे संतिज्रिणे गबसयमुणिसंजुदो' सिद्धों ॥ १२०० 


५९०० | 

वहसाहसुकपाडिवपदोससमएु हि जम्मणक्खत्ते । सम्मेदे कुंथुजिणो सहस्ससहिदों गदो सिद्धि ॥ १२०१ 
१००० ॥ 

चेत्तस्स बहुलचरिमे द्णम्मिं णियजम्मभम्मि पच्चूसे । सम्मेदे अरदेभो सहस्ससहिदो गदों सोक्ख ॥। १२०२ 
१०७०० | 


वासुप्ूज्य जिनेन्द्र फाल्युनकृष्णा पंचमीके दिन अप्रराहकालम अश्रिनीनक्षत्रके रहते 
छहसौ एक मुनियोंसे संयुक्त होते हुए चम्पापुरसे सिद्धिको प्राप्त हुए हैं ॥ ११९६॥ ६०१। 


विमलनाथ खामी आपाद्शुक्का अष्टमीके दिन प्रदोपकालमें अपने जन्मनक्षत्रके रहते 
छहसौ मुनियोंसे संयुक्त होते हुए सम्मेदशिखरसे मुक्तिको प्राप्त हुए हैं ॥ ११९७॥ ६००। 


अनन्तनाथ भगवान्‌ चेत्रमासके क्ृष्णपक्षसम्बन्धी पश्चिम दिन अर्थात्‌ अमावस्याको 
प्रदोपषकालम अपने जनन्‍्मनक्षत्रके रहते सम्मेदशिखरसे सात हजार मुनियोक्े साथ मोक्षको प्राप्त 
हुए हैं ॥ ११९८ ॥ ७००० | 

धमनाथ जिनेन्द्र ज्येष्टकृष्ण चतु्देशीके दिन प्रत्यूषकालम अपने जन्म नक्षत्रके रहते 
आल्सौ एक मुनियोंसे युक्त होते हुए सम्मेदशिखरसे सिद्ध हुए हैं ॥ (१९९॥ ८०१। 

शान्तिनाथ तीथैकर ज्येष्टकृष्णा चतुदेशीक दिन प्रदोषसमयमें अपने जन्मनक्षत्रके रहते 
नोसौ मुनियोंसे संयुक्त होते हुए सम्मेदशिखरसे सिद्ध हुए हैं ॥| १२०० ॥ ९०० । 


कुंधुजिन बैशाखशुह्ला प्रतिपदाके दिन प्रदोपसमयम अपने जन्मनक्षत्रके रहते एक हजार 
मुनियोसे सहित होते हुए सम्मेदशिखरसे सिद्धिकों प्राप्त हुए हैं ॥ १२०१॥ (१००० । 


अरनाथ भगवान्‌ चैत्रकृष्णा अमावस्याके दिन प्रत्यूषकालमें अपने जन्मनक्षत्रके रहते 
एक हजार मुनियोके साथ सम्मेदशिखरसे मोक्षको प्राप्त हुए हैं ॥ १२०२॥ १०००। 


कुक-> ५००१७ ७०७ ७० ७७ ५ ७७७ ०-७७ ० ०, + ० कल न ३ > >9० >० 


१ द्‌ छसयदुदा, २ दब पज्जूसे. ३ द्‌ व किण्हपदोते ४ द्‌ व संजदा पिद्धा. ५ दृ दिपिम्मि, 


१०२ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. १२०३- 


पंचमिपदोससमए फर्गुणबहुरुम्मि भरणिणक्खत्ते । सम्मेदे मछिजिणों पंचसयसमं गदो! सोक्खं ॥ १२०३ 


५०० | 

फग्गुणकिण्दे बारसिपदोससमयम्मि जम्मणक्खत्ते । सम्मेदे सिद्धिगदो सुब्वददेओो सहस्ससंजुत्तो ॥ १२०४ 
१५००० 3 

वहसाहकिण्ह्चोदसिपच्चूसे जम्मभम्मि सम्मेदे । णिस्सेयससंपण्णो सम सहस्सेण णमिस्रामी ॥ १२०७ 
१००० | 

बहुलदट्मीपदोसे आसाढे जम्मभम्मि उज्जते । छत्तीसाधियपणसयसहिदो णेमीसरो सिद्धों ॥ १२०६ 
७५४३६ । 

सिद्ससमीपदोसे सावणमासम्मि जम्मणक्खत्ते । सम्मेदे पासजिणो छत्तीसजुदो गदो मोक्ख ॥ १२०७ 
३६९ । 


कत्तियकिण्दे चोदसिपच्चुसे' सादिणामणक्खत्ते । पावाएु णयरीण एक्को वीरेसरो सिद्धो ॥ १२०८ 
१ 
डसदो चोदसदिवसे दुदिण वीरेसरस्स सेसाणं । मासेण य विणिवित्ते जोगादो मुत्तिसंपण्णो ॥ १२०५९ 
डसद्दो य वासु पुजो णेमी पल्ंकबद्धयों प्िद्धा । काउस्सग्गेण जिणा सेखा मुत्ति समावण्णा ॥ १२१० 
मल्िनाथ तीथकर फाल्गुनकृष्णा पंचमीको प्रदोषसमयर्म भरणीनक्षत्रके रहत सम्मेदशिखरसे 
पांचसो मुनियोंके साथ मोक्षको प्राप्त हुए हैं ॥ १२०३ ॥ ५०० । 
सुब्रतदेव फाल्गुनकृष्णा बारसके दिन ग्रदोषसमयम अपने जन्मनक्षत्रके रहते एक हजार 
मुनियोंसे सहित होते हुए सम्मेदशिखरसे सिद्विको प्राप्त हुए हैं ॥ १२०४ ॥ १००० । 
नमिनाथ स्वामी वैशाखक्ृष्णा चतुर्देशीके दिन प्रत्यूषकालमें अपने जन्मनक्षत्रके रहते 
सम्मेदशिखरसे एक हजार मुनियोंके साथ निश्रेयसपदको प्राप्त हुए हैं॥ १२०५ ॥ १००० । 
भगवान्‌ नेमीश्वर आपाढ्कृष्णा अष्टमीके दिन प्रदोपकाठमें अपने जन्मनक्षत्रक्ते रहते 
पांचसोी छत्तीस मुनियोंसे सहित होते हुए ऊजयन्तगिरिसे सिद्ध हुए हैं ॥ १२०६ ॥ ५३६। 
पाश्वनाथ जिनेन्द्र श्रावणमासमें शुकृपक्षकी सप्तमीको प्रदोपकालमें अपने जन्मनक्षत्रके 
रहते छत्तीस मुनियोसे युक्त होते हुए सम्मेदशिखरसे मोक्षको प्राप्त हुए हैं || १२०७ ॥ ३६। 
भगवान्‌ वीरेश्वर कार्तिककृष्णा चतुर्देशीके दिन प्रत्यूषकाछमे खाति नामक नक्षत्रके 
रहते पावापुरसे अकेले ही सिद्ध हुए हैं ॥ १२०८ ॥ १। 
भगवान्‌ ऋषभदेवने चौदह दिन पहिले, महावीर खामीने दो दिन पहिले, और शेष 
तीथकरोंने एक मास पृवमें योगसे विनिदृत्त होनेपर मुक्तिको प्राप्त किया है ॥ १२०९ ॥ 
भगवान्‌ ऋषमनाथ, वासुपूज्य और नेमिनाथ पल्यंकबद्धआसनसे, तथा शेष जिनेन्द्र 
कायोत्सगैसे मुक्तिको प्राप्त हुए हैं ॥ १२१० ॥ 


किम ७ ०३४४७ ०५५१० ५४३॥ ००७ ब्रग्रव॥ 8७:28 :७००४ ०५०७ ६ 


१ दब तयस्तमगदो, २ द्‌ तिद्धा, हे द्‌ ब 'पज्जूसे. ४ द्‌ पह़ंकउड़या 


-9. १२९४ ] चउत्थो महाधियारों [ ३०३ 


वसनन्‍्ततिलकम्‌--- 
शओरट्रकम्मणियरे दलिदूण लद्धंणिस्सेयसा जिणवरा जगवंदणिज्ञां । 
सिछधिं. दिसंतु तुरिदं सिरिबालचंदंसिद्धांतियप्पहुदिभव्वजणाण' सब्बे ॥ १२११ 
दुसमंते चडसीदी कमसो अणुबद्धकेवली दोति । बाद्त्तरि चडदालं सेयेसे वासुपुज्े य ॥ १२१२ 
पत्तेय ८2४७ | से ७२ | वा ४४ । 
विमलजिणे चालीस णवसु तदो चउविवजिदा कमसो | तिण्णि च्विय पासजिणे तिण्णि श्विय वडुमाणम्मि ॥ १२१३ 


४० | ३६। ३२ । २८ । २४७। २० । १६। १९। ८ | ४ । ३ | ३। 
आ सत्तममकसय उवरितिणु णठ॒॑दि णठदि चडसीदी । सेसेसु पृथ्वसंखा हवेति अणुबद्धकेवी अहवा ।। १२१ छँ 
पत्तेय १०० | १०० | १०० | १०० | १०० । १०० | १०० | ९० | ९० | ९० । ९०। ८४। 
४० | ३६। ३२। २८। २४७। २० । १६ । १९। ८ । ४ । ३। ३ | 


जिन्होंने घोर अष्ट कर्मोके समूहको नष्ट करके निश्रेयसपदको प्राप्त कर लिया है और 
जो जगतके बन्दनीय हैं ऐसे वे सब॑ जिनेन्द्र शीघ्र ही, श्रीबाल्चन्द्र सेद्रांतित आदि भव्यजनोंको 
माफ़ प्रदान करें ॥ १२११ ॥ 


आदिनाथसे लेकर दशवें तीथकर तक चौरासी, तथा श्रेयांस और वासुप्ृज्य भगवानके 
क्रमसे बहत्तत ओर चबालीस अनुबद्ध केवली हुए हैं ॥ १२१२ ॥ 


ऋषपभादि प्रत्येकके ८9 । श्रेयांस ७२ । वासुपूज्य 9४ । 


विमलनाथ भगवानके चालीस, फिर इसके आगे नो तीथकरोंके क्रमसे उत्तरोत्तर चार 
चार हीन, पाश्चनाथ जिनेन्द्रके तीन, और वधमान स्वरामीक भी तीन ही अनुबद्ध केबली हुए 
हैं ॥ १२१३ ॥ 

बिमछ ४० | अनंत ३६ | धम ३२। शान्ति २८ | कुँथधु २४ । अर २० । मल्लि 

१६ | सुत्रत १२ | नमि ८। नेमि ४ | पाश्व ३। वीर ३। 


अथवा सातवें तीथैकर तक एकसौ, इसके आगे तीन तीथैकरोंके नब्बे, पुनः नब्बे, 
चोरासी, और शेष तीथेकरोंके पूर्वोक्त संख्याप्रमाण ही अनुबद्ध केवली हुए हैं ॥ १२१४॥ 


ऋषम १०० । अजित १०० | संभव १०० | अभि. १०० । सुमति १०० । पद्ष 
१०० । सुपाथे १०० । चन्द्र ९० । पुष्प ९० । शीतल ९० । श्रेयांस ९० । 
वासु. ८४ | विमठ ४० | अनन्त ३६। धरम ३२ | शान्ति २८। कुंथु २४ । 
अर २० । मछ्ठि १६ | सुब्रत १२ । नमि ८ | नेमि 8४ । पाश्व ३। वीर ३। 


१ जगवदंणिम्नं,. २ द व चंदं सिद्धंतियं पहुदिसब्जणाण. दे ब-पुस्तके एबा गाथा नास्ति. 


२०४ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. १२१५- 


उसहतियाणं सिससा वीससद्दस्सा यणुत्तरेसु गदा' । कमसो पंचजिणेसुं तत्तो बारससहस्साणिं ॥ १२१७ 

का २०००० | २०७०० | ९०००० | १६००० | १२९००० | १२००० | १२००० | १२००० | 
तत्तो पंचाजिणेसुं एकारसहस्सयाणि पक्तेक्क । पंचसु सामिसु तक्तो एक्रेक्के दससहस्साणिं ॥ १२१६ 
११०००| ११९१०००]। ९१७०००|। ९१९०००| १९१०००॥। १००००|।१००००।॥। १००००। १००००॥) १००००७०॥ 
अट्टा सीदिसयाणिं कमेण सेसेसु जिणयारिंदेसुं । गबणणभभट्टसगसगदोअंककमेण सब्वपरिमां ॥ १२१७ 


6८०० | ८८०० | ८८०० | 44०० | ८८०० | ८८०० | संमेलिदा २७७८०० । 
। अणुत्तर गदू । 
सट्टिसहस्सा णवसयसहिदा सिद्धि गदा भदीण गणा। डसहस्स अजिपपहुणो एकसया सत्तद्त्तरिसदस्सा॥ ३२१८ 
६०९०० | ७७१०० | 
सत्तरिसदस्सहागिसयसंजुत्ता संभवरुस हगिछक्ख । दो लकक्‍्खा एक्कसय सीदि्सिहस्साणि णंद्णजिणस्स।॥ १२१५९ 
१७०१०० | २८०१०० | 


ऋषमादिक तीन तीथैकरोंके क्रमसे बीस बीस हजार और इसके आगे पांच तीथ॑करोंके 
बारह बारह हजार शिष्य अनुत्तर विमानोंमें गये है ॥ १२१५ ॥ 

ऋषभ २०००० | अजित २०००० | संभव २०००० | अभि १२००० | 

सुमति १२००० | पद्म १२००० । सुपाश्व १२००० । चन्द्र १२००० | 

इसके आगे पांच तीथैकरोंमेंसे प्रत्येकके ग्याहह हजार और फिर पांच तीथेकरोंमेंसे 
एक एकके दश हजार शिष्य अनुत्तर विमानोंमें गये हैं ॥| १२१६ ॥ 

पुष्प, ११०००। शीतछ ११०००। श्रेयांस ११००० ॥। वाघु. ११००० | 

विमल ११००० | अनंत १०००० | धरम १००००। शान्ति १०००० | 

कुथु १०८०० | अर १०००० | 

इसके आगे शेष जिनेन्द्रोंके क्रमसे अठासीसी शिष्य अनुत्तर विमानोंमे गये हैं । 
अनुत्तर विमानोमें जानेवाले इन सब शिष्योका प्रमाण अकक्रमसे शून्य, शून्य, आठ, सात, सात 
और दो, इन अकोंसे निमित संख्याके बराबर है ॥ १२१७॥ 

मल्ठलि ८८००। सुत्रत ८८०० । नमि ८८०० | नेमि ८८०० | पाश्व ८८०० | 

वर्धमान ८८०० | सम्मिठिति २७७८०० । 

अनुत्तर जानेवालोंका कथन समाप्त हुआ | 

भगवान्‌ ऋषभनाथके साठ हजार नौसौ, और अजित प्रभुके सतत्तर हजार एकसी 
यतिगण सिद्धिको प्राप्त हुए हैं ॥ १२१८॥ ऋ. ६०९०० | अजि, ७७१०० । 

सम्मवनाथ स्वामीके एक लाख सत्तर हजार एकसा, और नम्दन जिनेन्द्रके दो छझाख 
अस्सी हजार एकसीा यतिगण सिद्ध हुए हैं ॥ १२१९॥ से. १७०१०० | अभि. २८०१००। 


१ दब गदो. 


“9५ १२२६ |] चउत्यो महाधियारो [ ३९७७ 


रूफलाणि तिण्णि सोलससएहद्िं जुत्ताणि सुमहसामिस्स । 
चोदससहस्ससहिदा पड़मप्पह्ामिणवरस्स तियलक्खा ॥ १२२० 
३०१ ६००७ ३१४००० | 
पंचासीदिसहस्सा दे लकक्‍्खा छस्सया सुपासस्स । चडतीससहस्सजुदा दो लक्खा चेदपद्दपहुणो ॥ १२२१ 
२८५६०० | २३४००० ॥। 
डणसीदिसहस्साणं इगिलक्खं छस्सयाणि सुविदिस्स | सीदिसहस्सो छस्सयजुत्ता दि सीयलस्स देवस्स ॥१२२२ 
१७९६०० | ८०६०० । 
पण्णट्विसहस्साणि सेयंसजिणस्स कछस्सयाणिं पि । चउवण्णसहस्साईं ठश्च सया वासुपुजस्स ॥ १२२३ 
६७६०० | ५४६०० । 
एक्रावण्णसहस्सा तिण्णि सयाणिं पि विमलऊणाहस्स । तेत्तियमेत्तसहस्सा वियसयद्दीणा भणंतस्स ॥ १२२४ 
७१३०० | ५१००० । 
उणवण्णसहस्साणिं सत्तसएहिं जुदाणि धम्मस्स । अडदालसदस्साइं चस्तारि सदाणि संदिस्स ॥ १२२५ 
9४९७०० | ३४८४०० | 
छादालसहस्साणि भट्टसदाणिं च कुंथुणाहस्स । सत्तत्तीससहस्सा दोसयजुत्ता य अरजिणिंद्स्स ॥ १२२६ 
४६८०० | ३७२०० | 


सुमतिनाथ स्वामीके तीन लाख सोलहसो, और पदूमप्रभ जिनेन्द्रके तीन छाख चौदढ 
हजार मुनि सिद्ध हुए ॥ १२२०॥ सुम. ३०१६०० | प. ३१४००० । 


सुपा्थंनाथ भगवान्‌के दो छाख पचासी हजार छहसी, और चन्द्रप्रभ प्रमुके दो छाख 
बातीस हजार यति मुक्त हुए ॥ १२२१॥ सुपा. २८५६०० | चे. २३४००० । 


सुविधिनाथ भगवानके एक ठाख उन्यासी हजार छहसी, और शीतलदेवंके अस्सी हजार 
छहसौ ऋषि मुक्तिको प्राप्त हुए ॥ १२२२॥ सुबि, १७९६०० । शी. ८०६०० | 


श्रेयांसजिनके पैंसठ हजार छहसी, और वासुप्ृज्य भगवानके चौवन हजार छहसौ मुनि 
मोक्षको प्राप्त हुए ॥ १२२३॥ श्रे. ६५६०० | वा, ५४६०० | 

विमलनाथ तीथकरके इक्यावन हजार तीनसौ, और अनन्तनाथजिनके तीनसौ कम इतने ही 
अथोत्‌ इक्यावन हजार यति सिद्ध हुए ॥ १२२४७ ॥ वि. ५१३०० | अन. ५१००० | 


धमनाथ ग्रभुके उनंचास हजार सातसो, ओर शान्तिनाथ खामीके अडतालीस हजार 
चारसो ऋषि सिद्धपदको प्राप्त हुए ॥ १२२५॥ ध. ४९७०० । शा. ४८४०० । 


कुंथुनाथ तीर्थंकरके छयालीस हजार आठ्सौ, और अरनाथ जिनेन्द्रके सैंतीस हजार दोसौ 
मुनि मुक्त हुए ॥ १२२६॥ कुं, ४६८०० । अर ३७२०० । 
१ ब तिसयलक्खा. २ दब सहस्सं. दे दृब जताहिं. 
१9, 89 
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अट्टावीससहस्सा अट्टसदाणिं पि मछिणाहस्स । उणवीससहस्साई दोण्णि सया सुब्वदज़िणएस्स ॥ १२२७ 
२८८०० | १९२०० । 
णव य सहस्सा छस्सयसंजुत्ता णमिजिणस्स सिस्सगणा । णेमिस्स अडसहस्सा बासट्टिसयाणि पासस्स ॥ १२२८ 
५६०० | ८००० | ६२०० । 
चउदालसया वीरेसरस्स सब्वाण मेलिदुपमार्ण । चउवीसदिलक्खाणें चड सट्टिसहस्सचठ सयाणि त्ति ॥ १२२९ 
४३०० | २४६४४०० । 
उसदहादिसोलसाणं केवलणाणप्पसूदिदिवसम्मि । पढम चिय सिस्सगणा णिस्सेयससंपर्य पत्ता ॥ १२३० 
कुंधुचडक्के कमसो इगिदुतिछम्माससमयपेरंते । णमिपहुदिनीणदेसुं हगिदुतिछब्वाससंखाए ॥ १२३१ 
१॥२।३। ६। १॥।२।३।६। 
सोहम्मादियउवरिमगेवजा जाव उवगदा सग्गं । उसहादीणं सिस्सा ताण पमा्ण परुवेमी ॥ १२३२ 
इगिसय तिण्णिसहस्सा णवसयभ्षब्भाहियदोसहस्साणि । 
णत्रसथणवयसहस्सा णव्सयसंजुत्तसगसहस्साणिं ॥ १२३३ 
३१०० | २९०० | ९९०० | ७९०० । 


मछिनाथ भगवानके अट्टाईस हजार आठसी, और सुत्रतजिनके उन्नीस हजार दोसो 
यति सिद्ध हुए ॥ १२२७ || म. २८८०० । सुत्र. १९२०० । 


नमिनाथ जिनेन्द्रके नो हजार छहसो, नेमिनाथके आठ हजार, और पार्श्चनाथ भगवान्‌के 
बासठसी शिष्यगण सिद्धपदको प्राप्त हुए ॥ १२२८ ॥ 
न. ९६०० | ने, ८००० । पा. ६२०० | 
वीरेश्वरके चवालीससो शिष्यगण मुक्तिको प्राप्त हुए। सब रिष्योंका सम्मिलित प्रमाण 


चौबीस ठाख चोसठ हजार चारसी होता है ॥| १२२९॥ वीर ४४०० | सम्मिठित २४६४४०० । 


३ हा 


ऋषभादिक सोलह तीथकरोंके शिष्यगण केबठलज्ञान उत्पन्न होनेके दिन पहिले ही निश्रेयस- 
सपदाको प्रात हुए ॥ १२३० ॥ 

कुथुनाथ आदिक चार तीथेकरोंके शिष्यगण क्रमसे एक, दो, तीन, और छह मासतक 
तथा नमिनाथप्रभ्नति चार जिनेन्द्रोंके शिष्यगण एक, दो, तीन और छह वषेतक निश्रेयसपदको 
श्राप्त हुए ॥ १२३१॥ ९, २, ३, ६। ९, २, २, ६। 

ऋषभादिक तीर्थकरोंके जो शिष्य सौधमसे रेकर ऊच्बे ग्रेवयक तक स्वगेको प्राप्त हुए 
हैं, उनके प्रमाणका प्ररूपण किया जाता है ॥ १२३१२॥ 

तीन हजार एकसौी, नौसी अधिक दो हजार, नो हजार नौसौ, सात हजार नौसौ, छह 
हजार चारसी, चाठीससो, दो हजार चारसौ, चालीससो, प्रत्येकके चारसौके साथ नो हजार और 


१ द्‌ व परिमाणं. २द व ढम्माससंखाएं. 
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चउसयछसहस्साणि चालसया दो सहस्स चारि सया । 
चालरुसया पत्तेक चारिसदेण वि य णव अड सहस्सा ॥ १२३४ 
६३०० | ४००० | २४०० | ४००० | ९४०० | «३०० | 
चउसयसत्तसहस्सा चठसयअदिरित्तछस्सहस्साणिं । सगसयसंखासमधियपंचसहस्सा पण सहरसा ॥ १२३५ 
७४३०० | ६३४०० | ५७०० | ७००० | 
तियसयचउस्सहस्सा छस्सयसंजुत्ततियसहस्साणि । दोसयजुद॒तिसहस्सा भट्टसयव्भदियदोसहस्साणि ॥ १२३६ 
४३०० । ३६०० । ३२०० | २८०० | 
चउसदजुद॒दुसहस्सा दोण्णि सहस्साणि सोलससयाणि। बारससया सहस्स अट्टसयाणि जहा कमसो ॥ १२३७ 
२४०० | २००० । १६०० | १२०० | १००० | ८०० 
लक्खं पंचसहस्सा अट्टसयाणि पि मिलिदपरिमा्णं । विणयसुद्णियमसंजमभरिदाणं भावसमणाणं ॥ १२३८ 
१०१०८०० | 
तियवार्सा अडमार्स पक्खे तह तदियक्रालअवसेसे । सिद्धो रिसहजिणिंदो वीरों तुरिमस्स तेत्तिप सेसे ॥ १२३९ 
वा ३, मा ८, दि १५ । 
सिद्धि गदम्मि उसे सायरकोडडीण पण्णलक्खेसु । वोलीणेसु अजिओ णिस्सेयससपर्य पत्तों ॥ १२४० 


स्रीं ५०००००८००५७०००००००५ 


आठ हजार अर्थात्‌ नौ हजार चारसी ओर आठ हजार चारसौ, सात हजार चारसी, चारसो अधिक 
छह हजार, सातसौ संख्यास अधिक पांच हजार, पांच हजार, चार हजार तीनसी, छहसी सहित 
तीन हजार, दोसौ सहित तीन हजार, आठसो अधिक दो हजार, चारसीसे युक्त दो हजार, 
दो हजार, सोछहसी, वारहसी, एक हजार, और आठसी, इसप्रकार क्रमसे ये ऋषभादिक चौबीस 
तीथैकरोंके शिष्य सौधमादिकको प्राप्त हुए ॥ १२३३१-१२३७॥ 

ऋ, ३१००। आजि. २९०० ॥ से. ९९००। अभि, ७९०० | सुम. ६४०० | 

प, ४००० । सुत्रा. २४०० | चे. ४७०००। पुष्प, ९४००। शी. ८४००। 

श्रे ७99००। वा. ६४०० । वि. ५७०० । अने, ५००० । ध. ०७२०० । 

शा, ३२६०० | कु. २३२०० | अर २८००। म. २४०० | सुत्र. २००० । 

न. १६०० | ने. १२०० | पा. १००० |। व. ८०० ॥। 

विनय, श्रत, नियम और संयमसे युक्त इन सब भावमुनियोंका सम्मिलित प्रमाण एक 
टाख पांच हजार आठसीो होता है ॥ १२३८ ॥ १०७०८०० । 

तृतीय कालमें तीन वर्ष, आठ मास ओर एक पक्षके अवशिष्ट रहनेपर ऋषभ जिनेन्द्र, 
तथा इतना ही चतुथ काल्में अवशेप रहनेपर वीर प्रभु सिद्धपदको प्राप्त हुए ॥ १२३९॥ 

वर्ष ३, मास ८, दिन १५। 

भगवान्‌ ऋषभदेवके मुक्त हो जानेके पश्चात्‌ पचास लाख करोड़ सागरोंके व्यतीत 

होनेपर अजितनाथ तीथैकरने निश्नेयससंपदाको प्राप्त किया | १२४० || सा. ५० छाख करोड़ | 
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१ बे चारिसहस्सा पणसहस्सा, २ द्‌ बसयाणं, ३ दब वालो, ४ द ष पत्ता. 
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उवद्दीसु तीस' दुसणवसंखेसुं कोडिलक्खपहदेसुं. । तत्तो कमेण संभवर्णदूणसुमदी गदा सिद्धि ॥ १२४१ 


३००००००००००००० | १७०७०७००००००००० | ९००७००७०७००००००७ | 
उवबहिउवमाण णउदी णडसु सहस्सेसु कोडिपहदेसु' । 
तत्तो गदेसु कमसो सिद्धो पठमप्पद्टी सुपासो य॑ ॥ १२४२ 


९०००००००५०५००० | ९००७०७७००००००० | 


णवश्नयणउदिणवेशुं कोडिहदेसुं समुदडवसाणं । जादेस तदो सिद्धा चंदप्पदसुविद्दितीयलथा' ॥ १२४३ 
९९००००००००० | ९५५०७०००००० | ९०००००००७ | 
छष्वीससहस्साधियछसट्टिलेक्खेशि सायरसएण । ऊणम्मि कोडिसायरकाले सिद्धो य सेयेसो ॥ १२४४ 
९९९९००० व रिण ६६२६००० । 
चडवण्णतीसणवचउसायरउवसेसु तद्द अदीदेसु । सिद्धो य वासुपुज्ञो कमेण विमलो अणं॑तधम्मा ये ॥ १२४५ 
७५४ । ३० ।९। ४ । 
विसु सायरोवमेसुं तिचरणपल्लूणिएसु संतिजिणो । पलिदोवमस्स अड्डे तत्तों सिद्धि गदो कुंधू ॥ १२४६ 
सा३रिणप ३ [कु प १ 
४ २ 


॥ 


छत मय न कला कक 8 केस +न -गबननपगरन कक कक न नकल नमननन्न्य- 


इसके आगे तीस छाख करोड, दश लागख करोड और नो ठाख करोड सागरोंके चले 

जानिपर ऋमसे सम्मव, अभिनन्दन और सुमतिनाथ भगवान्‌ सिद्धिको प्राप्त हुए ॥ १२४१॥ 
३० छाख करोड़ | १० छाख करोड़ | ९ छाख करोड़ | 

इसके पश्चात्‌ नब्बे हजार करोड़ और नो हजार करोंड सागरोंके बीत जानेपर क्रमसे 
पद्म्रम और सुपाश्वनाथ तीथेकर सिद्ध हुए॥ ११०२ ॥ ९० हजार करोड। ९, हजार करोड। 

इसके पश्चात्‌ एक करोड़से गुणित नौसी, नब्बे ओर नो सागरोपम अर्थात्‌ नौसौ करोड़ 
सागरोपम, नब्बे करोड़ सागरोपम और नो करोड़ सागरोपमोंके चछे जानिपर ऋमसे चन्द्रप्रभ, 
सुर्विधिनाथ और शीतलनाथ भगवान्‌ सिद्ध हुए ॥ १२४३ ॥ 

९०० करोड | ९० करोड | ९ करोड | 


8. रू 


छ्यासठ ठाख छब्बीस हजार सो सागर कम एक करोड सागरप्रमाण कालके चले 
जानेपर भगवान्‌ श्रेयांस सिद्ध हुए॥ १५४४ ॥ सा. ३३७३९०० | 

पश्चात्‌ चौवन, तीस, नो और चार सागरोपमोंके व्यतीत होनेपर क्रमसे वासुप्ृज्य, विमल, 
अनन्त और धमनाथ तीथकर सिद्ध हुए ॥ १२४५ ॥ ५४ | ३० ।९। ४ । 


इसके पश्चात्‌ पोन पल्‍य कम तीन सागरोपमोंके व्यतीत होनेपर शान्तिनाथ जिनेन्द्र 
और फिर अद्ध पल्‍योपमकालके बीत जानेपर भगवान्‌ कुंथुनाथ मुक्तिको प्राप्त हुए ॥ १२४६ ॥ 
पा सा० ३-१. ४ । प. ३ | 
१द्बतीत. २द्ब पहुदेतुं, बे दब पहुदीठ. ४ द्‌ व ऐिदा पउमणहा मुपासा य. 
५ दब जादे स तदो, दे दृब सृहरती, ७ ब छत्तद्वि. ८ ब अणगंतथम्मो य- 


-9. १२०२ ] चउत्थो महाधियारो [ रै०९ 


पलिदोवमस्स पादे इगिकोडिसहस्सवस्सपरिहीणे । भरदेभो मलछिजिणो कोडिसहस्सम्मि वासाणं ॥ १२४७ 


अप॥ रिण चवरस १०००००००००० | मल्ि १०००००००००० | 
है. 


चठवण्णछक्कपंचसु लक्खेसुं ववगदेसु वासाणं । कमसो सिद्धि पत्त।' सुब्वयणमिणेमिजिणणाहाँ ॥ १२४८ 
वास ५४००००० | ६००००० | ५८००००० । 
तेसीदिसहस्सेसुं पण्णाधियसगसण्सु जादेसु । तत्तो पास्तों सिद्धों पण्णब्भहियम्सि दोस्ए बीरो ॥ १२४९ 
6३७०० | २७० । 
। कम्मक्खयंतर समत्ते । 
पुच्वंगब्भहियाणि सायरडवर्माणकोडिलक्खाणि । पण्णास तित्थवद्टणकालों उसहर्स णिद्दिह्रो' ॥ १२७० 
७००००००००००००० पुच्बंग ६ । 

पुन्व॑ंगतयजदाई समुहडवमाण कोडिलक्खाणें । तीस चिय सो कालो अजियजिणिंदरुप्त णादब्वों ॥ १२५१ 
सा ३००००००००००००० पुव्नंग ३ | 

चउपुव्वंगजुदाइं समुदुडबमाण कोडिलक्खाणि । दसमेत्ताईं भणिदों संभवसामिस्स सो कालो ॥ १२७५२ 
सा १००००००००००००० पुच्वंग ४ । 


पश्चात्‌ एक हजार करोड़ वर्ष कम पाव पल्योपमके बीत जानिपर अरनाथ भगवान्‌ और 

फिर एक हजार करोड़ वर्षोके पश्चात्‌ मछिनाथजिन मुक्त हुए ॥ १२४७ ॥ 
प. ई -- वषे १००० करोड | १००० करोड़ | 

इसके पश्चात्‌ चोवबन लाख, छह छाख ओर पांच छाख वर्षेके बीत जानेपर क्रमसे 

सुत्रत, नमि ओर नेमिनाथ जिनन्द्र मुक्तिको ग्राप्त हुए ॥ १२४८ ॥ 
बप ५४ लाख | ६ लाख | ५ लाख । 

इसके पश्चात्‌ तेगसी हजार सातसी पचास वर्षोके बीत जानेपर पाश्वनाथ ती4कर और 

फिर दोसौ पचास वर्षोके बीत जानिपर वीर भगवान्‌ सिद्ध हुए ॥ १२४९॥ 
८२७५० | २७० | 
मोक्षका अन्तर समाप्त हुआ । 


भगवान्‌ ऋपषभनाथका तीथेग्रवतनकाल एक प्रूवांग अधिक पचास राख करोड़ सागर- 
प्रमाण कहा गया है ॥ १२५० ॥ सा. ५० छाख करोड़ + पूर्वांग १ । 

अजितनाथ तीथैकरका वह ॒तीथप्रवतेनकाल तीन पूब्रांग सहित तीस छाख करोड़ 
सागरोपमप्रमाण जानना चाहिये ॥ १२५१॥ सा. ३० छाख करोड़ + प्रूवोंग ३ । 

सम्मवनाथ स्वामीका वह काल चार पूवरोंग सहित दश छाख करोड़ सागरोपमप्रमाण 
कहा गया है ॥ १२५२ || सा. १० राख करोड़ + प्रवांग ४ । 


१ दब पत्तो. २ द्‌ व जिणणाहं. दे द्‌ ब णिदिद्वा, 


३१० ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. १२५३० 


चउपुब्बंगजुदाई वारिधिउवमाण कोडिलक्खाणिं । णवमेत्ताणिं कद्दिदों णंदंणसामिस्स सो समझो ॥| १२५३ 
0९०७००७००००००००० पुश्वंग छुे 


चउपुच्वंगब्भहिया पोदि उवमाण णडदिसमेत्ता्णं । कोडिसद्वस्सा दि पुढे सो समझो सुमइसा।मिस्स ॥ १२५४ 


९००००००००००० ग ४। 


घउपुव्वंगब्भादिया सिंधुवमा णवसहस्सकोडीओ ॥। तित्थपवष्टणलमओो पडमप्पहजिणवरिंद्र्स ॥ १२०५ 
९०००००००००० अग ४ । 


घठपुव्वंगजुदाओ णवसयकाडीभो जलहिउवमाणं । धम्म्पयट्टणकालप्पमराणमेदं सुपासस्स ॥ १२०६ 
९७७०००००००० अंग छ। 


चउपुव्वंगजुदाओ रगणायरडवमणउदिकोडीओ । णिस्सेयपयपयट्टणकालो चेदप्पहजिणस्स ॥ १२७७ 
0०००००००० अंग 39 


अडवीसपुन्वर्भंगाधियपक्चउत्थभायहीणाओ । मयरायरउवमा्ण णवकोडीओ समधिआभो ॥ १२७८ 


<९९९९९९९ प्‌ ९९९९०९००९००९९०५९५९ प्‌ ३ रिण अंग २८। 
है 


अदिरेगस्स पमाणं पुच्वाणं लक्खमेक्षपरिमाणं । मोर॑ंखस्सेणिपयट्टणकालो सिरिपुृप्फदृतस्स ॥ १२५९ 
१०००००७ 
अभिनन्दन स्वामीका वह कार चार पूवांग सहित नो छाख करोड़ सागरोपमग्रमाण 
कहा गया है ॥ १२५३॥ सा. ९ लाख करोड़ + पूवांग ४ । 
| कक | #५ | किक 
सुमतिनाथ स्वामीकां वह समय चार पूवोंग अधिक नव्बे हजार करोड सागरोपमप्रमाण 
कहा गया है ॥ १२५४ ॥ सा. ९० हजार करोड़ + पू्वांग 9 । 
पदूमप्रभ जिनेन्द्रका तीथप्रवतनसमय चार पूववांग अधिक नो हजार करोड़ सागरोपम- 
प्रमाण है ॥| १२५५ ॥ सा. ९ हजार करोड़ + पू्वांग 8 । 
सुपाथनाथ तीथयकरके प्मग्रवतेनकालका प्रमाण चार पूर्वांग सहित नौसो करोड़ 
सागरोपम है ॥ १२५६ ॥ सा. ९०० करोड़ + प्ूर्वांग 8 । 
चन्द्रप्रभजिनका निश्रेयसपदगप्रवतेनकाल चार पपर्बांग सहित नब्बै करोड़ सागरोपमग्रमाण 
है ॥ १२५७॥ सा. ९० करोड़ + पूवाग 9 । 
श्रीपुष्पदन्त तीथेंकरका मोक्षमार्गप्रवतेनकाल अट्ठाईस पू्वांग अधिक पल्यके चतुथे 
भागसे हीन नौ करोड़ सागरोपमोंसे अधिक है । इस अपिक कालका प्रमाण एक छाख पूवे 
है ॥ १२५८-१२५५९॥॥ 


सा. ८९९९९९९९, प. ९९९९९९९९९९९९९९९६-पृूवॉंग २८ + पूपे १०००००। 


“9. १२६६ ] चउत्यो महाधियारो [ ३११ 


पलिदोवमडुसमधियतोयह्िउवमाण एक्सयदहीणा । रगणायरुवमकोंडी सीयलदेवस्स अद्रित्ता ॥ १२६० 


सा ९९०९८०९९ प ९९९९९०९९९०९०९९९५९९९ | १ 
२ 


अदिरेगस्स पमाणं पणुवीससहस्स होंति पुब्वाणि। छव्वीससहस्साधियवच्छरछावट्रिलक्खपारिद्दीणा ॥ १२६१ 
पु्व २७००० रिण व ६६२६००० । 
इृगिवीसलछफ्खवच्छरविरहिद्पछस्स तिचरणेणूणा । चउवण्णउवहिडवमा सेयंसजिणस्स तित्थकत्तित्त ॥१२६२ 
सा ७५४ वा २१००००० रिण प ३ 
४ 


सउठवण्णलक्खवच्छरऊणियपल्लेण विरहिदा होंति । तीस मद्ण्णवउवमा सो कालो वासुपुज॒स्स ॥ १२६३ 
सा ३० व्‌ ५४००००० रिणप १। 
पण्णरसलक्खवच्छर विरद्दिदपल्लस्स तिचरणेणूणा । णववारिद्विउवमाणा सो काछो विमलणाहस्स ॥ १२६४ 
सा९ व १०००००० रिणप ३ 
ह. 


पण्णाससहस्साधियसगलक्खेणूणपलदलमेत्ते । विरद्दिदवठरों सायरठवर्माणि अणंतसामिस्स ॥ १२६५ 


सा४व ७७००००० रिणप ९ 
२ 


पण्णाससहस्साधियदुलक्खवासूणपल्॒परिद्दीगा । तिण्णि महण्णवउबमा धम्मे धम्मोवदेसणाकांलो ॥ १२६६ 
सा३व २७०००० रिण प १। 


शीतढनाथका तीथप्रवतेनकाल अधे पल्‍योपम और एकसौ सागर कम एक करोड़ सागरो- 

पमप्रमाण काल्से अतिरिक्त है ॥ १२६० ॥ 
सा. ९९०९८९९, प. ९९९९९९९९९९९९९९९:३ । 

इस अतिरिक्ति काल्का प्रमाण छयासठ ठाख छब्बीस हजार वर्ष कम पच्चीस हजार 
पूत्र है ॥ १२६१॥ प्रूत्र २७५०००-- वषे ६६२६००० । 

श्रेयांस जिनेन्द्रका तीथकतृत्वकाल इक्कीस छाख बषे कम एक पल्यके तीन चतुर्थारासे 
रहित चौवन सागरोपमग्रमाण है || १२६२ | सा. ५४ +वषे २१००००० - प. है । 

वासुप्रृज्य भगवान्‌का वह काछ चौवन छाख वषे कम एक पल्यसे रहित तीस सागरोपम- 
प्रमाण है | १२६३ ॥ सा. ३० +वष ५७५४७०००००- प. १। 

विमलनाथ तीथंकरका वह काल पन्द्रह ठाख वर्ष कम पल्यके तीन चतुथोशसे हीन नौ 
सागरोपमप्रमाण है ॥ १२६४ || सा. ९+बष १७५०००००-प. ३। 

अनन्तनाथ खामीका तीथप्रवतेनकाल सात छाख पचास हजार वर्ष कम अधे पल्यमात्रसे 
रहित चार सागरोपमग्रमाण है || १२६७५ ॥ सा. 9+वपष ७५००००-प. ६ | 

धमनाथ खाम्मीके धर्मोपदेशका काल दो छाख पचास हजार वर्ष कम एक पल्यसे हीन 
तीन सागरोपमग्रमाण है ॥ १२६६ || सा. ३ व २५००००- प १। 


१ द्‌ व धम्मोवदेसणों काछो. 


३१२ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. १२६७- 


वारससयाणि पण्णाधरियाणि संवच्छराणि पछछूं । मोक्‍्खोवदेसकालो संतिजिणिंदस्स णिद्दिटं ॥ १२६७ 


प्‌ १ थ १२०० | 
२ 


णभपणदुगसगछक्षट्टाणे णवबसंखवासपरिद्दीणो । पलस्स चउब्भागों सो कालो कुंथुणाहस्स ॥ ११६८ 
प्‌ १ रिंण व ९९९९९०९७२०० । 


। 
कोडिसहस्सा णवसयतेत्तीलसहरसबस्सपरिद्दीणा । णिध्वाणपथपथद्टणकालपमा्ण अरजिणस्स ॥ १२६५९ 
५९००९९६६१०० । 
पणवण्णवस्सलक्खा बावण्णसहस्सछस्सयविहीणा । अपवग्गमंग्गपयड़णकालो सिरिमछिसामिस्स ॥ १२७० 
वा ५३३४७४०० । 
पंचसहस्सजुदाणिं छ श्विय संवच्छराण लक्खाणिं । णिस्सेयपयपयट्टणकालो सुब्वयजिणिंदस्स ॥ १२७१ 
वा ६०५००० । 
अडसयणएक्कसहस्सब्भहियाणं संवच्छशण पणलक्खा । तित्थाबयारवष्टणकालूपमार्ण णमिजिणस्स ॥ १२७२ 
व ५०१८०० ॥ 
चउरासीदिसहस्सा तिण्णि सया होति विडणचालीसा। वरधम्मपयपयद्णकालो सिरिणेमिसामिस्स ॥ १२७३ 
व ८७३८०॥। 


शान्तिनाथ जिनेन्द्रका मोक्षोपदेशकार अद्धे पल्य और बारहसी पचास वर्षप्रमाण कहा 
गया है ॥ १२६७ | प. $ वष १२५७० । 

कुंथुनाथ स्वामीका वह काल शून्य, पांच, दो, सात और छह स्थानोमें नी, इन अंकोंसे 
निर्मित संख्याप्रमाण वर्षोसे हीन पल्यके चतुथभागप्रमाण है ॥ १२६८ ॥ 

प. %- ९९९९९९७२५० । 

अरनाथ जिनेन्द्रके निर्वाणपदप्रवतेनकाछुका प्रमाण तेतीस हजार नौसौ वष कम एक 
हजार करोड़ वर्ष है ॥ १२६९॥ ९९९९९६६१०० । 

श्रीमछिनाथ स्वामीका मोक्ष्मागप्रवलैनका का बावन हजार छहसौसे रहित पचवन 
छाख वर्षप्रमाण है ॥ १५७० || वर्ष ५४४७४०० । 

सुब्रत जिनेन्द्रका निश्रेयसपदप्रवतनकाल छह लाख पांच हजार व्षप्रमाण है ॥ १२७१॥ 

बषे ६०५०००७ | 

नमिनाथ जिनेन्द्रके तीथीवताखतैनकालका प्रमाण पांच छाख एक हजार आठसी वर्ष 
है ॥ १२७२॥ वष ५०१८०० । 

श्रीनमिनाथ स्वामीका उत्कृष्ट धपथके प्रवतनका काल चौरासी हजार तीनसो और 
चालीसके दुगुणे अर्थात्‌ अस्सी वर्षप्रमाण है ॥ १२७३॥ वष ८०३८० । 


१द्थ संग, 


-9. १२८२ ] चउत्थो महाधियारों [ ३१३ 


दोण्णि सया अडद्तत्तरिजुत्ता बासलाण पासणाहस्स । इगिवीससहस्साणि दुदाल वीरस्स सो कालो ॥ १२७४ 
वा २७०८ । वास २१०४२ । 
तो इफे--- 
तित्थपयद्टणकालपमाणं दारुणकम्मविणासयराणे। ज॑ णिस्तुणणंति पढंति थुणंते ते अपवग्गसुद्दाईं छह्ंते ॥ १२७५ 
उसहनजिण णिच्वाणे वासतए भ्रट्रमास मासछे । घोलीणम्मि पविट्टी दुस्समसुसमो तुरिमकाछो ॥ १२०६ 
बा ३, मा ८, दि १५ । 
तस्स य पढमपणसे कोडिंपुब्बाणि आउउक्कस्सो । अडदाला पुटद्दटद्टी पणएसयपणुवीसदंडया उदओ ॥ १२७७ 
पु ४८ | उदय ण२० | पु १००००००० ॥ 
उच्छण्णो सो धम्मो सुविहिप्पमुहेसु सत्ततिस्थेसुं. । सेसेसु सोलसेसु णिरंतरं घम्मसंता्णं ॥ १२७८ 
पछस्स पादमद्ध तिचरणपल्ल खु तिचरणं अछं। पलछसस्‍्स पादमेत्त वोच्छेदो धम्मतित्थस्स ॥ १२७९ 
हुंडाबसाप्पाणिस्स य दोसेण सर्त्त दति विच्छेदा । दिक्‍्खाहिमुद्दाभावे अत्थमिदों धम्मरविदेशो' ॥ १२८० 
भरहों सगरो मधओो सणक्कुमारों य संतिकुंधुअरा। कमसो सुभउमपडमों दरिजयसेणा य बम्हदत्तो य ॥ १२८१ 
एद बारस चक्की पच्चक्खपरोम्खबंदणासपफ्ता । णिव्भरभत्तिसमग्गा सब्वाणं तित्थकत्ताणं ॥ ४२८२ 


पाश्ननाथ स्व्रामीका वह तीथकाल दोसी अठत्तर बषे और बीर भगवान्‌का इक्कीस हजार 
व्यालीस वर्षप्रमाण है || १२७४ || वष २७८ | वष २१०४२ । 

जो तीढ्ण कर्मोका नष्ट करनेवाले इस तीथग्रवतनकालके प्रमाणको सुनते हैं, पढे हैं, 
ओर स्तुति करते हैं, वे मोक्षसग्ताको प्राप्त करते हैं ॥ १२७५॥ 

ऋषभनाथ तीथकरके निवांण होनेके पश्चात्‌ तीन वष और साढ़े आठ मासके व्यतीत 
होनपर दुपमसुपमा नामक चतुर्थ काल प्रविष्ट हआ ॥ १२७६ ॥ वर्ष ३, मास ८, दिन १५। 

उस चतु4 काछके प्रथम अ्रवेशमें उत्कूट आयु एक पर्वकोटि, प्ृष्ठभागकी हड्डियां 
अडतालीस, आर शरीरबी उचाई पांचसीा पश्चीस घनुपप्रमाण थी ॥ १२७७॥ 

आयु प्ू4 १०८००००० | प्रष्टास्थियां 9८ ॥ उचाई घ. ५२५ । 

सुविधिनाथकोी आदि लेकर सात तीर्थोम उस धमकी व्युच्छित्ति हुई थी और शेष सोलह 
शथीर्म बमकी परंपग निरन्तर रही हैं || १२७८ ॥ 

उक्त सात तीर्थेमि ऋ्रमसे पाव पल्य, अद्भ पल्य, पौन पल्य, पल्य, पोन पल्य, अद्ध 
पल्य आर पाव पल्यप्रमाण प्रमेतीयका उच्छेद रहा था ॥ ११५७९ ॥ 

हुण्डावसपिणकि दापसे यहां सात घमक विच्छेद होते हैं । उस समय दीक्षाके अभिमुख 
होनेवाटोका अभाव होनेपर घमरूपी सूयदेव अस्तमित होगया था ॥ १२८०॥ 

भरत, सगर, मध्वा, सनत्कुमार, शान्ति, कुंथु, अर, धभौम, पद्म, हरिपेण, ज॑यसेन और 
ब्रह्म॑दत्त, ये ऋमसे बारह चक्रवर्ती सब तीथकरोंकी प्रत्यक्ष एवं परोक्ष वंदनामें आसक्त और अत्यन्त 
गाढ भाक्तिसे परिष्रण रहे हैं ॥ १२८१-१२८२॥ 
..._१ द्‌ तोदिक, ब तोदक. २ द्‌ व विणासणराणं. ६ द्‌ सती”. ४ दब वत्ति. ५द्‌ ब विच्छेदो. 


८६ दब धम्मवर. ७ द्‌ व पउमो. 
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रिसहेसरस्स भरहो सगरो अजिएसरस्स पश्चक्खं । मधवा सणक्कुमारों दो चक्की धम्मसंतिविश्वाले ॥ १२८३ 
अह संतिकुंथुभरजिण तित्थयरा ते च चक्रवद्धित्ते । एको सुभउमचक्की अरमलछीअंतरालम्सि ॥ १२८४ 
क्षद् पउमचकवट्टी मलीमुणिसुव्वयाण विद्वाले । सुब्वयणमीण मज्झे हरिसेणो णाम चक्कहरों ॥ १२८७ 
जयसेणचक्षवद्दी णमिणेमिजिणाणमंतरालम्मि । तह बम्हदत्तणामों चक्षबई णेमिपासविद्वाले ॥ १२८६ 
चडसहियतीस कोट्टा कादब्वा तिरियरूवर्पतीए । उद्धेणं बे कोट्टा कादूण पढमकोट्रेसु ॥ १२८७ 
पण्णरसेसु जिणिंदा णिरंतरं दोसु सुण्णया तत्तो । तीसु जिणा दो सुण्णा इगि जिण दो सुण्ण एक्क जिणो' ॥ १२८४८ 
दो सुण्णों एक्क जिणो इगि सुण्णो हगि जिणो य इगि सुण्णो । 
दोण्णि ज्िणा इदि' कोट्टा णिद्दिद्वा तित्थकत्ताण" ॥ १२८९ 
दो कोट्रेसु चक्की सुण्ण तेरससु चक्किणो छक्के । 
सुण्ण तिय चक्कि सुण्ण चक्की दो सुण्ण चक्कि सुण्णों य ॥ १२९० 
चक्की दो सुण्णाईं छक्‍्खंडवह्वण चक्कबद्टीण । एद्रे कोट्टा कमसो संदिद्वी एक्क्रदो अंका ॥ १२९१ 
२|२/०|०|०/०/०|० ००० (०००. ०/२|२|२(२|२(२|०|००|२। ०२ | ०० |२|०|२|० |० 
पंच सया पण्णाधियचचउस्सया दोसुहरिद्पणसीदी । दुविहत्ता चडसीदी चाल पणतीस तीस च ॥ १२९२ 


दूँ5 ७०० | ४५० । ८५ | ८४ । ४० । ३५ । ३० । 
२ २ 





भरत चक्रवर्ती ऋषमेश्ररके समक्ष, सगर चत्रवर्ती अजितिश्वके समक्ष, तथा मघवा 
ओर सनत्कुमार ये दो चक्रवर्ती धमनाथ और शान्तिनाथके अन्तरालमें हुए हैं| शान्तिनाथ, कुंथुनाथ 
और अरनाथ, ये तीन चक्रवर्ती होते हुए तीथकर भी थे। सुमौम चक्रवर्ती अरनाथ और मल्िनाथ 
भगवानके अन्तरारुमें, पद्म चक्रवर्ती मछ्ठि और मुनिसुव्रतके अन्तराल्मे, हरिपेण नामक चक्रषर सुब्रत 
और नमिनाथके मध्यमें, जयसेन चक्रवर्ती नमिनाथ और नेमिनाथजिनके अन्तरारुमें, तथा बह्मदत्त 
नामक चक्रवर्ती नेमिनाथ और पाश्वनाथ ती4करके अन्तराल्में हुए हैं ॥ १२८३-१२८६॥ 

तिरछी पंक्तिके रूपमें चोंतीस कोठा, और उध्वेरूपसे दो कोठा बना करके इनमेंसे 
ऊपरके पन्द्रह प्रथम कोठोमें निरन्तर तीथैकर, इसके आगे दो कोठोम शून्य, तीन कोठोमें 
तीयेकर, दोमें शून्य, एकमें जिन, दोमे शून्य, एकमें तीथंकर, दोमें शून्य, एक जिन, एक शून्य, 
एक जिन, एक शून्य और दो जिन, इसप्रकार ये तीथकरोंके कोठे निर्दिष्ट किये गये दें । इनसे 
नीचेके कोठोमेंसे दोमे चक्रवती,तेरहमें शून्य, छहमें चक्रवर्ती, फिर तीन शून्य, चक्रवर्ती, शून्य, चक्रवती 
दो शून्य, चक्रवर्ती, शून्य, चक्रवर्ती और फिर दो शून्य, ये छह खण्डोंके अधिपति चत्रवर्तियोंके क्रमशः 
कोठे हैं जिनमें संदृ्टिके लिये ऋमशः एक ओर दो अंक ग्रहण किये गये हैं || १२८७-१२९१ ॥ 

( संदृष्टि मूलमे देखिये ) 
भरतादिक चत्रवतियोंकी उंचाई क्रमसे पांचसी, पचास अधिक चारसौ, दोसे भाजित 


१ दब छ॒ण्णं. २ द्‌ व जिणा. दे द्‌ व सृण्णो. ७ द्‌ व रंगे. ५ द तित्थकत्तीणं, ६ द ब एण्णा, 
७9 द्‌ व प्रत्योः अधस्तनकोष्ठेषु सवैत्र २स्थाने १हति पाठः। 
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क्षट्टावीस दुचीस वीस पण्णरस सत्त इथ कमसो । दंडा चक्कदराणं भरदप्पमुह्याण उस्सेद्दो ॥ १२९३ 
२८ । २२। २० | १५। ७ । 
आऊकुमारमंडलिअरिजयरज्ञाण संजमठिदीए । चक्कीण कालमाण वोच्छामि जद्दाणुपुब्बीए ॥ १२९४ 
चडरब्भद्दिया सांदी बाह्तत्तरि पुष्वयाणि लवक्खाणि । पंच तिय एक्क वच्छरलक्खाणं पंचणउदि चुलसीदी ॥ १२९५ 
सट्टी तीसं दस तिय वाससहस्साणि सत्त य सयाणि । कमसो भरद्ादीणं चक्कीण आाउपरिमाणं ॥ १२९६ 
क्षाउ पुव्य 4४००००० | पुषव्च ७२०००००। वरिस ७००००० | ३००००० | १००००० | 
९०००० | ८३००० | ६०००० | ३०००० । ६०००० | ३००० | ७७० | 
सत्तत्तरिलक्खारणिं पण्णाससहस्सयाणि पुच्चाणं । पणुवीससहस्साईं चासाण ताईं विगुणाहं ॥ १२९७ 
व्‌ ७७००००० | ५०००० | २७००० | ५०००० | 
पणुवीससहस्साई तेवीससहस्ससत्तसयपण्णा । इग्रिवीससहस्सार्णें पंचसहस्साणि पंचसय। ॥ १२५९८ 
२०००० | २३७०० | २१००० | ७५००० | ७५००॥। 
पणुवीसाधियतिसया तिसयाई अट्टवीस इय कमसो । भरहादिसुचक्कीर्ण कुमारकालस्स परिमाणं ॥ १२९५९ 
३२० । ३०० । २८ । 
पचासी, दोसे विभक्त चौरासी, चालीस, पंतीस, तीस, अद्ठाईंस, बाईस, बीस, पन्द्रह और सात॑ 
धनुपप्रमाण थी | १२९२-१२९३ ॥ 
उत्सेष-- भरत ५००। सगर ४५०। मघवा ६५ ८ ४२३। सनत्‌ £? - ४२। शांति 
४० | कुंथु ३१५। अर ३० | सु. २८। प. २२। हरि.२०। जय. १५। ब्रह्म. ७। 
अब अनुक्रमसे चक्रबतियोंकी आयु, कुमारकाछ, मण्डलीककालठ, अस्जिय-( दिगिजय- ) 
काल, राज्यकाल और संयमकालके प्रमाणकी कहता हूं ॥ १२९४ ॥ 
भरतादिक चक्रवर्तियोंकी आयुका प्रमाण ऋरमसे चार अधिक अस्सी अर्थात्‌ चोरासी 
लाख पूत्र, बहत्तर छाख पे, पांच छठाख वरष, तीन छाख वष, एक टाख व, पंचानबै हजार, चैरासी 
हजार, साठ हजार, तीस हजार, दश हजार, तीन हजार ओर सातसी वष है ॥ ११९५-१२९६॥ 
आयु--भरत पू ८४००००० | सगर पूषे ७२००००० | मघवा वर्ष ५००००० | 
सनत्‌ ३०००००। शान्ति १००००० | कुंथु ९५००० । अर ८४००० | 
सुभोम ६०००० | पक्ष ३०००० | हरिपेण १०००० | जयसेन ३००० | त्र, ७9०० | 
सतत्तर लाख पूष, पचास हजार प्रूव, पदच्चीस हजार वर, फिर इससे दुगुणे अर्थात्‌ 
पचास हजार वे, पत्चीस हजार वष, तेइस हजार सातसौ पचास वर्ष, इक्कीस हजार वर्ष, 
पांच हजार वर्ष, पांचसा वषे, तीनसौ पदच्चास वष, तीनसी वष और अद्भाईस वर्ष, इस क्रमसे 
भरतादिक चत्रवर्तियोंके कुमारकालका प्रमाण है ॥ १२९७-१२९०९ | 
कुमारकाठ-- भरत पूथ 99००००० | सगर पृथ ५०७०० । भधवा बंप २०००० | 
सन. ५००००| शान्ति २५०००। कुशु २३७५०| अर २१००० | सुमौम ५०००। 
पद्म ५०० । हरिपेण ३२५ | जयसेन ३०० । ब्रह्मदत्त २८ । 


साब॥३&0०७ ७७७ न ०००३० ०७१५ ॥ ० ० ० ७ कल ४ क ३७ >> न नकननक 


१ द व पञ्ञमावैदोए. 


३१६ ] तिलोयपण्णत्ती [ 9. ११००- 


एक्क वाससहस्सं पण्णाससहस्सयाणि पुच्वाण । पणुवीससहस्साणि पण्णाससहस्साणि वासाणं ॥ १३०० 
१००० | ७००८० | २०००० | ५०००० | 
पणुवीससहस्साणि तेवीससहस्ससत्तसयपण्णा । इगिवीससहत्साणि पंचसदस्साणि पंचसया ॥ १३०१ 
२७००० | २३७०० | २१००० | ५०००० | ५००। 
पणुवीसाधियतिसया तिसया छप्पण्ण इयकमेण पुढें । मंडलियकालझाणं भरहप्पमुहाण चक्कीर्ण ॥ १३०२ 
३२५॥ ३००॥ ७५६॥। 
अह भरहप्पमुद्दाण भायुधसालासु भुवणविम्हपरा । गदजम्मंतरकयतवबलेण उप्पडदे चक्क ॥ १३०३ 
क्‍्कुप्पत्तिपहिट्टा पूरे कादूण जिणवरिंदाण । पच्छा विजयपयाणं ते पृच्चादिसाए कुब्बंति ॥ १३०४ 
सुरसिंधूए तीरं घरिऊर्ण जंति पुषव्वदिब्भाए । मरुदवणाममण्णे णो कालादों जावमुवजलधि ॥ १३०५ 
अषप्पविसिऊण गंगाउववणवेदीए तोरणहारे । उत्तरमुहेण पि्रिसिय चउरंगबलेण संजत्ता ॥ १३०६ 
गंतुं पुष्वाहिसु्ं दीभाववणस्स वदियादार । सोवाणे चडिदृणं गंगादारश्मिं गच्छ॑ति ॥ १३६०७ 
गतूण लीलाए तण्णिम्मगरम्मदिव्ववणमज्क्षे । पुब्वावरआयामे चडरंगबलाणि अच्छेति ॥ १३०८ 
एक हजार वपपूतं, पचास हजार वपपू्े, पद्चीस हजार वष, पचारा हजार वष, पत्चीस 
हजार बे, तेईस हजार सातसो पचास वष, इक्कीस हजार वर्ष, पांच हजार व५, पांचसा वर, तीनसी 
पश्चीस, तीनसी और छप्पन वे, इस ऋमसे प्रथक्‌ पृथक भरतादिक चक्र्तियोके मण्टडीककाठका 
प्रमाण है ॥ १३००-१३०२॥ 
मण्डडीककाल--- भरत पूत्र १००० | सगर ७००५० | मधदा व २०००० । 
सन. ५००० ०।| शान्ति २५०० ०। कुंथु २३७५०। अर २१००० । सुभाम ५०००। 
पद्म ५०० | हरिपिण ३२५ | जयसेन ३०० | ब्रह्म, ५६ | 
पूव जन्मम किये गये तपके बल्से भरतादिकाँकों आयुधशाद्यआम भुवनको बविस्मित 
करनेवाठा चक्ररत्न उप्तन्न होता € ॥ १३०३॥ 
चक्रकी उत्पात्तिसि अतिशय हपको प्राप्त हुए 4 चक्रवर्ती जिनेन्द्रेंकी प्रजा करके पश्चात्‌ 
बिजयके निमित्त पबदिशामे प्रयाण करते हे ॥| १३०४ ॥ 
वे गंगानदीके तटका सहारा लेबर पूत्रेदिशाभागमें,...(?) कितने ही काठमें, उपसमुद्रपथन्‍त 
जाते हैं ॥ १३०५॥ 
इसके आगे गंगानदीसम्बन्धी उपवनवे्दाके तोरणद्वारम प्रवेश न करके चतुरंग बढ्से 
संयुक्त होते हुए वे चक्रवर्ती उत्तरमुखस प्रवेश करके पृवेंकी ओर जानेंक लिये जम्बूद्वपसम्बन्धी 
उपवनबेदिकाके द्वारम सीढ़ियोंपर चढ़कर गंगाद्वारमे होकर जाते हैं ॥ १३०६-१३ ०७ ॥ 
इसप्रकार छीलामात्रस जाकर पूवेसे पश्चिम तक ठम्बे नदीसम्बन्धी रमणीय दिव्य बनमें 
चतुरंग बल ठहर जांते हैं ॥ १३०८ ॥ 


१ द्‌ ब गंगादारंति, 


-9. १११८ ] चउत्यो महाधियारों [ २३१७ 


मंतीण उवरोधे जलथंभ साहय॑ंति चक्कहरे । दूसतरतुरंगधरिदें भजिदेजयणामघेयरदे ॥ १३०५९ 

आरुद्दिऊण गंगादारेण पवेसिदृूण अणुठवहिं । बारसजोयणमेत्त रूब्बे गच्छंति णो परदो ॥॥ १३१७० 
मागधदेवस्स तदो ओलगसालाएु रयगणवरकलूसे । विंधेति सणामंक्रिदृबराणेण अमोघणामेण ॥ १३११ 
सोदूण सरणिणादं मागधदेवो” वि कोधमुव्बह्‌द् । ताहे तस्स य मंती वारंते महुरसद्देण ॥ १३१२ 
रयणमय्रपडलियाए कंड' घेत्तण कुंडलादिं च । दत्ता मांगधदेवो" पणमइ चक्कीण पयमूले ॥ १३१३ 

ते तस्स अभयवयण्ण दादृण य मागधेण सह सच्चे । पविासेय खंधावार' विजयपयाणाणि कुब्वति ॥ १३१४ 
तत्तो उववणमउ् दीवस्स पदक्खिणण ते जंति । जंबृदीवसस पु दुविखणवरबहजयंतदारंते ॥॥ १३१७ 
दाराम्मि वइजयेते पव्रिसिय लवण्बुहिम्मि' चक्कहरा । पुब्वे व कुणंति ब्स वरतणु णासंकियसरेण ॥॥ १३१४६ 
तत्तो आगंत्‌ृ्ण खंधावाराम्म पविरि.ऊर्ण च । दीउववणप्पद्देण गच्छंते सिधुवणवेदिं ॥ १३१०७ 

तीए तोरणदार पविसिय पुच्च॑ व चेट्टदे सेण्ण । सिंधुणदीए दारं पिा्रचिलिय साहंति ते पमाससुर ॥ १३१८ 


बहांपर चत्रवर्ती मंत्रियंकि उपरोबस जटस्तम्म ( जल्स्तम्मिनी ) वियाओ सिद्ध करते हैं। 
पुनः दश उत्तम घोड़ोसे धारण किये गये अजितंजय नामक रथपर चढ़कर और गंगाद्वारसे प्रवेश 
वर वे सब समुद्गरतत्फे अनुसार बारह योजनप्रमाण जात हं, आंगे नहीं ॥ १३०९-१३१० || 

फिर वहांसे अपने नामसे अंकित अमोध नामक बाणद्वारा मागधदेवकी ओलगशालाके 
र्नमय उत्तम कठ्शकों भेदत &ैे ॥ १३११॥ 

मागधदेव भी बाणके शब्दको सुनकर क्रेच्कों घारण करता है, परन्तु उस समय उसके 
मंत्री उसे मधुर शब्दोंके द्वारा निवारण करते हैं ॥ १३१२॥ 

तब वह मागधंदेव ख्नमय पटठलिकाम उस बाण और कुण्डछादिकको लेकर और उन्हें 
देकर चक्रबतियोंके चरणोंमें प्रमाण करता है ॥ १३१३॥ 

बे उसे अभयवचन देकर और मागधंदेवके साथ सब कटवम प्रवेशकर विजयके ढिये 
प्रस्थान करते हैं | १३६१४ ॥ 

फिर वे वहांसे उपवनके बीचम होकर द्वीपके प्रदक्षिणरूपसे जम्बूदपके बैजयन्त नामक 
उत्तम दक्षिणद्वाग्के समीप तक जाते ६ ॥ १३१५॥ 

वे चक्रवती बजयन्तद्वाससे वणाम्बुधिम प्रवशकर पहिलेके समान ही अपने नामांकित 
बाणसे वरतनु नामक देवको वशंम करते हैं ॥ १३१६॥ 

पुनः वहांसे आकर और कटकमे प्रवेशकर द्वीपोपवनके मागसे सिन्धुनदीसम्बन्धी वन- 
बेदिकाकी ओर जाते हैं ॥ १३१७॥ 

उसके तोरणद्वारमें प्रवेशकर पहिलेके समान ही सेना ठहर जाती है और वे चक्रवर्ती 
सिन्धुनदीके द्वारमें प्रवि्ठ होकर प्रभासंदेवको सिद्ध करते हैं ॥ १३१८ ॥ 


१दबमागधदवा, २दबतादे. दे दवकई. ७४ द ब मागधदेवा. ५ द्‌ व खंधादारं. 
६ द्‌ छतणंवृहम्म. ७ द्‌ ब तोरणेहिं दारं. 


३१८ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. १३१९-- 


तत्तो पुच्वाहिमुद्दा दीउववणस्स दारसोवाण । चडिदृ्ण वणमज्झे चलंति उवजलधिसीमंत ॥ १३१९ 
तप्पणिधिवेदिदारे पंचंगबलाणि ताणि णिस्सरिया । सारितारिण चलंते वेयडुगिरिस्स जाव वणवेदिं ॥ १३२० 
तत्तो तब्वणवेदिं धरिदृण्ण जंति पुष्वादिब्भाए । तग्गिरिमज्क्िमकूडप्पणिधिम्मि थ वेदिदारपरियंत ॥ १३२१ 
तद्ारेणं पविसिय वणमज्झे जंति उत्तराभिमुद्दा । रजदाचलतडबेदिं पाविय तीणु वि चेट्टंति ॥ १३२२ 

तांधे तग्गिरिमाज्क्षिमकूडे वेयडुबेंतरो णाम । आगंतुगभयवियलों पणमिय चक्कीण पहसरह ॥ १३२३ 
तग्गिरिदृक्खिणमाए संठियपण्णासणयरखयरगणा । साहिये भागच्छते पुष्विछ्यतोरणदारा ॥ १३२४ 

तत्तो तब्वणवेदिं धरिदूण एुति पच्छिमाभिमुह्दा । सिंधुवणवेदिपासे पविसंते तग्गिरिस्स दिव्ववर्ण ॥ १३२७ 
ताधे तग्गिरिवासी कदमाछो णाम वेंतरों देओ । भरगंतूणं वेयडगिरिदारकवाडफेडणोवार्य ॥ १३२६ 
तस्सुवदेसवर्सेण' सेणवई तुरगरयणमारुहिय । गदहिऊण दंडरयणं णिस्सरंदि सडंगबलजुत्तों ॥ १३२७ 


७७ $ ७ 


सिंघुवणवेदिदार प|वि।तेय गिरिवेदितोरणदारे । गच्छिय खंघपद्दाएु सेवाणे चडदि" बलजुत्तों ॥ १३२८ 


बहांसे वे प्वाभिमुख होकर ६।पोपब्ननके द्वारकी सीढ़ियोंपर चढ़कर बनके मध्यमेंसे उप- 
समुद्रकी सीमा तक जाते हैं ॥ १३१९॥ 

समुद्रके समीपकी वेदीके द्वारसे वे पंचांग बठ निकडकर विजयाद्वगिरिकी बनवेदिका तक 
नदके तीरसे जाते हैं ॥ १३२० ॥ 

फिर इसके आंगे उस बनवेदीका आश्रय करके पूर्वदिशामें उस पर्बतके मध्यम कूटके 
समीपमें वेदीद्वारपर्यन्त जाते हैं ॥ १३२१॥ 

पश्चात्‌ उस वेदीद्वारसे प्रविष्ठ होकर वनके मध्यमेंसे उत्तरकी ओर गमन करते हैं 
और रजताचल अथीतू विजयाद्धेके तटकी वेदौका पाकर वहांपर ही ठहर जाते हैं ॥ १३२२॥ 

उस समय विजयाद्धंगिरिके मध्यम कूटपर रहनेवाला वैताब्य नामक व्यन्तर देव आगन्तुक 
भयसे विकल होता हुआ प्रणाम करके चक्रबतियोंकी सेवा करता है ॥ १३२३॥ 

उस पवतके दक्षिणभागमें स्थित पचास नगरोंके विद्यावस्समृहोका सिद्ध करके पर्वोक्त 
तोरणद्वारसे वापिस आंत हैं ॥ १३२४॥ 

इसके आंगे उस वनवेदीका आश्रय करके पश्चिमकी ओर जाते हैं और सिन्धुवनवेदीके 
पास उस पर्वतके दिव्य बनमें प्रवेश करते हैं ॥ १३२५॥ 

तब उस पवेतपर रहनेवाठा कृतमाल नामक व्यन्तर देव आकरके विजयाई पर्वतके 
द्वार कपाटोंके खेलनेका उपाय [ बतलछाता है ] ॥ १३२६॥ 

उसके उपदेशस सेनापति तुरग र्नपर चढ़कर ओर दण्ड सनक ग्रहण करके पडंगबल- 
सहित निकलता है ॥ १३२७॥ 

वह सिन्धुवनवेदीके द्वारम प्रवेश करके पवतीय वेदीके तोरणद्वारमें होकर सैन्यसहित 


स्कंधप्रभा (खण्डप्रपात) नामक गुफाकी सीढ़ियोंपर चढ़ता है ॥ १३२८॥ 


१ द्बतावे. २ दसोहिय. हे द्‌ व तस्पुवंदेसएणं, ४ ब गिब्मरदि. ५ द्‌ ब चढदि. 
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अवराहिमुद्दे गच्छिय सोवाणसएदिं दुविखणमुद्देण | उत्तारिय सब्वबर्ं वच्चदि सो सरिवणरस मज्झेणं।। १३२५९ 
तत्तो सेणाहिवई करयलूघरिदेण दंडरयणेण । अहणदि कवाडजुगर्ू आणाए चक्कवद्टीण ॥ १३३० 
उमग्घलियकवाडजुगलूब्भंतरपसत्तउण्हभीदीए । बारसजोयणमेत्त तुरंगरयणेण रूंघंति ॥ १३३१ 


हा 


गंतूण दक्खिणमुहो पडिवासिदबलम्मि पब्रिसेदि । पच्छा पच्छिमबयणो सेणवई गिरिवर्ण एुदि ॥ १३३२ 
दविखिणमुहेण तत्तो गिरिवणवेदीए तोरणद्वारे । णिस्सरिय मेच्छख्ंड साहेदि य वाहिणीजुत्तों ॥ १३३३ 
सब्वे छम्मासेहिं मेच्छणरिंदा वसम्मि कादूण । एदि* हु पुब्बपद्देणं वेयडुगुद्दाए दारपरियंत ॥ १३३४ 
कादृण दाररकक्‍्खं देवबर्ल मेच्छशायपडियरिओ । पविसिय खंधावारं पणमइ" चक्कीण पयकमले ॥ १३३५ 
इय दक्खिणम्मि भरहे खंडदुवं साहिदूण लीलाए । पविसंति हु चक्घरा सिंधुणईए वर्ण विउरे ॥ १३३६ 


: ९५) दोर्त 


गिरितडवेदीदारे पविसिय गिरिदाररणणसोवाणे । क्षारुहिदृर्ण वच्चदि सयरूबर्रू तण्णईय दोतीरे ॥ १३३७ 

सी सीढियोंसे पश्चिककी ओर जाकर और फिर दक्षिणकी ओरसे सब सैन्‍्यको उतारकर 
वह सेनापति नदीबनके मध्यमें होकर जाता है ॥ १३२१९॥ 

तदनन्तर सेनाधिपति चक्रवर्तियोंकी आज्ञासे हस्ततलमें धारण किये हुए दण्ड रतनसे दोनों 
कपाटोंकी ठोकर मारता है ॥ १३३०॥ 

उद्घाटित कपाटयुगलके मीतर स्थित उष्णताके भयसे बारह योजनग्रमाण क्षेत्रको 
तुरंग र्नसे ठांघते हैं | १३३११॥ 

वह दक्षिणकी ओर जाकर प्रतिवासित सैन्यमें ( पड़ावमें ) प्रवेश करता है। पश्चात्‌ वह 
सेनापति पश्चिमामिमुख होकर पवेतके वनको जाता है ॥ १३३२ ॥ 

पश्चात्‌ दक्षिणमुख होकर पवेतीय वनवेदाके तोरणद्वारमेंसे निकलकर सैन्यसे संयुक्त होता 
हुआ वह म्लेच्छखण्डको सिद्ध करता है ॥ १३३३॥ 

सेनापति छह महिनोंमें सत्र म्लेच्छ राजाओंको बशम करके पृत्र मागेसे वैताब्यगुहाके 
द्वारपयन्त आता है ॥ १३३४॥ 

वहांपर देवसेनाका द्वारका रक्षक करके म्लेच्छ राजाओंसे परिचारित वह सेनापति 
पड़ाबमें प्रविष्ट होकर चक्रवर्तीके चरणकमलोमें नमस्कार करता है ॥ १३३५॥ 

इसप्रकार दक्षिणभरतम दो खण्डोंको अनायास ही सिद्ध करके चक्रवती सिन्धुनदीके 
विशाल बनमे प्रवेश करते हैं ॥ १३३१६॥ 

पुनः गिरितटसम्बन्धी वेदके द्वारम प्रवेश करके ओर गिरिद्वारकी रत्नमय सीढ़ियोंपर 
चढ़कर सम्पर्ण सना उस नदीके दोनें। किनारोंपरसे जाती है ॥ १३३७॥ 


१ दब उत्तोड़ेय. २ दब पटिवासिद'. दे दृब सासादि पदाहिणं जत्तो. ७ दब एंदे. 
५ द्‌ व पणम्मि. ६द्‌ व चकीय. ७ द्‌ ब तण्णई. 


३२० ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. १३३८- 


दोतीरवीहिरुंदईं दोद्दोजोयणपमाणमेक्केक्क! | तेसु महंघयारे ण सक्‍कदे तब्बले गंतुं' !। १३३८५ 

उवदेसेण सराणं काकिणिरयणेण तुरिद्मालिहिय । ससहैररविब्रेंबराणिं सेलगुहाउभयमित्तीसु ॥ १३३५९ 
एक्केक्कजोयणंतरलिहिदाणं ताण दिंति उज्याये । वच्चेदि सडंगबर्र॑ उम्मग्गणिमग्गसरियंतं ॥ १३४० 

ताण सारेयाण गहिरं जलप्पवाहं सुदृरवित्थिण्ण । उत्तरिदुं पिण सक्‍कइ सयलबल उक्‍कवद्दोण ॥ 4३४५ 
सुरउचणएसबलेणं वडु॒इरयणेण रहद्संकमणे । आरुहदि सडंगबलू ताशों सरियाओं उत्तरदि ॥ १३४२ 
सेलगुद्दाएु उत्तरदारा णं णिस्सरेदि बलसहिदो । णदपुव्ववेदिदारे गंतु गिरिणंदणस्स सज्ञम्मि ॥ १३४३ 
तत्थ य पसत्थसोहे णाणातरुमंडण" बविउले । चित्तहरे चक्रकहरा खंधावारं णिवेसंति ॥ १३४४ 

क्षाणाएणु चक्‍कीण सेणवरई्द अवरभागमेच्छमहिं । साहिय ठम्मासेहिं संघायचारं समछियद्ू ॥ १३४७ 
णिग्गच्छेत चक्‍की गिरिवणवेदीय दारमग्गेण । मज्झम्मि मेच्छखंडप्पसाहणटं बलेण जुदा ॥ १३४६ 


भी 9 #| 


मेच्छम्दिं पद्दिदेहिं तेहिं सह मेच्छणरवर्द सब्बे । कुलदेवदाबलेणं जज्ञ कुब्बंति घोरयरं ॥ १३४०७ 

दोनों तीरकी वीथियॉमेंसे प्रत्येकका विस्तार दो॥दो योजनग्रमाण है। उनमें महा अन्ध- 
कारके होनसे चक्रवर्तीका सनन्‍्य आगे जानेके लिये समथ नहीं होता है ॥ १३१३८॥ 

तब देवोंके उपदेशसे बिजयाद्ध पबेतकी गुफाकी दोनों मित्तियापर कांकिणी र्नसे शीघ्र 
ही चन्द्रकिरण और सूयमण्डछोंको लिख दिया ॥ १३३९॥ 

एक एक योजनके अन्तराठ्से लिखे हुए उन बिबोक्रे प्रकाश देनेपर पडंग बल उन्मग्र- 
निमम्न नदियों तक जाता है ॥ १३४० ॥ 

उन नदियोंके गहरे और दर तक विस्तीण जलप्रवाहकी उतरनेके लिये चक्रबर्तियोका 
सकल सैन्य समय नहीं होता ॥ १३०१॥ 

तब देवके उपदेशवलसे बढ़ई र्नके द्वारा पुछकी रचना करनेपर पडेंग बल पुछपर चढ़ता 
है और उन नदियोंको पार करता है ॥ १३४२॥ 

इसप्रकार आगे गमन करते हुए नदीके पूत्र वेदीद्वास्स पबर॑तवनके मध्यम पहुंचनेके लिये 
चक्रवर्ती सैन्यसहित विजयादकी गुफाके उत्तरद्वास्स निकछता है ॥ १३०३॥ 

वहां चक्रवर्ती प्रशस्त शोभाको प्राप्त, विस्तृत एवं मनोहर तथा नाना बृक्षोसे मंडित 
वनमें सैन्यकों ठहराते हैं ॥ १३४४॥ 

पुनः चत्रवर्तियोंक्री आज्ञासे सेनापति पश्चिमभागके म्लेच्छ्खण्डको वशमें करके छह 
मासमें पडावमें सम्मिल्ति होजाता है ॥ ११४५॥ 

पश्चात्‌ मध्यम म्लेच्छखण्डको सिद्ध करनेके लिये चक्रवर्ती सेन्यसहित पत्रतीय बनवेदके 
द्वार्मागेसे निकलते हैं ॥ १३४६॥ 

उस,समय म्लेच्छमहीकी ओर ग्रस्थित हुए उनके साथ सब म्लेच्छ राजा कुछदेवताओंके 
बलसे अतिशय घोर युद्ध करते हैं ॥ १३४७॥ 


कर आ कक # + सछ क कफ न के न 3 + ९७० क के कह पाक न रा डर कर कि सनक नननमम न 


१ द्‌ पम्माणमेककं, २ द्‌ व तब्बलं भयभित्तीसु. ३ द्‌ बे ससिकर, ४ द्‌ दब तरुसंडणे, ५ द्‌ व परहिरेंहिं. 


-५. १२५८ ] चउत्थो महाधियारों [ ३२१ 


जेत्तण मेच्छराए तत्तो सिंधूए तोरमग्गेणं । गंतूण उत्तरमुद्दा सिंधूदेविं कुणति बर्स ॥ १३४८ 
पुब्बाहिमुद्दा ठत्तो हिमवंतवणस्स वेदिमग्गेणं । द्विमवंतकूडपणिहीपरियंत ज्ञाव गंतू्णं ॥ १३४९ 
णियणामंकिदइसुणा चक्कदरा विधिदृूण साइंति । द्विमवंतकूडसंठियर्वेतरहिमबंतणामसुरं ॥ १३५७० 
अद्द दक्खिणभाएणं बसहगिरिं जाव ताव वदच्चति । तग्गिरितोरणदारं पविसंते णिययणामलिदणट्र ॥ १३५१ 
बहुविजयपसत्थीहिं गयचक्की्ण णिरंतरं भरिदं । बसद्दगिरिं ते सब्बे पदाद्दिणेणं पुलोबंति! ॥ १३५२ 
णियणामलिदणठांणं विलमेत्तं पब्चए' अपावंता । गलिद्विजयाभिमाणा चक्की चिंताए चेट्टंति ॥ १३५३ 
मंतीण अमराणं उवरोधवसेण पुष्बचक्कीणं । णामाणि एक्कठाणे णिण्णासिय दंडरयणेण ॥ १३५४ 
लिदृदूर्ण णियणाम॑ ठत्तों गंतृण उत्तरमुद्देण । पाविय गंगाकूड गंगादेविं कुणंति ब्स ॥ १३५५ 
अद्द दक्स्तिणभाएणं गंगासरियाए तीरमग्गेणं । गंतूणं चेट्रेते वेयमड्रवणम्मि चक्कहरा ॥ १३५६ 
आणाए चक्की तिमिसगुद्दाए कवाडजुगर्ल पि । उम्घाड़िय सेणवई पुव्व॑ पिच मेच्छलंडे पि ॥ १३५७ 
साहिय तत्तो पविसिय खंधावारं पसण्णभत्तमणा । बक्कीण चछूणकमके पणमंति कुणंति दास ॥ १8५८ 
अनन्तर वे चक्रवर्ती म्लेच्छ राजाओंको जीतकर सिन्धुनदीके तटवर्ती मागसे उत्तरकी 
ओर जाकर सिन्धुदेबीको वशमे करते हैं | १३०८ ॥ 
इसके पश्चात्‌ पू्वोभिमुख होते हुए हिमबान्‌ पवतसम्बन्धी वनके वेदीमागंसे हिमवान्‌ 
कूटके समीप तक जाकर वे चक्रवर्ती अपने नामसे आकित बाणके द्वारा वेघकर हिमवान्‌ कूटपर स्थित 
हिमवान्‌ नामक व्यन्तर देवकी सिद्ध करते हैं ॥ १३०४९-१३५० ॥ 
अनन्तर वे दक्षिणमागस वृषमगिरिपयन्त जाकर अपना नाम लिखनेके लिये उस पर्व॑तके 
तोरणद्वारमें प्रवेश करते हैं ॥ १३५१॥ 
वहां जाकर गत चक्रवर्तियोंकी बहुतसी विजयग्रशस्तियोंसे निरन्तर भेरे हुए वृषभगिरिको 
वे सत्र प्रदक्षिणरूपसे देखते हैं ॥ १३५२ ॥ 
पुनः निज नामको लिखेनेंके लिये पत्रैतपर तिलमात्र भी स्थान न पाकर चत्रवर्ती विजया- 
भिमानसे रहित होकर चिन्तायुक्त खड़े रह जाते हैं || १३५३ ॥ 
तब मंत्रियों और देबताओंके उपरोधवश एक स्थानमें पूबे चक्रबर्तियोंके नामोंकों दण्ड र्नसे 
नष्ट करके ओर अपना नाम लिखकर वहांसे उत्तरद्यी ओर जाते हुए गंगाकूटकी पाकर गंगादेबौको 
वशम करते हैं ॥ १३५४-१३१५५०॥ 
इसके पश्चात्‌ वे चक्रधर गंगानदीके तटबर्ती मार्गसे दक्षिणकी ओर जाकर विजयाद 
पवेतके बनमें ठहर जाते हैं ॥ १३५६॥ 
पुनः चक्रवर्तियोंकी आज्ञास सेनापति तिमिश्रगुफाके दोनों कपा्ोंको खोलकर और पूर्व 
म्लेच्छवण्डकी भी वशमें करके वहांसि कटकम प्रवेश कर प्रसन एवं भाक्तिसे युक्त चित्तवाले होते 
हुए चक्रवर्तियोंके चरणकमलोम प्रमाण करते एवं दासत्वको प्रगट करते हैं॥ १३५७-१३५८॥ 


१ दृ्‌ व पुदोवंति, २ द्‌ व 'लिहणराणं, हे दृ व पुत्वए्‌. 
एए, &7 


१२२ ] तिलोयपण्णत्ती [ 9४. १३०९- 


वेयडुउत्तरदिसासंदियणथराण खथररायां य । चक्कीण चलणकमले पणमंति कुणंति बासत्त ॥ १३५५९ 
इय उत्तरम्मि भरहें भूचरखचरादि साहिय समगां । वच्चेटि बलेण जुदा गंगाएु जाब वणवेदिं ॥ १३६० 
तब्वेदीएं दारे तीए उववणखिदीसु लीलाए । पविसिय बर्रे समग्गं णिक्कामदि दक्ष्िखिणमुद्देण ॥ १३६१ 
गिरितडवेदीदारं मच्छिय गुदददाररयणणसोवाणे । चडिय सडंगबल त॑ वच्चदि णइडभयतीरेसु ॥ १३६२ 
तग्गिरिदारं पविसिय दोतीरेसुं गईए उभयतड़े । वच्चदि दोदो जोयणमेत्ते रुंदत्ततीरवीहीण ।॥॥ १३६३ 
पुष्थं व गुद्दामज्झे गंतूण दक्खिणेण दारेणं । णिक्कलिय सडंगबर्ल॑ गंगावणमज्झमायादि ॥ १३६४ 
णइवणवेदीदारे मेत्‌ृ्ण गिरिवणस्स मज्श्मम्मि । चेट्रंते चक्कहरा खंधावारेण परियरिया ॥ १३६७ 
आणाए चक्‍कीणं सेणवई पुव्वमेच्छलंड पि । छहि मासेहिं साहिय खंधावारं समल्ियदि ॥ १३६५६ 
तग्गिरिवणवेदीए तोरणदारेण दक्खिणमुद्देण । णिक्कलिय चक्‍्कवट्टी णियणियणयरेसु पव्रिसंति ॥ १३६७ 
विजयाद्धकी उत्तरदिशामें स्थित नगरोंके विद्यावर राजा भी चत्रवार्तियोंके चरणकमलोंमें 
नमस्कार करते और दासत्वको स्वीकार करते हैं ॥ १३५०९॥ 


इसप्रकार वे चक्रवर्ती उत्तरभरतमें सम्पूण भूमिगोचरी और विद्याघरोंको वशम करके 
सैन्यसे युक्त होते हुए गंगाकी वनवेदी तक जाते हैं ॥ १३६० ॥ 
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उस वेदीके द्वाससे उसकी उपवनभूमियोंमे छीठासे प्रवेश करके समस्त सैन्य दक्षिण- 
मुखसे निकलता है ॥ १३६१॥ 

तत्पश्चात्‌ पवेतकी तटवेदीके द्वार तक जाकर और फिर ग़ुफाद्वार्के र्नसोपानोपर चढ़कर 
वह षडग बल नदीके दोनों तीरीपरसे जाता है ॥ १३६२॥ 

उस पवेतके द्वारमेंसे प्रवेश करके वह सैन्य नदीके दोनें। ओर दो तीरोपर दो दो योजन 
विस्तारबाली तटवीथियोंपरसे जाता है ॥ १३६३ ॥ 

पूनैके समान ही गुफाके बीचमेंसे जाकर और दक्षिणद्वारसे निकठकर वह पडेंग बल 
गंगावनके मध्यमें आ पहुंचता है ॥ १३६४ ॥ 

इसके पश्चात्‌ सैन्‍्यसे पारिवारित चक्रवर्ती नदीकी बनवेदौके द्वारमसे जाकर परतसम्बन्धी 
बनके मध्यमें ठहर जाते हैं ॥ १३६५॥ 

पुनः चक्रवर्तियोंकी आज्ञास सेनापति छह मासमें पृथ॑ म्लेच्छलण्डको भी वरमें करके 
स्कन्धाचारभं आ मिलता है ॥ १३६६॥ 

अनन्तर चत्रवर्ती उस पवेतकी वनवेदीके दक्षिणमुख तोरणद्वार्से निकलकर अपने अपने 


१ द्‌ रायाए. २ [रुंदुत'] ३ दब गंतावण. ७४ द्‌ ब छट्ढे. 
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सट्टिं तीसं दस दस वाससहस्सा सणककुमारंत । अड छनच्चउ पण ति सया कमेण तत्तो य पउमंत ॥ १३६८ 
६००९० | ३०००० | १०००० | १०००० | ८०० | ६०० | ४०० | ७५०० | ३०० | 
पण्णब्भहियं च सयय सयमेक्क सोलसं पि पत्तेय । हरिसेणप्पमुहाण्ं परिमा्ं विजयकालस्स ॥ १३६९ 
१७० | १००॥। १६ ॥ 
। एवं चक्‍कहराणं विजयकालो समत्तो । 
अह णियणियणयरसुं चक्करीण रमंतथाण लीऊराएु । विभवस्से य लवमेत्त वोच्छामि जहाणुपुब्बीए ॥ १३७० 
आदिमसंहडणजुदा सब्बे तवणिजवण्णवरदेहा । सयलरूसुलक्वणभरिया समचउरस्संगसंठाणों ॥ १३७१ 
सब्बाओो मणहराओं अदिण३लावण्णरूवरेहाभो । छण्णउदिसहस्साईं पत्तेक्क होंति जुबदीओभो ॥ १३७२ 
९६००० | 
तासु अज्जाखंडे बत्तीससहस्सराजकण्णाओ । खेचरराजसुदाओ तेत्तियमेत्ताओ मेच्छधूवाओो ॥ १३७३ 
३२००० | ३२००० | ३२००० । 
एक्केकजुवदरयर्ण एक्केक्क्राणं हवेदि चकक्रीर्ण । भुंज॑ति हु तेहि सम॑ संकप्पवर्संगद सोक्ख ॥ १३७४ 
सनत्कुमार चक्रवर्तीपयन्त ऋमसे साठ हजार, तीस हजार, दश हजार, और पुनः दश 
हजार वष विजयकालका प्रमाण है । इसके आगे पद्म चक्रवर्ती तक वह क्रमसे आठसो, छहसो, चारसो, 
पांचसी और तीनसौ वष है। पुनः हरिपेणादिक चक्रवर्तियोमेसे प्र्ेकका क्रमसे एकसो पचास, एकसौ 
और सोलह वर्ष ही विजयकालका प्रमाण है ॥ १३६८-१३६०॥ 
भरत ६००००, सगर ३००००, मघवा १००००, सन. १००००, शांति ८०० $ 
कुंथु ६००, अर ४० ०, सुभीम ५००, पद्म ३००, हरि. १५०, जय. १००, ब्रह्म, १६ । 
इसप्रकार चक्रधरोंके विजयकाठका वर्णन समाप्त हुआ। 
इसके पश्चात्‌ अपने अपने नगरोंम छीलासे रमण करते हुए उन चक्रवर्तियोंके विभवका यहां 
अनुक्रमसे ठ्वमात्र कथन किया जाता है ॥ १३७० ॥ 
सब चक्रवर्ती आदिक वज्रव्गपभनाराचसंहननसे सहित, सुबरणकरे समान वर्णवाले उत्तम 
शरीरके धारक, सम्पूण सुलक्षणोंसे युक्त, और समचतुरस्ररूप शरीरसंस्थानसे संयुक्त होते हैं ॥१३७१॥ 
इनमेंसे प्रक्ेक चक्रवर्तके मनकी हरण करनेवाली और अभिनव लावप्यरूपरेखासे युक्त 
ऐसी सब छयानत्रै हजार युवतियां होती हैं | १३७२॥ ९६००० । 
उनमेंसे बत्तीस हजार आयेगखण्डकी रानकन्याय, इतनी ही विद्यावर राजाओंकी सुतायें, 
और इतनी ही म्लेच्छकन्यायें भी होती हैं || १३७३ ॥ 
राजकन्या ३२००० । विद्यावर्कम्या ३२००० । म्लेच्छकन्या ३२००० । 
प्रत्येक चक्रवर्तीके एक एक युचति रन होता है। उनके साथ वे सेक्राश्पित ( ययेच्छ ) 


छुखका भोगते हैं ॥ १३७४ ॥ 


कह भ.११०३००७७१००॥००७७०१७७७७०७०७०७०७५ 


१ द वे काल समता, +े द व वीभस्‍्सः हे द्‌ व समचउरगस्स संठाणा, 
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: संखेजसहस्साईं पृत्तापुत्तीओ दोति चक्‍कीण । गणबद्धदेवणामा बत्तीससद्वस्स ताण अभिधाणा ॥ १३७५ 
गण ३२०००। 
तणुता व महाणिसिया कमसो तिसयाईं सद्ठिजत्ताईं । चोइसवररयणाई जीवाजीवप्पभेददुविहाँई ॥ १३७६ 
३६० । ३६० । १४। 
पवर्णजयविजयगिरी भददमुद्दो तद्द य कामउट्ठी य । द्वोति यउज्हु सुभद्दा बुढ्धिसमुद्दो त्ति पत्तेयं ॥ १३७७ 
तुरएभदृष्थिरयणा विजयडुगिरिम्मि होंति चत्तारि । अवसेसजीवरयणा णियणियणयरेसु जम्मंति ॥ १३७८ 


छत्तासिदंडचक्का काकिणिचिंतामणि त्ति रयणाई । चम्मरयर्ण च सत्तम इय णिज्ञीवाणि रयणाणिं ॥ १३७९ 
आद्मिरयणचउक्क आयुधसालाय उप्पदे” तत्तो । तिण्णि वि रयणाइ पुढं सिरिग्गिह्दे ताण णाम इमे ॥ १३८० 
सूरप्पहभदमुद्दा पयद्धवेगा सुदरिसिणा तरिमो । चिंताजणणी चूडामणि वज्ञमओ त्ति पत्तेयं ॥ १३८१ 
जद्द जह जोग्गद्वाणे उप्पण्णा चोदसाईं रयणाई । इंदि केई आयरिया णियमसरूत ण मण्णति ॥ १३८२ 

[ पाठान्तरम्‌ । ] 


चक्रवर्तियोंके सेख्यात हजार पुत्र-पुत्रियां होती हैं और बत्तीस हजार गणबद्ध नामक 
देव उनके परिचारक (?) होते हैं ॥ १३७५॥ ३२००० । 


उनके तनुत्र ( शरीररक्षक ) और महानसिक अथात्‌ रसोश्ये क्रमसे तीनसी साठ, तथा 
चौदह उत्तम रन होते हैं। ये रन जीव और अजीवके भेदसे दो प्रकारके हुआ करते हैं ॥११७६॥ 
तनुत्र ३६० । रसोइया ३६० | रन १४ । 
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पवनंजय ( अश्व ), विजर्यगिरे ( गज ), भद्धमुख ( गृहपति ), कामब्ृष्टि ( स्थपति ), 
अयोध्य ( सेनापति) , सुभद्रा ( युवति ) ओर बुद्धिसमुद्र ( पुरोहित ), ये प्रत्लेक जीवरन है ॥१३७७॥ 

इनमेंसे तुरग, हाथी और त्री, ये तीन रन विजयाद्ध पर्ब॑तपर तथा अवशिष्ट चार जीवरतन 
अपने अपने नगरोंगे उत्पन्न होते हैं ॥ १३७८॥ 

छत्र, असि, दण्ड, चक्र, काकिणी, चिन्तामणि और चम, ये सात रतन निर्जीब होते 
हैं ॥ १३७९॥ 

इनमेंसे आदिके चार रतन आयुधशालाम और तीन रतन श्रीगृहमे उत्पन्न होते हैं | उन 
सातों रतनोंके नाम ये हैं ॥ १३८० ॥ 

सूथप्रभ, भद्मुख, प्रदृद्धवेग, चाथा सुदरैन, चिन्ताजननी और चूड़ामणि, इनमेंसे प्रत्येक 
बज़मय होता है ॥ १३८१॥ 


ये चोदह रतन यथायोग्य स्थानमें उत्पन्न होते हैं । इसप्रकार कोई कोई आचाय इनके 
नियमरूपको नहीं भी मानते हैं ॥ १३८२॥ [ पाठान्तर | ] 


९०७32 ३ 2७2३ ,३३७०१०१)३५००००००))४ ३७०७७ १५४७४ ४७४ ५ ॥ ६ 


१द्‌ थ तथुत्त ज. ४ दे जीवप्भेदइविहर- दे द्‌ व भदमहा. ४ द्‌ व उपदे, 
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चक्‍्कीण चामरारणिं जक्खा बत्तीस विक्खिवाति तहा । भाउद्टा कोडीभो पत्तेक्क बंधुकुलमाणं ॥ १३८३ 
३२१ ३७०००००० || 

कालछमहकालपंडू माणवसंखा य पठमणइसप्पा । पिंगलणाणारयणा णत्रणिह्िणो सिरिपुरे जादा ॥ १३८४ 

कालप्पमुद्दा णाणारयणंता ते णईमुद्दे णिद्दिणो । उप्पजदि इृदि केईं पुच्वाइरिया परूवोति ॥ १३८५ 
पाठान्तरम्‌ । 

उद्जोग्गदब्वभायणधण्णायुदतूरवत्थयहम्माणिं । भ्राभरणरयणणियरा णवणिदह्दिणो देंति! पत्तेयं ॥ १३८६ 

दुक्खिणमुदआवत्ता चडउवीस हवंति धवलवरसंखा । एक्कोडिकोडिभंका हलाणि पुढवी वि छक्खंडा ॥|१३८७ 

सं २४ | हू $०००५००००००००००। पु ६। 
भेरी पडहा रम्मा बारस पुद्द पुद्द हवंति चक्कीणं । बारस जोयणमेस्ते देते सुब्बंववरसद्दों ॥ १३८८ 
कोडितियं गोसंखा थालीओ एक्ककोडिमेत्ताओं । चुलसीदी लक्खाईं पत्तेक्क भदवारणरद्ा्णिं' ॥ १३८५९ 


३००००००० | १००००००५० | ८७3००००० | 
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अट्टारस कोडीओ तुरया चुलसीदिकाडिवरवीरा । खयरा बहुकोडीभो अडसीदिसदस्स्मेच्छणरणाहा ॥ १३९० 


१८००००००० | ८४३४००००००० | ८८००० | 


चत्रवार्तियोंके चामरोंका बत्तीस यक्ष दुराया करते हैं। तथा प्रत्येकके बन्धुकुलका प्रमाण 
साढ़े तीन करोड होता है ॥ १३८३ ॥ यक्ष ३२ | बन्धुकुल ३५०००००० | 

काल, महाकाल, पाण्डु, मानव, राख, पद्म, नेसपे, पिंगल और नानारतन, ये नो निधियां 
श्रीपुरम उत्पन हुआ करती हैं ॥ १३८४॥ 

काछनिधिको आदि लेकर नानारत्नपयत वे निधियां नदीमुखमें उत्पन्न होती हैं, इस- 
प्रकार भी कितने ही पूव्राचाये निरूपण करते हैं ॥ १३८५ ॥ पाठान्तर | 

इन नौ निधियोमेसे प्रत्येक ऋमसे ऋतुके योग्य द्रव्य, भाजन, थान्य, आयुष, वादित्र, 
बल्र, हम्पे, आमरण ओर रतनसमूहोकों दिया करती हैं ॥ १३८६॥ 

चक्रवर्तियोंके चोब्रीस दक्षिणमुखावत धवल व उत्तम शंख, एक कोडाकोडी हल और छह 
खण्डरूप प्रथिवी होती है ॥ १३८७) श़ाख २४७ | हल १०००००००००००००० | प्रथितरी ६। 

चक्रतर्तियोंके रमणीय भेरी और पठह प्रथक्‌ प्रथकू बारह होते हैं, जिनका उत्तम शब्द 
बारह योजनप्रमाण देशम सुना जाता है ॥ १३८८॥ 

उनकी गौओंकी संख्या तीन करोड़, एक करोड़ थालियां तथा भद्र हाथी एवं रथोंमेंसे प्रतेक 
चोरासी छाखप्रमाण होते हैं ॥ १३८९ ॥ 

गाय ३००००००० | थाली १००००००० | हाथी ८४००००० | रथ ८४००००० | 

इसके अतिरिक्त अठारह करोड़ घोड़े, चौरासी करोड़ उत्तम वीर, अनेकों करोड़ 
विद्याधर और अठासी हजार म्लेच्छ राजा होते हैं || १३९० ॥ 

तुरग १८०००००००। वीर ८४००००००० | म्लेच्छ नरनाथ ८८००० | 


री 


१द्‌ दिंति, २ दूब वर. ३ द्‌ व वहाणि. 


श्रद्‌ ] तिलोयपण्णत्तौ [ ४. ११९१- 


सब्वाण मउडबद्धा बत्तीस सहस्सयाणि पत्तेक्क । तेत्तियमेसा णाडयसाला संगीयश्वालाओ ॥ १३५९१ 
३२००० ॥ ३२००० | ३२०००॥। 
होति पदाआाणीया दुगुणियचउवी सकोडिपरिमाणा । बत्तीससहस्साणिं देसा चक्‍कीण पत्तेक्क ॥ १३९२ 
४२८००००००७०० | २०० | 
छण्णडद्कोडि गामा णयराई पंचह्त्तरिसहस्सा । अडहददुसहस्साणि खेडा सब्वाण पत्तेक्क ॥ १३९३ 
२९६००००००० | ७७५००० | १६०००॥ 
चउवीससहस्साणि कब्बडणामा मडंबणामा य । चत्तारि सहरुपाई अड॒दालसहस्सपट्टणाई पि ॥ १३९४ 
२४००० | ४००० | ४८००० | 
णवणउदिसहस्साईं संखा दोणामु॒हाण चक्‍क्रीसु । संचाहाणि चडदससहस्समेत्ता य पत्तेक्क ॥ १३९७५ 
५९००० | १४००० | 
छप्पण्णंतरदीवा कुक्खिणिवासा हवेति सत्तसथरा । अडवीससहस्साई दुग्गादीआणि सब्बेस ॥ १३९६ 
"६ | ७०० | २८००० | 
दिव्वपुरं रयणणिद्दिं चमुभायणभोयण,इ सयणिज्ञ । आसणवाहणणटद्मा द्लगभोगा इमे ताणे ॥ १३९७ 


सब चत्रवर्नियोमेंसे प्रयेकके बचीस हजार मुकुटबद्ध राजा, इतनी ही नाव्यशालायें 
ओर इतनी ही संगीतशालाय भी होती हैं ॥ १३९१ ॥ 

मुकुटबद्ध ३२००० | नाव्यशाठा ३२००० | संगीतशाठ्य ३२,०० | 

प्रत्मक चक्रवर्तीके पदानीक ( पदाति ) दुगुणित चोबीस अर्थात्‌ अड़तालीस करोड़ और 
देश बचीस हजार होते हैं ॥ १३९२॥ पदाति ४८००००००० | देश ३२००० । 

सब्र चक्रवर्तियामेंसे प्रत्यक्रे छयानब्रे करोड़ ग्राम, पचच्र हजार नगर और आण्से 
गुणित दो अर्थात्‌ सोलह हजार खेड़े ( खेट ) होते हैं ॥ १३९३ ॥ 

ग्राम ९६००००००० | नगर ७५००० | खेट १६०००। 


कब्रेट नामक चौबीस हजार, मटंब नामक चार हजार और पद्नन अडतालीस हजार 
होते हैं ॥ १३९३ ॥ कब्रेट २४००० | मटंब ४००० | पटन ४८००० | 

प्रत्येक चक्रत्र्तीके निन्‍्यानत्र हजार द्रोणमुख और चोदह हजारप्रमाण संव्राहन हुआ 
करते हैं ॥ १३९५॥ द्रोणमुख ९९००० | संवाहन १४००० । 

सब चक्रवर्तियोंके छप्पन अन्तरद्वीप, सातसी कुक्षिनिवास और अट्ठाइस हजार दुगोदिक 
होते हैं ॥ १३९६॥ अन्‍्तद्वीप ५६ | कुक्षिनिवास ७०० । दुगांदि २८००० । 

दिव्य पुर, रुन, निधि, चम्‌ ( सैन्य ), भोजन, भोजन, शगब्या, आसन, वाहन॑ और 
नाव, ये उन चक्रवतियोंके दशांग भोग होते हैं. ॥ १३९७॥ 


१ ६ थ चमृहभायण , 


-४. १४०४ ] चठत्थो महाधियारो [ २३२७ 


वहपरिवेढो! गामो णयरं चउगोउरेट्टि रमणिज्ञ । गिरिसरिकदपरिवेढ खेड गिरिवेढिद! च कृब्घड़य १३५९८ 
पणसयपमाणगामप्पहाणभूद मइंत्रणाम॑ खु । वररयगाणं जोणी पद्दणगणाम्र विगिदिट्ट ॥ १३९९ 
दोणामुद्द भिधा्ं सारिवइवेलाए वेढिय” जाण । संवाहर्ण ति बहुविहरण्णमहासेलसिदरत्थं ॥ १४०० 
[। एवं बिभवों समत्तों | ] 
भरदहे छलक्खपुच्वा इगिसट्धिसहस्सवासपरिदही गा । तीससहस्सूणाणिं सत्तरि लक्खाणि पुष्व सगरम्मति ॥ १४०१ 
६००००० रिण वरिस ६९००० । सगर पुड्च ७० ००००० रिण ३०००० | 
णउदि्वहस्सजुदाणें रुक ब्लाणि तिण्णि मघवणामम्मि । णएउदिसदस्सा वास सणककुमारम्मि चकक्‍कदरे ॥ १४०२ 
३०९०००० | ९०००० | 
घडवीससहस्साणि वासाणि दोसयाणि संतिम्मि । तीवीससहस्साई इगिसयपण्णाधियाई कुंधुम्मि ॥ १४०३ 
२४२०० । २३१७० । 
ससहस्सा वस्सा छत्सयजुत्ता अरम्सति चक्करे । उणवण्णसहस्साइं” पणसयजुत्ता सुभउमम्सि ॥ १४०४ 
२०६०० । ४९७०० । 


बृतिस वेशित ग्राम, चार गोपुरोंसे रमणीय नगर, पर्बत और नदौसे घिरा हुआ खंट, 
और केवल पर्वतसे वेशित कट कहलाता है ॥ ११९८॥ 
जो पांचसौ प्रामोंमें प्रधानभूत होता है उसका नाम मर्टत्र, और जो उत्तम रत्नोंकी 
योनि होता है उसका नाम पट्न कहा गया है ॥ १३९९॥ 
समुद्रकी वेछासे वेशित द्रोणमुख और बहुत प्रकारके अरण्येंसि युक्त महापवतके शिखरपर 
स्थित संवाहन जानना चाहिये ॥ १४०० ॥ 
[ इसप्रकार विभवका वर्णन समाप्त हुआ | ] 
भरत चक्रवर्तीके [ राज्यकालका अ्रमाण ] इकसठ हजार व कम छह छाख प्रू० और 
सगर चक्रवर्त॑के राज्यकालका प्रमाण तीस हजार वर्ष कम सत्तर राख प्रूपप्रमाण है ॥१४०१॥ 
भरत पूव ६००००० ०७- वे ६९००० | सगर पूथ ७०००००० - वर्ष ३००० । 
मघवा नामक चक्रत्र्तीका राज्यकाछू तीन छाख नब्ब हजार वप और सनत्कुमार चक्र- 
वर्तीका राज्यकाछ नब्ब हजार वर्षप्रमाण है ॥ १४०२॥ 
मधत्रा ३२९०००० | सनत्कुमार ९०००० | 
शान्तिनाथ चत्रवर्तीके राज्यकाठका प्रमाण चोबीस हजार दोसो वर्ष ओर कुंथुनाथके 
राज्यकालका प्रमाण तेश्स हजार एकसो पचास व है ॥ १४०३॥ 
शान्ति २३२०० । कुंथधु २३१५० | 
अरनाथ चक्रधरका राज्यकाल बीस हजार छहसो वषे, और सुमोम चक्रबतीका राज्य- 
काल उनंचास हजार पांचसौ वर्षेप्रमाण है ॥ १४०४॥ अर २०६०० | छुमीम ४९५०० । 


१ दब परिवेदीं, २ दब परिवेदं., दे द्‌ बगिखिदेदं, ४ द्‌ व वोदेयं. ५७ द सहरसा. 


३२२८ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. १४०७५- 


भ्रट्टासहस्साणिं सत्तसएहिं सम॑ तद्दा पठमों । श्रट्टसहस्सा भडसयपण्णब्भद्ििया य हरिसेणे ॥ १४०५ 
१८७०० | ८८५७० | 
उणवीससया वस्सा जयलसेणे बम्द्ददत्तणामम्मि । चकक्‍कद्दरे छसयाणें परिमाणं रज्कालरस ॥| १४०६ 
१९०० | ६००। 
॥ एवं रजकालो समत्तो । 
एक्केक्कलक्खपुष्चा पण्णाससहस्स वच्छरा लक्खं | पणवीससहस्साणि तेवीससहस्ससत्तसयपण्णा ॥ १४०७ 
पुब्च १००००० | १००००० | वस्स ७०००० | ९१००००० | २७००० | २३७०० । 
इगिवीससहस्साइं तत्तो सुण्णं च दस सहस्साहं । पण्णाधियातीण्णिसया चत्तारि सयाणि सुण्णं च ॥ १४०८ 
२१००० | सुं। १०००० | ३७० | ४०० | सुं। 
कमसो भरद्दादीणं रजाविरत्ताण चक्‍कवष्टीणं । णिव्वाणलाहकारणसंजेमकालस्स परिमाण ॥ १४०९ 
अट्वेव गया मोक्‍्खे बम्हसुभउमों य सत्तमं पुठविं । मघवस्सणक्कुमारा सणक्कुमारं गा क॒प्पं ॥ १४१० 
। एवं चक्‍कदहराणं परूवणा सम्मत्ता । 
विजयो भचलो धम्मो सुप्पदणामों सुदंसणो णंदी । णंद्िमित्तो य रामो पडमो णव हवोति बरूदेवों ॥ १४११ 


पद्म चक्रवर्तीके राज्यकालका प्रमाण अठारह हजार सातसौ वे, और हरिबरेण चक्रतर्तके 
राज्यकालका प्रमाण आठसौ पचास अधिक आठ हजार वषे है ॥ १४०७५॥ 
प्न १८७०० | हरिषिण ८८५० | 
जयसेन चक्रवर्तके राज्यकालुका प्रमाण उन्नीससी वष, और ब्रह्मदत्त नामक चक्रधरके 
राज्यकाठका प्रमाण छहसी व है ॥ १४०६॥ जयसेन १९०० । ब्रह्मदत्त ६०० | 
इसप्रकार राज्यकालका कथन समाप्त हुआ | 
एक लाख पूत्र, एक छाख पूव्र, पचास हजार वर्ष, एक छाख वर्ष, पदच्चीस हजार वर्ष, 
तेइस हजार सातसी पचास वर्ष, इक्कीस हजार वर्ष, फिर शून्य, दश हजार वर्ष, पचास अधिक 
तीनसौ वषे, चारसौ वर्ष और शून्य, इसप्रकार यह क्रमशः राज्यसे बिरक्त भरतादिक चक्रवर्षियोंके 
निवोणछाभके कारणभत संयमकाल्का प्रमाण है ॥ १४०७-१४०९ ॥ 
भरत पूथे १००००० | सगर १००००० | मघवा बपे ५०००० | सनत्कुमार १९०००००॥ 
शान्ति २५००० | कुंथु २१७५० | अर २१००० | सुभौम ० | पद्म १०००० । 
हरिषेण ३५० | जयसेन ४०० । ब्रह्मदत्त ० । 
इन बारह ंवर्तियोंमेसे आठ मोक्ष गये, ब्रह्मदत्त और छुमौम सातवीं प्रथिवी, तथा 
मधवा और सनत्कुमार चक्रवर्ती सनत्कुमार कल्पको प्राप्त हुए ॥ १४१०॥ 
इसप्रकार चतक्रव॑र्तियोंकी प्ररूपणा समाप्त हुई । 
विजय, अचल, धम, सुप्रम, सुदशन, नन्‍्दी, नन्दिमित्र, राम और पद्म, ये नौ बलदेव 
होते हैं ॥ १४११॥ 


कर मं का है आन हे संजम”. २ द थ बम्हछुमउमों. ३ दू व मुहृप्पणामो,. ७४ द्ज पउमो एदे णव 
बलदेवा य विण्णेया. 


-9- १४१८ ] चउत्थो महाधियारो [ २२९ 


होति तिबिट्टदुविद्टा स्यभुपुरुसुत्तमा य पुरिससीदो । पुरिसवरपुंडरीओो' दत्ता णारायणो किण्दों ॥ १४१२ 

अस्सगगीवो तारगमेरगमधुकीटभों णसुंभो य । बलिपहरणो य रावणजरसंधा' णव य पड़िसत्त ॥ १४१३ 
बलदेववासुदेवष्पडिसत्तणं जाणावणट्ट संदिद्वी-- 

पंच जिणिदे वंदंति केसवा पंच भाणुपुष्बीए । सेयंससामिपहुदिं तिविट्टपमुद्दा य पत्तेक ॥| १४१४ 

अरमछिभंतराले णादब्वो पुंडरीयणामों सो । मछिमुणिसुब्वयाणं विद्याले दत्तणामो सो' ॥ १४१५ 

सुष्वयणमिसामी्ण मज्झे णारायणो समुप्पण्णो । णेमिसमयम्मि किण्णो एंदे णब बासुदेवा य ॥ १४१६ 

दस सुण्ण पंच केसब छस्सुण्णा केसि सुण्ण केसीओ। तियसुण्णमेक्षकेसी दो सुण्णं एक्क केसि तिय सुण्ण ॥ १४१७ 


जबताआशशआशइएशगशाशइएे़्ेगागाशगशशगगगग्ग गंगा कब) 
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२|२|० |० |०|०|०।०|०|०|० | ०|० [०० २|२|२|२|२ |२|० । ०० | २|०|२|० | ०|२|० |२| ० |० 
०|०(०|०|०/०|०|०|०|०|३|३|३|३|३|०|००/(०|०|०|३|०|३ | ०० | ० (३ |०|०|३|०|०|०| 
सीदी सत्तरि सट्टी पण्णा पणदाल ऊणतीसाणिं । बावीससोलद्सघणु केसित्तिद्यम्मि' उच्छेद्दो ॥ १४१८ 
<० | ७० | ६० | ५० | ७४५ ।|। २९ | २२ । १६ | १० | 
। इृदि उस्सेह्दो । 

त्रिपृष्ट, द्विपृष्ट, स्वयम्भु, पुरुषोत्तम, पुरुपसिंह, पुरुषपुण्डरीक, ( पुरुष- ) दत्त, नारायण 
और कृष्ण, ये नो नारायण हुए ॥ १४१२॥ 

अश्वग्रीव, तारक, मेरक, मधुकेटम, निशुम्म, बलि, प्रहरण, रावण और जरासंघ, ये नौ 
प्रतिशत्र ( प्रतिनागरायण ) हुए ॥ १४१३॥ 

बलदेव, वासुदेव और ग्रतिशत्र॒ुओंके जाननेके लिये सेदृष्टि-- 

त्रिपृष्ठ आदेक पांच नारायणोमेंसे प्रत्येक ऋमसे श्रेयांस स्व्रामी आदिक पांच तीर्थकरोंकी 
वन्‍्दना करते हैं, अर्थात्‌ ये पांच नारायण अनुक्रमसे श्रयांस स्वामी आदिक पांच तीथैकरोंके का््में 
हुए ॥ १४१४॥ 

अर और मह्लिनाथ तीथेकरके अन्तरालमें वह पुण्डरीक नामक तथा मल्लि और मुनिसुत्रतके 
अन्तरालमें दत्त नामक नारायण जानना चाहिये | १४१५॥ 

सुत्रत और नमि स्वामीके मध्यमें नारायण ( लक्ष्मण ) और भगवान्‌ नेमिनाथके समयमें 
कृष्ण नामक नारायण उत्पन्न हुए | ये नौ वासुदेव हुए ॥ १४१६॥ 

दश शून्य, पांच नारायण, छह डाृन्‍्य, नारायण, श॒न्‍्य, नारायण, तीन शन्य, एक 
नारायण, दो शन्य, एक नारायण ओर अन्त तीन शन्‍्य, (इसप्रकार नो नारायणोंकी संदृष्टिका क्रम 
जानना चाहिये )॥ १४१७ ॥ ( संदृष्टि मूलम देखिये ) 

अस्सी, सत्तर, साठ, पचास, पेंतालीस, उनतीस, बाईस, सोलह और दश पधनुषप्रमाण 
क्रमसे उन केशवत्रितय अर्थात्‌ नारायण, प्रतिनारायण और बलदेबोंके शरीरकी उंचाई थी | १४१८॥ 
प्रथम ८० | द्वि,७०। तृ.६०| च. ५० | पं. ४५। ष. २९। स. २२| अ. १६। न. १०घनुष । 

इसप्रकार उत्सेघका कथन समाप्त हुआ | 
१द् व पुंडरीया. २ द्‌ व 'मधुकीटगा. ३ द्‌ ब जरासैंधू. ४ द्‌ व 'णामस्स. ५ द्‌ व दत्तणामस्स, 


६ द्‌ व केतित्तदयम्मि, 
ए'? 43. 














३३० ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. १४१९- 


सगसीदी सत्तत्तरि सगसट्टी सत्ततीस सत्तरसा । वस्सा लक्खाण पुढो क्षाऊ विजयादिपंचण्ह ॥ १४१९ 
८७००००० | ७७००००० | ६७०००००७ | ३७००५८०० | ७००००० | 
सगसट्टी सगतीस सत्तरससहस्स बारससयाणि । कमसो आउपमाण्ण णंदिप्पमुद्दाचवउक्कम्मि ॥ १४२० 
६७००० | ३७००० | १७००० | १२०० ै 
घुलसीदी बाद्त्तारे सट्टी तीस दस च लक्खाणिं । पणसट्टिसहस्साणिं तिविद्टछक्के कमे आऊ ॥ १४२१ 
<828००००० | ७२००००० | ६०००००० | ३०००००० | १०००००० | ६५००० । 

बत्तीसबारसेक सहस्समाऊणि दत्तपहुदी्णं । पडिसत्तुआउमाणं' णियणियणारायणाउसमं ॥ १४२२ 
३२००० | १२००० | १००० | 

एदे णव पडिसत्तू णवाण हत्थेद्दिं वासुदेवाणं । णियचक्केहि रणेसुं समाहदा जंति णिरयखिदिं ॥ १४२३ 

पणुवीससहस्साईं वासा कोमारमंडलित्ताई । पठमहरिस्स कमेणं वाससहस्सं विजयकाछों ॥ १४२४ 
२५००० | २७५००० | १००० 


विजयादिक पांच बलदेवोंकी आयु क्रमसे सतासी छाख, सतत्तर छख, सडसठ ठाख, 
सेंतीस छाख ओर सत्तरह छाख वर्षप्रमाण थी ॥ १४१९॥ 

विजय ८७ छाख | अचल ७७ ढाख | धम ६७ ला. | सुप्रमभ ३७ ठा. | सुदशेन 

१७ ला, वर्ष । 

नन्दिप्रमुख चार बलदेवोंकी आयु ऋमसे सड़सठ हजार, सेतीस हजार, सत्तरह हजार 
ओर बारहसो वर्षेप्रमाण थी ॥ १४२० ॥ 

नन्दि ६७००० | नन्दिमित्र ३७००० | राम १७००० | पद्म १२०० बषे। 

त्रिपृष्ठादिक छह नारायणोंकी आयु ऋमसे चोरासी छाख, बहत्तर लाख, साठ छाख, तीस 
लाख, दश लाख और पैंसठ हजार वर्षप्रमाण थी ॥ १४२१॥ 

भ्रिपृष्ठ ८४२००००० | दिपृष्ठ ७२००००० | स्वयभु ६०००००० | पुरुषोत्तम 

३०००००० | पुरुपसिंह १०००००० | पुरुपपुंडरीक ६०००७ | 

दत्तप्रभ्ति शेष तीन नारायणोंकी आयु क्रमसे बत्तीस हजार, बारह हजार और एक 
हजार वषेप्रमाण थी । प्रतिशत्रओंकी आयुका प्रमाण अपने अपने नारायणोंकी आयुके समान 
है ॥ १४२२॥ पुरुषदत्त ३२००० | नारायण १२००० | कृष्ण १००० | 

ये नो प्रतिशत्र युद्धम॑ नो वासुदेवोंके हा्थोंसे निज चक्रोके द्वारा मृत्युको प्राप्त होकर 
नरकभूमिमें जाते हैं || १४२३ ॥ 

प्रथम नारायणका कुमारकाल और मण्डलित्वकाल क्रमसे पत्चीस पदच्चीस हजार बषे और 
विजयकालर एक हजार वषैप्रमाण है ॥ १४२४॥ 

त्रिपष्ट---कुमार २७५०००, मडलीक २७००० ह विजय १(०००। 


१ द्‌ व आउसाणं. २ द्‌ ब णारायणाउउदयसमं 


-४. १४२९ ] चउत्थो महाधियारो [ ३३१ 


तेसीदिं लक्खाणि उणवण्णसहस्ससंजुदाई पि । वरिसाणि रजकालो णिट्िट्रों पठमकिण्हस्स ॥ १४२७ 
64३४९०८० | 
कोमारमंडलित्ते ते खिये विद्िण जवो वि वाससद । इगिद्तत्तरिलक्खाईं उणवण्णसहस्सणवसया रज्ज ॥ १४२६ 
२७००० | २७००० | १०० | ७१४९९०० | 
बिदियादों' अदछाई सयभूकुमारमंडलित्ताणिं । विजयों णडदी रज तियकालविहीणसद्विलक्खाई ॥ १४२७ 
१२००० । १२७०० । ९० । ७५९७४९१०। 
तरिमस्स सत्त तेरस सयाणि कोमारमंडलित्ताणिं। विजयो सौदी रजं तियकालविद्दीणतीसलक्खाई ॥ १४२८ 
७०० | १३०० । ८० | २९९७९२० | 
कोमारो तिण्णिसया बारससयपण्ण मंडलीयत्त । पंचमे विजओ सत्तरि रज्ज तियकालहीणदृहलक्खा ॥| १४२९ 
३०० । १२०० | ७० | ९९८३८० | 


प्रथम नारायणका राज्यकाल तेशसी छाख उनंचास हजार व्षेप्रमाण निर्दिष्ट किया गया 
है ॥ १४२०॥ राज्य ८१४९००० | 


द्वितीय. नारायणका कुमार और मण्डलित्वकाल उतना ही अर्थात्‌ प्रथम नारायणके 
समान क्रमसे पच्चीस पच्चीस हजार वष, जयकाल सौ वष आर राज्यकार इकत्तर छाख उनेचास 
हजार नौसो वर्षप्रमाण कहा गया है ॥ १४२६ ॥ 

दिपुए-- कु. २५०००, में, २५०००, वि. १००, रा. ७०१४९९००। 

स्वयंभु नारायणका कुमार आर मण्डलि्त्विकार द्वितीय नारायणवी अपेक्षा आधा अथोत्‌ 
बारह हजार पांचसी वी, विजयकाऊ नब्त्रे बष आर राज्यकारढू इन तीनों ( कुमार, मण्डलित्व, 
विजय ) काछोसे रहित साठ छाख वपग्रमाण कहा गया है ॥ १४२७॥ 

स्वयेभु--- का १२०००, मं, १२०००, वि ९०, रा, ६००८००० - ( १२५०७ 

+ १२७०० + ९० / 5८ ५९७४९१० | 


चतुथ नारायणका कुमार और मण्डल्स्विकाठ क्रमसे सातसा और तेरहसीा व, विजय- 
काल अस्सी वषे तथा राज्यकाल इन तीनों काछोसे रहित तीस राख वर्षप्रमाण कहा गया 
है ॥१४२८॥ पुरुषो.-- कु. ७००, में, १३००, वि, ८०, रा. ३०००००० -- (७०० + 
१३०० + ८० )5 २९९७९२० | 
पांचवें नारायणका कुंमारकाल तीनसी वष, मण्डडीककाल बारहसी पचास वर्ष, विजय- 
काल सत्तर बष और राज्यकाठ इन तीनों काठेसे हीन दश छाख वपेगप्रमाण कहा गया 
है॥ १४२९॥ पु. सि.-- कु. ३००, में. १२५०, वि. ७०, रा. १०००००० -( ३०० 
+ १२५० +७० )7९९८२१८० | 


१द मंडतित्तों तशखिय. २ द्‌ व तिदियादों. दे द्‌ व पंचम, 


१३२ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. १४३०- 


कोमारमंडलित्ते कमसो छट्ठे सपण्णदोण्णिलया । विजओं सट्टी रज चउसट्विसहस्सचडसया ताल ॥ १४३० 
२५० । २७० | ६० | ६४४४० । 
कोमारो. दोण्णि सया वासा पण्णास मंडलीयत्त । दत्ते विजओ पण्णा इगितीससहस्ससगसया रज्ज ॥ १४३१ 
२०० | ५० | ५० | ३१७०० | 
अटुमए हगितिसया कमेण कोमारमंडलीयत्त । विजय चालं रज एकरससहस्सपणसया सट्टी ॥ १४३२ 
| १०० | ३०० | ४० | ११७६० । 
सोलस छप्पण्ण कमे वासा कोमारमंडलीयत्त' । किण्हरस अट्ट विजनो वीसाधियणवसया रजँ ॥ १४३३ 
१६ । ५६ । ८ । ९२० | 
सत्तीकोदंडगदा चक्‍ककिवाणाणि संखदेडाणिं । इय सत्त महार॒यणा सोहंते अद्धचक्‍्कीण ॥ १४३४ 
७। 
मुसलाई लुंगलाईं संदाइ रयणावलीओ चत्तारि | रयणाई राजते बलदेवाणं णवाणं पि ॥ १४३५ 
अणिद्ाणगदा सब्वे बलदेवा केसवा णिदाणगदा । उड्धंगामी सब्बे बलदेवा केसवा अधोग।मी ॥ १४३६ 


छठ नारायणका कुमार और मण्डल्त्विकाल ऋ्मसे दोसो पचास वर्ष, विजयकाछ साठ 

वर्ष, और राज्यकाल चौंसठ हजार चारसो चालीस वपप्रमाण कहा गया है ॥ १४३०॥ 
पुडरीक-- कु. २५०, में. २७००, वि. ६०, रा. ६४४४०। 

दत्त नारायणका कुमारकाल दोसा बष, मण्डलीककाल पचास वर्ष, विजयकाल पचास 

वष और राज्यकार इकतीस हजार सातसी वपेप्रमाण कहा गया है ॥ १०३१॥ 
दत्त-- कु. २००, मं. ५०, वि. ५०, रा. ३१७०० । 

आठवें नारायणका कुमार और मण्डलीककाल क्रमस एकसा और तीनसी वर्ष, विजयकाल 
चालीस वष और राज्यकाल ग्यारह हजार पांचसो साठ वर्षप्रमाण निर्दिष्ट किया गया 
है ॥ १४७३२॥ नारायण-- कु. १००, में. ३००, वि. ४०, रा. ११५६० । 

कृष्ण नारायणका कुमार और मण्डलीककाढ ऋरमसे सोलह और छप्पन वर्ष, विजयकाल 
आठ वर्ष और राज्यकाल नोसो बीस वर्षप्रमाण है ॥ १४३३ ॥ 

कृष्ण--- कु. १६, में. ५६, वि. ८, रा. ९२० | 

शक्ति, धनुष, गदा, चक्र, कृपाण, शंख और दण्ड, ये सात महारत्न अथचक्रियोंके पास 
शोभायमान रहते हैं || १४३४ ॥ 

मूसल, लांगल ( हल ), स्यन्दन (रथ ) ओर रत्नावडी (हार), ये चार सन नो ही 
बलदेवोंके यहां शोभायमान रहते हैं ॥ १४३५॥ 

सब बलदेव निदानसे रहित और सब नारायण निदानसे सहित होते हैं। इसीप्रकार सब 
बलंदेव ऊध्वेगामी अथोत्‌ स्वग व मोक्षको और सब नारायण अथोगामी अर्थात्‌ नस्‍्कमें जानेवाले 
होते हैं ॥ १४३६॥ 


१दृब मेडलीयत्ता, 


“४. १४४४ ] चउत्यो महाधियारो [ ३३३ 


णिस्सेयसमट्ट गया इलिणो! चरिमो दु बम्हकप्पगदो । तत्तो कालेण मदो सिज्ञदि किण्दस्स तित्थम्मि ॥ १४३७ 
पढमदरी सत्तमिए पंच स्छट्ठम्मि पंचमी एक्को। एक्को तुरिमे चारमो तदिए णिरए तहेव पडिसत्त्‌ ॥ १४३८ 
भीमावलिजिद्सत्तू रहो बहसाणलो य सुपइट्टो । अचलो य पुंडरीओ अजितंघरभजियणाभी य ॥ १४३९ 
पीढो सश्चद्ृपुत्तो भंगधरा तित्थकत्तिसमएसु । रिसदृम्मि पढमरुद्दो' जितसत्त होदि भजियसामिम्मि ॥ १४४० 
सुविदिपमुददेसु रुद्दा सत्तसु सत्त कक्रमेण संजादा। संतिजिणिंदे दसमो सश्चह्पुत्तो य वीरतित्थम्मि ॥ १४४१ 
सब्वे दसमे पुष्वे रुद्दा भट्टा तवाउ विसयत्थ' । सम्मत्तरयणरहिदा बुड्डा धोरेसु णिरएसुं ॥ १४४२ 

दो रुद्द सुण्ण छक्का सग रुद्दा तद्द य दोण्णि सुण्णाईं । रुद्दो पण्णरसाई सुणणं रुदं व चरिमम्मि ॥ १४४३ 
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४|४|०|०|०|०|०|०|४|४|४|४|४|४|४|० |० |४|०| |०|०|४ 
पंचसया पण्णाधियचउस्सया इगिसय च णउदी य । सीदी सत्तरि रुद्टी पण्णासा अट्टवीस पि ॥१४४४ 
आठ बलदेव मोक्ष ओर अन्तिम बलदेव ब्रह्मखगंको प्राप्त हुए हैं। यह अन्तिम बलदेब 
खगंसे च्युत होकर कृष्णके तीथर्म सिद्धपदको प्राप्त होगा ॥ १४३७ ॥ 


प्रथण नारायण सातवें नरकमें, पांच नारायण छठे नरकमें, एक पांचवेंमें, एक 
चतुर्थ नरकमें, और अन्तिम नारायण तीसेरे नरकमें गया है | इसीप्रकार ग्रतिशत्रुओंकी भी गति 
जानना चाहिये ॥ १४३८ ॥ 


भीमाबलि, जितश॒त्र, रुद्र, वैश्वानर (विश्वानल), सुप्रतिष्ट, अचल, पुण्डरीक, अजितंधर, 
अजितनामि, पीठ और सात्यकिपुत्र, ये ग्यारह रुद्र अंगबर होते हुए तौर्थकताओंके 
समयोमें हुए हैं । इनमेंसे प्रथम रुद्न भगवान्‌ ऋषभनाथके कालमें और जितशत्र अजितनाथ स्वामीके 
कालमें हुआ है । इसके आगे सात रुद्र ऋमसे सुविधिनाथश्रमुख सात तीथैकरोंके समयमें हुए हैं । 
दशबां रुद्र शान्तिनाथ तीर्थकरके समयमे और सात्यकिपुत्न वीर भगवान्‌के तीथ्थमें हुआ 
है ॥ १४२९-१४४१॥ 


सब रुद्र दशर्बे पूवेका अध्ययन करत समय विषयोंके निमित्त तपसे भ्रष्ट होकर सम्यक्त्व- 
रूपी र्नसे रहित होते हुए घोर नरकोम डूब गये ॥ १४४२॥ 

दो रुद्र, छह शून्य, सात रुद्र, तथा दो शून्य, रुद्र, पन्द्रह्द शून्य और अन्तिम कोटि 
एक रुद्र, इसप्रकार रुद्रोंकी संधष्टि है ॥ १४४२३॥ ( संद्ृष्टि मूलमें देखिये ) 

भीमाबलिप्रभ्भति दश रुद्रोंकी उंचाई क्रमसे पांचली, पचास अधिक चारसा, एक्सौ, 


4888 ०००००३५०१४१०००००%१०००५००३००४ ०५०१ ३४०३ ५ ४ ८» ४ + ० » 


१ द्‌ हरिणी. २ द थे पटमरंदा., दे दब विसयत्तं, 


३३४ ] तिलेयपण्णत्ती [ ४. (४४५- 


चड़वीसा वि य दंडा भीमावलिपटडुद्रिदद्सकस्स । उच्छेद्दो णिद््वो सग हत्या सचइसुअस्स ॥ १४४५७ 
७०० | ४५० | १०० | ९० | ८० | ७० | ६० । ५० | २८। २४ । ७ | 
तेसीदी इगिद्दत्तरि दोण्णि एक्क च पुन्वलक्खाणिं। चुलसीदि सद्ठि पण्णा चालिसवस्साणि| लकक्‍्खाणिं॥ १४४६ 
वीस दस चेव लक्खा वासा एक्कूणसत्तरी कमसो । एक्कारसरुद्दर्ण पमाणमाउस्स णिद्दिद्टं ॥ १४४७ 
८३००००० | ७१००००० | २००००० | १००००० | व्‌ ८४००००० | ६०००००० 
७०००००० | ४००००८०० | २०००००० | १०८००००० | ६९। 
सत्तावीसा लक्खा छावट्रिसदस्सयाणि छश्च सया । छावद्टी पुष्वाणि कुमारकालों पहिलस्स ॥ १४४८ 
पु २७६६६६६ । 
सत्तावीस लक्खा छावट्विसहरसयाणि छन्च सया । अडसट्टी पुच्वाणिं भीमावलिसंजमक्कालो' ॥ १४४९ 
पुव्व २७६६६६८ । 
सत्तावीस लक्खा छावट्टिसहस्सछस्सअब्भहिया । छावट्टी पुच्चाणि भीमावलिभंगतवकालो ॥ १४०० 
पुप्व २७६६६६६ । 


नब्जै, अस्सी, सत्तर, साठ, पचास, अट्ठाइस और चौबीस धनुष तथा सात्यकिसुतकी उचा३ केबल 
सात हाथ कही गयी है ॥ १४०४-१०४५॥ 


प्रथम दण्ड ५०० | द्वि. ४५० | तू, १०० | च. ९० | पं. ८० | प. ७० । स. 
६० | अ. ५० | न. २८ | <द. २४ | ग्या. ह. ७। 


तेरासी लाख पृ, इकत्तर छाख पूत्र, दो छाख पूत्र, एक छाख पूर्व, चौरासी छाख 
वर्ष, साठ छाख वर्ष, पचास छाख वष, चालीस छाख वरष, बीस छाख व, दश छाख वष और एक कम 


(5 /५५ 


सत्तर वर्ष, यह क्रमसे ग्यारह रुद्रोंकी आयुका प्रमाण निर्दिष्ट किया गया है ॥ १४४६-१४४७ ॥ 


प्र पृ ८३०००७०। द्वि 9९००००० | तृ. ९२००००० | च. १००७०००० | पं. बषे 
८४००००० | १५. ६००००००।| सं, ५७५०००००० | अ, ४७ ००००० | न 


२०००००० | द, १०००००० | ग्या, ६९ । 


प्रथम रुद्रका कुमारकाछ सत्ताइस छाख छयासठ हजार छहसी छयासठ पृर्बश्रमाण 
है ॥ १४४८॥ पृष २७६६६६६ । 


भीमावलि ( प्रथम ) रुद्रक्का संयमकाल सत्ताईंस छाख छयासठ हजार छहसी अड्सठ 
पूवप्रमाण है ॥ १४४९॥ प्र २७६६६६८ । 


भीमावलि रुद्रका भंगतपकाल सत्ताईस छाग्र छयासठ हजार छहसी छयासठ प्ृरवप्रमाण 
(्‌ः 
है ॥ १४५० ॥ पूतत २७६६६६६ । 


.४०५० ००७४७ ०४ ५ +»६०५ ००००७ ०५२०७ ७५» »०५७३१॥६+७ ६ +#>७० 


१ द्‌ चालातं वाताणि, व चालोसं वस्सागि. २ व भीमावार्ल.. ३ द्‌ व संजमे काढो. 


-४० १४५८ ] चउत्थो महाधियारों [ ३२३७ 


तेवीस पुच्वलक्खा छावद्विसहस्सछसयछावट्टी । जिद्सत्तकोमारो तेत्तियमेत्तो थ भंगतबकाको ॥ १४५१ 
पु २६३६६६६६ । २३६६६६६। 
तेवीस पुच्वलक्खा छावट्रिसहस्सछसयअडसट्टी । संजमकालपमार्ण एदंं जिद्सत्तरदस्स ॥ १४७२ 
पु २३६६६६८ । 
छावद्विसहस्साईं छावट्रब्भदियछस्सयाहई पि । पुष्वाणं कोमारो विणटृकालों य रुदस्‍्स ॥ १४५३ 
पु ६६६६६ | ६६६६६ ॥ 
छासद्विसहस्साई पुच्वाणं उस्सयाणि अडसट्टी । संजमकालपमाणं तहज्जरुदस्स णिद्िटरं ॥ १४५४ 
पु ६६६६८ । 
तेत्तीससहस्साणिं पुन्वाणिं तियसयाणि तेत्तीसं । वहसाणरस्स कहिदो कोमारो भंगतवकालो ॥ १४५५ 


3 ३३३३३ ॥। ३३३३३ । 
तेत्तीससहस्सार्ण पुच्वाणि तियश्रयाण चउठीस॑ । संजमसमयपमाणं वहसाणलणामवेयरस ॥ १४५६ 


पु ३३३३४ । 
क्षद्रावीसं लक्खा वासाण सुप्पइट्कोमारों । तेत्तियमेत्तो संजममकालों तवभट्टसमयरस ॥ १४७७ 
२८००००० | २८००००० | २८००००० | 
वासाभो वीसलक्खा कुमारकालो य अचलणामस्स । तेत्तियमेत्तो' संजमकालो तवभट्टकालो य ॥| १४५८ 
ः ु २०००००० | २०००००० | २०००००० | 

जितशत्र रुद्रका तेईेस छाख छयासठ हजार छहसो छयासठ पूवेप्रमाण कुमारकाल और 
इतना ही मंगतपकाल मी है ॥ १४५१॥ प्र० २२६६६६६ । २३६६६६६ । 

जितशत्र॒रुद्रके संयमकाछका प्रमाण तेईस छाख छयास० हजार छहसी अड्सठ पूवे 
है ॥ १४५२॥ प्रत्ने २१३६६६६८ । 

तृतीय रुद्र नामक रुद्रका कुमारकाह और विनष्टसंयमकाछ छयासठ हजार छहसो 
छयासठ पूर्वप्रमाण कहा गया है ॥ १४५३ ॥ प्रूव ६६६६६ | ६६६६६ । 

तृतीय रुद्रके संयमकाछका प्रमाण छयासठ हजार छहसी अड्सठ पत्र कहा गया 
है ॥ १४५४ ॥ पे ६६६६८ | 

वैश्वानर ( विश्वानल ) का कुमार और भंगतपकालछ तेतीस हजार तीनसो तेतीस पृवेप्रमाण 
कहा गया है || १४५७॥ पूत्र १३३३३। ३३३३३। 

वैश्वानर ( विश्वानठ ) नामक रुद्रके संयमसमयका प्रमाण तेतीस हजार तीनसी चौंतीस 
पृत्र कहा गया है || १४५६॥ पूर्व ३३३३४। 

सुप्रतिष्ठका अट्टाइस छाख वर्षप्रमाण कुमारकाल, इतना ही संयमकार और इतना ही 
तपभ्ृष्टकालका भी प्रमाण कहा गया है ॥ (४५७ ॥ 

बषे २८००००० [| २८००००० | २८००००० | 

अचल नामक रुद्रका कुमारकाल बीस छाख वे, इतना ही संयमकाल और इतना ही 

तपभ्ृष्टकाल भी है ] १४५८|॥ २००००००| ९२००८००० | २०००००० | 


१ द्‌ छावट्टि. २ द्‌ अडतीसं. दे द्‌ २३२२८. ७४ द्ध मेत्ता, 


छाशतन्नननर 


३३६ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. १४५९- 


वासा सोलसलक्खा छावट्रिसदर्सछसयछावट्टी । कोमारभंगकालों पत्तेयं पुंडरीयरस ॥ १४५९ 
१६६६६६६ । १६६६६६६ । 
वासा सोरूसछक्खा छावट्टिसदरसछसयमअडसट्टी । जिणदिक्खगमणकालप्पमाणयं पुंडरीयस्स ॥ १४६० 
१६६६६६८ । 
तेरसलक्खा वासा तेत्तीससहरसतिसयतेक्तीसा । जजियंधरकोमारों जिणदिक्खाभंगकालो य ॥ १४६१ 


१३३३३३३। ३१३३३३३३ । 
वासा तेश्सछक्खा तेत्तीससहस्सतिसयचोत्तीसा । कअ्जियंधरस्स एसो जिणिंददिक्खग्गहणकालो ॥ १४६२ 


३३३३३३४ | 
वासाणं लक्खा छह छासट्रिसेहस्सछसयछावट्टी । कोमारभंगकालो पत्तेयं क्जियणामिस्स ॥ १४६३ 


६६६६६६ । ६६६६६६ । 

छलछकक्‍्खा वासाणं छासट्टिसहस्सछसयअभडसट्टी । जिणरूवधरियकालो परिमाणो अजियणाभिस्स ॥ १४६४ 
६६६६६८ । 

वरिसाण तिण्णि लक्खा तेत्तीससद्स्सतिसयतेत्तीसा । कोमारभट्टसमया कमसो पीढालरुदस्स ॥ १४६७ 


देशेशे३ेशे३े | शेशेरेशेडेरे । 
तिथरूक्खाणिं वासा तेत्तीससहस्सतिसयचोत्तीसा । संजमकालपमाण्ण णिह्विटं दुसमरुदस्स ॥ १४६६ 


इ३१३२३४ । 


पुण्डरीक रुद्रका कुमारकाल और मंगसंयमकाल प्रत्येक सोलह लाख छयासठ हजार 
8हसे छयासट वर्षेप्रमाण है ॥ १४५९ ॥ १६६६६६६। १६६६६६६। 

पुण्डरीक रुद्रके जिनदीक्षाप्राप्तिकाठका प्रमाण सोलह लाख छयासठ हजार छहसो 
अड़सठ व कहा गया है ॥ १४६०॥ १६६६६६८। 

अजितंघर रुद्रका कुमार और जिनदीक्षाभंगकाल तेरह छाख तेतीस हजार तीनसो तेतीस 
वर्षप्रमाण कह्ा गया है ॥ १४७६१॥ १३३३३३३। १३३३३३३। 

तेरह छाख तेतीस हजार तीनसौ चौंतीस वष, यह अजितंघर रुद्रका जिनेन्द्रदीक्षा- 
प्रहणकाल है ॥ १४६२॥ १३३३३३४। 

अजितनाभिके कुमार और भंगसंयमकाल प्रत्नेक छह लाख छयासठ हजार छहसो 
छयासठ वर्षप्रमाण हैं ॥ १४६३२॥ ६६६६६६। ६६६६६६। 

अजितनाभिका जिनरूपधारणकाल छह लाख छयासठ हजार छहसो अड्सठ 
वेप्रमाण है ॥ १४६४ ॥ ६६६६६८ । 

पीठाल ( पीठ ) रुद्रका कुमाः और भृष्टतपकाल क्रमसे तीन लाख तेतीस हजार 
तीनसो तेतीस वर्षप्रमाण है ॥ १४६५॥ ३३३३३३। ३३३३३३ | 

दशबे रुद्रके संयमकाढका प्रमाण तीन छाख तेतीस हजार तीनसो चैंतीस वर्ष निर्दिष्ट 
किया गया है ॥ १४६६॥ ३३३३३४० । 


१ द्‌ उाव्टि , थ बासट्टि. २ थे छावद्ठि. 


“9. १४७४ ] चउत्थो महाधियारो [ ३३७ 


सगवासं कोमारो संजमकालो हवेदि चोत्तीसं । अडवीस भंगकालो एयारसमस्स रुदस्स ॥ १४६७ 

७। ३४। २८ । 
दो रुद्दा सत्तमए पंच च्छट्टम्मि पंचमे एक्ो । दोण्णि चउत्थे पडिदा एक्करसों तदियणिरयम्मि ॥ १४६८ 
भीममहभीमरुद्दा महरुद्दो! दोण्णि कालमहकाला । दुम्मुद्दणिरयमुहाधोमुद्णामा णव य णारद्दा ॥ १४६९ 
रुद्दावदद अइरुद्दा पावणिहाणा हवति सब्बे दे । कलहमहाजुज्मपिया अधोगया वासुंदेव व्व ॥ १४७० 
उस्सेहआ्ञाउतित्थयरदेवपच्चक्खभावपहुदीसु । एदाण णारदाणं उचएसो भम्ह उच्छिण्णो' ॥ १४७१ 

। णारदा गया । 
कालेसु जिणवराणं चउवीसाणं हवंति चउवीसा । ते बाहुबलिप्पमुद्दा कंदप्पा णिरुवमायारा ॥ १४७२ 
तित्थयरा तग्गुरओ चक्कीबर्लकेसिरुदणारद्दा । अंगजकुलयरपुरिसा भविया सिज्ञति णियमेणं ॥ १४७३ 
णिव्वाणे बवीरजिणे वासतये अट्टमासपक्खेसुं । गलिदेसुं पंचमभो दुस्समकालो समलछियदि ॥ १४७४: 

ग्यारहव॑ रुद्बका कुमारकाठ सात वर्ष, संयमकाल चोतीस वर्ष और भंगसेयमकाल 
अद्टाईंस वर्षपप्रमाण है ॥ १४६७॥ ७। ३४ । २८। 


3 


इन ग्यारह रुद्रोंमेंसे दे! रुद् सातंब नरकमें, पांच छठेमे, एक पांच, दो चौथेमें, और 
ग्यारहवां तृतीय नरकमें गया ॥ १४६८॥ 

भीम, महाभीम, रुद्र, महारुद्र, काठ, महाकाल, दुमुंख, नरकमुख और अधोमुख, ये 
नो नारद हुए ॥ १४६९॥ 

ये सब नारद अनिरुद्र होते हुए दूसरोंको रुढाया करते हैं और पापके निधान होते हैं। 
सब ही नारद कलह एवं महायुद्धप्रिय होनेसे वासुदेवोंके समान अधोगत अथोत्‌ नरकको प्राप्त हुए 
॥ १४७० | 

इन नारदोंकी उंचाई, आयु और तीथकरदेवोंके ग्रत्यक्षमाबादिकके विपयमें हमारे लिये 
उपदेश नष्ट हो चुका है ॥ १४७१॥ 

नारदोका कथन समाप्त हुआ । 


चौबीस तीयकरोंके समयोमें अनुपम आकृतिके धारक वे बाहुबलिगप्रमुख चोबीस कामदेव 
होते हैं || १४७२ ॥| 

तीथकर, उनके गुरुजन ( माता-पिता ), चक्रवर्ती, बलदेव, नारायण, रुद्र, नारद, 
कामदेव और कुलकर पुरुष, ये सब्र भव्य होते हुए नियमसे सिद्ध होते हैं ॥ १४७३ ॥ 

वीर भगवानूका निर्वाण होनेके पश्चात्‌ तीन बपें, आठ 'मास और एक पक्षके व्यतीत 
हो जानेपर दुपमाकाल प्रवेश करता है ॥ १४७४॥ 


१ द्‌ व महरुदा. २ ब वाछुदेवोी. ३ द्‌ व उच्छिण्णं. ७ द्‌ व बलि. 
प्‌'?, 48 


३३८ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. १४७५- 


तप्पठमपवेसम्मि य वीसाधियहगिसयं पि परमाऊ । सगहत्थों उस्सेहों णराण चडवीस पुट्टद्टी ॥ १४७७ 
जाँदों सिद्धो वीरो तद्विसे गोदमो परमणाणी । जादो तरिंस सिद्धे सुधम्मसामी तदों जादो ॥ १४७६ 
तम्मि कदकम्मणासे जंबूसामि त्ति केवली जादो । तत्थ वि घिद्धिपवण्णे केवलिणो णत्थि अणुबद्धा ॥ १४७७ 
बासट्टी वासाणिं गोदमपहुदीण णाणवंताणं । धम्मपयट्टणकाले परिमार्ण पिंडरूबेणे ॥ १४७८ 

कुंडलगिरिम्मि चरिमो केवलणाणीसु सिरिघरो सिद्धों । चारणरिसीसु चरिमो सुपासचंदाभिधाणों य ॥१ ४७९ ] 
पण्णसमणेसु चरिमो वइरजसो णाम भोहिणार्णासुं । चरिमो सिरिणामों सुदुविणयसुसीछादिसंपण्णो ॥ १४८५ 
मडडधरेसुं चरिमो जिणदिक्खं घरदि' चंदगुत्तो य । तत्तो मडडधरा दुं प्पव्वज्ज णेव गेण्हति ॥ १४८१ 
णंदी य णंदिमित्तो बिदिओं अवराजिदो तइज्जो य॑ । गोवद्वणो चउत्थो पंचमओं भद्दबाहु त्ति ॥ १४८२ 


पंच इमे पुरिसवरा चड॒द्सपुष्वी जगाम्मि विकक्‍्खादा । ते बारसभअंगधरा तित्थे सिरिवडडुमाणस्स ॥ १४८३ 


पंचाण मेलिदा्ं कालपमाण्ण हवेदि वाससदं । वीदम्मि' य पंचमए भरदे सुदकेवली णत्थि ॥ १४८४ 
। चोदसपुष्वी । 


इस दुषमाकालके प्रथम प्रवेशम मनुष्योंकी उत्कट आयु एक्सा बीस वष, उंचाई सात 
हाथ और पृष्ठभागकी हड्डियां चोबीस होती हैं ॥ १४७५॥ 

जिस दिन भगवान्‌ महावीर सिद्ध हुए उसी दिन गौतम गणधर केबलज्ञानको प्राप्त हुए । 
पुनः गौतमके सिद्ध होनेपर उनके पश्चात्‌ सुधमस्वामी केबली हुए ॥ १४७६॥ 

सुधमस्वामीके कमेनाश करने अर्थात्‌ मुक्त होनेपर जम्बूस्तरामी केवली हुए। पश्चात्‌ जम्बू- 
स्वामीके भी सिद्धिको प्राप्त होनेपर फिर कोई अनुबद्ध केवली नहीं रहे ॥ १४७७॥ 

गौतमादिक केबलियोंके धर्मप्रवतेनकालका प्रमाण पिण्डरूपसे बासठ वष है ॥१४७८॥ 

केवलज्ञानियोंमें अन्तिम श्रीधर कुण्डलगिरिसे सिद्ध हुए, और चारणऋषियोमें अन्तिम 
सुपाश्व चन्द्र नामक ऋषि हुए ॥ १४७९॥ 

प्रज्ञाश्रमणोंभे अन्तिम वज़यश और अवधिज्ञानियोमं अन्तिम श्रुत, विनय एवं सुर्शालादिसे 
सम्पन्न श्री नामक ऋषि हुए ॥ १४८० ॥ 

मुकुटधरोम अन्तिम चन्द्रगुपतने जिनदीक्षा धारण की। इसके पश्चात्‌ मुकुठधारी प्रत्रज्याको 
प्रहण नहीं करते ॥ १४८१॥ 

नन्‍्दी, द्वितीय नन्दिमित्र, तृतीय अपराजित, चतुर्थ गोवद्वेन और पंचम भद्गरबाहु, इस- 
प्रकार ये पांच पुरुषोत्तम जगमें “ चौदहपूर्वी ” इस नामसे विरूयात हुए। वे बारह अंगोंके धारक 
पांचों श्रतकेवली श्रीवधमान खामीके तीथमें हुए ॥ १४७८२-१४८३ ॥ 

इन पांचों श्रुतंकेबलियोंका काल मिलाकर सौ वषे होता है। पांचवें श्र॒तकेवलीके पश्चात्‌ 
फिर भरतक्षेत्रमें कोई श्रुतकेवली नहीं हुआ ॥ १४८४ ॥ 

चौदह पृवंधारियोंका कथन समाप्त हुआ। 


१6८ थे पवेति सत्यिय, २द्‌ व णाणिस्स. दे द्‌ धरिदि. ७ द्‌ ब दो. ५ द्‌ ब अवराजैदं 
तहं जाई. ६ द ब वीरम्मि, 


-9. १४९१ ] चउत्थो महाधियारों [ २३१९ 


पढमो विसाहणामों पुट्टिलो खत्तिओं जबो णागो । पिद्धत्थो घिदिसेणो विजओ बुद्धिगंगदेवा य ॥ १४८७ 
एकरसो य सुधम्मो दसपुब्वधरा इमे सुविक्खादा। पारंपरिभोवगदों तेसीदि सद च ताण वासाणिं॥१४८६ 
१८३ । 
सब्बेसु वि कालवसा तेसु अदीदेसु भरहसखेत्तम्मि । वियसंतभव्वकमरा ण संति' द्सपुम्बिदिवसयरा ॥ १४८७ 
॥ दसपुच्वी । 
णक्खत्तो जयपालो पंडुयधुवसेणकंसआइरिया । एक्कारसंगधारी पंच इमे वीरतित्थम्मि ॥ १४८८ 
दोण्णि सया वीसजुदा वासाणं ताण पिंडपरिमाणं । तेसु अतीदे णत्थि हु भरद्दे एकारसंगधरा ॥ १४८९ 
२२० । 
। एक्कारसंगधरा । 
पढमो सुभदणामो जसभहों तह य द्वोदि जसबाहू । तुरिमों य लोहणामों एदे आयारअंगधरा ॥ १४९० 
सेसेक्वरसंगाण” चोहसपुब्वाणमेक्देसघरा । एकसय अटद्वारसवासजुद ताण परिमाणं ॥ १४९१ 
११८ । 
। भाचारंगधरा । 


प्रथम विशाख, ग्रोप्ठिल, क्षत्रिय, जय, नाग, सिद्धार्थ, भ्रतिषिण, विजय, बुद्धिल, गंगंदेव 
और सुधम, ये ग्यारह आचार्य दश पूव्रके धारी विख्यात हुए है। परपरासे प्राप्त इन सबका काल 
एकसी तेरासी वष है ॥ १४८५-१०८६॥ १८३। 

कालके वश उन सत्र श्रतकेवलियोंके अतीत होनेपर भरतक्षेत्रम भव्यरूपी कमलोंको 
विकसित करनेवाले दशपृवरघररूप सूथे फिर नहीं होते है ॥| १४८७॥ 

दरापूरवियोंका कथन समाप्त हुआ। 

नक्षत्र, जयपाल, पाण्डु, प्रव्सेन और कंस, ये पांच आचाय॑ वीर भगवानके तीथेमें 
ग्यारह अगके घारी हुए ॥ १४८८॥ 

इनके कालका प्रमाण पिण्डरूपसे दोसीौ बीस वे है। इनके स्वगेस्थ होनेपर फिर भरत- 
क्षेत्रम कोर ग्यारह अंगोके धारक नहीं रहे ॥ १४८९॥ २२० । 

ग्यारह अगोॉके धारकोंका कथन समाप्त हुआ । 

प्रथम सुभद्र, तथा फिर यशोभद्र, यशोबाहु और चतुथे छोहाय, ये चार आचाये आचा- 

रांगके धारक हुए ॥ १४९० ॥ 


उक्त चारों आचाये आचारांगके सिवाय शेष ग्यारह अग और चोौदह प्रर्बेके एक देशके 
धारक ये । इनके कालछूका प्रमाण एकसा अठारह बपष है ॥ १४९१॥ ११८ । 


आचारांगधारियोंका वणन समाप्त हुआ । 


१ थे पारपरिओवगसंदो, २थ कमलाणिे संति. दे द पंइमपुसेण, बे पंइसथुसेण, ४ द्‌ व छोयणामों, 
५ दब संगा. 


३४० ] तिलोयपण्णत्ती [ 9. १४९२- 


तेसु अदीदेसु तदा आचारधरा ण हाति भरद्वम्मि । गोदमप्लुणिपहुदी्ण वासाणं छस्सदाणि तेसीदी ॥ १४९२ 
६८३ । 
वीससहस्स तिसदा सत्तारस वच्छराणि सुदृतित्थ । धम्मपयद्टगद्देदू वोच्छिस्सदि कालदोसे्ं ॥ १४९३ 
२०३१७ | 
तेत्तियमेत्ते काले जम्मिस्सदि चाउरण्णसंघाओ । अंविणी दुम्मेधो' वि य असूयकों तह य पाएण ॥ १४९४ 
सत्त भयअडमदेद्दि संजुत्तोी' सलहगारववरेद्वि' । कलदृपिओ रागिट्रो' कूरो कोहाहओ' लोओ' ॥ १४९७ 
। सुदितित्थकहणण सम्मत्त । 
वीरजिणे" सिद्धिगदे चठसदृइगिसट्टिवासपरिमाणे' । कालम्मि भदिक्कते!? उप्पण्णो एव्थ सकराओ ॥ १४९६ 
४६१ । ह 
भद्दवा वीरे सिद्धे सहस्सणवकम्मि सगसयब्भहिएु | पणसीदि/[म्स यतीदे पणमासे सकणिओ जादो”' ।॥।|५४९७ 
५९७८७ मास ५। पाठान्तरम्‌ । 
चोदससदस्ससगसयतेणउर्दीवासकालविच्छेदे । धीरेसरसिद्धीदो”' उप्पण्णो सगणिओ अहवा ॥ १४९८ 
१४७९३ । पाठान्तरम । 


इनके स्वगेस्थ होनेपर भरतक्षेत्रम फिर कोई आचारांगके घारक नहीं होते | गौतममुनि- 

प्रभ्नतिके कालका प्रमाण छहसी तेरासी बषे होता है ॥ १४९२ ॥ 
६२+१००+१८३+ २१२० + ११८ ८ ६८३ | 

जो श्रुततीर्थ धमप्रवतेनका कारण है, वह बीस हजार तीनसी सत्तरह वर्षोमें कालदोपसे 
व्युच्छेदको प्राप्त हो जायगा ॥ १४९३॥ २०३१७। 

इतनेमात्र समयमे चातुत्रण्य संघ जन्म ढेता रहेगा | किन्तु लोक प्रायः अबिनीत, दुुद्धि, 
असूयक, सात भय व आठ मदोंसे संयुक्त, शल्य एवं गारवोंसे सहित, कलहप्रिय, रागिप, क्रूर एवं 
क्रोधी होगा ॥ १४९४-१४९५॥ 

श्रतितीथंका कथन समाप्त हुआ | 

वीर जिनेन्द्रके मुक्तिप्राप्त होनेके पश्चात्‌ चारसौ इकसठ व्प्रमाण कालके व्यतीत होनेपर 
यहां शक राजा उत्पन हुआ ॥ १४९६॥ 

अथवा, वीर भगवानके सिद्ध होनेके पश्चात्‌ नौ हजार सातसी पचासी वष और पांच 
मासोंके बीत जानेपर शक नृप उत्पन्न हुआ ॥ १४९७॥ पाठान्तर | 

वषे ९७८५७ मास ५ । 

अथवा, वीर भगवानवी मुक्तिके पश्चात्‌ चादह हजार सातसौ तेरानब्रै वर्षोके व्यतीत 

होनेपर शक नृप उत्पन हुआ ॥ १४९८॥ १५७९३ । पाठान्तर | 


१ द अवणी. २ द ब दुम्मेधा. ३ द्‌ व संजत्ता. ७ द गारउबरे एहिं, व गाखबेर एहिं. ५ ब रागद्ठो. 
६ दब कीहादुओ. ७ दूब छोहो. < दुय वीरजिणं, ९ दब 'परिमाणो. १० द्‌ अदिकंतो. 
११ द्‌ बे सकनिज जादा. १२ द वीरेसरस्स सिद्धदो. 


-9. १५०४ ] चउत्थो महाधियारी [ ३४१ 


णिव्वाणे वी(जिणे छब्वाससदेसु पंचवरिसेसुं । पणमासेसु गदेसुं संजादो सगणिभो अहवा ॥ १४९५९ 


६०७मा ५। [ पाठान्तरम्‌। ] 
वीसुत्तरवाससदे बिसवो वासाणि सोहिऊण तदो । ,ैगिवीससहस्सेहिं भजिदे आऊण खयवड़ी ॥ ३५०० 
२१० ।' 


सकणिववासजुदाणं चडसदहगिसट्टधिवासपहुदीण । दुसजुददोसयहरिदे छद्धं सोद्देज विउणसट्टी ॥ १५०१ 
तस्सिं जे अवसेस॑ तस्सेय पवष्ठमाणजेट्राऊ । रायंतरेसु एसा जुत्ती सब्बेसु पत्तेक्क ॥ १५०२ 
णिव्वाणगदे वीरे चडसदइगिसट्टिवासविच्छेदे । जादो य सगणरिंदों रज्ज वंसस्स दुसयबादारा' ॥ १५०३ 


४६१ | २४२ । 
दोण्णि सदा पणवण्णा गुत्ताणं चउमुहस्स बादालं । वस्सं होदि सहस्स केईं एवं परूतंति ॥ १७०४ 
२०७५ । ४२। [ पाठान्तरम्‌। ] 


अथवा, वीर भगवानके निवोणके पश्चात्‌ छहसाी पांच वर्ष और पांच महिनोंके चढ़े 
जानेपर शक नृप उत्पन्न हुआ ॥ १४९९ ॥ वर्ष ६०७ मास ५। 

एकसे बीस वर्षोमेसे बीस वर्षोकी घटाकर जो शेप रहे, उसमें इक्क्रीस हजारका भाग 
देनेपर आयुके क्षय-इद्धिका प्रमाण आता हैं ॥ १५००॥ १२५० -२०-+ २१००० ८ (८ । 

शक नपके वर्षेसि युक्त चारसी इकसठ वप्रश्तिकों दोसी दशसे माजित करनेपर जो 
लब्ध आबे उसे दुगुण साठ अथोत्‌ एकसी बीसमेंसे कम करनेपर जे। अबशिष्ट रहे उतना उसके 
समयमे प्रवतमान उत्कृष्ट आयुका प्रमाण था। यह युक्ति सब अन्य राजाओमेसे प्रत्लेकके समयमे भी 
जानना चाहिये ॥ १५०१-१५०२॥ 

उदाहरण--- शक नृप वीरनिवाणके पश्चात्‌ 8६१ व्षमें उत्पन्न हुआ। शकोंका राज्य- 
काल २४२ वप है। 

(१) ११९०- ( (9६१+२४२)+ २१० | 5११६६३६४ वे शकराज्यके 

अन्तमें उत्कृष्ट आयुका प्रमाण । 

(२) १२० - | (९७८०६ + २४२ )+ २१० | 5 ७२२४७ वष । 

(३) १२०- | ( १४७९३ + २४७२) + २१० | 59८६६ वष | 

(9०) १२०- | (६०५६६+ २४०२ )+ २१० | ८ ११ण३१४३६ बष | 

वीर भगवानके निर्वाणके पश्चात्‌ चारसों इकसठ वर्षोके बीतनेपर शक नह्द्र उत्पन्न 
हुआ । इस वंशके राज्यकालका प्रमाण दोसी व्याठीस वर्ष है ॥ १५०३॥ 9६१ । २४७२। 

गुप्तोंके राज्यकालका प्रमाण दोसो पचवन वर्ष और चतुर्मुखके राज्यकालका प्रमाण 
ब्यालीस व है। इस सबको मिलानेपर एक हजार वष होते हैं, ऐसा कितने ही आचाये निरूपण 
करते हैं || १५०9७॥ २५०५ । ४२। 

४६१ + २०२ + २०५ + ४२८ १००० वष | 


३० ५६ ०» ६ + 8 » » # ७ ०७ ४ ७ ७ ५ » + ६७ ० ३५ ०» +» +५ ०००० ७-० जे "3 >न्‍ा 


१ द २१०, थ २१०० |. २ दब बीत. ३द्‌ ब तिस्सलं, ४ द्‌ ब पारंतरेठु. ५द्‌ ब वस्सरस. 
5 द्‌ दुयवादाला. ७ ब छत्ताणं. 


३४२ ] तिलोयपण्णत्तौ [ 9. १५०५- 


जक्काले' वीरजिणो णिस्सेयस्सपयं समावण्णों । तक्काले अभिसित्तो पाऊुयणामों भवंतिसुदों ॥ १५०५ 

पालकरज् सट्टिं हगिलयपणवण्ण विजयवंसभवा । चाल॑ मुरुदयवंसो तीस वस्सा सुपुस्समित्ताम्मि ॥ १५०६ 
६० | १५० | ४० | ३० 

वसुमित्तभग्गिमित्ता सट्टी गंधव्वया वि सयमेक्क । णरवाद्वणा य चाल॑ तत्तो भत्थट्रणा जादा ॥ १७५०७ 


६० । १००। ४०। 
भत्थट्रणाण कालो दोण्णि सयाईं ह॒र्वति बादारूा | तत्तो गुत्ता ताणं रज्जे दोण्णि य सयाणि' इगितीसा | १५०८ 
२४२ । २३१। 
तत्तो कक्की जादो इंदसुदो तस्स चडमुद्दो णामो । सत्तरि वरिसा आऊ विगुणियद्गिवीस रज्जंतों' ॥ १५०५ 
७० | ४२॥ 
भाचारंगधरादो पणहत्तरिजत्तदुसयवासेसुं । वोलीणेसुं बद्ों पद्दो कक्षिस्स णरवइणो ॥ १५१० 
२७५ । 


अह पतहियाण कक्की णियजोग्गे” जणपदे पयत्तेणं। सुक्क जाचदि' लुद्धों पिंडग्गं/ जाव ताव समणाओं ॥ १७११ 


जिस कालमें बीर भगवानने निश्नेयससंपदाको प्राप्त किया था, उसी समय पाठक नामक 
अवन्तिम्नुतका राज्यामिषेक हुआ ॥ १७५०५॥ 

साठ वर्ष पालकका, एकसौ पचवन वषे विजयवेशियोंका, चालीस वष मुरुंडबंशियोंका, 
और तीस वे पुष्यमित्रका राज्य रहा ॥ १५०६॥ ६० | १५५ | ४० | ३० । 

इसके पश्चात्‌ साठ वर्ष वसुमित्र-अग्निमित्र, एकसी बे गन्धबे, और नरवाहन चाछीस 
वे राज्य करते रहे । पश्चात्‌ भत्य-आंध्र (१) उत्पन हुए ॥ १५०७॥ 

६०।९००।॥४०। 

इन भृत्य-आन्ध्रोंका काऊ दोसो व्यालीस वर्ष है। इसके पश्चात्‌ फिर गुप्तवंशी हुए, 
जिनके राज्यकाठका प्रमाण दोसी इकतीस वष रहा है || १५०८ ॥ २४२ । २३१। 

फिर इसके पश्चात्‌ इन्द्रका सुत कल्क्री उप्नन्न हुआ। इसका नाम चतुमुख, आयु सत्तर 
वर्ष, और राज्यकाछ दुगुणित इक्कीस अथोत्‌ व्याढीस वर्षप्रमाण रहा || १५०९॥ ७०। ४२। 

६० +१५०+ ३४० +३०+५६० +१००+०४०+२४२+ २३१+ ४२ 


उ- १6००० वषे | 
आचारांगघरोंके पश्चात्‌ दोसी पचत्तर वर्षोके व्यतीत होनेपर कर्की नरपतिकों पद्द बांधा 
गया था ॥ १५१०॥ २७५। ६८३ + २७५ + 9२८ १००० वे । 


तदनन्तर वह कल्की ग्रयत्नपूत्ेक अपने योग्य जनपदोंको सिद्ध करके लोभको प्राप्त होता 
हुआ मुनियोके आहारमेंसे भी अग्रपिंडकों शुर्क मांगने छगा ॥ १५११ ॥ 


मिकवभ 2१० १०० के ॥ क कक ० क कक कस ७ ७ कक कक कक ० कड न कम कक 


१द्य जं कारे. २ द्‌ मुरुदबंसा, दे द्‌ व सयाभे, ४ दब रजत्तो. ५ ब पियजोंग्गो, 
दे दब जातदि. ७ द ब पिक॑. 


“9. १५२० ] चउत्थो महाधियांरो [ २४२३ 


दादूर्ण पिंडग्गं समणा कालो य अंतराणं पि । गच्छंति ओहिणाणं उप्पजइ तेसु एकम्सि ॥ १५१२ 
अह को वि असरदेवो' ओहीदो सुणिगणाण उवसग्गं । णादूणं त॑ कक्किं मारेदि हु धम्मदोदि त्ति ॥ १५१३ 
ककिसुदो भजिदंजयणामो' रक्‍्ख त्ति णमदि तश्चरणे । त॑ रक्खदि असुरदेओ धम्मे रज्ज करेज त्ति॥ १५१४ 
तत्तो दोवे वार्सो सम्मद्धम्मो पयद्टदे जणाणं । कमसो दिवसे दिवसे कालमह्पेण हाएंदे ॥ १५१५ 
एवं वस्ससहस्से पुह् पुद्द कक्की हवेइ एकेक्रो' । पंचसयवच्छरेस एक्रेक्को तह य उवकक्की ॥ १५१६ 
कक्की पढ़ि एक्केकं दुस्समसाहुस्स ओद्विणाणं पि । संघा य चादुवण्णा थोवा जायंति तक्‍काले ॥ १५१७ 
चंडालसबरपाणा पुलिंदुणाहलचिलायपहुदीओो । दीसंदि णरा बहवो पुच्वणिबद्धेदिं पवेहिं ॥ १५१८ 
दीणाणाहा कूरा णाणाविदववाद्दिवेयणाजुत्ता । खप्परकरंकहत्था देसंतरगमेण संतत्ता ॥ १०१५९ 
एवं दुस्समकाले ह्दीयंते धम्मभाउडद्यादी । भंते विसमसद्दाभो उप्पजदि एक्रवीसमों कक्की ॥ १५२० 
तब श्रमण (मुनि ) अग्रपिण्डको देकर और “ यह अन्‍्तरायोंका काल है ! ऐसा समझ-न- 
कर [ निराहार ] चले जाते हैं | उस समय उनमेसे किसी एकको अवधिज्ञान उत्पन्न हो जाता 
है ॥ १५१२॥ 
इसके पश्चात्‌ कोई असुरेदव अवधिज्ञानसे मुनिगणोंके उपसगको जानकर और धमका 
दोही मानकर उस कल्कीको मार डालता है ॥ १५१३॥ 
तब अजितंजय नामक उस कल्कीका पुत्र “ रक्षा करो ” इसप्रकार कहकर उस देवके 
चरणोमें नमस्कार करता है | तब वह देव “ धमपूवेक राज्य करो ? इसग्रकार कहकर उसकी रक्षा 
करता है ॥ १५१४॥ 
इसके पश्चात्‌ दो वर्ष तक छोगोंमे समीचीन धमकी प्रवृत्ति रहती है । फिर क्रमशः कालके 
माहात्म्यसे वह प्रतिदिन हीन होती जाती है ॥ १५१५॥ 
इसप्रकार एक हजार वर्षोंके पश्चात्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ एक एक कल्की, तथा पांचसी वर्षोंके 
पश्चात्‌ एक एक उपकल्की होता है ॥ १५१६ ॥ 
प्र्येक क््काके प्रति एक एक दुषमाकाट्वर्ती साधुको अर्वाषिज्ञान प्राप्त होता है और 
उसके समयमे चातुवण्पे संघ भी अल्प होजाते हैं ॥ १५१७ ॥ 
उस समय पूवमें बांधे हुए पापोंके उदयसे चण्डाल, शबर, श्रपच, पुलिन्द, छलाहल 
( म्लेच्छविशेष ) और किरातप्रभति, तथा दीन, अनाथ, क्र, और जो नाना ग्रकारकी व्याधि एवं 
वेदनासे युक्त हैं, हाथोंमे खप्पर तथा मभिक्षापात्रको लिये हुए हैं, और देशान्तरगमनसे संतप्त हैं, ऐसे 
बहुतसे मनुष्य दिखते हैं ॥ १५१८-१५१९॥ 
इसप्रकारसे दुषमाकालमें धम, आयु और उंचा३ आदि कम होती जाती है। फिर 
अन्तमें विषम स्वभाववाला इक्कीसवां कल्की उत्पन्न होता है ॥ १५२०॥ 
१ द्‌ व एकंपि. २ द ब अछ्रेवा. है द्‌ व अदिदंजयणामो. ७ द्‌ व वातो. ५ ब हवे हकेको. 
६ द्‌ पघिलाण, थे विलाण, 


३४४ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. १५२१ - 


वीरंगजामिधाणो' तक्काले मुणिवरों भवे एक्को । सब्वसिरी तह विरदी सावयजुगमग्गिदत्तपंगुसिरी ॥ १५२१ 
आणाए कक्षिणिश्ों णियजोग्गे साहिदण जणपद॒ण । 
सो कोइ णत्थि मणुओ जो मम ण वस त्ति भणदि मंतिबरे ॥ १५२२ 
अद्द विण्णविंति मंती सामिय णक्को मुणी वसो णत्थि। तत्तो भणेदरि कक्की कहह रिंसी कोबिणीओ सो ॥ १५२३ 
सचिवा चब्ेति सामिय सयलअहिंसावदाण भाधारों । संतो विमोक्षस्ंगो तणुट्राणकारणेण मुणी ॥ १५२४ 
परघर॑दुबारणसुं मज्क्षण्दे कायद्रिसर्ण किच्चा । पासुयमसंण भुंजदि पाणिपुड़े विग्धपरिहीण  ॥ १७२७८ 
सोदृण मंतिवयण्ण भणेदि कक्की अहिंसवदधारी । कंददि सो वच्चदि पात्रों अप्पा जोणदि य सब्वर्भंगीहिं ॥। १५२६ 
त॑ तस्स अग्गपिंड सुक्‍्के गेण्हेह अप्पघादिस्स । अथ जाचिद॒म्हि पिंडे दादूर्ण मुणिवरों तुरिदं ॥ १७२७ 
कादूणमंतराय गच्छदि पावेदि ओदिणाणं पि । अक्कारिय अग्गिलयं पंगुसिरीविरदिसव्वसिरी ॥ १५२८ 
भासइ पसण्णद्विदुओ दुस्समकालस्स जादुमवसाणं । तुम्हम्हं तिदिणमाऊ एसों क्वसाणकक्की हु ॥ १५२९ 
ताहे चत्तारि जणा चउविहभाहारसंगपहुदीणं । जावज्जीवं छंडिय सण्णासं ते करंती य॑ ॥ १५३० 


उसके समयमें वीरांगज नामक एक मुनि, सश्री नामक आर्थिका तथा अग्निदत्त (अग्निलठ ) 
और पंगुश्री नामक श्रावकयुगल ( श्रावक-श्राविका ) होते हैं ॥ १५२१ ॥ 

वह कल्की आज्ञास अपने योग्य जनपरदोको सिद्ध करके मंत्रिवरोंसे कहता है के ऐसा 
कोई पुरुष तो नहीं है जो मेरे वशमें न हो ? ॥ १०५२२ ॥ 

तब्र मंत्री निवेदन करते हैं कि हे स्वामिन्‌ ! एक मुनि आपके वहमें नहीं है। तब 
कल्की कहता है कि कहो वह अबिनीत मुनि कौन है? इसके उत्तरम)ं सचिव अभथांतू मंत्री 
कहते हैं कि हे स्वामिन ! सकल अहिंसाव्रतोंक। आधारभूत वह मुनि विमुक्तसंग अर्थात्‌ परिग्रहसे 
रहित होता हुआ शरीरकी स्थितिके निमित्त दूसरोंके घरद्वारोपर कायको दिखाकर मध्याहकाठम 
अपने हस्तपुटमें विप्नरहित प्राशुक अशनको ग्रहण करता है ॥ १५२३-१५२५॥ 

इसप्रकार मंत्रिवचनकों सुनकर वह कल्की कहता है कि वह अहिंसात्रतका धारी पापी 
कहां जाता है, यह तुम खय॑ सब प्रकारसे पता छगाओ। उस आत्मघाती मुनिकरे प्रथम पिण्डको 
शुल्कके रूपमें ग्रहण करो । तत्पश्चात्‌ [ कल्क्रीकी आज्ञानुसार ] प्रथम पिंडके मांगे जानिपर मुनीन्‍्द्र 
तुरत उसे देकर और अन्तराय करके वापिस चले जाते हैँ तथा अवविज्ञानकों भी प्राप्त करते हैं । 
उस समय वे मुनीन्द्र अग्निल् श्रावक, पंगुश्री श्राविका और सर्वश्री आर्यिकाको बुछाकर 
प्रसन्नचित्त होते हुए कहते दँ कि अब दुपमाकालका अन्त आचुका है, तुम्हारी और हमारी 
तीन दिनकी आयु शेष है, और यह अन्तिम कढ्की है ॥ १५२६-१५२९॥ 

तब वे चारों जन चार प्रकारके आह्वार और परिग्रहादिकको जन्मपयेन्त छोडकर सन्यासको 
ग्रहण करते हैं ॥ १५३० ॥ 


कक सका कक 2 डाक करत सास कक ० व कक मम आक॥ 0 क आफ आकर क 4 


१ द्‌ ब मिधाणा, २ द्‌ व मग्गिदत्ति. ३ द मंतिपुरों, ब मंतिपुरें, छ द व सामय. ५ द ब केविणी- 
आओ. ६ द्‌ बसचिवी. ७ द व तणवाण. ८ द व परपर. ९, द्व पासुयमसणं हि, बे पाठ्ृयमसणहिं. 
१० द्‌ व विप्पुपरिहीणं, ११ द व्‌ कह. १२ द्‌ ब जायणदि सब्व्संगीहिं. १३ दब गेण्हेव. 
१७ दू व सब्वप्तिद्वीहिं. १५ द्‌ तुम्हम्हि, १६ द्‌ ब करंतीए. 


-9. १०३८ ] चउत्यो महाधियारो [ २४५ 


कत्तियत्रहुलस्संते सादीसुं दिणयरम्मि उग्गमिए । कियसण्णासां सब्बे पावंति समाद्ििमर्ण दि ॥ १५३१ 
उवद्दिउवमाउजुत्तो सोधम्मे मुणिवरों' तदों जादों। तम्मि य ते तिण्णि जणा साधियपलिदोवमाउजुदों॥ १५३२ 


छा कर + मी 0० 


तहिवसे मज्झण्दे कयकोहो को वि असुरवरदेभो । मारेदि ककिरायं अग्गी णासेदि दिणयरत्थमणे ॥ १५३३ 

एवमिगिवीस कक्की उबकक्‍की तोत्तिया य धम्माएु। जम्संति धम्मदोह्द जल णिद्विउवमाणआउजुदा ॥ १५३४ 

वासतए अभडमासे पकक्‍खे गलिदम्मि पविसदे तत्तो । सो अदिदुस्समणामों छट्टों कालो महाविसमोीं ॥ १५३५ 
वा ३, मा 42, दि १५। 

तस्स पढ़मप्पएसे तिहत्थदेहो' अहुद्ृहृत्थो थ । तह बारहद्द पुट्ठद्दी परमाऊ बीस वासाणिं ॥ १५३६ 


३।७।१२।२०। 
र्‌ 


मूलप्फलमच्छादी सब्वा्ं माणुसाण आहारो । ताददे वासा वच्छा गेहप्पहुदी णरा ण दीसंति ॥ १५३७ 
तत्तो णग्गा सब्वे भ्रवणविद्दीणा वणेसु हिंडंता । सब्बंगधूमवण्णों गोधम्मपरायणा कूरा ॥ १५३८ 


वे सब कार्तिक मासके कृष्णपक्षके अन्त अथोत्‌ अमावस्याके दिन सूयेके स्वाति नक्षत्रके 
ऊपर उदित रहनेपर सन्यासको करके समाधिमरणको प्राप्त करते हैं ॥| १५३१॥ 


समाधिमरणके पश्चात्‌ बीरांगद मुनि एक सागरोपम आयुसे युक्त होते हुए सौधम 
स्वगम उत्पन्न हुए (होंगे) और वे तीनों जन भी एक पल्योपमसे कुछ अधिक आयुको लेकर 
वहांपर ही ( सौधम स्वगमे ) उत्पन्न होंगे ॥ १५३२ ॥ 

उसी दिन मध्याहकालमे क्रोधको प्राप्त हुआ कोई असुरकुमार जातिका उत्तम देव कल्कौ 
राजाको मारता है और सूर्यास्तसमयमें अग्नि नष्ट होती है ॥ १५३३ ॥ 

इसप्रकार इक्कीस कलकी और इतने ही उपकल्की धमके द्रोहसे एक सागरोपम आयुसे 
युक्त होकर घमा पृथिवीमें जन्म ठेते है ॥ १५३४ ॥ 

इसके पश्चात्‌ तीन वर्ष, आठ मास और एक पक्षके बीत जानिपर महा विषम वह अति- 
दुपमा नामक छठा काल प्रविष्ट होता है ॥ १७५३५॥ वपे ३, मास ८, दिन १५। 

उसके प्रथम प्रवेशम शरीरकी उंचाई तीन अथवा साढ़े तीन हाथ, प्ृष्ठभागकी हड्डिय 
बारह ओर उत्कृष्ट आयु बीस वपग्रमाण होती है ॥ १५३६॥ ३।३१। १२। २० । 

उस कालमें सब मनुष्योंका आहार मूठ, फल और मत्स्यादिक होते हैं | उस समय 
बे, वृक्ष और मकानादिक मनुष्योंकों दिखाई नहीं देते ॥ १५३७॥ 


इसीलिये सब मनुष्य नंगे और मवनोंसे रहित होकर बनोमे घूमते हैं | उस समयके 
लोग सवाग धूम्रवण, गोधमपरायण अथोत्‌ पश्चओं जैसा आचरण करनेवाले, ऋर, बहिरे , अन्धे, 


१ द्‌ य कियसण्णासो, २ दब जत्ता. ह द्‌ व पुणिवे. ७४ द्‌ व जुदो. ५ द दुहत्थवेदओ, 
ब तेहत्थदेहओ. ६ द्‌ थावे, ब थादे. ७ द्‌ ब धूमवण्णो. 
प'ए 44. 


३४६ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. १५३९- 


बहिरा अंधा काणा मूका दारिहकोध्रपरिपुण्णा । दीणा वाणररुवा अइमेच्छा हुडसंठाणा ॥ १७३५९ 

कुजा वामणतणुओआं णाणाविहवादिवेयणावियलां । बहुकोहलोहमोहा पउराहृवा सद्दावपाविद्ठा ॥ १५४० 
संबद्धसजणब॑ंधवधणपुत्तकलत्तमित्तपरिह्ीणा । पुदिदंगपुदिदकेसा जूवालिक्खाहि संछण्णा ॥ १५४१ 
णारयतिरियग्दीदी आगदजीवा हु ए-थ जम्मंति । मरिदृण य भद्घोर गिरणु तिरियम्मि जायंते ॥ १५४२ 
डच्छेहआउविरिया दिवसे दिवसम्सि ताण हीय॑ते । दुक्खाण दाण कहिदुं को सक्कद्‌ एकजीहाएु ॥ १७४३ 
डणवण्णदिवसविरदिदृइगिवीससहस्सवस्सविच्छेद । जतुभयकरकाणं। पलयो त्ति पयदट्ददे घोरो' ॥ १०४४ 
ताहे गर॒ुवगर्भौारो पसरदि पवणों रडदसंबदय । तरुगिरिसिलपहुदीणं कुणादि चुण्णाईं सत्तदिणे ॥ १७४५ 
तरुगिरिभंगहिं णरा तिरिया य लहंति गुरुवदुक्थाईं । ट्च्छेति वचसणटाणं विलबंति बहुप्पयारेणं ॥ १५४६ 
गंगासिधुणदीण वेबदवर्णतरम्मि प्रिसंति । पुद् पुह संखेज्ञाईं बाहत्तरि समलूजुबछाईं ॥ १५४७ 


[4 * बिक 


देवा विजाहरया कारुण्णपरा णराण तिरियाणं । संखेजजीवरासि ग्विचति तेसुं पणएसेसं ॥ १०४८ 


काने, गूंगे, दारिद्रय एवं क्राथसे पर्पूण, दीन, बन्दर जस रूपवाछे, अगिग्लेच्छ, हुण्डकर्संस्थानसे 
युक्त, कुबडे, वाने शरीखाले, नाना प्रवारकी व्यावि आर बेढनास बिबाल, बहुत क्राब, छोम एज़ 
मोहसे संयक्त, प्रचुर क्षामसे युक्त, स्वभावसे ही पापिष्ट; संबन्धी, स्वजन, बान्धयव, धन, पुत्र, कलत्र 
और मित्रासे विहीन; पूतिक अथांतू दगन्धयुक्त शरीर एवं दूषित कणोसे संयुक्त, तथा जं और लीख 
आदिसे आच्टन होते है ॥ १५३८-१५०१॥ 

इस कालमें नरक और तियच गतिसे आये हुए जीव ही यहां जन्म लेते है तथा यहांसे 
मरकर वे अत्यन्त घार नरक व तियंच गतिम उत्पन्न हात € ॥ १५०२ ॥ 

दिन-पअ्तिदिन उन जीवोंकी उचार, आयु और वीये हीन होते जाते है | इनके 
दुःखोंकोी एक जिह्ासे कहनेके ल्यि भछा कान समथ हो सकता है ? ॥ १०४३॥ 

उनंचास दिन कम इक्कीस हजार बषोके बीतनेपर जन्तुआँकी भयदायक घोर प्रल्य- 
काल ग्रवृत्त होता है ॥ १५४४ ॥ 

उस समय महा गम्मीर एवं भीपण संबर्तक वायु चलती है, जो सात दिन तक वृक्ष, 
पते और शिल्प्रश्मतिका चूण करती है ॥ १५४५॥ 

वृक्ष और पवेतोंके भंग होनेस मनुष्य एवं ति4च महा दुगको प्राप्त करते है तथा 
बद्ध और स्थानकी अमिापा करते हुए बहुत ग्रकारसे विद्यप करते है ॥ १५०६॥ 

इस समय प्रथकू पृथक संख्यात व सम्पूण बहत्तर युगल गंगा-सैन्धु नदियोंकी बेदी और 
विजयाद्धवनके मध्यमें प्रवेश करते हैं | १५४७॥ 

इसके अतिरिक्ति देव और विद्याघर दयाद्व होकर मनष्य और तियचोंमेंसे संह्यात जीव- 
राशिको उन प्रंदेशोमे ले जाकर रखंते हैं ॥ १५०८॥ 


१द्ब अज्मेछा. २ दब वामणतणणा. हे बवबिउठा., ४ दब विच्छेदोी, ५ दब घेरे. 
दे दुय संवध्द, ७ द वातणद्टाणं. 


-9. १५०७ ] क्ठत्थो महाधियारो [ ३४७ 


तादे गर्भीरगजी मेघा मुंचंति तुदिगलारजल् । विससलिल पत्तेक्क पत्तेक् सत्त दिवसाणिं ॥ १५४५९ 

घूमों घूली वर्ज जरुंतजाला य दृष्पेच्छो । वरिसंति जलदणिवहा एक्रेक् सत्त दिवसाणिं ॥ १७००४ 

एवं कमेण भरहे भज्ञाखंडम्मि जोयण एफ । चित्ताएु उबरि ठेदा दज्झह वर्डिगदा भूमी ॥ १७०१ 
वज्महग्गिबलूणं अज्ाखंडस्स वड़िया भूमी । पुब्चिलखंधरूव मुत्त्ण जादि लोयेत ॥ १५७२ 

ताहे” अज्ञाखंड दष्पणतलतुलिदुकंतिसमवर्ट्र । गयधूलिपंककलुस होइ सम सेसभूमीदिं ॥| १५७०३ 
तत्थुवत्थिद॒णराणं ह॒त्थं उददुओं य सोलसं वस्सा । अहवा पण्णरसाऊ विरियादी तदणुरूवा य ॥ १७५७४ 
तत्तो पविसदि रम्मो काछो उस्सप्पिणि॥त्त विवखादों । पढमी अइदुस्सभओो दुद्ञ्ज्षों दुस्समाणामा ॥ १७७०५ 
दुस्समसुसमों तद्ओ चउत्थओ ससमदुस्समों णाम।पंचमओ तह सुसमो जर्णाप्पओ सुसमसुसमओ छट्ठो॥ १५५६ 
एुदाण कालछमाणं अवसप्पिणिकालमाणसारिच्छ॑ । उच्छेहआउपडुदी दिवसे दिवसम्मि वड़ते॥ ३७५७ 


उस समय गग्भौर गजनास सहित मष तुहिन अथोत्‌ शीतछ और क्षार जल तथा 
विपजल्मसे प्रत्यकको रात सात दिन तक वससात हैं ॥ १५४९॥ 


_ ७ + $+७, मृ धृ धू्‌ (५ बज्र न ये 
इसके आंतिरिक्त थे मंधाक समह धूम, धूलि, बज्र, एवं जठती हु३ दुष्प्रक्ष्य ज्वाला, 
इनमेंसे हर एककी सात दिन तक बरसाने 8 ॥ १५५० ॥ 


इस ऋमसे मसतक्षेत्रक भीतर आयखण्डमें चित्रा प्रथिबीके ऊपर स्थित बृद्धिंगत एक 
योजनकी भ्मि जलकर नष्ट हे। जाती € ॥ १७५१ ॥ 


बत्र और महाअम्िके बल्स आयखण्डकरी बढ़ी हुए भूमि अपने पृव॑वर्ती स्कन्च खख्द 
पक्रो छोड़कर छोकान्त तक पहंच जाती हैं ॥ १०७८२ ॥ 


उस समय आयखण्ड शेष्र भूमियोंके समान दपणतऊके सदश कान्तिसे स्थित और घूलि 
एवं कौचड़की कठपतासे रह्षित हो जाता  ॥ १५०३ ॥ 


वहांपर उपस्थित मनुप्योकी उचाई एक हाथ, आयु सोलह अथया पन्द्रह वर्षप्रमाण 
ञे ९ (७ [का /.. ७. ७. हइाो3० 
ओर बीयादिक भी तदनुसार ही होते है ॥ १५५४ ॥ 


इसके पश्चात्‌ उत्सपिणी इस नामसे विख्यात रमणीय काछ प्रवेश करता है | इसके 
छह भदोंमेंसे प्रथम अतिदृषमा, द्वितीय दुपमा, तृतीय दुपमसुपमा, चतुर्थ सुपमदुपमा, पांचवां 
सुपमा और छठा जनोंको प्रिय सपमसपमा है ॥ १७५८०-१५५६ || 

इनका काठ्प्रमाण अवसर्पिणीकाल्प्रमाणके सबश होता है | इस उत्सर्पिणीकाठमें उचाई 
और आयु आदिक दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जाती हे. ॥ १५०७॥ 
१ दब मेषो. २ दब दुपेच्छे, ३ एवागाथा ब-पुस्तक नात्ति. ७ दब बड़िका. ५द ब्‌ तरे. 
६ य ह॒त्युं द विक्खाओ. 


३४८ ] तिलेयपण्णत्ती [ ४. १५५८- 


अद्ददुस्समकार २१००० । दु २१००० । दुसमसुसम सा १०००००००००००००० रिण वास 

७२००० | सो २०७००००७००००००० | सा ३०००००००००००००८५ | सु स्रौो ७०००००७०७० 

७०००००००५ | 
पोक्खरमेघा सलिल वरिसंति दिणाणि सत्त सुहजणणं। वज्भग्गिणिए द्ड्ढा भूमी सयला वि सीयला होदि॥ १५५७८ 
बरिसाति खीरमेघा खीरजलं तेत्तियाणि दिवसाणिं । खीरजलेहिं भरिदा सच्छाया होदि सा भूमी ॥ १७७५९ 
तत्तो अमिद्पयोदा अमिदं वरिसंति सत्त द्विसाणें। अमिदेण सित्ताए महिएु जायंति वेल्लिगोम्मादी ॥ १५६० 
ताघे रसजलवाहा दिव्वरस पवारिसाति सत्तदिणे । दिव्वरसेणाउण्णा रसबंता होंति ते सब्बे ॥ १५६१ 
विविदरसोसहिभरिदा भूमी सुस्सादपरिणदा द्ोदि। तत्तो सीयलगंधं णादित्ता णिस्सरंति णरतिरिया ॥ १५६२ 
फलमूलदलप्पहुदिं छुद्दिदां खादंति मत्तपहुदीणं । णग्गा गोधम्मपरा णरतिरिया वणपण्सेसुं ॥ १५६३ 
तक्काल१ढमभाए आऊ पण्णरस सोलस समा वा । उच्छेहो इगिदत्थं वड़ंते आउपहुदीणिं ॥ १५६४ 


अतिदुपमा २१००० वर्ष | दूपमा २१००० वर्ष | दुपमसपमा सागर १०००००- 
००००००००० - वष ४२००७ | सु. ठटु. सा. १०००००००००००००० | 
सु. सा. ३०००००००००००००० | सं. सु. सा. ४8० ००००००००००००० | 


हम 


उत्सपिर्णाकालके प्रारम्भ पुष्कः मेघ सात दिन तक सुखोत्पादक जलको बरसाते हैं, 
जिससे वच्राम्रिसि जली हुई सम्पुर्ण प्रथिवी शीतल हो जाती है ॥ १५५८ ॥ 

क्षीरमेघ उतने ही दिन तक क्षीरजलक्री वा करते हैं| इसप्रकार क्षीरजट्से मरी हुई 
बह प्रथिवी उत्तम कान्तियुक्त हो जाती है ॥ १५५५० ॥ 

इसके पश्चात्‌ सात दिन तक अमृतमेघ अमृतकी वषा करते हैँ । इसप्रकार अमृतसे 
अभिषिक्त भूमिपर छता, गुल्म इत्यादि उगने छगते हैं || १५६० ॥ 

उस समय रसमेघ सात दिन तक दिव्य रसकी वो करत हैं। इस दिव्य रससे परिृण 
वे सब रसवाले हो जाते हैं ॥ १५६१॥ 

विविध रसप्रूण औपधियोंसे भरी हुई भमि स॒स्वादपरिणत हो जाती है । पश्चात्‌ शीतल- 
गंधको ग्रहणकर वे मनुष्य और तियेच गुफाओंसे बाहर निकल आते हैं ॥ १५६२ ॥ 

उस समय मनुष्य और तियेच नम्म रहकर गोवमपरायण अथीत्‌ पशुओं जैसा आचरण 
करते हुए क्षुषित होकर वनप्रेदेशोम मत्त ( धत्रा ) आदि वृक्षोके फछ, मूल एवं पत्ते आदिको खाते 
हैं ॥ १५६३ ॥ 

उस कालके प्रथम भागमें आयु पन्द्रह अथबा सोलह वषे ओर उंचा३ एक हाथप्रमाण 
होती है | इसके आगे वे आयु आदि बढ़ती ही जाती हैं ॥ १५६४ ॥ 


न जी 


१७बलि, २ द्‌ ब णादिते. ३ द्‌ थ डृदिदं. 


-४. १५७२ ] चउत्थी महाधियारी [ ३४९ 


आऊ तेजो बुद्धी बाहुबलं तह य देहउच्छेहों । खंतिधिदिप्पहुदीभो कालसहावेण बडुंति ॥ १५६७ 
एवं वोलीणेसु हृगिवीससहस्ससंखवासेसुं । पूरेदि भरहखेत्ते काछो क्दिदुस्समों णाम ॥| १७६६ 
। कद्िदुस्सम समत्तं । 
ताहे दुस्समकालो पविसदि तरिंस च मणुवतिरियाणं । आहारो पुषच्ब॑ चिय वीससहस्सावर्धिं जाब । १५६७ 
२०००० | 
तरस पठमप्पवेसे वीसं वासाणि होह परमाऊ । उदभो य तिण्ण हव्था आउदद्वत्थां चवंति परे ॥ १५६८ 


२० | ३ ७ | 
२ 
वाससहस्से सेसे उप्पत्ती कुलकराण भरहम्मि । अथ चोइसाण ताणं कमेण णामाणि वोच्छामि ॥ १५६५९ 
कणओं कणयप्पहकणय्रायकणयद्धजा कणयपुंखो । 
णलिणो' णलिणप्पहणलिणरायणलिणडुजा णलिणपुंखों ॥ १५७० 
पउठमपहपउमराजा पठमद्यपउठमपुंखणामा य । आदि्मिकुलकरउदुओ चड हत्था अंतिमस्स सत्तेव ॥ १०७७१ 


३ से 


सेसाणं उस्सेहे"” सपदि अम्हाण णव्थि उबददेसो । कुलकरपहदी णामा एदाणं होति गुणणामा ॥ १७७२ 
3३।॥०७। 


आय, तेज, बुद्धि, बाहुबल, देहकी उंचा३, क्षमा तथा ध्रति ( भेये ) इत्यादि सब काल- 
स्वभावसे उत्तरोत्तर बढ़त जाते हैं ॥ १५६५ ॥ 
इसप्रकार इक्कीस हजार संख्याप्रमाण वर्षेकि बीत जानेपर भरतक्षेत्रम अतिदुपमा नामक 
काड प्रूण होता है ॥ १५६६ ॥ 
अतिदुषमा काठ समाप्त हुआ । 


तब दपमाकाछका प्रवेश होता है | इस काठमे मनुष्य-तियश्नोंका आहार बीस हजार वर्ष 
तक पहिल्के ही समान रहता है ॥ १५६७ || २०००० | 

स कालके प्रथम प्रवेशमें उत्क्ट आयु बीस वष और उंचा३ तीन हाथप्रमाण होती है। 
दूसेर आचाये उचाई साढ़े तीन हाथप्रमाण कहते हैं || १५६८ ॥ आयु २०। उत्सेध ३। १। 

इस काछमें एक हजार वर्षोके शेष रहनेपर भरतक्षेत्रम चोदह कुटकरोंकी उत्पचि होने 
लगती है| अब ऋमसे उन कुलकरोंके नामोंक्रों कहता हूँ ॥ १५६९ | 

कनक, कनकप्रंभ, कनकरज, कनकब्वज, कनकेपुंख ( कनकपुंगव ), नलिने, नलिनश्रभ 
नालेनरज, नडिनध्वज, नलिनपुंख ( नलिनपुगव ), पद्मश्रम, पद्मराज, पद्मश्वज, और पैं्पुंख ( पद्म- 
पुगव ), ये क्रसे उन चौदह कुलकररोके नाम हैं । इनमेंस प्रथम कुलछकरकी उंचाई चार हाथ 
ओर अन्तिम कुलकरकी उंचाई सात हाथ होती है ॥ १८७७०-१५७१ || ४ ।७। 

शेष कुछकरोंकी उंचाईके विपयमें हमारे पास इस समय उपदेश नहीं है | इनके जो 
कुलकरप्रम्नति नाम हैं, वे गुणनाम अथातू साथक हैं ॥ १५७२ ॥ 


१ द्‌ ब पुव्वश्चिय. २ द व आउद्व हृत्था. ३ द्‌ ब वोलीणो. ४ द्‌ थ्‌ णलिणप्पह णराय”, ५ द्‌ व उस्सेहो, 
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ताधे बहुविहभोसहिजुदाण पुंडरियपावको णत्थि । अद्द कुलकरा णराण' उबदेस देंति' विणयजत्ता्ं । १७७३ 
मधिदूण कुणद् भ्ग्गि पच्ेद्द अण्णाणि भ्रुंजह जद्दिच्छे । करिय॑ विवाह बंधवपहुदिद्दारेण सोक्‍्खेणं ॥| १५७४ 
अइमेच्छा ते पुरिसा जे प्रिक्‍्खावंति कुलयरा इत्थे । णवरि विवाहविद्वीभो वद्दते पठमपुंखाओ ।॥ १७७५७ 

। दुस्समकालो सम्मत्तो । 
तत्तो दुस्समसुसमों कालो पविसेदि तस्स पढमस्स । सगहत्था उस्सेहों वीसब्भहियं स्यं श्राऊ ॥ १५७६ 


७। १९२० । 
पुद्दद्टी चडबीसं मणुवा तह पंचवण्णदेहजुदा । मजायबविणयलज्जा संतुट्टा होदि संपण्णा ॥ १७७७ 
२४ । 


तकाले तित्थथरा चउवीस हवंति ताण पढमजिणों । अंतिलकुलकरसुदो विदेहवत्ती तदों होदि ॥ १७७८ 


महपडमो सुरदेभो सुपासणामों स्यपद्दो तह य । सब्वपद्दो देवसुदो कुल्सुदुउदका य पोट्रिलभो ॥ १५७५९ 
जयकित्ती मुणिसुब्वयभरयअपापा य णिवकसायाजो | विउलो णिम्मलणामा भ चित्तगुत्तो समाहिग़ुत्तो य॥ १०५८० 
उणवीसमो सयंभू अणिभ्षद्दी जयो य विमलणामी य। तह देवपारुणामा अणंतविरिभो भ होदि चउवीसा।॥ १५७८१ 


उस समय विविध प्रकारकी ओपसधियोके होते हुए भी पुण्डरीक ( श्रेष्ठ ) अग्नि नहीं 
रहती | तब विनयसे यक्त उन मनुष्योकी कुछकर उपदेश देते है ॥ १५७३ ॥ 

मथ करके आगको उत्पन्न करो और अन्नको पकाओ। तथा विवाह करके बान्धवादिकके 
निर्मित्तसे इच्छानुसार सुखका उपभोग करों ॥ १५७४ ॥ 

जिनको कुलकर इसम्रकारकी शिक्षा देते हे, वे पुरुष अलन्त म्लेच्छ होते है । विश 
यह है कि पद्मपुख कुल्करके समयसे विवाहविधियां प्रचलित होजाती है ॥ १५७५ || 

इसप्रकार दृषमाकाल्का वणन समाप्त हुआ | 

इसके पश्चात्‌ दुपमसुषमा कालका प्रवेश होता है | इसके प्रारंभ उंचा३ सात हाथ 
और आयु एकसी बीस वर्षेप्रमाण होती है || १५७६ ॥ उत्सेव ७ हाथ। आयु १२० वष | 

इस समय पृष्टठभागकी हड्डियां चोबीस होती है। तथा मनुष्य पांच बणबाले शरीरसे यक्त, 
मयादा, विनय एवं टजासे सहित, सन्तुष्ठ ओर सम्पन्न होते हैं ॥ १५७७ || २४ । 

इस कालमें चोबीस तीयथकर होते हैं | उनमेंसे प्रथम तीथंकर अन्तिम कुछकरका पुत्र 


0 ३ 


होता है। उस समयसे यहां विदेहश्षेत्र जैसी बृत्ति होने छगती है ॥ १५७८ ॥ 

महाप्म, सुददेव, सारांश नामक, स्वयंप्र्भ, सबप्रभे ( सवात्ममत ), देवस्वव, कुल्स॑, 
उदर्क ( उदक ), प्रोष्ठिल, जँयकोति, मुनिसत्रत, अर, अपाप, निष्कषाय, विपुले, निर्मर्ठ , चित्रगुप्त 
समाधिगुप्ते, उन्नीसवां खयभें, अंनिबृत्ति ( अनिबरतेक ), जय, विमले नामक, देवपांले नामक और 
अनन्तवीय, ये चौबीस तीथंकर होते हैं ॥ १५७९-१५८१॥ 


कक 2... कक | ७७ ७ बह 9५ # क ॥७ ७ ७ #० 20. ॥४ २० #० ७ ७७ # लक कह ७. >> आछ #+ कड़ी हा] 


१ द व ओसहिशदाय. २ द्‌ ब णठाणं. ३ द दिति. ४ द्‌ बं करण, ५ द्‌ ब काठा सम्मत्ता, 
६ द्‌ य सतुछा, ७ द व पटमजिगा. ८ द्‌ व जया« 
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भादिमजिणउद्याऊ सगहत्था सोलसुत्तरे च सद । चरिमस्स पुन्वकोडी आऊ पणसयधणूणि उस्सेद्दो ॥ १५८१ 
७। ११६ । पु को १। ५०० । 
उच्छेहाऊपहुद्सु सेसाण णत्थि अम्ह् उबएसो | एंदे तित्थयरजिणा तदियमवे तिभुवणस्स खोभकर ॥ १७८३ 
तित्थयरणामकम्मं बंधते ताण ते इसमे णामा । सेणिगसुपासणामा उर्दंकपोट्टिलकद्सूया ॥ १७८४ 
खत्तियपाबिछसंखा य णंद्सुणंदा ससंकसेवगया । पेमगतोरणरेवदर्किण्हीं सिरिभगलिविगलिणामा य ॥ १७८७ 
दीवायणमाणवका णारदणामा सुरूवदत्तो य । सच्चइपुत्तो चरिमों णरिंदबंसम्मि ते जादा ॥ १५८६ 
तित्थयराणं काले च्रक्कहरा द्वाति ताण णामाईं । भरहों अ दिग्घदंतो मुत्तरदंतो य गृढदंतों य ॥ १७८७ 
सिरिसेणो सिरिभूदी सिरिकंतो पठमणाममहपउठमा । तह चित्तवाहणो विमलवाहणो रिट्टसेणणामा य ॥| १५८ ८ 
दो य महाचंदों चंद्धरों चंदसीहवरचंदा । हरिचंदों सिरिचंदो सुपुण्णचंदों सुचंदो य ॥ १५८९ 
पुन्चभवे अणिदाणा एदे जायति पुण्णपाकेद्ि । अणुजा कमसो णंदी तह णंदिमित्तसेणा य ॥ १७५९० 
तुरिमो य णंदिभूदी बलमहबलदिबला तिविद्वों य। णबमो दुविद्वणामो ताणं जायंति णव य पडिसत्त ॥ १५९१ 
सिरिहरिणीलंकं्ों यसकंठसुकंट्सिखिकंठा । अस्सग्गीवहयग्गीवमउरगीवाँ य पडिसत्तू ॥ १५९२ 
इनमेंसे प्रथम तीथकरकी उचाई सात हाथ और आयु एक्सी सोलह वप तथा अन्तिम 
तीथकरकी आयु एक पृ्कोटि और उंचाई पांचसौ घनुपप्रमाण होती है ॥ १५८२॥ 
प्रथम--- उत्सेध ७॥ आयु ११६। द्वितीय--आयु प्रवकोटि १। उत्सेघ ५०० । 
शेप तीर्थकरोंकी उचाई ओर आयु इल्यादिके विषयमें हमोरे पास उपदेश नहीं है। ये 
तीथकर जिन तृतीय मबम तीनों छोकोंको क्षोमित करनेवाले तीथकर नामकमको बांध॑ते हैं। उनके उस 
७ बे ७. (१ | जी आर देह (5 टि ( 
समयके वे नाम ये हैं--- श्रेणिक, सुपाश्ल नामक, उद्दंक, प्रोष्टि्े, कृतसूय ( कटप्र ), क्षत्रिय, पाविले 
( श्रेष्ठी ), शंख, ननन्‍दे, सुनन्‍्द, शशांक, सेवक, प्रेमक, अतोरंग, रखते, कृष्ण, सीरी  ( बलराम ), 
भर्गलि, विगलि , द्वीपाॉयन, माण॑वक, नारद, सुरूपदत्त, और अन्तिम सत्यकिपुत्र | य सब राजवंशर्मे 
उत्पन्न हुए थे ॥ १५८३-८६ ॥ 
७5 गें आप बिक ८ _. हैं हैँ पु मु दन्ते 
तीथैकरोंके समयमें जो चत्रवर्ती होते हैं, उनके ये नाम हैं-भरत॑, दोषदन्ते, मुक्तदन्त, 
ते आप 6७५ ०५ न्तँ ८ ९ 6 9०. ५७ ने भें ( ने 
गूढद्न्त, श्रीपेणे, श्रीभूति, श्रीकान्तै, पद्म नानक, महापद्म, चित्रवाहन, विमठ्वाहन, ओर अरिष्टसे 
॥ १५८७-१५०८८ ॥ 
|] € & गा गे कि हि 
चन्द्र, महाचन्द्रे, चन्द्रवर (चक्रपर), वरचन्द, सिंहचन्द्र, हरिचन्द्र, श्रीचन्द्रे, पृणेवन्‍्द्र और सुचन्द्र 
में कप ञ ज_ 8 उ5 हे 
( गुभचन्द्र ), ये पूवभवर्मे निदानको न करके पुण्यके उदयसे नौ बलदेव होते हैं । नन्दी, नानदिमित्रे, 
3७% बिक ल्‍ "८ * (५ नो 
नन्दिपेण, चतुर्थ नन्दिभति, बलें, महाबंठ, अतिेल, त्रिप्ृ्ठ, और नवबां द्विपरेष्ठ, ये नौ नारायण 
ऋमसे उन उपर्यक्त बलदेवोंके अनुज होते हैं | इन नारायणोंके श्रीकंठ, हरिकंठे, नी"कंठ, अर्श्नकठ, 
सेकंठ, शिखिकर्ट, अअश्वैग्नीव, हर्थप्रीव और मयूंरप्रीव, ये क्रमसे नो प्रतिशन्रु हुआ करते 
हैं ॥ १५८९-१०९२ ॥ 
१ बउदंक'. २ द व खंभिय". ३ द ब प्रेमगरो णाम वदकिण्हा, ४ द व चंदा. ५ द्‌ व चंदसीहचंदो य. 
दे द्‌ थ्‌ 'दिबलो तिविष्छाह. ७ द्‌ थ्‌ णीलंकंकंठायसकंठाएकंठ'. ८ द्‌ व महुरग्गीवा. 
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एदे तेसट्विणाा सलागपुरिसा तइज्जकारूम्मि । उप्पजति हु कमसो पुकोवहिओमकोडकोडीए ॥ ३७९३ 
९६०००००००००००५००० | 

एक्को णवरि विसेसो बादालसदरसवासपरि हीणो” । तब्चनरिमम्मि णराणं आऊ इगिपुच्वकोडिपरिमाणं ॥ ५५९४ 

पणवीसब्भहियाणि' पंच सयाणि धणृणि उच्छेहों । चउसट्टी पुट्टद्टी णरणारी देवभच्छरसरिच्छा ॥ १७५९५ 
। दुस्समसुसमों सम्मत्तो । 

तत्तो पविसदि तुरिम णामेणं ससमदुस्समों कालो । तप्पढमम्मि णराणं आऊ वासाण पच्वकोडीओ ॥ ३५५९६ 

ताद्दे ताणं उदया पंचसयाणि धणूणि पत्तेक्क । कमसो आऊउदया कालबलेण पवेडुंति ॥ १५९७ 

ताद्दे एर्सा वसुह्दा वण्णिज्जइ अवरभोगभूमि त्ति । तघ्चरिमम्मि णराणं एक्क पछे भवे आाऊ ॥ १०९८ 

उदएण एक्ककोर्स सब्वणरा ते पियंगुवण्णजुदा । तत्तो पविसदि कालछो पंचमओ सुसमणामेण ।। १५९५९ 

तस्स पढमप्पवेसे आउप्पहुदीणि होति प॒च्वं व । कालसहावेण तहा वडते मणुत्रतिरियाणं ।॥ १६०० 


ये तिरेसठ शब्यकापुरुष एक कोडाकोडी सागरोपग्रमाण इस तृतीय कालम ऋमसे 
उत्पन्न होते है ॥ १५९३ | ९०००००००००००००० | 


३ ९ 


यहां विशेषता एक यह है कि यह काल एक कोटाकाटी सागरोपमामेसे ब्यालीस हजार 
बष हीन होता है । दस कालके अन्तम मनुष्योकी आयु एक प्रवकोटिप्रमाण, उचाई पाचसो पच्चीस 
धनुप और पृष्ठमागकी हृड्डियां चौसठ होती है । इस समय नर-नारी देव एवं अप्सराओके सद्दश 
होते है ॥ १५९४-१५९५॥ 
दुपमसुपमाकालका वणन समाप्त हुआ । 


इसके पश्चात्‌ सुषमदृषमा नामक चतुथ काल प्रविष्ट होता है। इसके प्रारम्ममे मनुष्योकी 
आयु एक पृत्रकोटि वषप्रमाण होती है ॥ १५९६ ॥ 

उस समय उन मनुष्योकी उंचाई पांचसो धनुपप्रमाण होती है। पुनः ऋमसे उत्तरोत्तर 
आयु आर उंचाई ग्रत्यक काठके बलसे बटती ही जाती 8 ॥ १५९७॥ 

उस समय यह प्रथित्री जघन्य भोगभूमि कही जाती है। इस कालके अन्तम मनुष्योकी 
आयु एक पन्‍्यप्रमाण होती है ॥ १५९८ ॥ 


५ 


उस समय वे सब मनुष्य एक कोस ऊंचे और भ्रियंगु जैसे वणसे युक्त होते है | इसके 
पश्चात्‌ पांचवां सुपमा नामक काल प्रव्रिष्ठ होता है ॥ १५९९॥ 

उस काढके प्रथम प्रवेशमे मनुष्य-तियेज्चोकी आयुप्रभति पूषरके ही समान होती है, 
परन्तु कालस्वभावसे वे उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है || १६०० ॥ 


१ द्ब पारिधशणा, २ द्‌ व हियाण. ह ब पवदते. ४७ द्‌ ब तांदे हेसा. ५ द्‌ ब पुव्वण्हं. 
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दो कोसा उच्छेहो णारिणरा पुण्णविंदुसरिसमुहा । बहुविणयसीलबंता विद्युणियचउसट्टिपुद्रद्ी ॥ १६०१ 
| सुसमों समत्तो' । 
सुसमसुसमाभिधाणों ताह्दे पविसेदि छट्टमो काछो । तस्स पढमे पएसे आऊपहुदीणि पुष्बे थ ॥ १६०२ 
काऊसहावबलेणं बड़ंते ताईं मणुवतिरियाणं । ताघे एस धरित्ती उत्तमभोगावाणि त्ति सुपसिद्धा ॥ १६०३ 
तच्चरिमस्मि णराणं आऊ पलत्तयप्पमाणं च । उदणण तिण्णि कोसा उदयदिणिदुजलसरीरा ॥ १६०४ 
बेसदछप्पण्णाईं पुट्टद्टी होति ताण मणुवाणं । बहुपरिवारविकुब्वणसमत्थसत्तीहिं संजत्ता ॥ १६०५ 
ताहे पविसदि णियम्रा कमेंण अवसप्पिणि त्ति सो कालो । एवं अज्जाखंडे परियट्वंते दु-काल-चत्तारि ॥ १६०६ 
पणमेच्छखयरसेढिसु अवसप्पुस्साप्पिणीए तुरिमम्मि । तदियाए हाणिचयं कमसो पढमादु चरिमो क्ति॥ १६०७ 
उस्सप्पिणीए अज्जाखंडे अदिदुस्समस्स पढमखणे । होंति हु णरतिरियाणं जीत्रा सब्बाणि थोवाणिं ॥ १६०८ 
उस समयके नर-नारी दो कास ऊंचे, प्रूण चन्द्रमाके सद्दश मुखबाले, बहुत विनय एवं 
शील्से सम्पन्न और दुगुणित चोंसठ अथीत्‌ एक्सी अट्टाईस पृष्ठभागकी हड्डियोंसे सहित होते 
हैं ॥ १६०१॥ 
सुपमाकालका कथन समाप्त हुआ । 
तदनन्तर सुपमसुपमा नामक छठा काछ प्रविष्ट होता हैं। उसके प्रथम प्रवेशम आयुफ्र- 
भूति पाहेलेके समान ही होते हैं ॥ १६०२॥ 
काल्स्व्रभावके वठ्स मनुष्य और तियचोंकी वे आयु आदिक क्रमसे आगे आगे बढ़ती 
जाती हैं | उस समय यह प्रृथिबी उत्तम भोगभूमिके नामसे सुप्रसिद्ध हो जाती है ॥ १६०३॥ 
उस कालके अन्‍्तमें मनुष्योंकी आयु तीन पल्यप्रमाण ओर उंचाश तीन कोस होती है। 
उस समयके मनुष्य उदय होते हुए सूयके समान उज्बछ शरीराले होते हैं ॥ १६०४ ॥ 
उन मनुष्योंके प्रष्ठआभागकी हड्डियां दोसा छप्पन होती हैं, तथा वे बहुत परवारकी 
विक्रिया करनेमे समथे एसी शक्तियोंसे संयुक्त होते हैं ॥ १६०५॥ 
इसके पश्चात्‌ फिर नियमसे वह अवसर्पिणीकाछ प्रवेश करता है | इसप्रकार आयेखण्डमें 
दे। और चार अथात्‌ छह काल प्रवतत रहते हैं | १६०६॥ 
पांच म्लेच्छखण्ड और विद्यापरश्रेणियोंमे अवसपिणी एवं उत्सर्पिणीकालमें ऋमसे चतुथ 
और तृतीय कालके प्रारम्मसे अन्त तक हानि व बृद्धि होती रहती है । ( अर्थात्‌ इन स्थानोमें अब- 
सपिणीकाठ्में चतुथकालके ग्रारम्भसे अन्त तक हानि और उत्सर्पिणी काल्में तृतीय कालके प्रारम्भसे 
अन्त तक बृद्धि होती रहती है । यहां अन्य कालोंकी प्रवृत्ति नहीं होती है ) ॥ १६०७॥ 
उत्सर्पिणीकाल्के आयखण्डमें अतिदुपमाकालके प्रथम क्षणमें मनुष्य और तियश्वोमेसे सब 
जीव थोड़े होते हैं || १६०८ ॥ 


१ दब सुसमदुस्सम समत्ता. 
गए, 49 
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तत्तो कमसो बहवा मणुवा तेरिच्छसयलवियलक्खा। उप्पज्तति हु जाव य दुस्समसुसमस्स चरिमों त्ति॥१६०५९ 
णासंति एक्समए वियलक्खायांगिणिवहकुलभेया । तुरिमस्स पठमसमए कप्पतरूणं पि उप्पत्ती ॥ १६१० 
पविसंति मणुवतिरिया जेत्तियमेत्ता जहदृण्णनोगखिदिं । तेत्तियमेत्ता द्वोति हु तकाले भरहखेत्तम्मि ॥ १६११ 
अवसप्पिणीए दुस्समसुसमपवेसस्स पढमसमयम्मि। वियलिंदियउप्पत्तो बड़ी जीवाण थोवकालम्मि ॥ १६१२ 
कमसो वडुंति हु तियकाले मणुवातिरियाणमवि संखा' । तत्तो उस्सप्पिणिणु तिदए वद्दंति पुष्च॑ वा ॥ १६१३ 
अवसप्पिणिउस्सप्पिणिकाल चिय रहटघटियणाएणं । होति अणंताणंता भरहेरावद्खिदिम्मि पुठे ॥ १६१४ 
अवसणप्पिणिउस्सप्पिणिकालसलाया गदे यसंखारणें । हुंडावसाप्पिणी सा एक जाएदि तस्स चिण्हमिमं ॥ १६१७ 
तस्सिं पि सुसमदुस्समकालस्स ठिदिम्मि थोवअवसेसे । णिवड॒दि पाउसपहुदी वियलिंदियजीवउप्पत्ती ॥ ३ ६१६ 
कप्पतरूण विरामो वावारो द्ोदि कम्मभूमीण । तक्काले जायेते पढमजिणों पठमचक्की य ॥ १६१७ 


एम ० ७ # का का जरा छह एक के कया सा सिम सा का कि मा सके कि सा था सा का सा का न कमा काना न न सभस क कढ# 
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इसके पश्चात्‌ फिर क्रमसे दुषमसुपमाकालके अन्त तक बहुतसे मनुष्य और सकलेन्द्रिय 
एवं विकलेन्द्रिय तियेच जीव उत्पन्न होते हैं ॥ १६०९॥ 

तत्पश्चात्‌ एक समयमे विकलेन्द्रिय ग्राणियोंके समूह व कुलभद नष्ट होजाते हैं तथा 
चतुथे कालके प्रथम समयमे कल्पबृक्षोंकी भी उत्पत्ति हो जाती है ॥ १६१०॥ 

जितने मनुष्य और तियेश्न जघन्य भोगभूमिम प्रवेश करते हैं उतने ही इस कालके 
भीतर भरतक्षेत्रम होते हैं || १६११॥ 

अवसर्पिणीकालमें दृपमसुपमाकालके प्रारंभिक अश्रथम समयमे थोड़े ही समयके भीतर 
विकलेन्द्रियोंकी उत्पत्ति और जीवोंकी वृद्धि होने छगती है ॥ १६१२॥ 

इसप्रकार क्रमसे तीन कालोमे मनुष्य और तियेश्च जीवोंकी संख्या बढ़ती ही रहती है । 
फिर इसके पश्चात्‌ उत्सपिणीके तीन काछोमें मी पहिलेके समान ही वे जीव वर्तमान रहते ढैँ ॥१६१३॥ 

भरत ओर एऐशरावत क्षेत्रमें रेंहटघटिकान्यायसे अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी काल अनन्ता- 
नन्‍्त होते हैं । ( अथोत्‌ जिसप्रकार रंहटकी घरियां बार बार ऊपर व नीचे आती-जाती हैं इसी- 
प्रकार अवसर्पिर्णाके फिर पश्चात्‌ उत्सरपिंणी और उत्सपिर्णाके पश्चात्‌ अवसर्पिणी, इस क्रमसे सदा इन 
कारछोंका पखितेन होता ही रहता है ) ॥ १६१४॥ 

असंख्यात अवसर्पिणी-उर्त्सपिणीकाल्की शलाकाओंके बीत जानिपर प्रसिद्ध एक हुण्डा- 
वर्सर्पिणी आती है; उसके चिह् ये हैं ॥ १६१५॥ 

इस हण्डावसपिणीकाल्के भीतर सुषमदुषमाकाल्की स्थितिमेसे कुछ काठके अवशिष्ट रहने- 
पर भी वषी आदिक पड़ने छगती है और विकलेन्द्रिय जीवोंकी उत्पत्ति होने लगती है || १६१६॥ 

इसके अतिरिक्त इसी कालमें कल्पदृक्षोंका अन्त और कमेभूमिका व्यापार प्रारम्भ होजाता 
है। उस कालमे प्रथम तीयकर और प्रथम चक्रवर्ती भी उत्पन्न हो जाते हैं ॥ १६१७॥ 


१ दब णिवइकुल', २ द्‌ तिरियपविसंखा, व तिरियमविसंखा, रे द्‌ ब सो एका. ४७ द्‌ व्‌ तस्सं. 
७५ द्‌ व विदि्मि, 
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चकिस्स विजयभंगो णिव्वुहगमणे च थोवजीवा्ण । चक्कधराउ दिजाणं हवेदि वंसस्स उप्पक्ती ॥ १६१८ 
दुस्समसुसमे काले अट्टवावण्णा सलायपुरिसा य । णवमादिसोलसंतं सत्तसु तित्थेसु धम्मवोच्छेदी ॥१६१५९ 
एक्करस होति रुद्दा कलकहपिया णारदा य णवसंखा । सत्तमतेवीसंतिमतित्थयराणं च उबसग्गो ॥ १६२० 
तद्यचदुपंचमेसुं कालेसं परमधम्मणासयरा । विविहकुद्‌वकुलिंगी दीसंते दु्ठपाविद्ों ॥ १६२१ 
चेड|लसबरपाणप्पुलिंदगाहलचिलायपहुद्कुला । दुस्समकाले कक्की उवकक्की दोति बादाछा ॥ १६२२ 
अइवुद्विभ्रणाबुद्दी भूवड्डी वजअग्गिपमुहा य । इय णाणाविहृदोसा विचित्तभेदा हवेति पु ॥ १६२३ 

। एवं कालविभागो समत्तो । 

। एवं भरहखेत्तपरुवर्ण' समत्त । 

सदमुब्चिद्धं हिम खुला पणुवीसजोयणुन्वेहो” । विक्खंभेण सहस्सं बावण्णा बारसेद्िं भांगेदिं ॥ १६२४ 

१०० । २७। १०७२। १२ । 
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चक्रवर्तीका विजयमंग और थोडेसे जीबोंका मोक्षणमन भी होता है। इसके अतिरिक्त 
चक्रवर्तीसे की गयी द्विजोंके बंशकी (बर्णकी ) उत्पत्ति भी होती है ॥ १६१८ ॥ 
टपमसुपमाकालमें अट्टावन ही शल्कापुरुष होते हैं और नेवेंस सोलहवे तीथेकर तक 
सात तीर्थामें धमकी व्युच्छित्ति होती है ॥ १६१९॥ 
ग्यारह रुद्र और कल्हप्रिय नी नारद होते हैं तथा इसके अतिसिक्ति सातवें, तेईेसवे और 
अन्तिम तीथकरके उपसगे भी होता है ॥ १६२० ॥ 
तृतीय, चतुथ व पंचम कालमें उत्तम घमकी नष्ट करनेवाले विविध प्रकारंके दुष्ट पापिष्ठ 
कुदेव और कुलिंगी भी दिखने लगते हैं॥ १६२१॥ 
दुपमाकालमें चाण्डाठ, शबर, पाण ( श्रपच ), पुलिद, छाहझक और किरात इल्यादि 
जातिया तथा ब्याठीस कर्की व उपकर्कों हात हैं || १६२२ ॥ 
अतिद्ष्टि, अनाइष्टि, भूबृद्धि ( भूकंप ? ), ओर वज्जाप्मि आदिका गिरना, इल्यादि विचित्र 
भेदांकी लिये हुए नाना ग्रकारके दोप इस हुण्डाबसर्पिणीकाट्मे हुआ करते हैं ॥ १६२३ ॥ 
इसप्रकार काठका बिभाग समाप्त हुआ। 
इसप्रकार भरतक्षेत्रका प्ररूपण समाप्त हुआ । 
क्षुद्र हिमवान्‌ पत्रेतकी उचाश सौ योजन, अवगाह पत्चीस योजन, विस्तार एक हजार 
बावन योजन तथा एक योजनके उन्नीस भागोंमेंसे बारह भाग अधिक है ॥ १६२७॥ 
उत्सेघष १०० । अबगाह २५ विष्कम्म १०५२३६३। 
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१ थे चकपराओं जिदाणं. २ द व कट्ठपाविद्ठा, दे दृब चिलालपहुदि”. ४ द्‌ व्‌ 'सरूवर्ण. 
५ द्‌ व जोयणोवेदोी, ६ द्‌ व भागो य. 


१५६ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. १६२५- 


तसस य उत्तरजीवा चउवीससहस्सणवसयाईं पि । बत्तीसस एक्कला सब्वबसमासेण णिहिट्ा ॥ १६२५ 


२४९३२ । १ | 
१९ 
खुलद्मवंतसेले उत्तरभागम्मि द्ोदि घणुपट्ट | पणुवीससहस्साद दोग्णिमया तीस चंडकलब्भहिया ॥ १६२६ 
२७२३० | ४ । 
१९ 
तस्स य चूलियमाणं पंचसहस्साणि जोयणाणं पि। तीसावियदोण्णिसया सत्तकलछा अद्धअद्रित्ता ॥ १६२७ 
७५२३० । १५७ । 
३३4 
पंचसदस्सा तिसया पण्णासा जोयणाणि भद्धजुदा । पण्णारस य कलाआं पस्सभुजा खुलहिमवेते ॥ १६२८ 
७3३०० | ३१ । 
कि रै ५ 
हिमवंतसरिसदीहा तडवेदी दोण्णि होति भूमितले'। बे कोसा उत्तंगा पंचधणुस्मद्परमाणत्रिश्थिण्णा ॥ १६२९ 
को २। दूं ५०० । 
जोयणदुलविक्खंभा उभण पासेसु दोदि वणसंडो । बहुतोरणदारजुदा बेदी पुष्चिल्लवेदिएहिं समा ॥ १६३० 
थवजो।१। 
२ 


| 


खुलदिमवंतसिहरे समेतदों पउमवेदिया दिव्वा । वणभवणवेदिसय्वं पुच्व॑ पिच एव्थ वसतब्व ॥ १६३१ 


हिमवान्‌ पव्रतकी उत्तरजीबा सब मिल्यकर चाबीस हजार नेसी बत्तीस योजन और 
योजनके उन्मीस भागोंमेसे एक भागप्रमाण है ॥ १६२५॥ २४९३२१. । 

क्षुद्र हिमबवान्‌ प्रेतका धनुपप्ृष्ठ उत्तरभागम पच्चीस हजार दोसौं तीस योजन और एक 
योजनके उन्नीस भागोमेसे चार भाग अधिक है ॥ १६२६॥ २०२३० ८६ । 

इस पवतकी चूलिकाका प्रमाण पांच हजार दोसे तीस योजन और एवं योजनके 
उन्नीस भागेमेंसे साढ़े सात भाग अधिक है ॥ १६२७॥ ५२३०१५ 

क्षुद्र हिमवान्‌ प्रेतकी पाश्वभुजाका प्रमाण पांच हजार तीनसी पचास योजन और एक 
योजनके उन्नीस भागोमेसे सांढे पन्द्रह भाग अधिक है ॥ १६२८ ॥ ७५३५०३१६ | 

भमितलपर हिमवान्‌ पब्तके सदृश रमम्बी उसकी दो तटबेढियां है। ये बेदियां दो 
कास ऊंची और पांचसौ धनुपप्रमाण विस्तारसे युक्त ह ॥ १६२९॥ 

उत्सेव कास २। विस्तार दण्ड ५०० | 

पबेतके दोनों पाश्रभागो्मे अधे योजनप्रमाण विस्तारसे युक्त वनखण्ड है, तथा पूर्वोक्त 
बेदियोंके समान बहुत तोरणद्वारोसे संयुक्त वेदी हे ॥| १६३० ॥ यो० ३। 

क्षुद्र हिमबान्‌ पर्वतके शिखरपर चारों तरफ पद्चरागमणिमय दिव्य वेदिका है। बन, 
भवन और वेदी आदि सबका, पहिलेके समान यहांपर भी कथन करना चाहिये | १६३१॥ 


१ द्‌ चवकलछ. २ दब तदवेदी. ३ द्‌ गूमियल. ४ दब समो. 


-9. १६३७ ] चउत्थो महाधियारो [ ३५७ 


सिद्धद्विमवंतकूडा भरहइलागंगकूडसिरिणामा' । रोहीदासा सिंधू सुरहेमवर्द च वेसमर्ण ॥ १६३२ 
उदय भूमुहवासं मज्झ पणुवीस तत्तिय दलिद । मुहभूमिजुदस्स् पत्तेक्क जोयणाणि कूडाण ॥ १६३३ 
२५ । २५। २५ । १८ । को ३। 
२ 


एक्वारस पुब्बादी समवद्दा वेदिएहिं रम/णेजा । वेत्तरपासादजुदा पुष्चे कूडम्मि जिणभवर्ण ॥ १६३४ 
आयाभो पण्णासं विव्थारों तदछे च जोयणया । पणद्दत्तारेदुऊमुद्ओ तिद्दारजदस्स जिणणिकेदस्स ॥१६३५७ 
७० | २७५ । ७५ | ३। 
२ 


पुच्वमुहदारटदओं जोयणया अट्ट तह रुंद । रुंद्समं तु पवेस ताणडं दक्खिणुत्तरदुवारे ॥ १६३६ 
८ ।४।४।४।२।२। 


५. के. 


अट्टेव य दीद्त्त दीह्वउभाग तत्थ विशधारं । चउजोय्रणउच्छेहो देवच्छंदों' जिणणिवासे ॥ १६३७ 


सिद्ध, हिमवान्‌, भरत, इत्य, गंगा, श्री, रोहितास्था, सिन्धु, सुरा, हेमबत और वेश्रवण, 
इसप्रकार ये ग्यारह उस पत्रतके ऊपर कूट हें ॥ १६३२॥ 

इनमेंसे प्रशक कूटकी उचाई पत्चीस योजन, भूविस्तार भी इतना अर्थात्‌ पच्चीस योजन, 
मुखविस्तार पदच्चीसका आधा अथांत्‌ साढ़े बारह योजन और मध्यविस्तार भूमि एवं मुखके जोड़का 
अधभागमात्र है ॥ १६३३ ॥ 

उत्सेष यो. २०। भूव्यास २५। मुखत्यास ६। मध्यव्यास £? + ४! + २ ८ यो. 

१८, को, ३ | 

पूतोदिक्रमसे ये ग्यारह कूट समान गोल, वदियोंसे रमणीय और व्यन्तरोंके भवनोंसे संयुक्त 
हैं। इनमेंसे पूत्र कूपर जिनभवन है ॥ १६३४॥ 

तीन द्वारोंसे संयुक्त इस जिनभवनकी ठम्बाई पचास योजन, विस्तार इसका आधा 
अथात्‌ पतच्चीस योजन और उंचाई पचत्तर योजनके अधमभागग्रमाण अर्थात्‌ साढ़े सैंतीस योजन 
है ॥ १६३५॥ आयाम ५० | विस्तार २५। उत्सेव ५९१ | द्वार ३। 

उपयुक्त तीन द्वारोमेंसे पतमुख द्वारकी उंचाइ आठ योजन, विस्तार इससे आधा अधात्‌ 
चार योजन, और विस्तारके समान प्रवेश भी चार योजनमात्र है। शेष दक्षिण और उत्तर द्वारकी 
टम्बाई आदि पृवद्वाससे आधी है ॥| १६३६॥ 
पूथमुखद्वार-उत्सेध ८ | विस्तार 9। प्रवेश ४। द. उ. द्वार-उत्सेष 9। विस्तार २ । प्रवेश २। 

जिनभवनमें आठ योजन लंबा तथा लंबाईके चतुथभागमात्र विस्तारसे संयुक्त और चार 
योजन ऊंचा ऐसा देवच्छंद है || १६३७॥ 


१ बे सिरिणामाणा. २ द व देवच्छंदा, 


३५८ ] तिलोयपण्णत्ती [ 9. १६३ ८-- 


सिंहासणादिसहिया चामरकरणागजक्खमिहुणजुदा । पुरुजिणपडिमा तुंगा भद्वत्तरसयधणुप्पमाणाओं ॥ १६३८ 


सिरिदेवी सुददेवी सब्वाणसणक्कुमारजक्खाणं । रूवाणि अट्टमंगल देवच्छेदम्मि चेट्ठति ॥ १६३९ 
रुंबंतकुसुमदामा पारावयमोरकंटणिहवण्णा । मरगयपवालवण्णा विदाणणिवहा विरायंति ॥ १६४० 


५. अभंभामुयंगमदलजयघंटाकंसतालतिवलिजुदा । पडुपड॒हसंखकाहलसुरदुंदनिसदगंभीरा ॥ १६४१ 


जिणपुरदुवारपुरदो पत्तेक्न वदणमंडवा दिव्वा । पणवीसजोयणाईं वासो विडणाइ आयामो ॥ १६४२ 

२० । ५० | 
अट्ट चिय जोयणया भदिरित्ता होदि ताण उच्छेहों । अभिसेयगीदअवलोयणाण वरमंडवा य तप्पुरदो॥। १६४३ 
चडगोउराणि सालत्तिदर्य बीहीसु माणथंभा य। णवथूवा तह वर्णघयचित्तक्खोणीओ जिणणिवासेसुं ॥ १६४४ 
सब्बे गोउरदारा रमणिजा पंचवण्णरयणमया । वाउलतोरणजुत्ता णाणाविहमत्तवारणया ॥| १६४५ 
बहुसालभंजियाहिं सुरकोकिलबरहिणादिपक्खीहिं । महुररवेहिं सहिदा णन्नताणेयधयवडायाहिं' ॥ १६४६ 


वहांपर सिंहासनादिसे सहित, हाथम चमरोंको लिय हुए नागयक्षयुगढसे संयुक्त और 
एकसौ आठ धनुपप्रमाण ऊंची उत्तम जिनप्रतिमायें विराजमान हैं ॥ १६३८॥ 

देवच्छदके भीतर श्रीदेवी, श्रुतंदवी, तथा सवाह्न और सनत्कुमार यक्षोंक्री मूर्तियां एबं आठ 
मंगलद्वब्य स्थित हैं ॥ १६३९ ॥ 

वहांपर ढटकती हुई पुष्पमाठाओंसे संयुक्त और कबूतर व मयूरके कंठसदश तथा मरकत 
एब्र मूंगा जैसे वणवाले चदोबोंके समूह शोभायमान है || १६०० ॥ 

प्रश्ेक जिनपुरद्वार्के आगे भेंभा ( भेरी ), समृदंग, मद, जयघंटा, कांस्यताठ और 
तिवलीस संयुक्त तथा पटपटह, शंख, काहछ और खुरदुन्दुभि बाजोंके शब्दोंसे गम्भीर ऐसे दिव्य 
मुखमण्डप हैं । इन मण्डपोंका विस्तार पत्चीस योजन और लंबार इससे दूनी अथोत्‌ पचास योजन- 
मात्र है ॥ १६४१-१६४२॥ २५ | ५० | 

इन मण्डपोंकी उचाइ आठ योजनसे अधिक है | इनके आंगे आभपेक, गीत और अब- 
लोकनके उत्तम मण्डप हैं ॥ १६४३॥ 

जिनभवनोम चार गोपुर, तीन प्राकार, वीथियोमे मानस्तम्म, नी स्त॒प, वनभमि, ध्वज- 
भूमि और चैल्मभूमि होती है ॥ १६०४ ॥ 

पांच वणके रतनोंसे निर्मित सब गोपुरद्वार पूतछीयुक्त, तोरणोंस सहित और नाना प्रकारके 
मत्तवारणोंसे रमणीय हैं ॥ १६४५॥ 

इसके अतिरिक्त ये गोपुरद्वार बहुतसी शाल्मंजिकाओं ( पुतलियों ) एवं मधुर दब्द 
करनेवाले सुरकोकिल और मयूर आदिक पक्षियोंसे सहित तथा नाचती हुई अनेक ध्वजा-पताकाओंसे 
संयुक्त हैं ॥ १६४६॥ 


१ दृबभंबा, २दबणव. ३ दृथ चयवदाणाईं. 


“४9. १६०६ ] चउत्थो महाधियारो [ २५९ 


एलातमालवल्लीलवंगककालकदुलिपह॒दीहिं । णाणातरुरयणद्ठिं उज्जञाणवणा विराजति ॥ १६४७ 
कल्हारकमलकदलणालु॒प्पलकुमुद कुसुमसंछण्णा । जिणउज्ञाणवणेस पोक्खरणीवाविवरकूवा ॥ १६४८ 
णंदादीभ तिमेहल तिपीढपुब्बाणि धम्मचक्का्ण । चउवणभज्श्षगयारणिं चेदियरुक्खाणि सोहंति ॥ १६४९ 
सेसेसुं कूडेसुं वंतरदेवाण दोंति पासादा । चउतोरणवेदिजुदा णाणाविहरथणणिम्मविदा ॥ १६७० 
हेमवदभरहहिमवंतवेसमणणामधेयकूडेसुं । णियकूडणामदेवा सेसे णियकृडणामदेवीओ ॥ १६७१ 
बहुपरिवारेहिं जुदा चेट्टते तेसु देवदेवीभो । दसघणुउच्छेहतणू सोहम्मिद्स्स ते य परिवारा ॥ १६५२ 

ताणं वरपासादा सकोसइगितीसजोयणारुंदां । दोकोससट्टिजोयणउद॒या सोहंति रयणमया ॥ १६५३ 
पायारवलहिगाउरधवलामलवेदियाहिं परियरिया । देवाण होति णयरा दसप्पमाणेसु कूडसिहरेसु ॥ १६७४ 
धुब्वतधयवडाया गोडरदारेहिं सोहिदा विउला । वरवज्जकवाडजुदा उववणपोक्खराणिवाविरमणिज्ञा ॥ १६७७ 
कमलोद्रवण्णणिहा तृहारससिकिरणहारसंकासा । वियसियचंपयवण्णा णीलुप्पलरत्तकमलवण्णा य ॥ १६५६ 


बहांके उद्यानन इलायची, तमाव्यक्ठली (शाढ ), छोंग, कैकेछ (शीतल चीनीका 
वक्ष ) और केला, इत्यादि नाना वक्ष-र्नोंस शोभायमान है || १६४७॥ 

जिनगृहके उद्यानवनोमं कल्हार, कमछ, कन्दल, नीलकमलछ आर कुमुदके फूलोंसे व्याप्त 
पुष्कारंणी, वापी और उत्तम कृूप है ॥ १६४८ ॥ 

चारों बनोंके मध्यम स्थित तीन मेखलायुक्त ननन्‍्दादिक वापिकायें, तीन पीठोांसे सहित 
धर्मचक्र, और चत्यवक्ष शोभायमान हैं | १६४९॥ 

शेष कूटापर चार तोरण-बेदियासे सहित और नाना प्रकारके रतनोंसे निर्मित ब्यन्तर देवोंके 
भवन है ॥ १६७० ॥ 

हैमबत, भरत, हिमवानू और वेश्रवण नामक कूटापर अपने अपने कूटोंके नामके देव, तथा 
शेष कूटापर अपने अपन कूठोंके नामकी देवबियां रहती है ॥ १६५१ ॥ 

इन कटठोपर बहुत परिवार आर दश घनुपप्रमाण ऊंच शरीस्से युक्त जो देव-देवियां स्थित 
हैं, वे सौधम इन्द्रके परवाररूप है ॥ १६०२ ॥ 

इन व्यन्तर देव-देवियोंक रनमय भवन विस्तारमे इकतीस योजन एक कोस और उंचाइमें 
बासठ योजन दो कोसप्रमाण होते हुए शोभायमान है ॥ १६५३ ॥ 

दश कूटोंके शिखरोपर प्राकार, वछभी ( छजा ) गोपुर और ध्वछ निर्मेछ वेदिकाओंसे 
व्याप्त देवोंके नगर हैं ॥ १६५४ ॥ 

ये देवोंके नगर उड़ती हुई ध्वजा-पताकारओंसे सहित, गोपुरद्वारोस शोमित, विशाल, 
उत्तम वज्रमय कपाठोंसे युक्त और उपबन, पुष्करिणी एवं वापिकाओसे रमणीय है ॥ १६५५॥ 

इन नगरोंमेंसे कितने ही कमलेदखणेके सद्ृश वणवाले, कितने ही तुषार, चन्द्रकिरण 
एवं हारके सदश, कितने ही विकसित चम्पक जैसे वणबाले, ओर कितने हो नील व रक्त कमठके 
सदश वणवाले हैं ॥ १६५६॥ 


१ द्‌ कयठि, २द्ब वरकूढा, दे दब रुंदो. ४ द ब णीलप्पलगत्त . 


२३६० ] तिलोयपण्णत्ती [ 9. १६५७ - 


वर्जिदृणीलमरगयकक्केयणपउमरायसंपुण्णा । जिणभवणेहि सणाद्दा को सक्कइ वण्णिदुँ सयर्ूं ॥| १६५७ 
हिमवंतय!स मज्झे पुष्वावरमायदों य पठमद॒हों । पणसयजोयणरूंदरो' तदगुणायामसोहिछो ॥ ३६५७८ 
७५०० | १००० | 
दसजोयणाणि गद्दिरों चडतोरणवेदिणंदणवर्णोहिं । सहिदो वियसिभकुसुमे हिं सुहसंचयरयणर चिदे हिं ॥ १६५९ 
वेसमणणामकूडो इंसाणे होदि पंकयदहस्स । सिरिणिचयणामकूडो सिहिद्सिभागम्दहि णिट्दिट्रों ॥ १६६० 
खुलहिमवंतकूडो णद्टरिद्भागम्मि तस्स णिहिट्टो । पच्छिमउत्तरभागे कूडो एरावदों णाम ॥ १६६१५ 
सिरिसंचयकूदो तह भाए पठमहहस्स उत्तरएु । एदेहिं कूडेहिं हिमवंतों पंचसिहरिणामजुदो ॥ १६६२ 
उववणवेदीजुत्ता बंतरणयरेहिं होति रमणिज्ञा । सबथ्वे कूडा एदे णाणाविहदरयणणिम्मव्रिद[ ॥ १६६३ 
उत्तरादिसाविभागे जलम्मि पठमदृहस्स जिणकूडो। घ्िरिणिचयं वेरुलिय अंकसर्य अच्छरीय रुचगं च॥ १६६४ 


घ्रिहरीउप्पलकूडा पदाहिणा हेंति तस्स सलिलम्मि । तडवणवेदीहिं जुदा वेंतरणयरेहिं' सोहिला ॥ १६६७ 

उपयुक्त नगर बज्रमणि, इन्द्रनील्माणे, मरकतमाणि, कर्केतन ( र्नविशेष ) और पद्नराग- 
मणियोंसे परिषरं०। तथा जिनभवनोंसे सनाथ हैं। इनका प्रूरा बणन करनेके लिये कौन समर्थ हो 
सकता है ? ॥ १६५७॥ 

हिमवान्‌ परतके मध्यमें 'पूर्व-पश्चिम लंबा, पांचसा योजन विस्तारसे सहित और इससे 
दुगुणी अर्थात्‌ एक हजार योजनग्रमाण लेबाश्से शोभायमान पद्म नामक द्रह है ॥ १६०८ ॥ 

विष्कंम ५०० | आयाम १००० । 

यह पद्मद्रह दश योजन गहरा तथा चार तोरण, वेदियों नन्‍्दनवनों, और झुभसंचय 
युक्त र्नोंसे सच गये विकसित फूछोस सहित है ॥ १६०९॥ 

इस पंकजद्रहके इशानकोणमें वैश्रमण नामक कूट, और आग्रिय दिशामें श्रीनिचय नामक 
कूट निर्दिष्ट किया गया है ॥ १६६० ॥ 

उसके नेऋत्य भागमें क्षुद्रहिमवान्‌ कूट और पश्चिमोत्तरभागर्म ऐराबत नामक कूट कहा 
गया है॥ १६६१॥ 

पद्मद्रहके उत्तर भागमें श्रीसंचयनामक कूट स्थित है। इन पांच कूठोंसे हिमबान्‌ पत्रत 
* पंचशिखरी ” इस नामसे संयुक्त है ॥ १६६२ ॥ 

नाना प्रकारके र्नोंसे निर्मित ये सब कूट उपबन-वेदियोंसे सहित और व्यन्तरोंके नगरोंसे 
रमणीय हैं ॥ १६६३ ॥ 

पद्मद्रहके जलमें उत्तरदिशाकी ओरसे प्रदक्षिणरूपमें जिनकूट, श्रीनिचय, बेडूये, अकमय, 
आश्चय, रुचक, शिखरी और उत्पलकूट, ये कूट उसके जलमें तटबेदियों और वन-बेदियोंसे सहित 
होते हुए व्यन्तर-नगरोंसे शोभायमान हैं ॥ १६६४०-१६६५ ॥ 


१द्थ रुंदा, २ ६ ब कपयदहस्स. दे दृबतद, ७४ दथ णयरेत॒, 


-9. १६७२ ] चउत्थो महाधियारों [ २६१ 


उद॒य॑ भूमुहवास मज्झं पणबीस तत्तियं दलिदं । मुहभुमिजुदस्सद्धं पत्तेक्न जोयणाणि कूडा्ं ॥ १६६६ 
२०। २७ | २०। ७५ | 
२ ४ 

दृहमज्झे अभरविंद्यणार बादालकोसमुब्बिदूं । इगिकोस बाहल्ल॑ तरस मुणारं ति रजदमयं ॥ १६६७ 

को ४२, बा को १ | 
कंदो' यरिट्रयर्ण णालो बेरुलियरयणणिम्मविदों । तस्सुचारें दरवियसियपडम चडकोसमुब्विद्धं ॥ १६६८ 

को ४ । 
घजकासरुंदमज्झ अंते दोकोसमहव चडकोसा । पत्तेक्क इगिकोसं उस्सेद्दायामकण्णिया तस्स ॥| १६६५९ 
को ४। २। को ४ । को १ | 

अहवा दोद्दो कोसा एक्कारसहस्सपत्तसंजुत्ता । तक्कण्णिकाय उबरें वेरलियकवाडसजुत्तों ॥ १६७० 


को २ को २। 
कूडागारमहारिहभवणो वरफलिहरयणणिम्मविदो । आयामवासतुंगा कोर्स कोसद्धतिचरणा कमसो ॥ १६७१ 
को १। १। ३। 
२ ४ 


तस्सिं सिरियादेवी' भवणे पलिदोवमप्पमाणाऊ । दस चावारण तुंगा सोहरिंमिदस्प सहदेवी ॥ १६७२ 


उन कूठोमेंसे प्र्ेक कृूटकी उंचा३ पतच्चीस योजन, भूविस्तार भी इतना अर्थात्‌ पच्चीस 
योजन, मुखबविस्तार पदच्चीस योजनके अधमागप्रमाण और मध्यविस्तार भूमि तथा मुखके जोड़का 
अधभागमात्र है ॥ १६६६॥ २५ | २५। ४४ । ५! | 

तालाबके मध्यमें ब्याठीस कोस ऊंचा और एक कोस मोठा कमलका नाठछ है। इसका 
मृणारू रजतमय है ॥ १६६७॥ उत्सेष को, 9२, बा. को. १। 

उस कमलका कन्द ऑरिटरतनमय और नाल वड्टयमणिसे निर्मित है। इसके ऊपर चार 
कोस ऊंचा किंचित्‌ विकसित पद्म है ॥ १६६८॥ 

उसके मध्यमें चार कोस और अन्‍्तर्मे दो अथवा चार कोस विस्तार है। उसकी कर्णि- 
काकी ऊंचाई और आयाममेंसे प्रत्येक एक कोसमात्र है || १६६९॥ को. ४७।२। ४ । को. १ 

अथवा, कर्णिकाकी उंचा३ई और लंबाई दो दो कोसमात्र है।यह कमलकर्णिका 
ग्यारह हजार पत्तेसि संयुक्त है | इस कर्णिकाके ऊपर बैट्टयमणिमय कपाटोंसे संयुक्त और उत्तम 
स्फटिकमाणसे निर्मित कूटागारोमें श्रेष्ठ भवन है। इसकी ठम्बाई एक कोस, विस्तार अध कोस- 
प्रमाण और उंचा३ एक कोसके चार भागेमिसे तीन भागमात्र है || १६७०-१६७१॥ 

को, १।३। इ 

इस भवनमें एक पल्योपमग्रमाण आयुकी धारक और दश धनुप ऊंची श्री नामक सौधम 

इन्द्रकी सहंदेवी निवास करती है ॥ १६७२ ॥ 


१ दब कंदा,. २द्‌ व तकण्णिकया. ३ दब कूडागारामहरिह. ४ दब तरिसरिया सिरिदेवी. 
५ द व जस हेवार्णि. 
प? 46. 


३६२ |] तिलोयपण्णत्ती [ ४. १६७३- 


सिरिदेवाए दोंति हु देवा सामाणिया य तणुरक्खा | परिसत्तिदयाणीया पहण्णअभियोगकिब्बिसिया ॥ १६७३ 
ते सामाणियदेवा विविहंजणभूसणेहिं कयसोहा । सुपसत्थविउलकाया चउस्सहस्सयपमाणा ये ॥ १६७४ 


९००० | 
ईंसाणसोममारुदादिसाण भागेखु पठमठउवरिम्मि । सामाणियाण भवणा होंति सहस्साणि चत्तारि ॥ १६७५ 
5००० ॥ 
सिरिदेवीतणुरक्खा देवा सोलससहरसया ताणं । पुष्वादिसु पत्तक्क चत्तारिसहस्समवणाणि ॥ १६७६ 
१६००० | 


अब्भंतरपारिसाए भाइच्चो णाम सुरवरो दोदि । बत्तीससहस्साणं देवाणं अहिबह धीरो ॥ १६७७ 
पठमदहपउठमोवारि भग्गिदिसाए भवंति भवणाई । बत्तीससहस्साई ताणं वररयणरइदाई ॥| १६७८ 
३२००० । 
। ५ कप ० पी. 4 भू ७ £«» 
पठमम्मि चंदणामों मश्झिमपरिसाए अहिवई देभो । चालीससहस्साणं सुराण बहुयाणसत्थाणं ॥ १६७९ 


७०००० ।ै 
विधान, 4 है. 


अडदालसहस्साणं सुराण सामी समुग्गयपयाओ । बाहिरपरिसाए जदुणामो सेवेदि सिरिदेविं ॥ १६८० 
३८००० । 


श्रीदेवीके सामानिक, तनुरक्ष, तीनों प्रकारके पारिपद, अनीक, प्रकीणक, आभियोग्य 
और किश्बिपिक जातिके देव हैं ॥| १६७३ ॥ 

विविध प्रकारके अजन और भूषणोसि शोभायमान तथा सुप्रशस्त एत्रे बिशाल कायवाले 
बे सामानेक देव चार हजारप्रमाण हैं || १६७४ || ४००० । 

इशान, सोम ( उत्तर ) ओर वायव्य दिशाओंके भागोंमें पद्मोके ऊपर उन सामानिक 
देवोंके चार हजार भवन हैं || १६७० |॥ ४००० । 

श्रीदेवीके तनुरक्षक देव सोलह हजार हैं । इनके पूवोदिक दिशाओंमेंसे प्रत्येक दिशामे 
चार हजार मवन हैं | १६७६॥ ४ ३८ ४७००० ८- १६००० । 

अभ्यन्तर परिषिद्मोें बत्तीस हजार देवोंका अभधिपति घौर आदित्य नामक उत्तम देव 
है ॥ १६७७॥ 

पद्मद्रहके कमलोंके ऊपर आम्नेय दिशामें उन देवोंके उत्तम र्नोंसे राचित बत्तीस हजार 
भवन हैं | १६७८॥ ३२०००। 

पद्मद्रहपर मध्यम परिषद्‌के बहुत यान और शख्यक्त (!, चालीस हजारदेवोंका अधिपति चन्द्र 


4 हु. ्ु 
|| 


नामक देव है ॥ १ ६७९॥ ३२००० | (यहां मवनोंकी दिशा ओर संख्यासूचक गाथा त्रुटित प्रतीत होती है) 
बाह्य परिषद्‌के अड़तालीस हजार देवोंका खामी प्रतापशाली जतु नामक देव श्रीदेवीकी 


१ द सामाणियतधुरक्खा. २ द्‌ थ विहंजण.. दे द्‌ व्‌ चउस्सद वि या पमाणाय. ४ द्‌ ब दहण . 
५ दू य्‌ सहस्साईं. दे द्‌ बहुसत्थाणं., ७ द्‌ ब सहस्साणिं. ८ द्‌ व जह॒दुणाणो. 


-४. १६८९ ] चउत्थो महाधियारो [ ३६३ 


णहरिदिसाए ताणं क्षददालसहस्ससंखपासादा । पठमदइृहमज्झम्मि य सुतुगतोरणदुवाररमणिजञा ॥ १६८१ 
३८००० | 
कुंजरतुरयमहारहगोवइगंधव्वणद्ददासाणं । सत्त यणीया सत्तद्दि कच्छाहिं तत्थ संजुत्ता ॥ १६८२ 
पढमाणीयपमाणं सरिसं सामाणियाण सेसेसुं । विडणा विडणा संखा छसस्‍्सु वणीण्सु पत्तेयं ॥ १६८३ 
कुंजरपहुदितणूहिं देवा विकिरंति विमलसत्तिजुदा । मायालोहबिद्दीणा णिश्य सेवेति सिरिदेविं ॥१६८४ 
सत्ताणीयाण घरों पडमदहपच्छिमप्पएसम्मिं । कमलकुसुमाण उवरें सत्त चिय कणयणिम्मविदा ॥ १६८५ 
अद्॒त्तरसयमेत्त पडिद्वारा मंतिणो य दृदा य । बहुविहवरपरिवारा उत्तमरूवाईं विणयजुत्ताई ॥ १६८६ 
अद्वत्तरसयसंखा पासादा ताण पउठमगब्भेसं । दिसविदिसविभागठिदा दृहमज्झे अधियरमणिजा ॥ १६८७ 
होंति पद्ण्णयपट॒दी ताणं चउणं वि पडमपुप्फेछ्तुं/ । उच्छिण्णो' कालवसा तेसु परिमाणडवण्सो ॥ १६८८ 
कमला भकिट्तिमा ते पुढविमया सुंद्रा य इगिलक्खं । चालीससहस्साणे एकसय सोलसेद्दिं जुदे ॥ १६८५९ 
१४०११६ । 


नेऋतदिशाम उन देवोके उन्नत तोरणद्वारोंस रमणीय अडतालीस हजार भवन पद्मद्रहके 
मध्यमें स्थित हैं ॥ १६८१॥ ४८०००। 

कुंजर, तुरंग, महारथ, बेल, गन्धबे, नतेक और दास, इनकी सात सेनायें हैं | इनमेंसे 
प्रयक सात कक्षाआओंस साहत है ॥ १६८२॥ 

प्रथण अनीकका प्रमाण सामानिकदेवोंके सद्श है । शेष छह सेनाओंमेंसे प्र्ेकका 
प्रमाण उत्तरोत्तर दूना दूना है ॥ १६८३ ॥ 

निमछ शक्तिसे संयुक्त देव हाथी आदिके शरीरोंकी विक्रिया करते और माया एवं लोमसे 
राहत होकर नित्य ही श्रीदेवीकी सवा करते हैं ॥ १६८४ ॥ 

सात अनीक देवोंके सात घर पद्चद्रहके पश्चिम प्रदेशम कमलकुसुमाके ऊपर छुबणसे 
निर्मित हैं ॥ १६८५॥ 

उत्तम रूप व विनयसे संयुक्त आर बहुत प्रकारके उत्तम परिवारस सहित ऐसे एकसो 
आठ ग्रतीहार, मंत्री एवं दूत हैं ॥ १६८६ ॥ 

उनके अतिशय रमणीय एकसौ आठ भवन द्रहके मध्यमें कमछोंपर दिशा और विदिशाके 
विभागोमें स्थित हैं ॥ १६८७॥ 

पद्मपुष्पोपर स्थित जो प्रकीणंक आदिक देव हैं, उन चारोंके प्रमाणका उपदेश काल- 
वश नष्ट हो गया 6 ॥ १६८८ ॥ 

वे सब अक्ृत्रिम प्रथिबीमय सन्दर कमछ एक छाख चालीस हजार एकसौ सोलह 
हैं ॥१६८९॥ १४०११६। 


०७ ७ 2३ ७ ७ ०० क ७ तय # के 2६ ॥ का |» के ० 2 ॥ 8 कि क के दि # के $... थी है के # # # 2 # ॥ ४0 


१दथ पृहा,. २द्ब छा. दे दृध पच्छिईपएसंति, ४ द्‌ चउबणावि, बे चउणा्वि: 
७५ द्‌ व पउमपुब्बेह, ६ द्‌ उच्छण्णो. 


३६४ ] तिलोयपण्णत्ती [ 9. १६९०- 


एवं महापुराणं परिमा्णं ताण होदि कमलेसु । खुललयपुरसंखाणं को सक्कइ कादुमखिलेणं ॥ १६५९० 
पउमदद्दे पुण्बमुद्दा उत्तरगहा हवंति सच्बे वि । ताणभिमुद्दा वि संसा' खलयगेहा जद्वाजोग्ग ॥ १६९१ 
कमलकुसुमेसु तेसु पासादा जेत्तिया समुद्दिद्वा | तेत्तियमेत्ता होति हु जिणगेहा विविदरवणसया ॥ १६५९२ 
भिंगारकलसदृप्पणबुच्चुदधंटाधयादिसंपुण्णा । जिणवरपासादा ते णाणाविद्वतोरणदुवारा ॥ १६९३ 
वरचामरभामंडलछत्तत्तयकुसुमर्वारिसपहुदीहिं । संजत्ताओं तेसु जिणवरपडिमाभो राजंति ॥ १६९४ 
पडमदहद्दादु उत्तरभागेणं रोहिणामवरलरिया । उग्गच्छट छावत्तारि जोयणदुसयाई अदिरित्ता ॥ १६९७ 


२७६। ६ । 
१५९ 


रुंदावगाढतोरणअंतरकूडप्पणालियादाणा । धारारंदं कुंडद्दीवाथलकूडंरुंद्पहुदीओ ॥ १६९६ 


तत्थ य तोरणदारे तोरणथंभा भ तीए सरिदाएु । गंगाणइएु सरिसा णवारें वासादिए्‌हि ते विगुणा ॥१६९७ 
। हिमवं्त गये । 


इसप्रकार कमलोंके ऊपर स्थित उन महानगरोंका प्रमाण ( एक छाख चालीस हजार 
एकसौ सोलह ) है। इनके अतिस्क्ति क्षुद्रपुररोकी परृणरूपसे गिनती करनेके लिये कौन सम हो 
सकता है ? ॥ १६९०५ ॥ 


पद्मद्रहम सब ही उत्तम गृह पूत्राभिमुख हैं, और शेप क्षुद्रगह यथायोग्य उनके सन्मुख 
स्थित हैं ॥ १६९१ ॥ 


उन कमछलपुष्पोपर जितने भवन कहे गये हैं, उतंन ही वहां वितिध प्रकारके रत्नोंसि 
निर्मित जिनगृह भी हैं ॥ १६९२ ॥ 


वे जिनन्द्रप्रासाद नाना प्रकारके तोरणद्वारोसे सहित और ज्ञारी, कलश, दरपेण, बुद्बुद्‌ , 
घंटा एवं ध्वजा आदिसे पर्पृणे हैं ॥ १६९३ ॥ 
करन व्‌ बी उ भ _ 5 बट! हे. पु द्य | हक ( ५ (5 ७. 
उन जिनमवनोंमें उत्तम चमर, मामण्डछ, तीन छत्र और पुष्पवृष्टि आदिसे संयुक्त जिनेन्द्र- 
चर 


प्रतिमाय विराजमान हैं ॥ १६०९४ ॥ 


ही 


पद्मद्रहकं उत्तरमागसे रोहितास्या नामक उत्तम नदी निकछकर दोसो ट्यत्तर योजनसे 
कुछ अधिक दूर तक [ पबेतके ऊपर ] जाती है ॥ १६०७॥ २७६७६ । 


इस नदीका विस्तार, गहराई, तोरणोका अन्तर, कूट, प्रणालिकास्थान, धाराका विस्तार, 
कुण्ड, द्वीप, अचल और कृटका विस्तार इत्यादि तथा वहांपर तोरणद्वारमं तोरणस्तम्म इन सबका 
वणन गंगानदीके सदश ही जानना चाहिये | विशेष यह है कि यहांपर इन सबका विस्तार गंगा- 
नदीकी अपेक्षा दूना है ॥ १६९६-१६९७ | 
हिमबानूपबंतका कथन समाप्त हुआ । 


१< व ताणमिमहामित्तेता. २ दू,ब पासादे, ३ द्‌ ब पउमदहाउ दुत्त',. ४ द य दाराढंदा कूड- 
५ दबइुद, 


-४. ९७०४ ] चउत्थो महाधियारो [ ३६५७ 


देमवद्स्स य रुंदा चालसहस्सा य ऊणवीसदिदा । तस्स य उत्तरबाणो' भरहसलागादु सत्तगुणा ॥ १६९८ 
४०००० ॥ै | 


१९, 
सत्तसीससहरसा छच्च सया सत्तरी य चडअधिया । किंचूणसोलसकला देमवदे उत्तरे जीवा ॥ १६५५९ 


३७६७४ | १६ ॥। 
१९ 


अट्नत्तीससहस्सा सत्तसया जोयणाणि चालीस । दूसयकलछा णिहदिट्ठु हेमवदस्सुत्तरं चार्ब) ॥ १७०० 
३८७४० । १० ॥ 
१९ 


इगिद्त्तरिजुत्ताईं तेसद्विर्याइं जोयणाणं पि । सत्तकला दुरुअधियाँ णिद्दिद्ा चूलिया तरस ॥ १७०१ 
यो, ६३७१ । क १७५। 


३० 
परसभुजा तरस हवे छतच्च सहस्साईं जोयणाणं पि । सत्तसया पणवण्णब्भद्दिया तिण्णि चिय कलाभो ॥ १७०२ 
६७५० | के ३ । 
१९ 


अवसेसवण्णणाओ सरिसाओं सुसमदुरसमेणं पि । णवरि यवद्टिद्रूव* परिद्दीणं द्वाणिवड्डीहिं ॥ १७०३ 
तक्खित्ते बहुमज्झे चेट्टदि सद्दावणि त्ति णाभिगिरी । जोयणसहस्सउद्ओो तेत्तियवासो सरिसव्दो ॥ १७०४ 


१६००० | १००० 


हैमबत क्षेत्रका विस्तार उन्नीससे माजित चालीस हजार योजन और उसका उत्तरबाण 
भरतक्षेत्रकी शाकासे सातगुणा है ॥ १६९८ ॥ 2९९६? | ३६८४२ । 

हेमबत क्षेत्रमे उत्तरमागमं जीवा सेतीस हजार छहसी चोहत्तर योजन और कुछ कम 
सोलह कलाप्रमाण है ॥ १६९९॥ ३७६७४६६। 

हेमबतक्षेत्रका उत्तरबनुप अडतीस हजार सातसो चालीस योजन और दर कढामात्र 
निर्दिष्ट किया गया है || १७०० ॥ ३८७४०६६ 

उसकी चूलिकाका प्रमाण तिरेसठसोी इकहृत्तर योजन ओर साढ़े सात कछा निर्दिष्ट किया 
गया है ॥ १७०१॥ ६३७१६: 

उसकी पाश्चभुजा &ह हजार सातसी पचत्रन योजन और तीन कटाप्रमाण है || १७०२ ॥ 

६७णणरे | 

इसका शेष वर्णन सुधमदुषमा कालके सद्दश है। विशेषता केबल यह है कि वह छक्षेत्र 
हानि-बृद्धिसि रहित होता हुआ अवस्थितरूप अथात्‌ एकसा है ॥ १७०३ ॥ 

इस क्षेत्रके बहुमध्यमागमें एक हजार योजन ऊंचा और इतने ही बिस्ताखाला सद्शगोल 


“७ (४७ £ ५ 


शब्दावनि ( शब्दवान्‌ ) नामक नामिगिरि स्थित है ॥| १७०४ ॥ १०००। १०००। 
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१ द्‌ उत्तहीणो. २द ब अड्तीससहस्सा. ३द्‌ व उतरा चांवा. ४ द्‌ व दस अधिया. ५थ यबड़िदिरुवं. 


२६६ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. (७०५- 


सब्वस्स तस्स परिही हृगितीससयाईं तह य बासट्टी । सो पलछसरिसठाणो कणयमेश्रो वह॑विजयड्ो ॥ १७०७ 


एक्कसदस्सं पणसयमेक्कसहस्स च सगसया पण्णा । उदओ मुहभूमज्झिमवित्थारा तस्स धवरूस्स ॥ १७०६ 
१००० | ७०० | १००० | ७७५० | पाठान्तरम्‌ ॥ 


मूलोवरिभाएसुं सो सेलो वेदिउववणेद्िं जुदी । वेदीवणाण रुंदा द्दिमवंतणग ब्व णादव्या ॥ १७०७ 
बहुतारणदारजुदा ठब्वणवेदी विचित्तररणमई । चरियद्वालियविउला णद्मंताणेयधयवडालोयोँ ।| १७०८ 
तग्गिरिउवरिमभागे बहुमज्झे होदि दिव्वजिणभवर्ण । बहुतोरणवेदिजुदं पडिमाद्िं सुंदराद्दि संजुत्त ॥| १७०५९ 
उच्छेदप्पहुदीसुं संपह्दि अम्द्ाण णत्थि उबदेसो । तस्स य चउद्दिसासुं पासादा होंति रयणमया ॥ १७१० 
सत्तद्गप्पहुदीहिं भूमीदिं भूखिदा विचित्ताहिं । धुब्बंतघयवडायां णाणाविहरथणकयसोहा ॥ १७११ 
बहुपरिवारे द्विं जुदो सालीणामेण वेंतरो' देभो । द्सधणुतुंगो चेट्रदि पललमिदाऊ मदादेहो ॥ १७१२ 


| 40 2००. 40 


पंउमहद्ओ उत्तरभागेसुं रोहिदास णाम णदी । बेकोसेहिं अपाविय णाभिगिरिं पच्छिमे बल॒इ ॥ १७१३ 

उस सब पर्रतकी परिधि इकतीससी बासठ योजनप्रमाण है | यह परत पल्य (कुझयूल ) 
के सब्श आकाखाला कनकमय बृत्त विजयाद्ध है ॥ १७०५॥ 

उस घवल पर्तकी उंचाई, मुखबिस्तार, भूविस्तार और मध्यविस्तार क्रमसे एक हजार, 
पांचसौ, एक हजार और सातसौ पचास योजनग्रमाण है ॥| १७०६॥ पाठान्तर | 

उत्सेष १००० | मुखबि, ५०० | भूवि, १००० | मध्यवि, ७५० । 

वह पवत मूछ और उपरिम भागोंमें बेदी एवं उपबनोंसे संयुक्त है। वेदी और बनोंका 
विस्तार हिमवान्‌ पत्रतके समान ही जनना चाहिये ॥ १७०७॥ 

उस पबतकी वनवेदी बहुत तोरणद्वारोंसे संयुक्त, विचित्र रत्रमयी, मार्ग व अद्टलिका- 
ओंसे विपुल और नाचती हुईं अनेक ध्वजा-पताकाओंसे आलोकित है || १७०८ ॥ 

उस पब्ृतके ऊपर बहुमध्यभागमें अनेक तोरण व वेदियोंसे युक्त और सुन्दर ग्रतिमाओंसे 
सहित दिव्य जिनभवन है ॥ १७०९॥ 

इस जिनमवनकी उंचाइआदिके विषयमें इस समय हमोरे पास उपदेश नहीं है । 
जिनमबनके चारों ओर रतनमय प्रासाद हैं ॥ १७१०॥ 

ये प्रासाद सात-आठ इत्यादि विचित्र भूमियोंसे भषित, फहराती हुई ध्वजा-पताकाओंसे 
संयुक्त और नाना प्रकारके र्नोंसे शोभायमान हैं ॥ १७११॥ 

वहांपर दश धनुष ऊंचा, एक पल्यप्रमाण आयुसे सहित और महान्‌ शरीरका धारक 
शाल्ी नामक व्यन्तरदेव बहुत परिवारसे युक्त होकर रहता है ॥ १७१२॥ 

रोहितास्या नामक नदी पद्मद्रहके उत्तरमागस निकठकर नाभिगिरि पहुंचनेसे दो कोस 
पूषे ही पश्चिमकी ओर मुड़ जाती है ॥ १७१३॥ 

१ द्‌ व कणयमदी. २ ब बड़े . दे द व भूछह ४ द्‌ ब णन्चताणेरयवडालोया. ५ द्‌ व “'धयवलेया. 

६ दूं थ जुदा, ७3 दब बेंतरा. ८ द्‌ महांदेवोी. ९ थ पउमदहाउत्तर*, 


“9. १७२० ] चउत्थो महाधियारो [ २३६७ 


बे कोसे वि यपाविय क्षचर्ू त॑ वलिय पच्छिमाहिमुद्दा । उत्तरमुद्देण तत्तो कुडिकसरूबेण एत्ति सा सरिया।। १७१ ४ 
गिरिबहुमज्झपदेस णियमज्झपदेसय च कादृणे । पच्छिममुहेण गच्छह्ट परिवारणदीहिं परियरिया ॥ १७१५ 
क्षट्रावीससहरसा परिवारणदीण होदि परिमाणं | दीवस्स य जगद्विलं पविसिय पविसेदि लवणवारिणिट्िं।। १ ७ १ ६ 
२८७०५ ॥ 
। हेमवदों गदो । 
भरद्वावणिरुंदादो अडगुणरुंदो य दुसय उच्छेद्दो । होदि महाद्विमवंतों दिमवेतवियं वणेद्दिं कयसोहों ॥ १७१७ 
रू ८०००० | उ २०० | 
१९ 
पण्णसयसहरस्साणि उणवीसद्िदाणि" जोयणाणिं पि । भरहाड॒ उत्तरंत तग्गिरिबाणस्स परिमाण ॥ १७१८ 


[ १००००० ॥ ] 
१९ 


तेवण्णसहस्साणिं णवसया एक्रतीससंजुत्ता । छ श्विय कलाओ जीवा उत्तरभागम्मि तग्गिरिणो ॥ १७१९ 


५३९३१ । ६ । 
१५९ 


सत्तावण्णसहस्सा दुसया तेणडदि दस कलाओ य । तत्थ महाहिमवेते जीवाए होदि धणुपट्टं ॥ ३७२० 


(5७२९३ | १०। 
१९ 


भिमुख हो जाती है । इसके पश्चात्‌ फिर उत्तराभिमुख होकर कुटिल्रूपसे आंगे जाती है, और 
पवतके बहुमध्य प्रदेशको अपना मध्यप्रदेश करके परिवारनदियोंसे युक्त होती हुई पश्चिमकी ओर 
चली जाती है ॥ १७१४-१७१५॥ 

इसकी परिवारनदियोंका प्रमाण अट्ठाईंस हजार है । इसप्रकार यह नदी जम्बूद्*पिको 
जगतीके बिल्में होकर ठुवणसमुद्रमं प्रवेश करती है | १७१६॥।॥ २८००० । 

हैमबतक्षेत्रका वणन समाप्त हुआ । 

महाहिमवान्‌ पवतका विस्तार भरतक्षेत्रसे अठगुणा और उंचाई दोसौ योजनग्रमाण है व 
हिमवन्तके समान ही वनोंसे शोभायमान है || १७१७॥ वि. “7०० | उं, २०० । 

भरतक्षेत्रस उत्तर तक इस पवतके बाणका प्रमाण उन्नीससे भाजित एकसी पचास सहख्र 
( एक छाख पचास हजार ) योजन है ॥ १७१८॥ [ ++१०००- ७८९४३६६ 

उस पवेतके उत्तरभागमें जीवाका प्रमाण तिरेपन हजार नोसी इकतीस योजन और छह 
कला है ॥ १७१९॥ ५३९३१४। 

महाहिमवान्‌ पवेतकी जीवाका धनुपृष्ठ सत्तावन हजार दोसौ तेरानत्रै योजणन और दश 
कलामात्र है | १७२०॥ ५७२९३३६ 


१ द्‌ ब अवयं दं बलय. २ द्‌ तत्थि तरिया, व तत्ति स तरिया. रे द्‌ व स्सणेहिं', ४ द्‌ ब पण्णरस , 
५ द्‌ व वदाणि, 


३६८ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. १९७२१- 


णव य सहस्सा दुसया छाद्॒त्तरि जोयणाणि भागा य । अडतीसदिदुणवीसा मद्ृदिमवेतम्मि पस्स भुजा ॥ १७२१ 


९२७६ | १९ | 
३८ 
जोयण अट्टसहस्सा एकसय अट्ूबीससंजुत्त । पंचकलाओ एदुं तग्गिरिणो चूलियामाणो ॥ १७२२ 
८१२८ | ७५ । 
१९ 


मदृद्दिमवंते दोसुं पासेसुं वेदिवणाणि रम्माणिं । गिरिसमदीहत्ताणिं वासादीणं च द्विमवर्गारिं ॥ १७२३ 


सिद्धमहाद्विमवंता देमवदों रोहिदो य हरिणामो । दरिकंता हरिवरिसो वेरुलिओ अड इमे कूडा ॥ १७२४ 
द्विमवंतपब्वदस्स य कूडादो उदयवासपहुदीणिं । एदाणं कूदाणं दुगुणसरूवाणि सब्बाणिं ॥ १७२७५ 
जंणामा ते कूडा तंणामा वेंतरा स॒रा होति । अणुवमरूवसरीरा बहुविहपरिवारसंजुत्ता ॥ १७२६ 
पडमह॒द्दाउ दुगुणो वासायामेद्िि' गद्दिभावे्ं । होदि महाहिमवंत्ते' मद्रपडमों णाम दिव्वदृहो ॥ ३७२७ 
वा १००० | आ २००० | गा २० । 
तद्ृ॒हदपउमस्सोबरि पासादे चेट्टदे य हिरिदेवी | बहुपरिवारेहिं जुदा सिरियादेवि व्व वण्णिजगुणोहा ॥ ६७२८ 
महाहिमवान्‌ पर्वतकी पा्रभुजा नो हजार दोसी छयत्तर योजन और अडतीससे भाजित 
उन्नीसभागमात्र है ॥ १७२१॥ ९२७६३८ । 
उस पर्ृतकी चूलिकाका प्रमाण आठ हजार एक्सो अट्ठाइस योजन और पांच कला 
हैं ॥ १७२२॥ ८१२८६ । 
७ छा का हे कर बे | हे तर ७ 
महाहिमवान्‌ पर््रतके दोनों पा्श्रभागे।िं रमणीय बेदी और बन हैं | इनको लबा३ इसी 


रे 


पवेतके बराबर और विस्तारादिक हिमवान्‌ पर्वतके समान है ॥ १७२३॥ 

इस पवेतके ऊपर सिद्ध, महाहिमवान्‌, हेमवत, रोहित, दरि , हरिकान्त, हरविषे और 
बैडूये, इसप्रकार ये आठ कूट हैं ॥ १७२४ ॥ 

हिमवान्‌ पर्वेतके कृटोंसे इन कूटठोंकी उंचाई और विस्तारप्रश्मति सब दुगुणा दुगुणा 
है ॥ १७२५॥ 

जिन नामोंके वे कूटठ हैं, उन्हीं नामबाले व्यन्तरदेव उन कूटोपर रहते हैं । ये देव 
अनुपम रूपयुक्त शरीरके घारक और बहुत ग्रकारके परिवारसे संयुक्त हैं ॥ १७२६॥ 

महाहिमवान्‌ पर्वतपर स्थित महापक्न नामक द्रह् पद्मद्रहकी अपेक्षा दुगुण विस्तार, लेबाई 
व गहराईसे सहित है ॥ १७२७॥ विस्तार १००० । आयाम २००० | गहराई २० । 


उस तालाबमें कमठके ऊपर स्थित प्रासादमें बहुतसे परिवारसे संयुक्त तथा श्रौदेवाकि 
सदश वणनीय गुणसमूहसे परिष्रण ही देवी रहती है ॥ १७२८ ॥ 


१८ अट्ठतीस. २ द्‌ ब एहूं. ३ द्‌ सव्वमहा, ४ द्‌ हरवरित्तोी. ५द्‌ व 'यामोहि. े द व महाहिमवंतों, 


-४. १७३७ ] चउत्थो महाधियारों [ ३६९ 


णवारि विसेसो एसो दुगुणा परिवारपठमपरिलंखा । जेत्तियमेत्तपसादों जिणभवणा तत्तियां रम्मा ॥ १७२९ 
ईसाणदिसाभाए वेसमणो णाम सुंदरो कुडो । दक्खिणदि साविभागे कृडो घिरिणिचयणामों ये ॥ १७३० 
णइरिदिभागे कूड महहिमवंतो विचित्तरमणममों । पच्छिमउत्त रभागे कूडो एरावदों णाम ॥। १७३१ 
सिरिसंचय ति कूडो उत्तरभागे दृहस्स चेट्रेंदि । एट्ेंडिं 7४६विं महदिमवंतो य पंचसिहरो त्ति ॥ १७३२ 
एद सब्बे कूडा वेंतरणयरेहिं परमरमणिज्ञा । उववणव्रेदीजुत्ता उत्तपासे जलम्मि जिणकूंडो ॥ १७३३ 
सिरिणिचयं वेरुलियं अंकमयं अच्छरीयरुजग,इं । उप्पलसिहरी कूडा सालिलम्मि पदाहिणा होति ॥ १७३४ 
तद॒हददक्खिणदारे राहिणदी णिस्सरेदि त्रिडलज़ला | दक्खिणमुद्देण वच्चदि पणहद्‌दगिर्वासतिसयमदि रित्त॥ १७३५ 
१६०७। ५ । 
१५९ 
रोहीए रंंदादी सारिच्छा होंति रोहिदासाणु । णाभिष्पदाहिणेणं हेमवदे 
तक्खिदिबद्दमज्ञझेण गच्छिय दीवस्स जगदिबिलदारे 
पवि७दि लवणजलाधिं अडवीमसहस्मवादिणीसद्िदा ॥ १७३७ 
२८००० | 


। मद॒हिमबंतों गदो । 


[4 


दि पुव्यमुहा ॥ १७३६ 
| 


बिक, 


यहां विशेषता केवछ यह है कि ही उवीके पार और पद्मोकरी संख्या श्री देवीकी 
अपेक्षा दूनी है । इस तालाबभ जितने प्रासाद छ उतने ही रमणीय जिनभत्रन भी है ॥१७२९ 

इस तालाबके इशानदिशाभागमम सुन्दर वेश्रवण नामक कृट, दक्षिगदिशाभागम श्रीनि- 
चय नामक कुट, नेऋत्यदिशाभागमें विचित्र सना निर्मित महादिमवान्‌ कृट, पश्चिमोत्तरभागमें 
ऐराबत नामक कूट और उत्तरभागमे श्रीसंचय नामक कृठ रिथित € । इन कूटोसे महाहिमवान्‌ परत 
पंचशिखर कहलाता है ॥ १७३०-१७३२॥ 

थे सब कूट व्यन्तरनगरोंस परमरमशाय और उपबनंबदियेसे संयुक्त ६&। तादवके 
उत्तरपाश्व भागमे जलमें जिनकूट ह ॥ १७३३॥ 

श्रीनिचय, वेहूये, अंकमय, आश्चय, रुचक, उत्पठ आर शिखरी, ये कूट जलमें 

दक्षिणरूपसे स्थित है || १७३४ ॥ 

इस तालाबके दक्षिणद्वारस प्रचुरजठ्संयुक्त रोहित्‌ नदी निकठती है और पररतपर 

पांचसे गुणित तीनसोौ इक्कीस योजनसे अधिक दक्षिणकी ओर जाती है | १७३५॥ 
३२१५७५८- १६०५,६ | 

रोहित नदीका विस्तार आदि रोहितास्थाके रामान है| यढ् नदी हेमवतक्षेत्रमें नाभिगिरिकी 
प्रदक्षिणा करती हुई पूथमिमख होकर आगे जाती ह ॥ १७३६॥ 

इसप्रकार यह नदी उस हैमबतक्षेत्रके बहुमध्यभागसे द्वीपक्री वदीके विलद्वार्म जाकर 
अद्टाईंस हजार नादियों सहित ल्वणसमुद्रमें प्रवेश करती है ॥ १७३७ | २८०००। 

महाहिमवान्‌ प्रेतका वणन समाप्त हुआ । 


१ दब पदेसा. २ दब तत्ति भू, ३ द्‌ व सिश्सिवदं. ७ द व गच्छय. ५ द्‌ व महहिमवंत. 
प्‌'ए, 47 


३७० ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. १७३८- 


भरदा|वणीय बाणे इगितीसद्ृददम्सि दोदि जे लछ । इरिवरिसस्स य बाणं त॑ उबद्दितडादुं णादृब्बे ॥॥ १७३८ 


३१०००० | 
१५९ 


एक जोयणलक्ख सट्टिसदस्साणि भागहारो य । उणवीपतेद्दि एसो दरिवरिसखिदीए वित्थारों ॥ १७३९ 
१६०००० | 
१९ 
तेह्तरीसहस्सा एकोत्तरणवसयाणि जोयणया । सत्तारस य कलाभो हरिवरिसास॒त्तरे जीवा ॥ १७४० 


७३९०१ । १७ । 
१९ 


सुलसीदिसहस्साणिं तह सोलसजोयणाईं चडरंसा । एद्सिस' जीवाए धणुपट्टं होदि हरिवरिसे ॥ १७४१ 


<४३०१६॥। ४७ । 
१५९ 


जोयण णवणउदिसया पणसीदी होंति अट्टतीसाहिदा । एकारसकलअधिया हरिवरिसे चूलियामाणं ॥ १७४२ 
९९८७० | ११ । 
३८ 
तेरस सहस्सयाणिं तिण्णि सया जोयणाइ इगिसट्टी । अडतीसहरियतेरसकलाओो हरिवरिसपस्सभुजा ॥१७४३ 


१३३६१ | १३ । 
३८ 


भरतक्षत्रके बाणको इकतीससे गुणा करनेपर जो गुणनफल प्राप्त हो उतना समुद्रके 


तटसे हसििषक्षेत्र॥ा बाण जानना चाहिये ॥ १७३८॥ * ४८००० ८ ३१८ ८४०? | 


९ १९ 


उन्नीससे भाजित एक छाख साठ हजार योजनप्रमाण यह हरिविषक्षेत्रका विस्तार 
है ॥ १७३९॥ :5६९९००। 


हरिविषेक्षेत्रकी उत्तरजीवा तिहत्तर हजार नौसो एक योजन और सत्तरह कलछाप्रमाण 
है ॥ १७४०॥ ७३९८१६४५ 


हरिविपक्षेत्रमं इस जीवाका धनुप्रष्ठ चौरासी हजार सोलह योजन और चार मागमात्र 
है ॥ १७४१॥ ८४०१६७६ । 


हस्विषेक्षेत्रती चूलिकाका प्रमाण निन्यानबैसी पचासी योजन और अड़तीससे भाजित 
ग्यारह कलछाओंसे अधिक है ॥ १७४२॥ ९९८८६६ । 


हरििपक्षेत्रकी पार्श्रमुजा तेरह हजार तीनसौ इकसठ योजन और अडतीससे भाजित तेरह 
कलाप्रमाण है ॥ १७४३॥ १३३६१३३ । 


१ द्ब॒बाणोी, २ द्‌ व तडादो, ३ द्‌ ब एकिं. ७ द ब एदसं. 


“9. १७५० ] चंउत्यी महाधियारो [ ३७९१ 


अवसेसवण्णणाओ सुसमस्स व होति तस्स खेत्तस्स । णवरि य संठिदरूवं परिदीणं हाणिवडीहिं ॥ १७४४ 


तक्खेत्ते बहुमज्झे चेट्टदे विजयावदित्ति णाभिगिरी । सब्वद्व्बिवण्णणजुत्ता इद्द किर चारणा देवा ॥ १७४५ 
महपउमदुद्दाउ णदी उत्तरभागेण तोरणदारे । णिस्सरिदृर्ण वच्चदि पब्वद्उवरिम्मि हरिकंता ॥ १७४६ 
सा गिरिउवरिं गच्छइ एक्कसहस्सं पणुत्तरा छसया । जोयणग्रा पंच करा पणालिएु पडदि कुंडम्मि ॥१७४७ 


१६०७० | ५ | 
१९ 


बेकोसेहिमपाविय णाभिगिरिंदं पदाहिणं कादुं । पच्छिममुद्देण वच्चदि रोदीदों बिगुणवासादी ॥ १७४८ 
छप्पण्णसद्रस्सादं परिवारतरंगिणीदिं परियरिया। दीवस्स य जगदिबिल पविसिय पविसेह लव॒णणिहिं॥ १७४५९ 
५६००० | 
। हरिवरसों गदों । 
सोलससहस्सभडसयबाद।लरा दो कला णिसहरुंदं । उणवीसद्दिदा सूई तीससद्स्साणि छल्क्ख ॥ ३१७५० 


१६८४२ | २ | ६३०००० | 
१९ १९ 


७ 8 ०० ० न कक के के > ना थक का का ३७ १ किन, > कब न बल...» बन]. ००5 


उस क्षेत्रका अवशेष वर्णन सुप्रमाकालके समान है । विशेष यह है कि वह क्षेत्र हानि- 
वृद्धिसि रहित होता हुआ संस्थितरूप अथीत्‌ एकसा ही रहता है ॥ १७४४ ॥| 

इस क्षेत्रके बहुमध्यमागर्म विजयबान्‌ नामक नाभिगिरि स्थित है| यहांपर सब दिव्य 
वर्णणसे संयुक्त चारण देव रहते हैं | १७४५॥ 

महापद्मद्रहके उत्तरमागसम्बन्धी तोरणद्वारसे हस्किान्ता नदी निकलकर पर्रतके ऊपरसे 
जाती है ॥ १७४६॥ 

वह नदी एक हजार छहसेो पांच योजन और पांच कलाप्रमाण पर्बतके ऊपर जाकर 
नालीके द्वारा कुण्डमें गिरती है || १७४७॥ १६०५२६ । 

पश्चात्‌ वह नदी दो काससे नामिगिरिको न पाकर अर्थात्‌ नामिगिरिसे दो कोस इधर ही 
रहकर उसकी प्रदक्षिणा करके रोहित नदीकी अपेक्षा दुगुणे विस्तारादिसि सहित होती हुई पश्चिमकौ 
ओर जाती है ॥ १७४८॥ 

इसप्रकार वह नदी छप्पन हजार परिवारनदियोंसे सहित होती हुई द्वीपके जगती- 
बिलमें प्रवेश करके लवणसमुद्रमें प्रवेश करती है ॥ १७०९॥ ५६००० । 


हसिषक्षेत्रका वणन समाप्त हुआ | 


निषरधपर्व॑तका विस्तार सोलह हजार आठ्सो ब्याठीस योजन और दो कला तथा सूची 
उन्नीससे भाजित छह छाख तीस हजार योजनप्रमाण है ॥ १७५० ॥ १६८४२ । $३९००० | 


६७७०० » १8 ३ ॥ ॥ ७ ३ ७ ०84 ० + 8 ॥ + ० ७ ० ७ ०» ०» ० ० १०६७५ ९५४ ००६५५ ५० ० ७ 


१ द्‌ व तस्तु. २ द बे कूडम्मि, ३ द्‌ वीक्सहस्साणि, 


३७२ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. १७५१- 


अथवा गिरिवरिसाणं विशुणियवासम्मि भरहहसुमाणे । अवर्णीदे ज॑ सेस णियाणियत्राणाण त॑ं साणं ॥ १७७१ 
चडणउदि्सिहस्साणिं जोयण छप्पण्णआधियए क्सया | दोण्णि ककाओो अधिया णिसद्गिरिस्सुत्तरे जीवा ॥ १७७२ 


५४१०६ | २ | 
१५९ 


एक जायणलरूक्ख चडवबीसमहस्पातिसयछादाला । णवभागा अदिरित्ता णिसहे जीवाए प्रणुपट्टं ॥ १७०३ 


१२४३४६। ९ ! 
१९. 


सयवग्ग एक्स सत्ताबीस च जोयणाणं पि । दोण्णि कला गिसहरस ये चुलियमाणं च णादब्बं ॥ १७५४ 


जो १०१२७ । २ । 
१५९ 


जोयण वीससहस्स एक्कसर्य पंचसमधरिय। छट्री । अडाइजकलाओ पस्सभुजा णिमहसेलरुप ॥ १७७०० 


२०१६० | ७५ | 
३८ 
तग्गिरिदोपासेसुं उबवणसंडाणि हाति रमांगिजा । बहुविहवररुक्खाणि सककोकिलमोरजुत्ताओं ॥ १७५६ 
उववणसडा रूच्व पव्यददीहत्तसरिसदीहत्ता । वरवावीकृवजुदा पुच्चे बिय वण्णणा सब्वा ॥ १७७७ 


अथवा, पत्रत ओर क्षत्रक दूने विस्तारमेंस भरतक्षेत्रसम्बन्धी बाण्रमाणके कम करदेनेपर 
जितना शेष रहे उतना अपने अपन बाणाका प्रमाण होता है ॥ १०५१ ॥ 


3२०००० २०००० __ 53060०० पथ ब््‌ 
3 लत 2९०० निपषका बाणग्रमाण । 


निपरधपवतकी उत्तरजीवाका प्रमाण चोरानं4 हजार एकसी टप्पन योजन और दो कटा 
अधिक है ॥ १७०५२॥ ९४१५६, 
निपबपबेतकी जीवाके घनुप्रष्ठका प्रमाण एक ठाख चीबीस हजार तीनसी छ्याछीस 
योजन आर नो भाग अधिक है ॥ १७०३ ॥ १२४३४०६३ ६ । 
निषघप्वतकी चूलिकाका प्रमाण सौका वगे अर्थात्‌ दश हजार, तथा एकसो सत्ताश्स 
योजन आर दो कलाप्रमाण जानना चाहिये || १७५४ | १०१२७७६ | 
निपवपत्रतकी पार्श्रमुजा बीस हजार एकसी पैंस: योजन और अढ़ाई कल्ाप्रमाण 
है || १७०७५ | २०१६०५३४ 
इस पत्ते दोनों पाश्रभागोम बहुत प्रकारके उत्तम बृक्षोस सहित और तोता, कोयल एवं 
मयूर पक्षियोंस युक्त रमणीय उपवनखंड हैँ ॥ १७५६ ॥ 
सत्र उपवनखंड पत्रतकोी लम्बाईके समान टम्ब्रे और उत्तम बापी एबं कूपोंसे संयुक्त 
हैं | इनका सब वर्णन पढिलेके समान ही है || १७५७ ॥ 


१ द सहाबीसव्महियं, 


-9. १७६७ ] चउत्थो महाधियारो [ ३७३ 


कूडो सिद्धो 'गिसहो हरिवस्पो तह विदेदददरिविजया । सीदोदपरविदेहा रुतगी य हवेदि णिसहडवरिम्मि ॥ १७०७८ 
ताणं उद्यप्पहुदी सब्बे द्विमवेतसेलकूडादों । चडगुणिया णवारि इमे कूडोवरि जिणपुरां सरिसा ॥ १७०९ 
जेणामा ते कूडा तंणामा वेंतरा सुरा तेसुं । बहुुपरिवारेददिं जुदा पछाऊ दसघणुत्तुंगा ॥ १७६० 

पडमद॒हाड चडगुणरुंद्प्पहुदी भवेदि दिव्वदहों । तीगिच्छो विक्‍्खादों बहुमज्से णिसहसेलस्स ॥ १७६१ 
वा २०००, आ ४०००, गा ४०, पठ ४२, संखा ५६०४६४, वा १, मु ३, प ४, मज्श्ि ४७, अं ४ वा २। 
तदृहपउमस्लोवरि पाषाद चेट्टदे य विदिदेवी । बहुपरिवारेहिं जदा गिरुवमलछावण्णसंपुण्णा ॥ १७६२ 
इगिपलपमाणाऊ णाजाविहरथणभूसियसरीरा । भद्टरम्मा वेंतारेिया सोहम्मिदस्स सा देवी ॥ १७६३ 
जेत्तियमेत्ता तस्सि पडमगिहा तेत्तिया जिणिंदपुरा । भब्वाणाणंदयरा सुरकिण्णरमिहुणसंकिण्णा ॥ १७६४ 
इंसाणदिसाभाएु वेसमणो णाम मणहरों कूदो । दक्खिणदिस।विभागे कूडो सिरिणिचयणामों ये ॥ १७६५ 
णइरदिदिसाविभाग णिसहो णामेण सुंदरो कूडो । अइरावदी त्ति कूडो तीगिच्छीपच्छिमुत्तरविभागे ॥ १७६६ 
उत्तरदिसाविभागे कूडो लशिरेसंचनों ति णामेण । एदहि कूडेहिं णिसहगिरी पंचसिहरि त्ति ॥ १७ ६७ 


निप्रप4ंतके ऊपर सिद्ध, पथ, हरिपे, विदेह, हरि , विजय, सीतोदा, अपरविदेह और 
रुचक, ये नो कूट खित हैं ॥ १७५८ ॥ 

इन कूटोंकी उचाई आदि सब हिमवानपवतके कूटोंसे चोगुणी है। विरपता केबछ यह 
है कि कूटोंपर स्थित ये जिनपुर हिमवानपरवेतसंत्रेधी जिनपुरोंके सददश हैं | १७०९ ॥ 

जिस नामके धारक ये कूट हैं, उसी नामके घारक व्यन्तरंदव उन कूटोपर निव्रास करते 
हैं | ये देव बहुत पस्ारोंसे युक्त, एक पल्यप्रमाण आयुत्राह ओर दश घनुत्र ऊंच हैं | १७६०॥ 

निपथपत्रतके बहुमध्यभागरमे पद्मद्रहकी अपेक्षा चागुण विस्तारादिसि सहित और तिर्गिछनामसे 
प्रसिद्र एक दिव्य तालाब है ॥ १७६१॥ 

व्यास २०००, आयाम ४७२००, अबगाह ४०, नालठ्की उंचाई ४२, संख्या ५६० ४- 

६४, बाहल्य १, मृणाल ३, पद्म ४७, मध्यव्यास 9७, अतब्यास २ वा 9 याजन । 

उस द्रहसम्बन्धी पद्म ऊपर स्थित भवनमें बहुत पस्वारसे संयुक्त और अनुपम छाब- 
ण्यसे परिष्रण भ्रृति देवी निवास करती है ॥ १७६२॥ 

एक पल्यप्रमाण आयुकी वारक आर नाना अकारके रनोसे भूपित शरीर्वाढी अतिरमणीय 
वह व्यन्तरिणी सोवमेइन्द्रकी देवी है ॥ १७६३ ॥ 

उस तालावमें जितने पद्मगृह हैं, उतने ही भव्य जनोंको आनन्दित करनेवाले किन्नर- 
देवोंके युगछोंसे संकीण जिनेन्द्रपुर हैं ॥ १७६४ ॥ 

ति्िछ तालाबके इशानदिशामागम मनोहर वैश्रवण नामक कूठ, दक्षिणदिशाभागमें श्रीनि- 
चय नामक कूट, नेऋत्यदिशाभागम सुन्दर निपथ नामक कूठ, पश्चिमोत्तरकाणमें ऐराबतकूट और 
उत्तरदिशाभागम श्रीसेंचय नामक कूट है। इन कूठोंसे निप्रथपत्रेत “ पंचशिखरी ” इसप्रकार प्रसिद्ध 
है ॥ १७६५-१७६७॥ 


१ द्‌ णिसहे. २ द जिणवरा. ३ द तीगिच्छे, ब तिंगिष्छे, ७ दब वा २, अंबु वा २, उ ३, प ४, 
मान ४. ५ द्‌ व पासादा, ६ द व भवणाणंदयरा, ७ द्‌ व अर्रावदा. ८ द्‌ ब तिगिच्छीपुत्तर , 


३७४ | तिलोयपण्णत्तौ [ ४. १७६८- 


वरवेदियाहिं जुत्ता वेंतरणयरेदिं परमरमणिजञा । एदे कूडा उत्तरपासे सलिरूम्मि जिणकूडों' ॥ १७६८ 
सिरिणिचयं वेरुलियं अंकमय अंबरीयरुअगाई । सिह्दिरी उप्पलकूडों तिंगिच्छिदृदस्स सलिलम्मि ॥ १७६५९ 
तिंगिच्छादो दक्खिणदारेणं दरिणदी विणिक्ृतां। सत्तसहस्थ चडसयहगिवीसा इगिकला य गिरिडवरिं॥ १७७० 


७४३२१ ॥१ १ । 
१९ 


आगस्छिय हरिकुंडे' पडिऊर्ण हरिणदी विणिस्सरई । णामिष्पदाहिणेणं हरिवारिसे जादि पुन्बमुही ॥ १७७१ 
उप्पण्णसदस्सेदिं परिवारसमुदगाहि संजुत्ता। दीवस्स य जगदिबेलं प्रिध्िय पविसेदि लवणणिद्दधि ॥ १७७२ 
५६००० | 
हरिकंतासारिच्छा दरिणामावासगाहपडुदीओ । भोगवण्णीण णदीओो सरपहुदी जरूयरविहीणा ॥ १७७३ 
। णिसहो गदो । 
णिसहस्सुत्तरभागे दक्लिणभागम्मि णीलवंतस्स । वरिसो महातििदेहों मंदरसेलेण पत्रिदत्तो ॥ १७७४ 
तेत्तीससहस्साइं छप्या चडसीदिभा य चउअंसा। ता मदविदेहरुंई जोयणलक्ख च मज्झगदुजीबा ॥ १७७७ 
३३६८४ । ४ । ००००० । 


१९ 

ये कूट उत्तम वेदिकाओंसे सहित और व्यन्तरनगरोंसे अतिशय रमणीय हैं। उत्तरपार्श- 
भागमें जलमें जिनकूट है ॥ १७६८ ॥ 

ति्गिछ ताठछाबके जमे श्रीनिचय, बैड्ये, अंकमय, अंबरीक ( अच्छरीय ८ आश्चर्य ), 
रुचक, शिखरी और उत्पछ कूट स्थित हैं ॥ १७६९ ॥ 

तिगिंठ द्रहके दक्षिणद्वाससे निकठकर हरित्‌ नदी सात हजार चारसो इक्कीस योजन व 
एक कलाप्रमाण गिरिके ऊपर आकर और हरित्‌ कुण्डमें गिरकर वहांसे निकलती है तथा हसििप क्षेत्रमें 
नार्मिगिरिके प्रदक्षिणरूपसे पूषक्ी ओर जाती है | १७७०-१७७१ ॥ 

वह नदी छप्पन हजार परिवारनदियोंसे संयुक्त होकर द्वीपकी जगतीके बिलमे प्रवेश 
करती हुई ल्वणसमुद्रमें प्रवेश करती है || १७७२॥ ५६००० । 

हरित्‌ नदीका विस्तार ब गहराई आदि हरिकान्ता नदीके सद्श है। भोगभूमियोंकी 
नदियां और ताछाब आदिक जलूचर जीबोंसे रहित होते हैं ॥ १७७३ ॥ 

निपथपवेतका वर्णन समाप्त हुआ। 

निषधपवेतके उत्तरभागम और नीलपब्रतके दक्षिणभागमें मन्दरपवेतसे विभक्त महा 
विदेहक्षेत्र है ॥ १७७४ ॥ 

उस महाविदेहक्षेत्रका विस्तार तेतीस हजार छहसी चौरासी योजन और चार भागग्रमाण, 
तथा मध्यगत जीवा एक लाख योजनग्रमाण है || !७७५॥ ३३१६८४६५, | १००००० | 
१ द्‌ व जिषंकूडा, २ द्‌ ब दहसलिलम्मि. ३ द्‌ विदिकंता, ७ द्‌ व हरिकूडे. ५ द्‌ ब विणिश्सरओं, 
८६ द्‌ व पुल्ममुहे, ७ द्‌ बासगाहि. ८ द्‌ व णिसह. 


-9. १७८२ ] चउत्थो महाधियारो [ २३७५ 


भरहस्स इसुपमाणे पंचाणउदीहिं ताडिदम्मि पु । रयणायरतीरादोँ विदेहभद्धों त्ति सो बाणो ॥ १७७६ 
अट्रावण्णसहस्सा इगिलक्खा तेरसुत्तरं च सय । सगकोसाणं अद्धं मद्ाविदेहस्स घणुपटट ॥ १७७७ 


१०८११३। ७। 
२ 


जोयण उणतीससया इगिवीसं भट्टरस तहा भागा । एदं महाविदेद्दे णिद्दिट्टं चुलियामाणं ॥ १७७८ 


२९२१९ | १८ ॥। 
१५९ 


सोलससहस्सयार्णि अट्टसया जोयणाणि तेसीदी । अद्धाधियअट्टकला महाविदेद्दस्स पस्सभुजा ॥ १७७९ 
१६८८३॥ १७ । 
३4८ 
वरिसे मद्दाविदेद्दे बहुमज्से मंदरो महासेलो । जम्माभिसेयपीढो सब्वाणं तित्थकत्ताणं ॥ १७८० 
जोयणसहस्सगाढों णवणवद्सिहस्समेत्तउच्छेहों । बहुविहवणसंडजुदों णाणावररयणरमणिज्ञों ॥ १७८१ 
१००४७ | ९९०००। 
दस य सहस्सा णउदी जोयणया द्सकलेक्वरसभागा । पायालतले रुंदूं समवद्टतणुस्स मेरुस्स ॥ १७८२ 


१००९० | १० | 
११ 


भरतक्षेत्रके बाणप्रमाणको पंचानब्रैसे गुणा करनेपर जो गुणनफल प्राप्त हो उतना समु- 
द्रके तीरसे आधे विदेहक्षेत्रका बाणप्रमाण होता है || १७७६॥ 


व 5०० 3२ ९७ | 23००९५ उक ७ज००:०० योजन । 


महाविदेहका धनुप्ृष्ठ एक छाख अट्टावन हजार एकसौ ठरह योजन और सात कोसोंका 
आधा अथोतू साढ़े तीन कोसप्रमाण है ॥ १७७७॥ यो. १५८११३, को. ६ । 

महाविदेहक्षेत्रकी चूलिकाका प्रमाण उनतीससीौ इक्‍्कीस योजन तथा अठारह भागमात्र 
है ॥ १७७८॥ २९२१ ३६। 

महाविदेहकी पाश्रभुजा सोलह हजार आठसो तेरासी योजन और साढ़े आठ कलाप्रमाण 
है ॥ १७७९॥ १६८८२३९ 

महाविदेहक्षेत्रके बहुमध्यभागम सब तीथैकरोंके जन्मामिपेकका आसनरूप मन्दर नामक 
महापवत है ॥ १७८०॥ 

यह महापवत एक हजार योजन गहरा, निन्यानत्रै हजार योजन ऊंचा, बहुत श्रकारके 
वनखंडोंसे युक्त और अनेक उत्तम रतनोंसे रमणीय है ॥ १७८१॥ १०००॥९९०००। 

इस समानगोल शरीरखाले मेरूपबंतका विस्तार पातालठतलमें दश हजार नब्बे योजन और 
एक योजनके ग्यारह भागोंमेसे दश मागग्रमाण है ॥ १७८२॥ १००९०४६६ | 


१ द ब हसुपमाणोी, २ द व तीरूटों, हे द वे उणवीस, 


३७६ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. १७८३ - 


कमहार्णीए उचबरें धरपट्म्मि दससहस्साणि । जोयणसहस्समेक्क विव्थारों पिहरभूमीण ॥ १७८३ 
१०००० | १००० ॥। 


सरसमयजलदृणिरंगयदिणयरबिंब व सोहए मेरू । विविहृवररयणमंडियवसुमहमउडों व्व उत्तंगों ॥ १७८४ 


जम्माभिसेयसुररंइददु दुही भेरित्रणिग्धोसो' । जिणमद्दिमजणिदविक्षमसरिंद्सदोहरमणिजों ॥ १७८७८ 

ससिदहारहंसधवलुच्छकंतखीरंबुरासि पलिलोधों । सुरकिण्णरमिहुणाणं णाणाविहकीडणेहिं जुदी ॥ १७८६ 

घणयरंकम्ममदाधिलसंचूरणजिणवरिंदुभवणोधो । विविहृतरुकुसुमपछवफलणिवहसुयंधभूभागो ॥| १७८७ 

भूमीदो पंचसया कमहाणीए तदुवरि गंतू्ण । तद्ठाणे संकुलिदों पंचसया सो गिरी जुगव ॥ १७८८ 

समवेत्थारों उबरिं एकारसद्स्सजोयणपमाणं । तत्तो कमहाणीणु इगिवण्णसहस्सपणसया गंतुं ॥ १७८५९ 
१९००० | ७५१९१७०० | 

जुगव समंतदो सो संकुलिदों जोयणाणि पंचसया । समरूंद उवरितले” एकारसहस्सपरिमाण ।॥| १७९० 
५०० | ११००० ॥। 


फिर क्रमसे हानिरूप होनेस उसका विस्तार ऊपर घरापृष्टपर अथांत्‌ प्रृथिबीके ऊपर दश 
हजार योजन और शिखरभूमिपर एक हजार योजनमात्र है || १७८३ | १०००० | १००० | 

यह उन्नत मेरुपवेत शरत्कालके बादलोमेंसे निकले हुए सूयेमण्डलक्रे समान और 
विधविध प्रकारके उत्तम रनोंसे मण्डित प्रथिबरीके मुकुटके समान शोभायमान होता है ॥ १७८४ ॥ 

वह मेरुपबत जन्मामिषिक्क समय देवोंसे सच गये दुंदुभी, भेरी एवं तूयके निर्धापसे 
सद्देत और जिनमाहात्म्यसे उत्पन्न हुए पराक्रमवाले सुरेन्द्रसमूहोंसे रमणीय होता है ॥ १७८५॥ 

चन्द्रमा, हार अथवा हंसके समान घबल एवं उछलते हुए क्षीरसागरके जल्समूहसे युक्त 
बह मेरुपबत किन्नर जातिके देवयुगलोंकी नाना प्रकारकी क्रीडाओस सुशोमित होता € ॥ १७८६ ॥ 

अतिसधन कर्मरूपी महा शिव्यओंकों चूथ करनेवबाढे जिनेन्द्रभवनसमूहसे युक्त वहें 
मेरुपवेत अनेक प्रकारके वृक्ष, फूछ, पछत्र और फर्कोके समूहसे पथिवीमण्डलक्नो झुगेधित करनेवाला 
है ॥ १७८७॥ 

यह मेरुपवत ऋमसे हानिरूप होता हुआ प्रथिबरेसे पांचसी योजन ऊपर जाकर उस 
स्थानम युगपत्‌ पांचसी योजनग्रमाण संकुचित हो गया है ॥ १७८८॥ 

पश्चात्‌ इससे ऊपर ग्यारह हजार योजन तक समान विस्तार है । वहांसे पुनः करमसे 
हानिरूप होकर इक्यावन हजार पांचसी योजनप्रमाण ऊपर जानेपर वह पत्रत सब ओरसे युगपत्‌ 
पांचसी योजन फिर संकुचित होंगया है । इसके आगे ऊपर ग्यारह हजार योजन तक उसका 
समान विस्तार है ॥ १७८९-१७९० ॥ 

समविस्तार ११००० । क्रमहानि ५१५०० | संकोच ५०० । समविस्तार ११००० । 


ब्रक आया क्रछा आफ क नका न का कर शी कम का कक त 2 3 >> न कक कम कमा क 


१द्‌ थे णिगह. २ ब सुरहदुंदुहि, ३ द ब दुंदुहिभेरीतूरणादणिग्योसी. ४ द्‌ व धवलच्छंदंखीरं . 
५ द्‌ व पणहर.. ६ द व समंतदे, ७ द्‌ व तलो. 


-9. १७९६ ] चउत्यो महाधियारो [ ३७७ 


उड़ कमहाणीए पणवीससहर्सजोयणा गंतु । जुगव संकुलिदों सो चत्तारि सयाणि चडठणउदी ॥ १७९१ 
२७५००० | ४९४७३ | हे 
एवं जोयणलक्खं उच्छेह्रो समलूपच्चवदपहुस्स । णिलयरुप्त सुरवराण क्षणाइणिदणस्स मेरुस्स ॥ १७९२ 
मुहृभूविसेसमद्धिय वग्गगंदं उद्यवग्गसंजुत्त । ज॑ तरस वग्गमूलं पब्वद्रायस्स' तस्स पस्सभुजा ॥ १७९३ 
णवणउदिसहस्साणि एक्सय दोश्ण जोयणाणि तहा । सविसेसाई" एसा मंद्रसेलस्स पस्सभुजा ॥| १७९४ 
५९५०१०२ । 
चालीसजोयणाईं मेरुगिरिंद्स्स चूलियामाणं । बारह तब्भूवास चत्तारि हवेदि मुदृवास ॥ १७९७ 
४०। १२। ४। 
मुहभूमीण विसेसे उच्छेहद्दिदम्मि भूमुहाहिंतो । हाणिचयं णिद्दिट्टं तस्स पमार्ण हु पंचसो' ॥ १७९६ 
१। 
ज्‌ 


फिर ऊपर क्रमसे हानिरूप होकर पतच्चीस हजार योजन जानेपर वह परत युगपत्‌ 
चारसी चोरानबै योजनप्रमाण संकुचित होगया है ॥ १७९१ ॥ 
क्रहानि २५००० | संकोच ४९४ । 
इसप्रकार सम्पूण पव॑तोंके प्रभु और उत्तम देवोंके आल्यस्वरूप उस अनादिनिधन मेरु- 
पर्वतकी ऊंचाई एक लाख योजनग्रमाण है ॥ १७९२॥ 
१००० + ७५०० + ११००० + ५१५०० + ११००० + २७००० 5 १००००० यो« 
भूमिमेंसे मुखको कम करके उसका आधा करनेपर जो संख्या प्राप्त हो उसके व्गमें 
उचाईके बगेको मिलानेपर जो उसका वरगगेमूल हो उतना उस पवतराजकी पारश्चभुजाका प्रमाण 
है ॥ १७९३॥ 
्र (32००० - ६०००) + ९९००० >4 २०२०७००००० + ९८०१००० ००० 
-९९१०२ योजन | 
निन्‍्यानबरै हजार एकसौ दो योजन तथा कुछ अधिक ( है ), यह मन्दरपर्ब॑तकी पार्श्रभुजाका 
प्रमाण है ॥ १७५९४ ॥ ९९१०२। 
मेरुपबेतकी चूलिकाका प्रमाण चालीस योजन, भूबिस्तार बारह योजन और मुखविस्तार 
चार योजन है ॥ १७९५॥ ४०। १२।४। 
भूमिमेंसे मुखको कम करके उत्सेधघका भाग देनेपर जो लब्ध आबे उतना भूमिकी 
अपेक्षा द्वानि और मुखकी अपेक्षा इद्धिका प्रमाण बतठाया गया है । वह हानि-बद्धिका प्रमाण यहां 
योजनका पांचवां भाग होता है ॥ १७९६ ॥ 
( १२-४ )+ ४० ८ २5 ८ < हानि-बृद्धिका प्रमाण । 





१ द्‌ मंगगदं, २ द्‌ संगमूल., दे दु व पददृत्यसमस्स. ४ द्‌ व सविसेसेईं. ५ द्‌ थ पंचंसा. 
११० 4$२ 


३७८ ] तिटोयपण्णत्ती [ ४. १७९७- 


जत्थिच्छसि विवर्खभ चूलियसिहराउ समवदिण्णाणं । त॑ पंचेद्टि विहत्त! चउजुत्त तत्थ तब्वास ॥ १७९७ 

ते मूले सगतीसं मज़े पणुबीस जोयणाणं वि । जड्डे बारस अधिया परिही वेरलियमइहयाएणु ॥ १७९८ 
३७। २७५ । १२। 

जत्थिच्छसि विकखंभ मंदरसिहराउ समवदिण्णाणं । त॑ एकारसभजिद सहस्ससहिद्‌ं च तत्थ 'वेत्थारं ॥ १७९९ 

जसर्सि इच्छ्ि वास उबारें मुलाउ तेत्तियपदेस । एक्कारसेहिं भजिदे भूवासे सोधिदाग्मि तब्बास ॥ १८०० 

एक्कारसे पदेसे एक्पदेसा दु मूलदी हाणी । एदं पादकरंगुलकोसप्पहुदीहिं णादब्बं ॥ १८०१ 

हरिदालमेई परिही वेरुलियाण रयगणवजमई । उड़म्मि य पठममई तत्तो उवरिम्मि पठमरायमई ॥ १८०२ 

सोलससहस्सयाणिं पंचसया जोयणाणि पत्तेक्न । ताणं छप्परिहीण मंद्रसेलरस परिमाण ॥ १८०३ 

१६००० । 


७ ०जक कक नकल छल बल ३० ७6 3३० कन०न ७ जछ बहन ४ जकफप ननीमन - 


उतने योजनोंको पांचसे विभक्त करनेपर जो रूब्ध आवबे उसमें चार अंक और जोड़ देनेपर वहांका 
विस्तार निकठता है. ॥ १७९७॥ 

उदाहरण---चूलिकाशिखरसे नीचे २० योजनपर विष्कंमका प्रमाण -- 

२० - ७५+ 9४ ८ ८ योजन। 

बैड्येमणिमय उस शिखरकी परिधि मूलमे सैंतीस योजन, मध्यमें पच्चीस योजन और 
ऊपर बारह योजनसे आधिक है ॥ १७९८॥ ३७। २५ | १२। 

सुमेरुपवेतके शिखरसे नाचिे उतरते हुए जितने योजनपर उसके विष्कंभको जाननेकी इच्छा 
हो, उतने योजनोंमें ग्यारह॒का भाग देनेपर जो छब्घ आबे उसमें एक हजार योजन और मिला 
देनेपर वहांका विस्तार आजाता है ॥ १७९९ ॥ 

उदाहरण---शिखरसे नाचे ३३००० योजनपर विष्कभका प्रमाण--- 

३३०००- ११+ १००० ५८- ४००० योजन | 

मूलसे ऊपर जिस जगह मेरुके विस्तारको जाननेकी इच्छा हो, उतने प्रदेशर्म ग्यारहका 
भाग देनेपर जो लब्ध आंबे उसे भूविस्तारमेंसे घटा देनेपर शेष वहांका विस्तार होता है ॥१८००॥ 

उदाइरण---६६००० योजनकी उंचाईपर विष्कंभका प्रमाण--- 

१०००० -- ( ६६००० + ११ ) ८ ४००७ योजन | 

मेरुके विस्तारम मूलसे ऊपर ग्यारह प्रदेशे।पर एक प्रदेशकी हानि हुई है । इसीग्रकार 
पाद, हस्त, अंग्रुल और कोसादिककी उंचाईपर भी स्वयं जानना चाहिये ॥ १८०१॥ 

इस पवेतकी परिधि क्रमशः नीचेसे हरिताल्मयी, वेड्डयमाणिमयी, रु्न-( सबेरत्न- ) मयी, 
वन्नगयी, इसके ऊपर पद्ममयी, और इससे भी ऊपर पद्मरागमयी है || १८०२॥ 

मन्दरपवतकी इन छह परिधियोंमेंसे प्रत्येक परिषिका प्रमाण सोलह हजार पांचसौ योजन 
मंत्र है ॥ १८०३॥ १६५०० | 


१ द्‌ व तने विविह्यं. २ दब मूलदा. ३ दब हृरिदात्मही. 


-9. १८१२ ] चउत्थो महाधियारो [ ३७९ 


सत्तमयां तप्परिही णाणाविहतरुगणेहिं परियरिया । एकारसमेदजुदा बाहिरदों भणम्रि तब्भेदे ॥ १८०४ 
णामेण भदसालरूं मणुसुत्तरदेवणागरमणाई । भूदारमण पंचममेदाई भददसालवणे ॥ १८०७ 
णंदणपहुदीएसुं णंदणमुवर्णदर्ण च सोमणसं । उवसोमणसं पंडू उ्वपंड्वणाणि दोद्दो दु ॥ १८०६ 
सो मूले दजमओं एक्कसहस्सं च जोयणपमाणों । मज्झे वररणभणमभो इगिसट्विसहस्सपरिताणं ॥ १८०७ 
१८०० | ६१००० ॥। 
उवबरिम्मि कंचणमो भडतीससहस्सजोयणाणं पि । मंद्रसेलस्सीसे' पंडुवर्ण णाम रमणिजं ॥ १८०८ 
३८००० । 
सोमणस णाम वर्ण साणुपदेसेसु णंदर्ण तह य । तत्थ चउस्‍्थं चेट्टदि भूमीण भदहसारूवर्ण || १८०९ 
जोयणसहस्समेक्क मेरुगिरिंदस धिहरवित्थारं । एकत्तीसखसयाणि बासट्री समाधिया य तप्परिद्दी ॥ १८१० 
१००० । ३१६२ । 
पंडुवणे अहरम्मा समंतदो होदि दिव्ववड़वेदी । चरिभद्दालयविउला णाणाविहधयवेंडेहिं संजत्ता ॥ १८११ 
घुब्बंतधयवदाया रगणमया गोउराण पासादा। सुरकिण्णरमिहुणजुदा बरिद्िणपहुदीहिं वीढि वरसद्दा ॥१८१२ 
उस पर्रतकी सातवीं परिथि नाना प्रकारके वृक्षसमूहोंसे व्याप्त और बाहरसे ग्यारह प्रकार 
है। भें उन भेदोंकों कहता हं ॥ १८०१ ॥ 
भद्रश्ाठवनमें नामसे भद्रशाल, मानुपोत्तर, देवरमण, नागरमण और भूतरमण, ये पांच 
वन हैं ॥ १८०५॥ 
नन्‍्दनादिक वनोंमें नन्दन और उपनन्दन, सौमनस और उपसौमनस, तथा पाण्डुक और 
उपपाण्डुक, इसप्रकार दो दो वन हैं ॥ १८०६॥ 
वह सुमेरुपतेत मूलभ एक हजार योजनप्रमाण बच्रमय, मध्यमें इकसठ हजार योजन- 
प्रमाण उत्तम र्नमय, और ऊपर अडतीस हजार योजनग्रमाण सुवर्णमय है | इस मन्दरपर्बतके 
शीशपर रमणीय पाण्डु नामक वन है ॥ १८०७-१८०८॥ 
सोमनस तथा नन्दन वन मेरुपबंतके सानुप्रदेशामें और चौथा भद्रशाल्वन भमिपर स्थित 
है ॥ १८०९॥ 
मेरु महापत्रतके शिखरका विस्तार एक हजार योजन और उसकी परिधि इकतीससो 
बासठ योजनसे कुछ अधिक हे ॥ १८१०॥ १००० | ३१६२ | 
पाण्डुवनम चारों ओर माग व अद्टाल्काओंसे विशार और नाना ग्रफारकी ध्वजापताका- 
ओसे संयुक्त ऐसी अतिर्मणीय दिव्य तटबेदी हैं ॥ १८११॥ 
फहराती हुईं ध्वजा-पताकाओंसे युक्त, सुर-किनर-युगछोंसे संयुक्त और मयूरप्रश्गति पाश्षि- 
थोंके शब्दोंसे मुखरिति ऐसे गोपुरोंके र्नमय प्रासाद हैं ॥ १८१२॥ 


१ द ये ततमया. २ द्‌ व तथ्मयेदो. ३ द य णैदणपुहणंदर्ण, ४ वे उवसंपडू. ५ ॥ बे '"पेलरस सॉम॑, 
६ द व वरिअद्दालय . ७ द्‌ धयवदेहिं. ८ द्‌ पिरिहण. 


३८० ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. १८१३- 


उच्छेह्दो बे कोसा वेदीए पणसयाणि दंंडाणं । वित्थारों भ्रुवणत्तयविम्हय सत।वजणणीए ॥ १८१३ 

को २। दं ५०० । 
तीए मज्झ्चिमभागे पंडू णामेण दिव्ववगसंडा । सलस्स चूलियाएु समंतदो दिण्णपरिवेढा ॥| १८१४ 
कप्प्ररुक्खपउरा तमालद्वितालतालकयलिजुदा । रूवरलीलवंगवलिदा दाडिमपणसेहिं' संछण्णा ॥ १८१५ 
सयवत्तिमलछिसालाचंपयणारंगमाहुलिंगेहिं । पुण्णायणायकुजयअसोयपहुदीहिं कम्णिज्या ॥ १८१६ 
कोहलकलयलभरिदा मोराणं विविहकीडणहिं जुदा । सुरकरिसद्दाइण्णा खंचरसुरमिहुणकीडयरा ॥| १८१७ 
पंडुवणे उत्तरएु एदाण दिसाए द्ोदि” पंडुसिला । तह वणवंदीजुत्ता अरद्धंदुसारेच्छलंठाणा ॥ १८१८ 
पुब्वावरेसु जायणसददीद्या दाक्खणुत्तरस्सेसुं । पण्णासा बहुमज्झे कमद्दाणी ताणु उभयपासेसुं ॥ १८१९ 
जोयणअट्टच्छेद्दोी' सब्बत्थ होदि' कणयमइया सा । समवद्या उवरिम्मि य वणवेदीपहुदिसंजुत्ता ॥ १८२० 
घडजोयणउच्छेह पणसयदोहं तदद्धविव्थारं । सग्गायणिआदरिय। एवं भासंति पंडुसिलं ॥ १८२१ 

७। ७५०० | २७० | 


[ 


भुवनत्रयकी विस्मय और संताप (?) उत्पन्न करनेवार्टी इस वेदीकी उंचाहई दो कास 
ओर विस्तार पांचसोी घनुपप्रमाण ह ॥ १८१३॥ को. २ | दं. ५०० । 

उस वेदीके मध्यमागमें पब्ंतकी चूढिकाकोा चारों ओरसे वेष्टित किये हुए पाण्डु नामक 
बनखंड हैं ॥ १८१०॥ 

ये बनखंड प्रचुर क्र वृक्षोसे संयुक्त, तमाल, हिंताछठ, ताछ, और कदली बृक्षोंसे युक्त, 
ल्वली और लवंगस वलित, दाडिम और पनस बृक्षोंस आच्छादित, सप्तपत्री ( सप्तच्छद ), म्ि, 
शाल, चम्पक, नारंग, मातुलिंग, पुन्नाग, नाग, कुब्जक और अशोक इत्यादि बृक्षोंसे रमणीय, कोय- 
लोके कल-कल शब्दसे भेरे हुए, मयूरोंकी विविध क्रीडाओंसे युक्त, सुरकरि अथात्‌ ऐरावत हाथीके 


चिक 


उत्तम रब्दसे व्याप्त, और विद्याघर व देवयुगलोंकी क्रीडाके स्थल हैं | १८१५-१८१७॥ 

पाण्डुबनमें इन वनखंडोंकी उत्तरदिशामें तटबनबेदसे युक्त और अब चन्द्रमाके समान 
आकारखाली पाण्डुकशिला है ॥ १८१८॥ 

यह पाण्डुकशिला पूवे-पश्चिममें सो योजन लम्बी और दक्षिण-उत्तरभागमें पचास योजन 
विस्तारसे सहित है। इसके बहुमध्यभागमें दोनों ओरसे क्रमशः हानि होती गई है ॥ १८१५९॥ 

सत्र सुवर्णणयी वह पाण्डुकशिठा आठ योजन ऊंची, ऊपर समबृत्ताकार और बनवेदी 
आदिसे संयुक्त है ॥ १८२० ॥ 

यह पाण्डुकशिला चार योजन ऊंची, पांचसौ योजन लंबी और इससे आधे अथोत्‌ अढ़ाईसी 
योजनग्रमाण विस्तारसे सहित है। इसप्रकार सग्गायणी आचाये निरूपण करते हैं ॥ १८२१॥ 

४।| ५८००। २५०। 


१द यअवली . २ दब पतल्सहिं. ३ द ब मुरकरिवर्सदृइण्णो., ७ द्‌ ब पंडवर्ण. ५ द व होदे. 
६ दब अदइुष्केरेि. ७ दब होहि. 


-9. १८३१० ] चउत्थो महाधियारो [ ३८१ 


तीए बहुमज्झदेसे तुंग' सीहास्ण विविहसोह । सरसमयतराणमडलूसंकाधफुरंतकिरणोध॑ ॥ १८२२ 

सिंददासणस्स दोसुं पासेसुं दिव्वरयणरइदाई । भद्दासणाईं णिब्भरफुरंतवरकिरणणिवहार्णि ॥ १८२३ 

पुद्द पुद्द पीढतयसस य उच्छेद्ो पणसयाणि कोदंडा । तेत्तियमेत्तो मूले वासो सिहरे अ तस्सदझूं ॥ १८२४ 
७०० | ५०० | २७० ॥ 

घवलादवत्तजुत्ता ते पीढा पायपीदसोहिछा । मंगलदुव्वेद्दि जुदा चामरघंटापयारेद्िं ॥ १८२७ 

सच्चे पुच्वादिमुद्दा पीढवरा तिहुबणस्स विम्दयरा । एकमु६ण्कजीहों को सक्कह् वण्णिदु ताणिं। ॥ १८२६ 

भरहे खंत्ते जादं तित्थयरकुमारकं गहेदृण । सक्षप्पहुदी इदा णिति विभूदीए विविद्वाण ॥ १८२७ 

मेरुप्पदादिणेणं गसच्छिय सब्विद पंडुयसिलाएु । उबरिं मज्शिमसिंद्ासणएु वासंति" जिणणाहं ॥ १८२८ 

दक्खिणपीढे सक्को इंसाणिंदों वि उत्तरापीदढ । बइसिय अभिसेयाई कुब्बंति महाविसोहीण ॥ १८२९ 

पंडूकंबलणामा रजदमई सिहिदिसामुहाम्मि सिला । उत्तरदुक्खिणदीदा पुब्बावरभायवित्थिण्णा | १८३० 


इस पाण्डकशिठाके बहुमध्यंदशंम विविध प्रकारकी शोभास सहित और शरतकालीन 
सयमण्डलके सदृश प्रकाशमान किरणसमहसे संयुक्त उन्नत सिंहासन स्थित है ॥ १८२२ ॥ 
सिंहासनके दोनों पाश्वमागोंमें अत्यन्त प्रकाशमान उत्तम किरणसमूहसे संयुक्त एवं दिव्य 


ब् 


रत्नोसे रचे गये भद्रासन विद्यमान हैं ॥ १८२३ ॥ 

तीनों पीठोंकी उंचाई प्रथक प्रथक्‌ू पांचसी घनुप, मूलभ विस्तार भी इतना अर्थात्‌ 
पांचसो धनुष, तथा शिखरपर इससे आधा विस्तार है | १८२४ | ५०० । ५०० | २५० | 

पादपीठोसे शोभायमान वे पीठ घवलछ छत्र व चामर-घंटादिरूप मंगल्द्ब्योंसे संयुक्त 
४ ॥ १८२५॥ 

वे सब प्रूबराभिमुख उत्तम पीठ तीनों ठाकोको विस्मित करनेवाले हैं | इन पीठोंका वर्णन 
करनेके लिये एक मुख और एक ही जिहासे सहित कोन समथ हो सकता है ? ॥ १८२६॥ 

सोधमादिक इन्द्र भरतक्षेत्रम उत्पन्न हुए तीथकरकुमारको ग्रहण करके विवि प्रकारकी 
विभूतिके साथ छठे लाते हैं ॥ १८२७॥ 

सब इन्द्र मेरुकी प्रदक्षिणा करते हुए जाकर पाण्डुक शिछाके ऊपर मध्यम सिंहासनपर 
जिनेन्द्र भगवानको विराजमान करते हैं ॥ १८२८॥ 

सौधर्मेन्द्र दक्षिण पीठपर और इशानेन्द्र उत्तर पीठपर स्थित होकर महती विशवद्धिसे 
अभिषेक करते हैं ॥ १८२९॥ 

अग्निदिशामें उत्तर-दक्षिणदीव्र और प्रब-पश्चिमभागमें विस्तीण रजतमयी पाण्डकम्बला 
नामक शिला स्थित है ॥ १८३० ॥ 


282०-०७ १७ १०६ ५७७७ » ॥ 0०५७७ ७ ० ० ॥ ०» 0६८६० ०७७ ७ ॥ ७ ० ५ & 2 ६० 


१ दृ तीर, २ घथ बहुमज्ले, ३ द्‌ बतुंगा. ४ द ब गष्छे सर्विद पंइतिलाए. ५ द्‌ ब बसंति. 


१८२ ] तिलोयपण्णत्ती [ 9. १८३ १- 


उच्छेहवासपहुदी पंडसिलाए जहा तहा दीए । कवरविदेहजिणाणं भभिसेय॑ तत्थ कुब्बंति ॥ १८३१ 
णहरिदिदिसाविभागे रत्तप्तिक्ा णाम होदि कणयमई । पुष्वावरेसु दीहं वित्थारों दक्खिणुत्ते तीए ॥ १८३२ 
पंडुसिलासारिच्छा तीए विव्थारडदयपहुदीओो । एरावद्यजिणाणं अषमभिसेय तत्थ कुब्ंति ॥ १८३३ 
पवणदिसाए होदि हु रुहिरमई रत्तकंबछा णाम । उत्तरदक्खिणदादा पुब्वावरभागवित्थिण्णा ॥ १८३४ 
पंडसिलाय समाणा वित्थारुच्छेहपहुदिया तीए । पुच्वविदेहजिणाणं अभ्विसेयं तत्थ कुष्चेति ॥ १८३५ 
पुन्चदिसाए चूलियपासे पंडुगवणम्मि पासादो । लछोह्दिदणामों वद्दों वासजुदो' तीसकोसार्णि' ॥ १८३६ 

३० । 
पुब्वासे' कोसुदभोी तप्परिह्दी गउद्कोसपरिमाणा । विविहवररयणखचिदों णाणाविह॒धूवगगंधड़ो ॥ १८३७ 


सयणाणि आासणाणिं अमिदाणि णीरजाणि मडगाणि! । वरपाससंजुदारणिं पउराणिं तत्थ चेट्रंति ॥ १८३८ 
तम्मंदिरबहुमज्झे कीडणसेलो' विचित्तरयणणमओ । सक्षस्स छोयपालो सोमो कीडेदि पुब्वदिसिणाही ॥ १८३९ 
उंचाई व विस्तारादिक जिसप्रकार पाण्डुकशिछाका है, उसीग्रकार उस शिछाका भी 
है | इस शिलाके ऊपर इन्द्र अपरबिदेहके तीथकरोंका अभिषेक करते हैं ॥ १८३१॥ 
नेऋत्य दिशाभागमें रक्तशिक्ा नामक सुवर्णमयी शिक्म है, जो पू्वे-पश्चिममं दौध और 
दक्षिण-उत्तरमें विस्तत है ॥ १८३२ ॥ 
इसका विस्तार व उंचाह आदि पाण्डुकशिछाके सदृश हैं | यहांपर इन्द्र ऐरावतक्षेत्रमे 
उत्पन्न हुए तीथकरोंका अभिषेक करते हैं ॥ १८३३ ॥ 
वायव्यदिशाम उत्तर-दक्षिणदीध और पूव-पश्चिमभागमें ।वर्ताण रक्तकंबरछझ नामक 
रुधिर्मयी शिलठा है ॥ १८३४ ॥ 
(5७ के 5 (ः (७ कहि आप हैं मन हर पथ श्र ०५ 
इसका विस्तार और उचाह आदिक पाण्डुकशिलाके सद्दश हैं | यहांपर इन्द्र प्रवेविदेहमे 
उत्पन्न हुए तीर्थकरोंका अभिषेक करते हैं ॥ १८६५॥ 
पाण्डुकबनमें चूलिकाके पास प्रूबंदिशामें तीस कोसग्रमाण विस्तारस सहित लोहित नामक 
वृत्ताकार प्रासाद है ॥ १८३६॥ ३०। 
विविध प्रकारके उत्तम रुनोंसे खचित और नाना प्रकारके धूपोंके गन्बसे व्याप्त यह 
पृत्मुख प्रासाद एक कोस ऊंचा है, तथा इसकी परिधि नब्बे कोसप्रमाण है ॥ १८३७॥ 
उस मवनमें नीरज ( निमेछ ), मृदुल, उत्तम पाश्रभागसंयुक्त एवं उत्कृष्ट अर्पीरिमित 
शय्यायें व आसन स्थित हैं ॥ १८३८॥ 
इस भवनके बंहुमध्यमागमें विचित्र रत्नोंसे निर्मित एक क्रीडारैल है | इस पतके ऊपर 
प्ृूवदिशाका स्वामी, सौधम इन्द्रका सोम नामक लोकपाल, क्रीड़ा करता है ॥ १८३९ ॥ 


१ ये एराउदय, २ द्‌ व वापजुदा, ३ दे थे कासोर्ण, ७ द पृण्णासे, ५ थे मउणाणि, ६ द ब "सेला. 


-9. १८४६ ] चउत्थो महाधियारो [ ३८३ 


आउट्कोडिआदि' कप्पजह॒स्थीहिं परिउदों सोमो । अद्धियपणपल्लाऊ रमदि सर्यपहविमाणपहू ॥ १८४० 


३०७०००००००॥। पल ५। 
२ 


छललकखा छासट्टरी सहस्सया छरसय।|इईं छासट्री ! सोमरस विमाणाणं सर्यपहे होति परिवारा ॥ १८४१ 
६६६६६६ । 

वाहणवत्थाभरणा कुसुमा गंधा विमाणसयणाईं । सोमस्स समग्गाई होति अद्रित्तवण्णाणिं ॥ १८४२ 

पंडुगवणस्स मजे चुलियपासम्मि दविखिणविभागे । अंजणणामो भबणो वारूप्पहुदीहिं पुष्व॑ व ॥ १८४३ 

जमणामलोयपालों अंजणभवणस्स चेट्टंद्‌ मज्झे । किण्णंबरपहुदिजुदो” भरिट्रणामे पहू विमाणम्मि ॥ १८४४ 

उछलक्खा छासट्टी सहस्सया छस्सयाइ छासट्टी । तत्थारिट्टविमाणे होंति विमाणाणि परिवारा ॥ १८४५ 
६६६६६६। 

क्षाउट्रकोडिसंखा कप्पजइत्थीभो णिरस्वमायारा । दहाति जमस्स पियाओ भद्धियपणपल्॒ृभाऊ सो ॥ १८४६ 


३५०००००० | प ५ । 
र्‌ 


अदाई पन्यप्रमाण आयुसे सहित और स्वयंप्रभ विमानका प्रमु व सोम नामक लोकपाल 

साढ़े तीन करोडगप्रमाण कव्पवासिनी ख्रियोंसे परिवृत होता हुआ र्मण करता है ॥ १८४०॥ 
कह्पज श्री ३५०००००० | आयु पत्य ३ । 

खयंगप्रम विमानमें सोम ल्लेकपाठके विमानोंका परिबार छह छाख छयासठ हजार हृहसौ 
छयासठ संख्याप्रमाण है ॥ १८४१॥ ६६६६६६ | 

सोम ठोकपालके वाहन, वत्न, आभरण, कुछुम, गन्धचूण, विमान और शयनादिक सब 
अत्यन्त रक्तवर्ण होते हैं ॥ १८०२॥ 

पाण्डुकबनके मध्यमें चूढिकाके पास दक्षिणदिशाको ओर अजन नामक भवन है। इसका 
विस्तारादिक पूर्वोक्त मवनके ही समान है ॥ १८४३॥ 

अंजनभवनके मध्यमें अरिष्ट नामक विमानका प्रभु यम नामक लोकपाल कृष्ण बख्र[दिकसे 
सहित होकर रहता है ॥ १८४४ ॥ 


वहां आए्ट्राबमानके परिवारविमान छह लाख छयासठ हजार छहसौ छयासठ 
हैं ॥ १८४५॥ ६६६६६६। 
साढ़े तीन करोड़ संख्याप्रमाण अनुपम आकारबाली कब्पवासिनी ल्रियां यम छोकपालकी 
प्रियायें हैं। इस छोकपालकी आयु अर्धित पांच अथोत्‌ अढाई पल्यप्रमाण होती है || १८४६॥ 
३७५०००००० | प- ््‌ | 


क्रक डाक किक कस क हे के क कक कक १ क 9 ७9 ७ न कफ नह - कक रा कलम 


१ द कोडिलाहिं, ब कोडिताहिं. २ द ब हति अदिरित्त, ३ दब लोयपाठा. ७ द्‌ व पहुदिज्वदा. 
५ द थसा. 


३८४ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. १८४७ - 


पंडुगवणरस मज्ञझे चूलियपासम्म पच्छिमदिसाए । द्वारिद्दो पासादो वासप्परुदीहिं पुव्ब॑ व ॥ १८४७ 

वरुणो त्ति लोयपालो पासादे तत्थ चेट्टदे णिश्च॑ । किंचुणतिपल्लाऊ जलपहणामे पहू विमाणम्मि ॥ १८४८ 

छल्लक्खा छावट्टी सहरसया छस्सयाणि छासट्टी । परिवाराविमाणाई होति जलप्पहविमाणस्थ ॥ १४८४९ 
६६६६६६ । 

वाहणवत्थाविभूसणकुसुम प्पहुदीणि हेमवण्णाणि । वरुणरस ह्वाति कप्पजपियाड आउट्टकोडीक्ष ॥ १८७० 

तब्वणमज्झे चूलियपासम्मि य उत्तरे विभायम्मि । पंडुकणामों णिलओओ वासप्पहुदीहिं पुष्चे व ॥ १८०१ 

तस्स कुबेरणामा पासादवरम्मि! चेट्टदे देवो । किंचुणतिपल्लाऊ सामी वग्गुप्पह्ठे विमाणम्मि ॥ १८७२ 

छलक्खा छावट्टी सहरसया छरसयाइं छासट्टी । परिवारविमाणाईं वग्गुपद्दे वरविमाणम्मि ॥ १८७३ 
६६६६६६ । 

वाहणवत्थप्पहुदी घवरलां उत्तरदिसादिणाहरस । कप्पजइस्थिपियाओो रमणी आउट्टकोडीओ ॥ १८०४ 

तब्वणमज्झे चूलियपुन्बदिसाए जिणिंदपासादों । उत्तरदविखणदीहो कोससरय पंचह्ृत्तरी उदभो ॥ १८७७ 

कोस १५४० | ७५ | 
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पाण्डुकबनेक मध्यमें चूलिकाके पास पश्चिमदिशामें पृवेभवनके समान व्यासादिसे 
सहित हारिद्र नामक ग्रासाद है || १८४७॥ 

उस प्राप्तादम कुछ कम तीन पल्यप्रमाण आयुका धारक और जलग्रम नामक विमानका 
प्रभु वरुण नामक छोकपाछ नित्य ही रहता है ॥ १८४८॥ 

जलप्रम विमानके परिवारविमान छह छाख छयासठ हजार टहसी छयासठ संद्याप्रमाण 
हैं ॥ १८४९ ॥ ६६६६६६ | 

वरुण छोकपाठके वाहन, दख, भूपण और कुसुमादेक सुबर्णके जेसे वणवाले होते हैं । 
तथा इसके कल्पवासिनी प्रियायें साढे तीन करोड होती हैं ॥ १८५० ॥ 

उस पाण्डकवनके मध्यमें चूलिकाके पास उत्तरविभागमें पूर्वोक्त भवनके समान विस्तारा- 
दिसे सहित पाण्डक नामक प्रासाद है ॥ १८५१ ॥ 

उस उत्तम प्रासादम कुछ कम तीन पल्यग्रमाण आयुका धारक और बल्गुप्रभ विमानका 
प्रभु कुबेर नामक देव रहता है ॥ १८७०२॥ 

वल्गुप्रम नामक उत्तम विमानके परिवारविमान €ह छझाख छ्यासठ हजार छहसी छथासठ 
संख्याप्रमाण हैं ॥ १८५३ ॥ ६६६६६६ | 

उत्तरदिशाके खामी उस वुबेरके वाहन-वरत्रादिक घवछ और साढ़े तीन करोड कल्पज 
ब्ियां प्रियायें होती हैं ॥ १८५४ ॥ 

उस वनके मध्यमें चूलिकासे पृषंकी ओर सौ कोसप्रमाण उत्तर-दक्षिणदीध और पचत्तर 
कोसप्रमाण ऊंचा जिनेन्द्रपरासाद है ॥ १८५०॥ कोस १०० । ७५। 


१ द व पासादव्णम्मि. २६ ब धवलं. 
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पुष्वावरभाएसु कोसा पण्णास तत्थ वित्थारों । कोश्नद्धं अवगाढो अकट्टिमणिदरणपरिद्दीणो ॥ १८७५६ 


को ५० । गा १ | 
२ 
एसो पुष्वाहिमुद्दो चठजोयण जेटुदारउच्छेहों । दोजोयण तब्वासी वाससमाणो पव्रेसो य ॥ १८७७ 
४।२।२। 
उत्तरदक्खिणभाए खुलयदाराणि दोण्णि चेट्टंति । तदलपरिमाणाणिं वरतोरणथंभज॒त्ताणिं ॥ १८५८ 
२। १।१। 


संखेंदुकुंदघवछो मणिकिरणकलप्पणासियतमोघो । जिणवद्पासादवरों तिहुवणतिलभो त्ति णामेणं ॥ १८५९ 
दारसरिच्छुस्सेद्दा वज्वकवाडा विचित्तवित्यिण्णा । जमला तेसुं सब्वे जलमरगयकक्केयणादिजुदा ॥ १८६० 
विम्दयकररूवाहिं' णाणाविहसालभंजियाहिं जुदा । पणवण्णरयणरइदा थंभा तस्सि विरायंति ॥ १८६१ 
भित्तीझो विविह्ााओं णिम्मलवरफलिहरयणरइदाओ । चित्तेहिं विचित्तेदिं विम्दयजणणेट्दि जुत्ताओं ॥ १८६२ 
थभाण मज्भूमी समंतदो पंचवण्णरयणमई । तणुमणणयणाणंदणसंजण्णी णिम्मछा बिरजा ॥ १८६३ 


विज 


बहुविहृविदाणएहिं मुत्ताहलदामचामरजुदेहिं । वररयणभूसणेद्दिं संजुत्तो सो जिणिंद्पासादों ॥ १८६४ 

यह अक्ृत्रिम एवं अबिनाशी ( अनादिनिधन ) जिनेन्द्रआसाद पूवे-पश्चिम भागोंमें 
विस्तारमें पचास योजन और अबगाहमें अधे कोसमात्र है ॥ १८०६॥ को. ५० | अबगाह ३ | 

यह जिनभवन पृवाभिमुख है। इसके म्येष्ठ द्वारती उंचाई चार योजन, विस्तार दो 
योजन और प्रवेश मी विस्तारके समान दो योजनमात्र है || १८५७॥ 9। २।२। 

उत्तर-दक्षिण भागमें दो क्षुद्र द्वार स्थित हैं, जो अपेष्ठ द्वारकी अपेक्षा अधभागप्रमाण उंचाई 
आदिसे सहित और उत्तम तोरणस्तम्मोंसे युक्त हैं || १८५८ ॥ २। १। १। 

शंख, चन्द्रमा अथवा कुंदपुष्पके समान घवल और मणियोंक किरणकलापसे अंधकार- 
समूहको नष्ट करनेवाला यह उत्तम जिनेन्द्रप्रासाद “ त्रिभुबनतिलक ” नामसे विख्यात है ॥१८५९॥ 

इन द्वारोमें द्वारोंके समान उंचाईसे सहित और विचित्र एवं विस्तीण सब युगल वजन्नकपाट 
जल्कान्त, मरकत और कर्केतनादि मणिविशेषोंसे संयुक्त हैं ॥ १८६० ॥ 

उस जिनेन्द्रप्रासादमें विस्मथजनक रूपवाली नाना प्रकारकी शालभं॑जिकाओंसे युक्त और 
पांच व्णके रतनोंसे रचे गये स्तम्म विराजमान हैं ॥ १८६१॥ 

निर्मल एवं उत्तम स्फटिक रतनोंसे रची गईं विविध प्रकारकी मित्तियां विचित्र और विस्मय- 
जनक चित्रोंसे युक्त हैं ॥ १८६२॥ 

खम्भोंकी मध्यभूमि चारों ओर पांच वणेके रनोंसे निर्मित, शरीर, मन एवं नेत्रोंको 
आनन्ददायक, निर्मेल और धूलिस रहित है ॥ १८६३॥ 

वह जिनेन्द्रप्रासाद मोतियोंकी माला तथा चामरोंसे युक्त एवं उत्तम रतनोंसे विभूषित 
बहुत प्रकारके वितानोंसे संयुक्त है ॥ १८६४ ॥ 


१ दब ख्वाईं. २ द्‌ तरिसें, ब तरिसे, ३ द्‌ ब चेत्तेहि. 
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३८६ | तिलोयपण्णत्ती [ ४. १८६५- 


वसहीए गब्भगिद्दे देवच्छेदों दुजोयणुस्छेहों । इगिजोयणवित्थारों चउजोयणदीद्संजुत्तो ॥ १८६५ 


जो २।१।४। 
सोलसकोसुच्छेह समचउरस्स तदद्धवित्थारं । लायबिणिच्छयकत्ता देवच्छंदं परूचेह ॥ १८६६ 
की १६ । ८ । पाठान्तरम्‌ । 


लबतकुसुमदामी पाराययमोरकंठवण्णणिहां । मरगयपवाझ॒ुवण्णो कक्केयणददणीऊमओ ॥ १4६७ 
चोसट्ूरकमलमालो चामरघंटापयाररमणिजो । गोसीरमझयचंदणकालागरुघूवर्गंघड़ो ॥ १८६८ 
भिगारकलूसदुष्पणणाणाविहधयवरड्हिं सादिला । दवच्छदों रम्मी जरूंतवररयणदीवजुदी ॥ १८६५९ 
अट्त्ततरसयसंखा जिणवरपासादमज्झभायम्मि । सिंहासणाणि तंगा सपायपीढा य फलिहमया ॥ १८७० 
सिहासणाण उचरिं जिणपडिमाओं अणाइणिहणाओं । अद्वत्तरस यसंखा पणसयचावांणि ठुंगाशोी ॥ १८७१ 
भिण्णिदणीलमरगयकुंतलभूयग्गदिण्णसोहाओं । फलिहिदर्णालणिम्मिद्धवलासिदुणत्तज़यराओी ॥| १८७२ 
वज्ञमयदतपंतीपहाभ पछपसरिच्छभघधराओं । हीरमयवरणहाओ पडमारुणपाणिचरणाओं ॥ १८७३ 
अटृब्भद्ियसहस्सप्पमाणवेजणसमृहसहिदाओ । बत्तासलकखणहिं जुत्ताक्षो जिणएसपडिमाओं ॥ १८७४ 


वसतिकामें गर्भगृहके भीतर दो योजन ऊँचा, एक योजन विस्ताखात्य और चार योजन- 
प्रमाण लम्बाइसे संयुक्त देवच्छेद है ॥ १८६० ॥ योजन २। १। ४ । 

टोकविनिश्वयके कतो दवच्छेदको समचतुप्कोण सोलह कोस ऊंचा और इससे आघ 
विस्तारस संयुक्त बतल्ाते हैं ॥ १८६६॥ को. १६। ८। पाठान्तर । 

यह रमणीय देवच्छेद लटकती हुई पृष्पमाठाओंस सहित, कबूतर व मोर्के कण्ठगत 
बर्णके सद्दश, मरकत व पग्रवारू जैसे वणसे संयुक्त, कबेततन एवं इन्द्रनीठ मणियेसि निर्मित, चोसट 
कमठमालाओंस शाभायमान, नाना प्रकारक चँतर व घेटाआस स्मणीय, गोशीर, मलठ्यचन्दन एज 
कालागरु धूपके गन्धसे व्याप्त, झारी, कलश, दपेण व नाना प्रकारकी ध्वजा-पताकाओंसे सुशोमित 
ओर देदीप्यमान उत्तम र्नदीपकोसे युक्त है ॥ १८६७-१८६५॥ 

जिनेन्द्रप्रासादके मध्यभागमें पादपीठोंसे सहित स्फटेकमणिमय एकसा आठ उन्नत 
सिंहासन है ॥ १८७० ॥ 

सिंहासनोंके ऊपर पांचसौ धनुपप्रमाण ऊंची एकसी आठ अनादिनेबन जिनप्रतिमायें 
विराजमान हैं ॥ १८७१॥ 

ये जिनेन्द्रप्रतिमाय भिन्न इन्द्रनीलमणि व मरकतमाणिमय कुंतल तथा श्रकुटियोंके अग्रभागसे 
रोभाको प्रदान करनेवाठी, स्फटिकमणि और इन्द्रनीठ्मणिसे निर्मित घब्रछ व कृष्ण नेत्रयगलसे 
सहित, वज्रमय दन्तपंक्तिको प्रभासे संयक्त, पछवके सद्रश अधघरोष्टसे सुशोमित, हीरेसे निर्मित उत्तम 
नखोंसे विभूषित, कमठके समान छाल हाथ-परोंसे विशिष्ट, एक हजार आठ व्यंजनसमूहसे सहित 
और बत्तीस लक्षणोंसे युक्त हैं ॥ १८७२-१८७४ ॥ 


१ द्‌ व गब्भगिहों,. २ द्‌ व परूुवेठ. ३ द व धयवर्लहिं. ४ द्‌ ब तुंगो. ५ द ब सिंहासणाणि, 
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जीद्वासहस्सजुगजद्धरणिद्सहस्सकाडिकोडीओ । ता्ण ण वण्णणसुं सक्काओ माणुसाण का सत्ती ॥ १८७५ 
पत्तेक्क सच्वा्ं चउसट्ठी देवमिहुणपडिमाओं । बरचामरदह्थाओ सोहंति जिणिद्पडिमाणं ॥ १८७६ 
छत्तन्तयादिजुत्ता पडियंकासणसमण्णिदा णिनश्च । समचडरस्सायारा जयंति जिणणाहइपडिमानी ॥ १८७७ 
खेयरसुररायेहिं भत्तीण णर्मियचलणजुगलाओ । बहुविहविभूसिदाओ जिणपडिमाभो णमंसामि ॥ १८७८ 
ते सब्वे उवयरणा घंटापहुदीओ तह य दिव्वाणिं । मंगलद॒ब्बाणि पुढें जिणिदपासेसु रेहँति ॥ १८७९ 
भमिंगारकलूसदुप्पणचामरधयवियणछत्तसुपयट्टा । अट्टूतरसयसंखा पत्तेक्के मंगला तेसु ॥ १८८० 
सिरिसुददेवीण तहा' सब्धाएंहसणक्कृमारजय्खाणं । रूवाणि पत्तक्कट पड़े वररयणाइरइदाणिं ॥ १८८१ 
देवच्छेदस्स एसे णाणाविहरयणऊुसुममाछाओों । फुरिदेकिरणकछाओ लंबंताओ" विरायते ॥ १८८२ 
बत्तीससहस्साणि कंचणरजदर्दि' णिम्मिदा विउला । साहंति पण्णकछसा खचिदा वररयणणियरद्धिं ॥ १८८३ 
चउबीससहस्साण घृवघडा कणग्ररजदणिम्मविदां । कप्पूरा पुरुनेदणपहुदिसमुझतथूचगंधड़ा ॥ १८८४ 


जब सहस्नों युगछणिह्वाओंस युक्त धरणन्द्राकी सहस्रो हजार कोड़ाकोड़ियां भी उन 
प्रतिमाओके वणन करनेमे समथ नहीं हाराकर्त,, तंब मनुष्योकी तो जफ्ति ही क्‍या है ॥ १८७५॥ 

सब जिनेन्द्रप्रतिमाआमस् प्रत्मक प्रातिमाक समीप हाथम उत्तम चैंबरा की लि। हुए गंसट 
देवयुगणांको प्रतिमायं शोभायमान & ॥ १८७६॥ 

तीन झत्रादिस सहित, पर्थकारनसे समन्वित ओर समचतुरत्र आकारबाडी वे जिननाथ- 
प्रतिमायें नित्य जयबन्त हैं || १८७७ ॥ 

जिनके चरणयुगठोंका विधाधर आर दवेन्द्र भाक्तसे नमस्कार करते है, उन बहुत प्रकारसे 
विभपित जिनग्रतिमाओंको में नमस्कार करता हूं ॥ १८०८॥ 

घटाप्रभ्नति वे सब उपकरण तथा दिव्य मंगल्दब्य प्रथक्‌ पृथक्‌ जिनन्द्रश्नतिमाओंके पास 
सुशामित होते हैं ॥ १८७९ ॥ 

भंगार, कलश, दर्पण, चंवर, ध्वजा, बीजना, छत्र आर सुप्रतिष्ठ, ये आठ मंगव्द्रव्य है । 
इनमसे प्रत्येक वहां एक्सी आठ होते है ॥ १८८० ॥ 

प्र्मक प्रतिमाके प्रति उत्तम स्नादिकासे रचित श्रीदेवी, श्रुतदवी तथा सत्रीह् 4 सनत्कुमार 
यक्षोंकी मूर्तियां रहती हैं ॥ १८८१॥ 

देवच्छेदके सनन्‍्मुख नाना प्रकारंक रन और पुप्पोको माय प्रकाशमान किणसमूहसे 
सहित ल्टकती हुई विराजमान है | १८८२॥ 

सुबण एवं रजतसे निर्मित और उत्तम ख्नसमहोंस खबित वत्तीस हजास््रमाण विशाल 
पृण कछश सुशोभित हैं ॥ १८८३॥ 

कपूर, अगुरु और चन्दनादिकसे उत्पन्न हुई धूपवे, गन्वसे व्याप्त और सुबण एवं चांदीसे 
निर्मित चोबीस हजार धूपघट हैं || १८८४ ॥ 


न 


१ दबसहा. २ द्‌ व सवाण". दे बक्‌ रयदाणि, ४ द्‌ पुरिदकिणवर्काओ, ५ द ब अब्मंताओ, 
६ द्‌ रउदेहिं, ब रदेहि, ७ द्‌ कणयरजविणि', 


३१३८८ ] तिलोयपण्णत्ती [ 9. १८८५- 


मिंगाररयणदप्पणबुब्बुद्वरचमरचक्रकयसोहं' ।'* घंटापडॉयपउरं जिणिंदभवर्ण णिरूवमाणं त॑* ॥ १८८७ 
निणपासादस्स पुरो जेटटद्वारस्स दोसु पासेसुं । पुष्ठ चत्तारिसहस्सा लंबेते' रयगणमाराओं ॥ १८८६ 


९००० ॥ 

ताणं पि अंतरेसुं अकट्टिमाओ फुरंतकिरणादी । बारससहस्ससंखा लंबंते” कणयमालाभों ॥ १८८७ 
१२००० | 

भट्टट्ूसहस्साणिं धूवघड़ा दारभग्गभूमीसुं । अद्वट्टसहस्साभो ताण पुरे कणयमाऊलाओ ॥ १८८८ 
<०००७ | 


पुद्द खुलयदारेसु ताणदं होति रमणमालाओ । कंचणमाऊलाओ तह धृवघडा कणयमालाभो ॥ १८८५९ 

पउवीससहस्साणणें जिणपुरपुट्टीण कणयमाराओ । ताणं च अंतरेसुं भट्टसदरसाणि रयणगणमालाओं ॥१८९० 

मुहमंडवो दि रम्मो जिणवरभवणर्स अग्गभागम्मि । सोलसकोसुच्छेद्ों सयं च पण्णासदीहवासाणि॥ १८५९१ 

कोसद्धों ओगाढो” णाणावररयणणियरणिम्मविदो । धुबच्वंतधयवडाभो कि बहुणा सो णिरुवमाणो ॥ १८९२ 

मुहमंडवस्स पुरदी भवऊोयणमंडओ परमरम्मी | अधिया सोलसकोसा उदभो रुंदो' सय सय दीहदृ'॥१८९३ 
१६९ | १०० । 


कक कम कक न ० कक क क आन न क ० क 3 कक ल क कक जन मर नछ 


झारी, र्नदपण, बुद्बुद, उत्तम चमर और चक्रसे शोभायमान तथा प्रचुर घंटा और 
पताकाओंसे युक्त वह जिनेन्द्रभवन अनुपम है ॥ १८८५ ॥ 

जिनप्रासादके सन्मुख ज्येष्ठ द्वारके दोनों पाश्व॑भागोंमें परथक्‌ पृथक चार हजार रत्नमालायें 
लटकती हैं ॥ १८८६ |॥ ४०००। 

इनके भी बीच प्रकाशमान किरणादिस सहित बारह हजार अकृत्रिम सुबर्णमालायें 
लटकती हैं ॥ १८८७॥ १२०००। 

द्वारकी अग्रभूमियोंमे आठ आठ हजार धूपघट और उन धूपघरटके आंगे आठ आठ हजार 
सुव्णमालायें हैं ॥ १८८८॥ ८०००। 

क्षुद्रद्वारोम पृथक पृथक्‌ इससे आधी रत्नमालाये, कंचनमालायें, घूपधघट तथा सुबर्णमालायें 
हैं॥ १८८९॥ 

जिनपुरके प्रृष्ठ भागमें चोबीस हजार कनकमालायें ओर इनके बीचमे आठ हजार रत्नमालाय 
हैं ॥ १८९० ॥ 

जिनेन्द्रभवनके अग्रभागमें सोलह कोस ऊंचा, सो कोस लंबा और पचास कोसप्रमाण 
विस्तारसे युक्त रमणीय मुखमण्डप है ॥ १८९१ ॥ 

वह मुखमण्डप आधघ कोस अबगाहसे युक्त, नाना प्रकारके उत्तम र्नसमूहोंसि निर्मित 
और फहराती हुई ध्वजा-पताकाओंसे सहित है | बहुत वर्णनसे क्या, वह मण्डप निरुपम है ॥१८९२॥ 

मुखमण्डपके आंगे परमरमणीय अवछोकनमंडप है, जो सोलह कोससे अधिक ऊंचा, 
सौ कोस विस्तत और सो कोस लंबा है ॥ १८९३॥ १६। १००। 
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१ द्‌ थववुद', २ द व कयसोहो. ३ प्रथमा पंक्तिः ब-पुस्तके नात्ति. ४ द्‌ व घंटापिदाय'. 
५ द्‌ थ निर्वमाणाओ. ६ दूथ अब्मंते, ७ दृथ अब्मंते. ८ द्‌ व महमंडणेहि. ९ द ब अंगादो. 
१० व्‌ व्‌ रंदा. ११ ब दीहिं. ै 


-9. १९०२ ] चउत्थो महाधियारो [ ३८९ 


णियजोगुच्छेहजुदो तप्पुरदो चेट्रंदे अधिट्वाणो' । कोसासीदी वासो तेत्तियमेदस्स दीद्वर्त ॥ १८९४ 


८० | 
तस्स बहुमज्ञदेसे सभापुरं दिव्वरयणवररहदं । अधिया सोछस उद॒भो कोसा चडसट्ठि दीहवासाणिं ॥१८९५ 
१६ | ६४ । ६४ । 


सीहासणभद्दासणवेत्तासणपहुदिविविद्रपीटार्णि । वररयणणिम्सिदाणिं सभापुरे परमरम्मार्णि ॥ १८९६ 
होदि सभापुरपुरदों पीढो चालीसकोसउच्छेद्दो । णाणाविदरयणमभो उच्छण्णो तस्स वासडवएसो ॥१८९७ 
४० को । 
पीढस्स चउदिसासु बारस वेदीभो दोति भूमियले । वरगोउराओ तेत्तियमेत्ताओ पीढ उड्म्मि ॥ १८९८ 
पीढोवरि बहुमज्झे समव्टो चेट्रदे रयगणथूहों । वित्थारुच्छेद्देहिं कमसो कोसाणि दोदिं' चउसद्वी ॥ १८९५९ 
को ६४ | ६४ । 

तत्तो वि छत्तमहिओ कणयमओ पजलंतमणिकिरणो। थूहो अणाइणिहणो जिणसिद्धपडिसपडिपुण्णो ॥१९०० 
तस्स य पुरदो पुरदो अट्टत्यूहां सरिच्छवासादी । ताणं अग्गे दिब्ब॑ पीढं चेट्रेदि कणयमयं ॥ १९०१ 

ते रुंदायामेहिं" दोण्णि सया जोयणाणि पण्णासा । पीढस्स उदयमाणे* उवबएसो अम्ह उच्छण्णो ॥ १९०२ 

२७० । २०० | ० । 


उसके आंगे अपने योग्य उंचाईसे युक्त अधिष्ठान स्थित है| इसका विस्तार अस्सी 
कोस और लंबाई भी इतनी ही है ॥ १८९४ ॥ ८०। 

उसके बहुमध्यभागमें उत्तम दिव्य र्नोसे रचा गया सभापुर है, जिसकी उंचाई सोलह 
कोससे अधिक और लंबाई व विस्तार चोंसठ कोसप्रमाण है ॥ १८९५॥ १६।६४। ६४। 

सभापुरमं सिंहासन, भद्रासन और वेन्नासनग्रभ्गति विविध पीठ उत्तम रत्नोंसे निर्मित परम- 
रमणीय हैं ॥ १८९६ ॥ 

समभापुरके आगे चाढीस कोस ऊंचा ओर नाना प्रकारके रतनोंसे निमित पीठ है। इसके 
विस्तारका उपदेश नष्ट हो गया है ॥ १८९७ ॥ ४०। 

पीठके चारों ओर उत्तम गोपुरोस युक्त बारह वेदियां प्रथेबीतलपर और इतनी ही पीठके 
ऊपर हैं ॥ १८९८ ॥ 

पीठके ऊपर बहुमध्यभागमें समवृत्त रत्नस्तप स्थित है, जो क्रमसे चोंसठ कोसप्रमाण विस्तार 
व उंचाइसे सहित है ॥ १८९९ ॥ को. ६४ । ६४। 

इसके भी आगे छत्रसे सहित, देदीप्यमान मणिकिरणोंसे विभूषित और जिन व सिद्ध- 
प्रतिमाओसे परिप्रण अनादिनिधन सुबर्णमय स्तूप है ॥ १९०० ॥ 

इसके भी आगे समान विस्तारादिसि सहित आठ स्तूप हैं। इन स्तूपोंके आगे 
सुबर्णमय दिव्य पीठ स्थित है ॥ १९०१ ॥ 

इस पीठका विस्तार व लंबाई दोसौ पचास योजनप्रमाण हैं | इसकी उंचाईके ग्रमाणका 
उपंदेश हमारे लिये नष्ट हो गया दे ॥ १९०२॥ २५० । २५० । ० | 


४७ फ्र ॥ # # मी ॥ 9 ०० ७०७ ०७ क भी कक कक # 0 ०७ म कं 8 » १ क न ७ # हो 8 १ ५ ७ ॥ क क 


१ द्‌ ब अदिद्वाणो, २ द्‌ व हाणि. ३ द्‌ व त्यूहो तरसरिच्छ', छ द्‌ रंदा आयामेहिं. ५ द्‌ व्‌ उदयमाणो, 


३९० ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. १९०३- 


पीढस्स चडदिसासुं बारसवेदीभों दाति भूमियले । वरगोडराओ तेत्तियमेत्ताओ पीढउड़म्मि ॥ १९०३ 
पीढस्सुवरिम भागे! सोलसगब्बूदिमेत्तउच्छेहों । सिद्धंतो णामेणं चेत्तदुमो दिव्ववस्तेभों ॥ १९०४ 
को १६ । 
खंधुच्छेहों' कोसा चत्तारों बहरूमेक्कगव्वृंदी । बारसकोसा साहादीद्रत्त चेय विद्यालं ॥ १९०७ 
की ४७। १। १२। १२ । 
हगिलफ्खं चालीसं सहस्सया इगिसय्य च वीसजुद । तस्स परिवाररुकखा पीढोवरि तप्पमाणधरां ॥१९०६ 
१४०१३२० । 
विविद्वररयणसाहा' मरगयपत्ता य पठमरायफछा । चामीयररजदमयाकुसुमज़दा सयलकाल् ते ॥ १५०७ 
सब्बे क्षणाइणिद्णा पुढविभया दिव्वचेत्तवतररुक्खा । जीवुप्पत्तिलयाणं कारणभूदा सं भवंति ॥ १९०८ 
रुक्खाण चउदिसासुं पत्तेक॑ विविहरयणरइदाओी । जिणसिद्धप्पडिमाओ जयंतु चत्तारि चत्तारि ॥ १९०५९ 
चेत्ततरूणं पुरदो दिव्य पी हवेदि कणयमयं । उच्छेहदीहवासा तस्स य उच्छण्णडवएुसा ॥ १९१० 
पीठस्स चडदिसासुं बारस वेदी य होंति भूमियले । चरिभद्टालयगोउरदुवारतोरणविचित्ताओे ।| १९११ 


पीठके चारों ओर उत्तम गोपुरोतत युक्त बारह वेदियां भूमितलपर और इतनी ही पी०के 
ऊपर हैं ॥ १९०३ ॥ 

पीठके उपरिम भागपर सोलह कोसप्रमाण ऊंचा दिव्य व उत्तम तेजका धारण करने- 
बाला सिद्धाथ नामक चेल्यवृक्ष है ॥ १९०४० ॥ को. १६ । 

चैत्यवृक्षके स्कन्धर्की उचाई चार कोस, बाह्य एक कोस, ओर शाखाओंकी लंबाई व 
अन्तराल बारह कोसप्रमाण है | १९०५॥ को. 9० । १॥ १२। १२। 

पीठके ऊपर इसी प्रमाणको धारण करनेवाले एक लाख चाढीस हजार एकसे| बीस 
इसके पस्वारवृक्ष हैं ॥ १९०६ | १०४०१२०। 

ये वृक्ष विविव प्रकारके उत्तम सनोंसे निर्मित शाखाओं, मरकतमणिमय पत्तों, पद्मरागमणि- 
मय फर्लों और सुबण एवं चांदीसे निर्मित पुष्पोंसे संदेव संयुक्त रहते हैं ॥ १९०७॥ 

ये सब उत्तम दिव्य चेत्यवृक्ष अनादिनिधन और प्रथिबीरूप होते हुए जीवोंकी उत्पात्ति 
और विनाशके खये कारण होते हैं ॥ १९०८॥ 

इन वृक्षों प्रत्येक वृक्षके चारों ओर विविध प्रकारके र्नेंसि रचित चार चार जिन ओर 
सिद्धोंकी प्रतिमायें विराजमान हैं | ये प्रतिमायें जयवन्त होवे ॥ १९०९॥ 

चेत्यवृक्षेके आंगे सुवणेमय दिव्य पीठ है । इसकी उंचाई, लंबाई और विस्तारादिकका 
उपदेश नष्ट हो गया है ॥ १९१० || 

पीठके चारों ओर भूमितलपर मांगे व अदश्ालिक्राओं, गोपुरद्वारों और तोरणोंसे विचित्र 
बारह वेदियां हैं || १९११॥ 
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वडजोयणउस्छेंद्दों उबरें पीढस्स कणयवरखंभा । विविहमणिणियरखाचिदा चामरघंटापयारजुदा ॥ १९१२ 
सम्वेसुं थभेष्ु महाघया विविहवण्णएरमणिज्ञा । णामेण महिंद्धया छत्तत्तयसिद्रसोद्दिष्ठा ॥ १९१३ 
पुरदो महाधयाण मकरप्पमुद्देहिं मुकसलिलाओ । चत्तारों वाबीओ कमल॒प्पलकुमुदछृण्णाओ ॥ १९१४ 
पण्णासकोसवासा पत्तेयं होति दुगुणदीहत्ता । दूस कोसा क्वगाढा वावीओो वेदियादिजुत्ताओ ॥ १९१७५ 
को ७५० । १०० | गा १०। 
वावीण बहुमउ्झे चेट्रदि एक्को जिणिदपासादों । विष्फुरिदरयणकिरणो कि बहुसो सो णिरुवबमाणो ।| १९१६ 
तत्तों दद्दाउ पुरदो पृच्वुत्तरदक्खिणसु भागसुं । पासादा रगणमया देवाणं कीडणा होति ॥ १९१७ 
पष्णासकोसउदद्‌॒या कमसो पणुवीस रुंददीहत्ता । धूबधडेहिं जत्ता ते णिलया विविद्ववण्णघरा ॥ १९१८ 
को ५० । २५। २५ | 
वरबदियाहिं रम्मा वरकंचणतोरणहिं परियारिया । वरवज्णीलमरगयणिम्मिदभित्तीहिं सोहंत ॥ १९१९ 
ताण भचणाण पुरदो तेत्तियमाणेण दोण्णि पासादा । ध्ुच्वतधयवदाया फुरंतवररयणकिरणोहा ॥ १९२० 
ज० | २७ । २७० । 


पीठके ऊपर विविध प्रकारके मणिसमहसे खाचित और अनेक प्रकारके चमर व घंटाओसे 
युक्त चार योजन ऊंचे स॒वर्णमय खम्मे हैं || १९१२॥ 

सब खम्मोंके ऊपर अनेक प्रकारके वर्णोसे रमणीय और शिखररूप तीन छत्रोसे सुशोमित 
महेन्द्र नामक महाध्वजायें हैं ॥ १९१३॥ 

महाध्वजाओंके आगे मगर आदि जठ्जन्तुओंसे रहित जलवाढी और कमल, उत्पठ व 
कुमुदांसे व्याप्त चार वापिकायें हैं ॥ १९१४ ॥ 

बेदिकादिस सहित वापिकार्थ प्र्मेक पचास कोसम्रमाण विस्तारसे युक्त, इससे दुगुणी 
अथात्‌ सौ कोस लम्बी और दश कोस गहरी हैं ॥ १९१५॥ को. ५० । १०० | ग. १० । 

वापियोंके बहुमध्यभागम प्रकाशमान रतनकिरणोंसे सहित एक जिनेन्द्रप्रासाद स्थित है । 
बहुत कथनसे क्‍या, वह जिनेन्द्रप्रासाद निरुपम है ॥ १९१६॥ 

अनन्तर वापियोंके आगे प्रूब, उत्तर और दक्षिण भागोंमें देवोंके र्नमय क्रीडामबन 
हैं ॥ (९१७॥ 

विविध वर्णीको धारण करनेवाले वे मवन पचास काोस ऊंचे, ऋमसे पनच्चीस कोस विस्तृत 
और पच्चास ही कोस ठम्बे तथा धूपघटोंसे संयुक्त हैं ॥ १९१८॥ को. ५० | २५। २५। 

उत्तम वेदिकाओंसे रमणीय और उत्तम सुबर्णमय तोरणोंसे युक्त वे भवन उत्कृष्ट बच्र, 
नीढमाणे और मरकत मणियोंसे निर्मित मित्तियोंसे शाभायमान हैं ॥ १९१९॥ 

उन भवनोंके आगे इतने ही प्रमाणसे संयुक्त, फहराती हुईं ध्वजा-पताकाओंसे सहित और 
प्रकाशमान उत्तम रत्नोंके किरणसमूहसे सुशोमित दो प्रासाद हैं ॥ १९२०॥ ५०।२५।२५। 
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१ द्थब उच्छेहो, २ द ख महादहाणं. 
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तत्तो विचित्तरुवा पासादा दिव्वरयणणिम्मविदा । कोससयमेत्तउद्या कमेण पण्णासदीहविस्थिण्णा ॥ १९२१ 

जे जेट्टदारपुरदो दिव्वमुहमंडवादि कहिदा या । ते खुलयदारेसुं दृवति अद्धप्पमाणेहिं ॥ १९२२ 

शत्तो परदो बेदी एदाणि वेढिदूण' सब्वाणिं । चेट्टदि चरिअट्टालयगोउरदारेदिं कणयमई ॥ १९२३ 

तीए परदो वरिया ठुंगेट्टिं कणयरयणथंभेह्ठिं । चेट्टाति चडद्सासु द्सप्पयारा धयणिबंधा ॥ १९२४ 

हरिकरिवसहखग।हिवसिद्दिससिरविहंसकमरूचक्कधया । अट्ृत्तरसयसंखा पत्तेक्क तेत्तिया खुडा ॥ १९२५ 

चामीयरवरवेदी एदाणि वेढिदृण चेट्रेदि । विष्फुरिदरयणकिरणा चडगोडरदाररमणिजा ॥ १९२६ 

बे कोसाणि तुंगा वित्थारेणं धणूणि पंचसया । विप्फुरिदधयवदाया फडिहमयाणेयवरमित्ती ॥ १९२७ 
““क्वोी२।दं ५००। 

तीए परदो द्सविहकप्पतरू ते समेतदो होति । जिणभवर्णसु तिहुवणविम्द्यजणणेह्दिं रूवेहिं ॥ १९२८ 

गोमेदयमयख्ंधा केंचणमयकुसुमणियररमणिजा । मरगयमयपत्तधरा विदमवेरलियपठमरायफछा ॥ १९२९ 


| 


सब्वे अणाहणिहणा अकट्टिमा कप्पपायवपयारा । मूलेसु चडदिसासुं चत्तारि जिणिंद्पडिमाओ ॥ १९३० 


इसके आंगे सौ कोस ऊंचे और क्रमसे पचास कोस लंबे-चोड़े, दिव्य रतनोंसे निर्मित 
विचित्र रूपवाले प्रासाद हैं ॥ १९२१॥ 

ज्येष्ट द्वाके आगे जो दिव्य मुखमण्डपादिक कहे जा चुके हैं, वे आधे प्रमाणसे सहित 
क्ुद्रद्वारोम भी हैं || १९२२ ॥ 

इसके आंग मागे, अद्गालिकाओं और गोपुरद्वारोसे सहित सुबर्णमयी बेदी इन सबको 
वेशित करके स्थित है ॥ १९२३॥ 

इस वेदीके आगे चारों दिशाओंमें सुवण एवं रनमय उन्नत खम्मोंसे सहित दश प्रकारकी 
श्रेष्ठ ध्वजपंक्तियां स्थित हैं ॥ १९२४ ॥ 

सिंह, हाथी, बैल, गरुड, मोर, चन्द्र, सूये, हंस, कमल और चक्र, इन चिहोसे युक्त 
ध्वजाओंमेंसे प्रत्येक एकती आठ और इतनी ही क्षुद्रध्वजायें हैं ॥| १९२५॥ 

प्रकाशमान र्नकिरणोंसे संयुक्त और चार गोपुरद्वारोंसे रमणीय सुवर्णमय उत्तम बेदी इनको 
वेश्ति करके स्थित है ॥ १९२६॥ 

यह बेदी दो कोस ऊंची, पांचसो धनुष चोडी, फहराती हुईं ध्वजा-पताकाओंसे सहित 
और स्फटिक मणिमय अनेक उत्तम भित्तियोंसे संयुक्त है ॥ १९२७॥ को. २ । दं. ५००। 

इसके आगे जिनभवनोंमें चारों ओर तीनों लोकोंको आश्वये उत्पन्न करनेवाले खरूपसे 
संयुक्त वे दश प्रकारके कल्पवक्ष हैं ॥ १९२८॥ 

सब प्रकारके कव्पवक्ष गोमेदमणिमय स्कन्धसे सहित, खुवर्णमय कुसुमसमूहसे रमणीय, 
मरकतमणिमय पत्तोंको धारण करनेवाले, मूंगा, नील्मणि एवं पद्मरागमणिमय फरछोसे संयुक्त, अक्ृत्रिम और 
अनादिनिधन हैं। इनके मूलमें चारों ओर चार जिनेन्द्रप्रतिमायें विराजमान हैं ॥ १९२९-१९३० ॥ 
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तप्फलछिहृंबीदिमज्झे वेरुलियमयाणि माणथंभाणि । वीहिं पड़ि पत्तेयं विचित्तरुवाणि रेहंति ॥ १९३१ 

चामरघंट।किंकिणिकेतणपहुदीहिं उबरि संज॒त्ता । सोहंति माणर्थभा चउवेदीदारतोरणेद्िं जुदा ॥ १९३२ 

ताणं मूले उबरिं जिणिंदपडिमाओ चउदिसतेसुं । वररथणणिम्मिदाशी जयंतु जयथुणिद्चरिदाशों ॥ १९३३ 

कप्पमहिं परिवेढिय साला वररस्थणणियरणिम्मविदों । चेट्टदि चरियद्याल्यणाणाविद्धयवडाडोवा ॥ १९३४ 

चूलियद॒क्खिणभाए पच्छिमभायम्मि उत्तरविभागे । एक्रेके जिणभवणं पुब्बम्हि व वण्णणेह्दि जुदूं ॥ १९३५ 

एवं संखेवेर्ण पंडुगवणवष्णणाओ भणिदाओं । वित्थारवण्णणेसु सक्का विण सक्कदे तस्स ॥ १९३६ 

पंडुगवणस्स हेट्टे छत्तीससहस्सजायणा गंतुं । सामणस णाम वर्ण मेरुं परिवढिदृण चेट्रेदे ॥ १९३७ 
३६००० | 

पणसयजोयणरूंद चामीयरवेदियादिं परियारियं । चडगोउरसंजुत्त खुलयदारेहिं रमणिज्ञे ॥ १९३८ 

चत्तारि सहस्साणि बाहत्तरिजुत्तदुसयजोयणया । एक्वरसहिदट्कला' विक्खेभो बाद्दििरों तस्स ॥ १९३९ 


3७२७२ ॥। ८ । 
११ 


बे “९ ८ 


उन स्फटिकमणिमय वीथियोंके मध्यमेसे प्रत्लेक वीथीक प्रति विचित्र रूपवाले बैड्टयेमणिमय 
मानस्तम्म सुशोभित हैं ॥ १९३१ ॥ 

चार वेदीद्वार और तोरणोंसे युक्त ये मानस्तम्म ऊपर चँबर, घटा, किंकिणी और ध्वजा 
इत्यादिसे संयुक्त होते हुए शोभायमान होते है ॥ १९३२॥ 

इन मानस्तम्मोंके नाच आर ऊपर चारो दिशाओंमें विराजमान, उत्तम रतनोंसे निर्मित और 
जगसे कीर्तित चश्त्रिसे संयुक्त जिनेन्द्रप्रतिमायें जयबन्त होते १९३३॥ 

मार्ग व अद्वल्काओंस युक्त, नाना प्रकारवी ध्वजा-पताकाओंके आटोपसे सुशोभित, और 
श्रेष्ठ स्नसमूहसे निमित कोट इस कबल्पमहीको वेशित करके स्थित है || १९३४ ॥ 

चूलिकाके दक्षिण, पश्चिम, और उत्तरमागमें भी पूतरेदिशावर्ती जिनभवनके समान वर्णे- 
नोंसे संयुक्त एक एक जिनभवन है ॥ १९३५॥ 

इसप्रकार यहां संक्षेपसे पाण्डुकबनका वणन किया गया है। उसका विस्तारसे वर्णन 
करनेके लिये तो इन्द्र भी समथ नहीं होसकता है ॥ १९३६॥ 

पाण्डकबनक नीचे छत्तीस हजार योजन जाकर सौमनस नामक वन मेरुको वेध्टित करके 
स्थित है ॥ १९३७॥ ३६००० । 

यह सौमनस वन पांचसी योजनग्रमाण विस्तारसे सहित, सुवणमय वेदिकाओंसे वेश्टित, 
चार गोपुरोंसे संयुक्त और क्षुद्रद्वारोंसे रमणीय है ॥ १९३८॥ 

उसका बाह्यविस्तार चार हजार दोसी बहत्तर याजन और ग्यारहसे भाजित आठ कला- 
प्रमाण है ॥| १९३९॥ ४२७२६६। 


१ द्‌ तप्पलिहि. २ द्‌ व णिम्मविदोी, ३ द ब॒ 5ण्णणाणि. ७ य हिंद अट्ट". 
पु? 50. 


३९४ | तिलोयपण्णत्ती [ ४. १९४०- 


तेरससहस्सजुसा पंच सया जोयणाणि एकरसं । णकरसहि दिवुछेसा सोमणसे परिर्यपमाणं ॥ १९४० 


१३७११ । ६ । 
११ 

सोमणस करिकेसरितमालहिंतालकदलिबकुलेहिं । रूवलीलवंगचपयपणसप्प हुदीहिं त॑ छण्ण ॥ १९४१ 
मुरकाकिलमहुररव मोरादिविहंगमेहिं रमणिज्ञ । खेयरसुरमिहुणेहिं संकिण्णं विविहवाविजुद ॥ १९४२ 
तम्मि वणे पुब्वादिसु मंदरपासे पुराह चत्तारि | वजज वजपहक्ख सुवण्णणाम सुवण्णपंह ॥ १९४३ 
पंडवणपुराहिंतो एदार्णि वासपहुदिदुगुणाणें । वररयणविरह्ददाईं कालागरुधूवसुरहीणि ॥ १९४४ 
त चेच छोयपाला' तेत्तियमेत्ताहिं सुद्रीहिं जुदा । एदाणं मज्झेसु विविहविणोदेण कोडति ॥ १९४५ 
उप्पलगुम्मा णछिणा उप्पलणामा य उष्पलुज्जलया । तन्वणभग्गिदिसाए पोक्खरणीओ हवंति चत्तारि ॥१९४६१६ 
पणबीसद्धियरुंदा रुंदादो दुगुणजोयणायामा । पणजोयणाबगार्ढा पत्तेक्क ताओ सोहंति ॥ १९४७ 

२५ । २०७०। ५ । 

२ 


जलछयरचसजलोहा वरवेदीतोरणहिं परियरिया । कददमरहिदा ताओ हीणाओ हाणिवर्डाहि ॥| १९४८ 


सोमनसवनकी परिधिका प्रमाण तेरह हजार पांचसी ग्यारह योजन और ग्यारहसे भाजित 
छह अंशग्रमाण है ॥| १९४०॥ १३५११४६: 

यह सोमनस वन नागकेशर, तमाल, हिताठ, कदछी, बकुछ, छवली, लबंग, चम्पक ओर 
कटहल्प्रथ्ति दृक्षोंसे व्यात, सुरकोयछोंके मधुर शब्दोस मुखर्ति, मोर आदि पशक्षियोसे रमणीय, 
बिद्याधघर व देवयुगलोसे संकीण ओर वितरित्र प्रकारकी वापियोंसे युक्त है ॥ १९४१-१०४२ ॥ 

इस वनके भीतर मन्दरके पास पूवोदिक दिशाओंमें वज्र, वच्रप्रभ, सुबण और सुवर्ण्रभ 
नामक चार पुर हैं ॥ १९४३ ॥ 

ये पुर पाण्डुकवबनके पुरोकी अपेक्षा दुगुणे विस्तारादिस सहित, उत्तम रनोंसे त्रिरंचित 
और कालागरु धूपकी सुगन्धसे व्याप्त हैं॥ १९४४ ॥ 

इन पुरोके मध्यमें वे ही ( पूर्वाक्त ) ठोकपाल उतनी ही सुन्दरियोसे युक्त होकर नाना 
प्रकारके विनोदसे क्रीडा करते है ॥ १९४५ ॥ 

उस वनकी आसप्नेयदिशामे उत्पल्गुब्मा, नठिना, उत्पला नामक और उत्पलोज्वलछा, ये 
चार पृष्करिणी हैं ॥ १९४६॥ 

वे प्रत्येक पुष्कारणी पच्चीसके आंध (साढ़े बारह ) योजनप्रमाण विस्तारसे सहित, 
विस्तारकी अपेक्षा दूनी लंबी और पांच योजनमात्र गहराईसे संयुक्त होती हुई शोभायमान होती 
हैं ॥ १९४७ ॥ विस्तार ४१। आयाम २५। अबगाह ५। 

बे पुष्करिणी जलचर जीवबोंसे रहित जल्समूहकों धारण करनेवाली, उत्तम वेदी व तोरणोंस 
वेष्टित, कीचडसे रहित और हानि-वद्धिस हीन हैं ॥ १९४८ ॥ 


१ द्‌ एकरसहिदों सा, व एकरसहिं छंसा. २ द्‌ वश्धपहक्‍्खे जमहव्खं सुब्व्ण णाम सुव्तणपहूं, बे वज्धपहवेख 
जमहक्ख णाम सृव्वणपहं., ३ हद श्र लोयपालो, ७ 6 ब जोयणावगाटो. 


-४2. १९०७ ] चडठत्यो महाधियारों [ २९७५ 


पोक्खरणीणं मज्झे सक्कस्सं हवे विद्ारपासादों । पणघणकोसुत्तुंगो तइलरुंदो! णिरुवमाणो ॥ १९४५९ 

एक कोस गाढो सो णिलूओ विविहकेदुकमणिजोो । तस्सायामपमाणे उबएसो णत्यि अम्ह्ा्ण ॥ १९५० 

सीहासणमइरम्म॑ सोहम्सिद्रप भवणमज्झम्मि । तस्स य चडसु दिसासु चडपीढा छोयपालाणं ॥ १९७५१ 

सोहम्मिदासणदो दुक्खिणभायम्मि कणयणिम्मविदं । सिंहासण विरायदि मणिगणखचिदं पड़िंदस्स ॥१९७२ 

सिंहासणस्स पुरदो अट्टा्ण दोति अभग्गमद्दिसीण । बत्तीससहस्साणि वियाण पवराई पीढाई ॥ १९७३ 

३२००० | 

पवरणीसाणदिसासुं पासे सीहासणरस चुलसीदी । लक्खाणि वरपीढा भवंति सामाणियसुराणं ॥ १९५४ 
८४७२००००० | 

तस्सग्गिदिसाभाएणु बारसरक्खाणि पढमपरिसाएु । पीढाणि होति कंचणरहदाणि रमणखचिदाणिं ॥ १९७०७ 
१६२००००० )॥ 

दक्खिणदिसाविभागे मज्झिमपरिसामराण पीढाणिं । कंचणरयणमयाणिं चोहसलक्खप्पमाणाणिं ॥ १९५०६ 
१७५००५००५०० | 

णईरिदिदिसाविभागे बाहिशपरिसामराण पीढाणि । केचणरयणशमयाणि सालूसलेक्खाणि चेट्रंति ॥ १९५७ 


१६५०५००००५० | 


पुष्करिणियाके बीचमें पांचक घन अथांत्‌ एकसो पच्चीस कोस ऊंचा और इससे आप 
विस्तारवाल्य सौधम इन्द्रका अनुपम विहास्प्रासाद है ॥ १९४९ ॥ 

वह प्रासाद एक कोस गहरा और विविध प्रकारकी ध्वजाओसे रमणीय है। उसकी 
लेबाइके प्रमाणका उपदेश हमोरे पास नहीं है | १९५० ॥ 

भवनके मध्यमे अतिरमणीय सौधम इन्द्रका सिंहासन और इसके चारों ओर चार मिंहासन 
लेकपालाक हे ॥ १९५१ ॥ 

सोधम इन्द्रके आसनसे दक्षिणभागम सुबणसे निमित और मणिसमूहसे खचित प्रतीन्द्रका 
सिंहासन विराजमान है || ६०७५२ ॥ 

सिंहासनक आगे आठ अग्रमहिषियाके सिहासन होते है| इसके अतिरिक्त बत्तीस हजार 
प्रवर पीठ जानना चाहिये ॥ १९७५३॥ ३२०००। 

सिहासनके पास वायब्य ओर इंशान दिशाम चोरासी ठझाख सामानिक देवोंके उत्तम 
आसन है ॥ १९५४ | ८४०००००। 

उस सिंहासनके अभ्निदिशाभागर्म सुवणेसे रचित और रतनोंसे खचित बारह लाख प्रथम 
पारिषद देवोके आसन है | १९७० || १२०००००। 

दक्षि्णादे शाभागमम मध्यम पारिषिद देबोके सुवण ण्त्र रत्नमय चौद्ह ठाखग्रमाण आसन 
है ॥ १९०६॥ १४००००० । 

नेऋत्यदिशाविभागमें बाह्य पारिपद देवोंके सुबण एवं र्नमय सोलह लाखप्रमाण आसन 
स्थित हैं || १९५७ ॥ १६००००० । 


१ द थ कोमृत्तंगा तदलरुंदा. २ द्‌ थ 'पमार्ण, 


३९६ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. १९५८- 


तत्थ य दिखाविमागे तेत्तीतसुराण होति तेत्तीसा । वरपीढाणि णिरंतरफुरंतमागेकिरणणियराणिं ॥ १९७८ 
श्र । 
सिंहासणस्स पच्छिमभागे चेट्टरंति सत्त पीढाणि । छक्क मद्त्तराण महत्तरीएु हवे एक ॥ १९५५९ 
७। 
सिंद्यासणस्स चउसु वि दिसासु चेट्टंति अगरक्खाण । चडरासीदिसहस्सा पीढाणि विचित्तरूवाणिं ॥ १९६० 
८४००० | 
सिंहाप्रणम्मि तहिंस पुब्वमुह्दे पहसिदूण साहम्मी । विविहविणोदेण जुदो पेच्छट सेवागदे देवे! ॥ १९६५ 
सिंगा भिंगणिहक्खा कजलया कज्जलप्पहा तत्थ । णहरिद्दिसाविभागे पुब्वप्माणादिवावीओ ॥ १९६२ 
चडवावीमज्झपुरे' सोहम्मो भत्तिडवगदे देवे । पेच्छद अत्थाणिरद चामरछत्तादिपरियारिदों ॥ १९६३ 
सिरिभद्दा सिरिकंता सिरिमहिदा मरुदिसाए सिरिणिलया। पुक्खरणीओं होति हु तेसि मज्ञाम्मि पासादो ॥ १९६४ 
तस्सिं पासादवरे इंसाणिदों सुहाणि भुंजेदि । बहुछत्तचमरजुत्तो विविद्विणोदेण कीडंतो ॥ १९६५ 
णलिणा य णलिणगुम्मा कुमुदा कुमुदप्पह त्ति वावीओ । ईसाणदिसाभाणए तेसु मज्मम्मि पासादों ॥ १९६६ 


वब्न २ 


० 0] 


उसी दिशाविभागमे त्रायल्रिंशदेवाके निरंतर प्रकाशमान मणिकिरणसमूहसे सहित तेतीस 
उत्तम आसन है ॥ १९५८॥ ३३। 

सिंहासनके पश्चिमभागमें महत्तरोंक छह और महत्तरीका एक, इसप्रकार सात आसन 
स्थित हैं ॥ १९५९॥ ७। 

सिंहासनके चारो तरफ अगरक्षक दवोंके विचित्र रूपबाले चौरासी हजार आसन स्थित 
हैं ॥ १९६० | ८४००० । 

सोधमइन्द्र उस प्रवाभिमुख सिंहासनपर प्रवेश करके ( आरूढ् होकर ) विविध ग्रकारके 
बिनोदसे युक्त होता हुआ सेबाथ आये हुए देवोंकी ओर दग्बता ह ॥ १९६१॥ 

सामनसवनके भीतर नक्रर्व्यादशाविभागमें भम्ंगा, मंगनिभा, कजछा और कजलप्रभा, 
ये चार वापिकायें पूत्र वापिकाओंके समान प्रमाणादिसे संयुक्त हैं ॥ १९६२ ॥ 

इन चार वापिकाओके मध्यमें स्थित पुस्म ( भवनमें ) चँवर-ट्वादिसि वेष्टित सौधमइन्द्र 
भक्तिसे समीप आये हुए व आस्था अथांत्‌ आदस्म निरत देबोंको देखता है || १९६३ | 

वायव्यदिशाम अ्रीभद्वा, श्रीकान्ता, श्रीमाहिता और श्रीनिल्या, ये चार पृष्करिणी तथा 
उनके मध्यम प्रासाद है ॥ १९६४ ॥ 

उस उत्कृष्ट भवनमे बहुत छत्न एव चँवरोंस युक्त इशानेन्द्र तित्रिध प्रकारके बिनोदसे क्रीडा 
करता हुआ सुखोंको भोगता है ॥ १९६५॥ 

इंशानदिशाभागमें नलिना, नलिनगुल्मा, कुमुदा और कुमुदप्रभा, ये चार वापियां हैं 
और उनके मध्यमें प्रासाद है ॥ १९६६॥ 


१ द्‌ व देवइ. २द्‌ व मिंगारमिगणिहिक्खा, दे द्‌ व पुरी. ७ द्‌ व्‌ अत्याणिरिदा. ५ द व पासादा 
६ द्‌ व्‌ णलिणगुव्य॑ 


-४. १९७४ ] चउत्पो महाधियारी [ ३९७ 
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तरिंस पासादवरे हसाणिदों सुदेण कीडेदि । सब्वा विवण्णणां वि हु सोहस्मस्सेब वत्तव्वा ॥ १९६७ 
सोमणसब्भंतरणए पुव्वादिचडद्सासु चत्तारों | पुब्वे ब सयलवण्णणवित्थारों तेसु णादब्वो ॥ १९६८ 
पत्तेक॑ जिणमंदिरसालाणं बाहिरम्मि चेट्रति । दोपासेसुं दोदह्दो कूडा णामा वि ताण इमे ॥ १९६९ 
णद॒णणामा मंद्रणिसहृहिमा रजदरुजगणामा य । सायरचित्ता वज्ञों पुब्वादिकमेण भक्‍्खांदा ॥| १९७० 
पणवीसब्भाहियसय वासो' सिहरम्मि दुगुणिदो' मुले । मूलसमों उच्छेद्दो पत्तेक्कं ताण कूडाणं ॥ १९७१ 
१२७० | २७० । २७० । 

कूडाण मूलोवरिभागेस वेदियाओ दिव्वाओं । बररयणविरइदाओ पुष्व पिव वण्णणजुदाओो ॥ १९७२ 
कूडाण उचघरिभागे चडवेदीतोरणेहिं रमणिज्ञा । णाणाविहपासादा चेट्टंते णिरुवबमायारा ॥ १९७३ 


कि 


पण्णरससया दंडा उदझो रुंदे पि कोसचउभ,गों । तदगुणं दीहत्त पुह्द पुद्ठ सच्बाण भवणाणं ॥ १९७४ 


१७५०० | को १। १ । 
४ २ 


इस उत्तम भवनम इंशानेन्द्र सुखसे क्रीडा करता है | यहां सब विवणन सौधमइन्द्रके 
समान ही कहना चाहिये ॥ १९६७॥ 

सौमनसवनके भीतर पूर्वादिक चारो दिशाओमे चार [ जिनमान्दिर ] है। इनका सम्पूर् 
वर्णनविस्तार पूर्वके ही समान जानना चाहिये ॥ १९६८ ॥ 

प्र्लेक्क जिनमदिरसम्बन्धी कोटोके बाहिर दोनो पाश्चभागोमे जो दो दो कूट स्थित हैं 
उनके नाम ये है-- नन्दन, मन्दर, निपथ, हिमवान्‌ , रजत, रुचक, सागरचित्र और वज्र | ये कूट 
पूवोदिक्रमसे कहे गये है ॥ १९६९-१९७० ॥ 

उन प्रत्यक कूटोका विस्तार गशिखरपर एकसी पत्चीस योजन और मूलमे इससे 
दुगुणा है। मूलविस्तारके समान ही उचाई भी दोसौ पचास योजनप्रमाण है ॥ १९७१ ॥ 

शिखस्ब्यास १२५ | मल्य्यास २५० । उत्सेष २५० । 

कूटोके मूठ व उपस्मि भागोमे उत्तम र्नासे रचित और पूवेके समान वणनसे सद्वित 
दिव्य बेदिया है || १९७२॥ 

कूटोके ऊपरीभागमे चार बेदीतोरणोसे रमणीय अनुपम आकारवाले नाना प्रकारके प्रासाद 
स्थित है ॥ १९७३ ॥ 


सब भवनोकी उंचाई प्रृथकू प्रथक्‌ पन्द्रहमौ धनुष, विस्तार एक कोसका चतुर्थ भाग 
और दाधता इससे दुगुणी अर्थात्‌ आध कोसप्रमाण है ॥ १९७४ ॥ 


उत्सेव ध. १५०० । विस्तार को. $ | दीषता ह | 


१ थे सव्वाणि वण्णणा. २ द्‌ अवखदा. दे द्‌ व वासा. ४ द्‌ य॑ दुगुणिदे 


२९८ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. १९७५-- 


वासो पणधणकोसा तदगुणा मंदिराण उच्छेहों । लोयबिणिच्छयकत्ता एवं माणे णिरूवेदि ॥ १९७७ 
२० । २७० | [ पाठान्तरम्‌ । ] 
कूडेस॑ देवीभो कण्णकुमारीओ दिव्वरूवाओं । मेघेकरमेंघवदी सुमेघया मेघमालिणी तुरिमा ॥ १९७६ 
तोअंघरा विचित्ता पुष्फयमाला यणिंदिदा चरिमा । पुच्वादिस कूडेलुं कमेण चेट्टंति एदाओ ॥ १९७७ 
बलभद्णामकूडो ईंसाणदिसाएु तब्बवणे होदि । जोयणसयमुत्तंगो मूलम्मि य तत्ति्ो वासो ॥ १९७८ 
१०० | १०० । 


(+  &> क 


पण्णासजोयणाई सिद्दरे कूडस्स वासवित्थारों । भ्रुहभमीमिलिदु्रं मज्झिमवित्थारंपरिमार्ण ॥ १९७५९ 

एस बलभदकूडो सहस्सजोयणपमाणडच्छेहो । तेत्तियरुंदपमाणो दिणयरबिबं व समवद्दो ॥ १९८० 
१८०० | |०००७ ॥| 

सोमणसस्स य वासं णिस्सेस रुंभिदूण सा सेलो । पंचसयजोयणाईं तत्तो रुंभदि याकास ॥ १९८१ 

दसविंद भवासों पंचसया जोयणाणि मुहवासो । एवं लोयबविणिच्छयमग्गायणिएमुदीरादि ॥ १५८२ 
१००५० | ५०० | पाठान्तरम्‌ | 


रु 


मन्दिरोंका विस्तार पांचक घन अथात्‌ एकसी पत्चौस कोसप्रमाण और उंचाई इससे 

दुगुणी है | इसप्रकार लोकत्रिनिश्चयके कता इनके प्रमाणका निरूपण करते है ॥ १९७५॥ 
व्यास १२५ । उत्सेव २५० । [ पाठान्तर ] 

प्रवादिक कूठापर ऋमसे मेब्रकरा, मब्रवती, सुभधा, चतुर्थ मेघमालिनी, तोयंशरा, विचित्रा, 
पृष्पमाछा और अन्तिम अनिन्दिता, इसप्रकार ये दिव्य रूपवाली कन्याकुमारी देवियां स्थित 
है ॥ १९७६-१९७७ || 

सामनसवनके भीतर इ्शानदिशामें दकसी योजनग्रमाण ऊेचा और मूल्में इनन ही 
विस्ताखार बलभद्र नामक कूट है ॥ १९७८ ॥ उत्सेष १८० | व्यास १०० । 

उस कूठका विस्तार शिखरपर पचास योजन ओर मध्यमें मुख एवं भूमिक सम्मिल्ति 
बिस्तारप्रमाणसे आधा है ॥ १९७९ ॥ 


यह बलभद्रकूट हजार योजनप्रमाण ऊचा ओर इतने ही विस्तारप्रमाणस सहित होता 
हुआ सृयमण्डलके समान समदृत्त है ॥ १९८०॥ ने १००० | विस्तार १००० | 
बह रैल सौमनसबनके सम्पूण विस्तारकों रोककर पुनः पांचसो योजनग्रमाण आक्राश्मको 
रोकता है ॥ १९८१ ॥ 
उसका भूविस्तार दशके घनरूप अथात्‌ एक हजार योजन और मुखबिस्तार पांचसौ 
योजनग्रमाण है | इसप्रकार छोकबिनिश्वय व मग्गायणीमें कहते हैं ॥ १९८२॥ 
१०७० | ५०० | पाठान्तर | 


१ द व मंदराण-. २ द्‌ थ पुफयमाझी, द द बे विधारस्स, 


-9. १९९० ] चउन्थो महाभियारो [ ३९९ 


मूलोवरि सो कूडो चउवेदीतोरणदि संजुत्तों । उवरिमभाए तस्स य पासादा विविहरयणमया ॥ १९८३ 
मंदिरसेलाहिचई” बलभद्दो णाम वतरों देवों । भच्छदि' तेस पुरेसुं बहुपरिवारेदि संजुत्तो ॥ १९८४ 
तिण्णि सहस्सा दुसया बाद्दत्तरि जोयणाणि अद्ठककला । एकरसहिदा वासों सोमणसब्भंत्तरें होदि ॥ १९८५ 
९ ३२७२॥। ८ ॥। 
११ 
दस य सहस्सा तिसया उणवण्णा जोयणाणि बेयेसा । एकरमदिर्दा परिद्दी सोमणसब्भंतरे भागे ॥ १९८६ 


१०३४९॥) २ । 
११4 


एवं संखवे्ण सोमणस वरवर्ण मए भणिदं । विव्यारवण्णणासुं तस्स ण सकेदि सक्को वि ॥ १९८७ 
पचसएहि जुत्ता बासट्रिसहस्सजोयणा गंतु । सोमणसादो हेट्टे होदि वर्ण णंदर्ण जाम ॥ १९८८ 


६२५०० | 
पणसयजोयणरुंद चामीयरवेदियाहिं परियरियं । चउतोरणदारजुर्द ग्वष्ठयडारेद्दि णदर्ण णाम ॥ १९८९ 
५०० | 
णव य सहस्खा गवसयचउवण्णा जोयणाइ छब्भागा | एकरसहि हिंदों णे णेदणबाहिरणु होदि विक्खभो।। १९९० 
री ००९०४ | ६ । 
११ 


वह कूट मठमे व ऊपर चार बदीतोरणासे संयुक्त है | उसके उपरिम भागपर विविध 
र्नमय प्रासाद है ॥ १९८३॥ 
मन्दिर ओर शैलका अविपति बलमद्र नामक व्यन्तरदेव उन पुगेमे बहुत परिवारसे संयुक्त 
ग्ीकर रहता है ॥ १९८४ ॥ 
सौमनसवनके अभ्यन्तर भागमे दीन हजार दोसी बहत्तर योजन और ग्याग्हसे भाजित 
आठ कटामात्र बिस्‍्तार है ॥ १९८५॥ ३२७२६६ । 
सोमनसवनके अभ्यन्तर भागमे परिवेका प्रमाण दश हजार तीनसी उनचास योजन 
और ग्यारहसे भाजित दो भागमात्र है ॥ १९८६॥ १०३१५९३२३३ । 
इसप्रकार मैने संक्षेपमे सौमनस नामक उत्तम वनका वणन किया है । उसका विस्तार- 
पृथक वणन करनेके लिये तो इन्द्र भी समथ नहीं ह | १९८७॥ 
बासठ हजार पांचसो योजनप्रमाण सोमनसवनके नाचे जाकर नन्दन नामक वन 
हैं ॥ १९८८॥ ६२५०० | 
यह नन्दनवन पांचसी योजनग्रमाण बिरतारसे सहित, सुबणमय वेदिकाओसे वेष्टित तथा 
श्लुद्रद्वाराके साथ चार तोरणद्वारोसे संयुक्त है ॥ १९८९॥ ५७०० । 
नन्‍्दनवनके बाह्य भागम नो हजार नोसी चोवन योजन और ग्यारहसे भाजित छह भाग- 
मात्र विस्तार है ॥ १९९० ॥ ९९५४ < । 
१ दृव हिवही. २ द्‌ ब अच्छहि. ३ द व वासा. ४ द व एकारसहिद. ५ द सक्काओं, ब सकाऊ, 
६ द व परियरिया ७ द थ एकरसेहिदा, 


४०० ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. १९९ १- 


एकत्तीससहस्सा चउस्सया जोयणाउ उणस्लीदी । णंदणवणरुप्त परिद्दी बाहिरभागम्मि भदिरित्ता ॥ ९९१ 
३१४७९ । 
भट्टसहस्सा णवसयचडवण्णा जोयणाणि छब्भागा । एक्करसद्दिदां वासो णेदणबणविरहिदों होदि ॥ १९९२ 


८९७५४ | ६ । 
पृ 


अट्टानीससहस्सा तिसया सोलसजुदा य अ्रट्टकछा । एकरसदिदा परिह्दी णदुणवणविराद्देदों अ्धिया ॥१९९३ 


२८३१६ | ८ । 
११ 


माणं मिं चारणक्खों णिलूया गंधब्वचेत्तणामा य । णंदणव्णम्मि मंद्रपासे चत्तारि पुष्चादी ॥ १९९४ 
विक्खभायामेद्िं गदणभवणाणि होंति दुगुणाणि । सोमणसपुराहिंतो पुब्ब॑ पि वण्णणजुदाणि ॥ १९९७५ 
सक्ृस्स लोयपाला' सोमप्पहुदी वसंति एदेसुं । तेत्तियदेवीहिं” जुदा बहुविहकीडाउ कुणमाणा' ॥ १९९६ 
बलभद्णामकूढ़ो इंसाणदिसाए णद्णवणम्मि । तस्सुच्छेहप्पहुदी सरिसा सोमणसकूडेणं ॥ १९९७ 
जिणमंद्रिकूडाण वावीपासाददेवदाणं च । णामाइं विण्णासों सोहम्मीसाणदिसविभागो ये ॥ १९९८ 
हयपहुदि णंदणबण सोमणसवण्ण व होदि णिस्सेस । णवरि विसेसो एक्को वासप्पमुद्दाणि दुगुणाणिं ॥१९९५९ 
नन्‍्दनवनके बाह्य भागमें परिधिका प्रमाण इकतीस हजार चारसो उनन्‍्यासी योजनसे आधिक 
है ॥ १९९१॥ ३१४७९। 
नन्‍्दनवनसे रहित मेरुका तरिस्तार आठ हजार नोसो चौवन योजन और ग्यारहसे भाजित 
छद्द भागप्रमाण है ॥ १९९२॥ ८९५४ | 
नन्दनवनसे रहित मेरुकी परिधि अट्टठाईस हजार तीनसौ सोलह योजन और ग्यारहसे 
भाजित आठ कला अधिक है ॥ १९९३॥ 
नन्‍्दनवनके भीतर सुमेरुके पासमें क्रमसे पूवोदिक दिशाओंमें मान, चारण, गन्धबे और 
चित्र नामक चार भवन हैं ॥ १९९४ ॥ 
पूके समान वर्णनसे संयुक्त ये नन्दनभवन विस्तार व लंबाइमें सौमनसवनके भवनोंसे 
दुगुणे हैं ॥ १९९५॥ 
इन भवनोंमें उतनी देवियोंसे संयुक्त होकर विविध प्रकारकी ऋरीडाओंको करनेवाले सौधमे 
इन्द्रके सोमादिक लोकपाल निवास करते हैं ॥ १९९६॥ 
नन्‍्दनवनके भीतर ईशानदिशामें बलभद्र नामक कूट हैं। इस कूटकी उंचाई आदि 
सोमनससम्बंधी कूटंक सदश है ॥ १९९७॥ 
जिनमन्दिर, कूट, वापी, प्रासाद व देवताओंके नाम, विन्यास और सौधम व इशानेन्द्रकी 
दिद्ञाओंका विभाग, इत्यादिक सब नन्दनवनमें सौमनस वनके ही समान है। विशेषता केवल एक 
यह है कि उनके विस्तारादिक दुगुणे हैं ॥ १९९८-१९९९ ॥ 


काम | > कक क्रक जल मन कक, ४७ ७9००३ ००१०००७७  न्ककेलक 


१ द थ ९एकारसहिद . २द्‌ ब चारणक्खा. दे द ब लोयपाछो. ४ द्‌ व देवेहि. ५ द्‌ व कुणमाणो. 


-9. २००८ ] चउत्थो महाधियारों [ ४०१ 


एवं संखेबेण णंदणणामं वर्ण मए भणिदं । एकमुद्रण्कजीदो को सक्कह विस्थर भणिदु || २००० 
णंदरणवणाउ हेट्टे पंचसया जोयणाणि गंतूर्ण । अट्टासीदिवियप्पं चेट्टदि सिरिभदसालवर्ण ॥| २००१ 
७५०० | 
ब्रावोससहस्साणिं कमसो पुश्वावरेस वित्थारों | तह दक्खिणुत्तरेसुं दुस॒या पण्णास तम्मि वणे ॥ २००२ 
२२००० | २२००० | २५० । २७०० | 
मेरुमहीधरवासे पुच्वदिसे दफ्खिणवरऊत्तरए । एकेक जिणमवर्ण होदि वरं भहसालवण ॥ २००३ 
पंडुवणपुराहिंतो चउग्गुणा वासठदयपहुदीभों । जिणवरपासादाणं पुष्व॑ पिव वण्णणं सब्बं ॥ २००४ 
तम्मि वणे वरतोरणसोहिदवरदाराणिवहरमणिज्ञा । अष्टालयादिसहिया समंतदों कणयमयवेदी ॥| २००५७ 
वदीए उच्छेहों जोयणमेक्क समतद होदि । कोदंडाण सहरस वित्थारों भदसारूम्मि ॥ २००६ 
जो १।८ं १०००। 
सिरिखंड-अगरु-केसर असोय-कप्पूर-तिलय-कदलीहि । अद्मुत्तमालईयाहालिदपहुदीदििं संछण्णे ॥| २००७ 


कक [के 


पोक्खरणीरमणिज सरवरपासादणिवहसोहिल । कूदेंहिं जिणपुरहिं विराजदे भदसाऊलूवर्ण ॥ २००८ 


इराप्रकार संक्षेपसे मेने नन्‍दन नामक वनका वणन किया है। एक मुख और एक ही 
जिहासे सहित कौनसा मनुप्य उसका विस्तारस वर्णन करनेके लिये समये है? || २००० ॥ 

नन्‍्दनवनके नीच पांचसी योजनग्रमाण जाकर अठासी विकन्पोंसि सहित श्रीभमद्रशालवन 
स्थित है || २००१॥ ५००। 

उस बनका विस्तार ऋमसे पूर्व व पश्चिमम वाईस हजार योजन तथा दक्षिण व उत्तरमें दोसौ 
पचास योजनगप्रमाण है ॥ २००२॥ 

बिस्तार पूषे २२०००, पश्चिम २२०००, दक्षिण २५०, उत्तर २५० | 

भद्रशाटवनमें मेरुपनेतके पास प्रूत, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशाम एक एक उत्तम 
जिनभत्रन हैं ॥ २००३ ॥ 

इन जिनभवनोंका विस्तार व उंचाई आदि पाण्डकवनके जिनभवनोंकी अपेक्षा चौगुणे 
है | शेष सब वन पूर्वके ही समान है ॥ २००४ ॥ 

उस वनके चारों ओर उत्तम तोरणोंसे शामित श्रेष्ठ द्वारसमूहसे रमणीय और अद्यलिका- 
दिसे सहित संत्रणमय वेदी है ॥ २००५॥ 

भद्रशाल्वनमें वेदीकी उचाह चारों तरफ एक योजन आर विस्तार एक हजार धनुषप्रमाण 
है ॥२००६॥ उत्सेष यो. १ । विस्तार दं, १००० । 

श्रीखण्ड, अगरु, केशर, अशोक, कपूर, तिरक, कदली, अतिमुक्त, माठती और हाद्वि- 
प्रभ्ति वृक्षोंसे व्याप्त; पृष्करिणियोंसे रमणीय तथा उत्तम सरोवर व भवनोंके समूहसे शोभायमान यह 


जी 


भद्रशाल्वन कूटों ओर जिनपुरोंसे विराजमान है || २००७-२००८॥ 


१ द्‌ व णिरुव. 
ग'?, 5 


४०२ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. २००९- 


मोरसुककोकिलाणं सारसहंसाण महुरसदड । विविदफछकुसुमभरिदं सुरम्मियं भदसालवर्ण ॥ २००९ 
यावीससहस्साणिं शडसीदिदिदाणि वासमेक्केक्के । पुष्वावरभाण्सू वणम्मि' सिरिभहुसारस्स ॥ २०१० 
दोण्णि सया पण्णासा अट्वासीदीविहत्तया रुंदा । दक्खिणउत्तरभागे एक्क्रे वणम्स भहसारम्मि ॥ २०१॥ 
वारणद्तसरिच्छा सेला चत्तारे मेरुविदिसासूं । वक्‍खार त्ति पसिद्धा अणाइणिहणा पहारम्मा ॥ २०१२ 
णीलद्दविणिसहपच्वद्मंदरसेलाण होति संलग्गा । वंकसख्वायामा ते चत्तारों मद्ासेला ॥ २०१३ 
उत्तरदक्खिणभाए मंदरसेलरस मज्झदेसम्मि । एक्केण पदेसेण एक्केक्क तेण रग्गंति ॥ २०१४ 
मंद्रभणिलद्सादी सोमणसो णाम विज्जुपदणामं। । क्मसों महागिरी णे नंघमादणे मालवेता ये ॥२०१७ 
तार्ण रुप्पयतवणियकणयंवेरुकछियसरिसवण्णाणं । उववणवदिष्पहुदी सप्बं पुब्चोदिदं होदि ॥ २०१६ 
पंचसयजोयणाणिं वित्थारों ताण दंतसेलाणं । सब्वत्थ होदि सुदरकप्पतरुप्पण्णसेहाणं ॥ २०१७ 
णीरूणिसहर द्दिपासे चत्तारि सयाणि जोयणा द्वोदि । तत्तों पदेसवड़ी पत्तक्क मेरुसलूत ॥ २०१८ 


मोर, झुक, कोयछ, सारस ओर हंस, इन पक्षियोंके मधुर शब्दोंसे व्याप्त तथा विविध 
प्रकारंक फल-फछोंसे भरित वह भद्रशालवन सुरम्य है ॥ २००९ ॥ 

पूथ-पश्चिम भागोंमेंसे प्रत्लेक भागमें श्रीमद्रशाल्वनका विस्तार अठासीसे भाजित बाइस 
हजार योजनप्रमाण है ॥| २०१०॥ 

दक्षिण-उत्तर भागोंमेंसे प्रत्नेक भागमे भद्बशाल्वनका बिस्तार अठार्सासे विभक्त दोसोी 
पचास योजनप्रमाण है ॥ २०११॥ 

मेरुकी विदिद्ञाओम हाथीदांतके सद्ृश, अनादिनिधन आर महारमणीय “वक्षार! नामसे 
प्रसिद्ध चार पवत हैं ॥ २०१२॥ 

तिरछेरूपसे आयत वे चारों महाशैल नीलादि, निपथपवेत और मंदरशैलसे संलम् 
हैं॥ २०१३॥ 

उनमेसे प्रत्येक पवेत उत्तर-दक्षिणभागमें मन्दरपवतके मध्यदेशम एक एक प्रदेशसे उससे 
सेलग्न हैं ॥ २०१४ ॥ 

क्रमसे मन्दरपबंतकी वायब्यदिशासे लेकर सौमनस, विद्यम्नभ, गन्धमादन और माल्यवान 
नामक चार महापवेत हैं ॥ २०१५॥ 

क्रमश: चांदी, तपनीय, कनक और बैड्टयमणिके सद्ृश वर्णवाले उन पर्तोंकी उपबनबेदी 
आदिक सब पूर्वोक्त ही हैं ॥ २०१६॥ 

सुन्दर कव्पवृक्षोसे उत्पन्न हुई शोभासे संयुक्त उन दन्तरैलोंका विस्तार सबंत्र पांचसौ 
योजनप्रमाण है || २०१७॥ 

नील और निषध पवेतके पासमें इनकी उंचाई चारसौ योजनग्रमाण है | इसके आगे 
मेरुपबंतपर्यन्त प्रल्लेकके प्रदेशइद्धि होती गई है। इसप्रकार प्रदेशबूद्धिके होनेपर अनुपम रूपको 


१ द व वण्णाम्रे. २ द व महाप्ेलो. 


“9. २०२५ ] चउत्थों महाधियारों [ ४०३ 


पासम्मि मेरुगिरिणो पंचसया जोयणाणि उच्छेद्दो । णिरुवमख्वधराणं ताणं वक्‍खारसेलाण ॥ २०१९ 

दुगुणम्मि भदसाले भेरुगिरिंद्स्स खिवसु! विक्खंभ । दोसेलमज्झ्षजीवा तेवण्णसहस्सजोयणा द्वोंदि ॥२०२० 
७३००० | 

अद्धिय विदेहरुंद पंचसद्वस्साणि तत्थ क्षवणिज्ञ । दोवक्खारगिराणं जीवाबाणस्स परिमाणं ॥ २०२१ 

पणवीससहस्सेद्दिं कभब्भहिया जोयणाणि दो लक्खा । डउणवीसेहिं विदत्ता बाणम्स पमाणमुद्दिद्वं ॥ २०२२ 


२२५०५००० | 
१९ 
जोयणसट्सिहस्सं चत्तारि सया य अट्टरसजुत्ता । उणवीसद्दरिद्बारसकलाभो वक्‍्स्वारधणुपट्ं ॥ २०२३ 
क ६०३१८ | १२ । 
१५९ 
जोयण तीससहस्सा णवऊत्तर दो सया य छब्भाया । उणवीसेद्ि विद्त्ता ताणं सरिसायदाणं दीहत्त ॥२०२४ 
 ३०२०९। ६ । 
१९ 


जीवाए जे वग्गं चडगुणबाणप्पमाणपविहत्त । इसुसजुत्ते ताण अंतरवष्टस्स विक्खेभ ॥ २०२७ 


धारण करनेवाले उन वक्षारपरत्रतोंकी उचाह मेरुपबेतके पासमें पांचसो योजनप्रमाण हो गई 
है ॥ २०१८-२० १० ॥ 

[ वक्षारके विस्तारसे रहित ] भद्रशाल्वनके विस्तारको दुगुणा करके उसमे मेरुपवतके विस्तारकी 
मिला देनेपर दोनों पत्रताके मध्यम जीवाका प्रमाण तिरिपन हजार योजन आता है |॥२०२०॥ 

(२५००० - ५०० ) »> २+ १०००० ८ ५३००० 

विदेहके विस्तार्की आधा करके उसमेंसे पांच हजार कम कर देनेपर दो वक्षारपवतोंकी 
जीवाके बराणका प्रमाण निकछता है ॥ २०२१॥ श्टट १९ +२-७५०००८ १११० | 

उपयुक्त बाणका प्रमाण उन्नीससे भाजित दो छाख पच्चीस हजार योजन कहा गया 
हे ॥ २०२२॥ ३९१००९ 

साठ हजार चारसो अठारह योजन और उनीससे भाजित बारह कठागप्रमाण वक्षारपबरतोंका 
धनुप्रृष्ठ हे ॥ २०२३॥ ६०४१८१३ 

तीस हजार दोसो नो योजन और उन्नीससे विभमक्त छह भागग्रमाण उन सद्ृश आयत 
बक्षारपवेतोंकी लंबाई है ॥| २०२४ || ३०२०९३४३ | 

जीवाका जो वर्ग हो उसमें चौगुणे बाणप्रमाणका भाग देकर ठब्धराशिम ब्राणप्रमाणकों 
मिला दनेपर उनके अन्तबुत्त क्षेत्रका विष्कम्म निकलता है ॥ २०२५॥ 


१ दब चिसु. २ दब णउत्ता. ३ दे ब सुविसायदाण. 


४०४ ] तिलेयपण्णत्ती [ 9. २०२६- 


एक्कत्तारें सहस्सा इगिसयतेदालजोयणा य कला । णवद्दणिदुणवीसद्दिदा सगतीघ्ता वद्टविक्खेभा ॥| २०२६ 


७११४३ । ३७ । 
१७५१ 

णीलणिसहदिपासे पण्णासब्भहियवुसयजोयणया । तत्तो पदेसबड़ी पत्तेक्क मेरुसेलंत ॥ २०२७ 

२५० | 
ताणं च मेरुपासे पंचसया जोयणाणि विन्थारों । छोयबिणिच्छयकत्ता एवं णियमा णिरूवेदि ॥ २०२८ 

७०० | पाठान्तरम्‌ । 
सिरिभदसालवेदीवक्खारगिरीण कतरपमाणं । पंचसयजोयणारणि सग्गायणियम्मि णिहिट्ट | २०२९ 

७०० | पाठान्तरम्‌ । 


गयदंताण गाढा णियाणियउद्यप्पमाणचउभागा । सोमणसगिरिंदोबरि चेट्टंते सत्त कूडाणिं ॥ २०३० 

सिद्धों सोमणसक्खों देवकुरू मंगलों विमरुणामों । कंचणवश्चिद्कूडा णिसहंता संदरप्पहुदी ॥ २०३१ 

सोमणससेलरूउदए चउभजिदे होति कूडउदयाणि । वित्थारायामेसु कृडाणे णत्थि उवण्सो ॥ २०३२ 

भूमिय मुद्दं विसोधिय उदयहिद॑ भूमुहादिखयवदी | मुहसय पणघण भूमी उदभो इगिहाणकूडपरिसंखा॥ २०३३ 
१०० | १२०। ६ । 


यह- वृत्तविष्केंस इकहत्तर हजार एकसो तेतालीस योजन और नागुणित उन्नीससे भाजित 
सैतीस कलाप्रमाण है ॥ २०२६॥ 
"ु३०००* + ( सेसिपटट० 2४) + २२५००० - ७११४३३० | 
नील और निप्रधपवतक पासमें इन पत्रतोंका विस्तार दोसी पचास योजन है। इसके आगे 
मेरुपबततक प्रत्येकमें प्रदेशबृद्धिक होनेसे मेरैके पासमे उनका विस्तार पांचसों योजनप्रमाण हो गया है | 
इसप्रकार छोकबिनिश्वयंके कतो नियमसे निरूपण करते हैं || २०२७-२०२८ | २७० | ५०० | 


पाठान्तर । 
श्रीमद्रशाल्तेदी आर वल्षारगिरियोंके अन्तरका प्रमाण पांचसा योजन सग्गायणीम बतढाया 
गया है || २०२९ || ५०० | पाठान्तर। 


इन गजदन्तोंकी गहराई अपनी अपनी उंचाइप्रमाणक चतुर्थाशमात्र है। सौमनसपबतके 
ऊपर सिद्ध, सौमनस, देवकुरु, मंगठ, विमल, कंचन और बशिष्ट, ये सात कूट मेरुसे लेकर निपध- 
पव्रतपयन्त स्थित हैं ॥ २०३०-२०३१ ॥ 

सोमनसपर्बतकी उंचाईमें चारका भाग देनपर जा लब्ब आग्र उतनी इन कूठोंकी उंचाई 
है । इन कूटोंके विस्तार और लेंबाईके विपयमें उपदेश नहीं ह ॥ २०३२॥ 

भूमिमेंस मुखका कम करके उदयका भाग दनेपर जो छब्ब आंब उतना भूमिकी अपेक्षा 
हानि और मुखकी अपेक्षा बृद्धिका प्रमाण होता है। यहां मुखका प्रमाण सो योजन, भूमिका 
पांचके घनप्रमाण अथात्‌ एकसी पत्चीस योजन और उदय एक कम कूटसंख्याप्रमाण है ॥| २०३३ ॥ 

९०० | १२५। ६। 


१द्थ समा्णं २द्‌ब उदभो, दे द्‌ व मुहम्मि सोधिय. ४७ द्‌ व छम्माण 
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खयबड़ीण पमां पणुवीसं जोयणाणि छब्भजिदे । भूमिमुद्देसु हीणाधियम्मि कूडाण उच्छेद्दो ॥ २०३४ 


२७५ | 
द्द्‌ 
क्षथवा इच्छागुणिद्क्खयवड़ी खिदिविसुदमुहजुत्ता । कूडाण होह उदक्षों तेसु पठमरस पणविंद | २०३७ 
१२५ । 
बिदियस्स वीसजुत्त सयमेक्क छव्विद्त्तपंचकला। सोलससहिदं च सयं दोण्णि कला तियहिदा तइज्जस्स ॥ २०३६ 
१२० । ५। ११६॥। २। 
६ डे 
बारसभब्भहियसय जोयणमद्धं च तुरिमकंडस्स । जोयणतिभागजुत्त पंचमकूडस्स अटुसहिदसयं ॥ २०३७ 
११२। १ । १०८ । १ । 
२ डे 
चउजुत्तजोयणसय्य छब्विहत्ता इगिकला य छट्ठस्स । एक्लसयजोयणाई रूत्तमकुडस्स उच्छेद्दो ॥ २०३८ 
१०४ । १ । १०० । 


६ 
सोमणसणामगिरिणो आयामे सगहिदम्मि जे लद्स्‍ । कूडाणमंतरालं त॑ चिय जाणदि पत्तेक्क ॥ २०३९ 
चत्तारि सहस्साई तिण्णि सया जोयणाणि पण्णरसा । तेत्तीसधियसएणणं भाजिद्बासीदिकलसंखा ॥ २०४० 
प्र ४३१५ । ८२ । 
3३३ 


वह क्षय-वृद्धिका प्रमाण टहसे भाजित पतच्चीस योजन हैं | इसको भमिमेसे कम करने 
और मुख जोडनेपर कूटोंकी उंचाइका प्रमाण आता है ॥ २०३४॥ '#। 

अथवा, इच्छासे गराणित क्षय-बृद्धिको भमिमेसे कम करने और मुखम मिला देनेपर कूटोंकी 
उंचाई होती है। इनमेंसे प्रथम कूटकी उंचाए पांचकरे घनप्रमाण अथोत्‌ एकसी पदच्चीस योजन 
है ॥२०३५॥ १२५। 

द्वितीय कूटकी उंचाई एकसा बीस योजन और छहसे विभमक्त पांच कलाप्रमाण, तथा 
ततीयकी उंचाइ एकसीा सोलह योजन और तीनसे भाजित दो कल्छाप्रमाण है ॥ २०३६ ॥ 

१२०३ | ११६३ | 

चतुथ कूटकी उँचा३ एकसे साढ़े बारह योजन और पांच कूटकी उंचाए एकसी आठ 
प्रोजन तथा एक योजनके तीसेरे भागसे अविक है ॥ २०३७॥ ११२२। १०८३ । 

छठे कूटकी उचाई एकसी चार योजन ओर छहसे भाजित एक कल्यप्रमाण तथा 
सातवें कूटकी उचाए एकसा योजनमात्र है ॥ २०३८॥ १०४६ | १००। 

सौमनस नामक पर्वतकी लबाश्म सातका भाग दनेपर जो लब्ध आवे उतना प्रत्यक 
कूटोंके अन्तरालका प्रमाण होता हैं ॥ २०३९॥ 

यह अन्तराल्प्रमाण चार हजार तीनसो पन्द्रह योजन और एकसीौ तेतीससे भाजित 
ब्यासी करा है ॥ २०४०॥ ४३१५5 


28७७० ५३३७ ७७७ १ # २० ० >> १ कब ७३३, कक कम लको 84-८३ 


१ थे सयमेत्त, 
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आदिमकूडोवरिमे जिणभवर्ण तस्स वासउच्छेहों । दीहं च वण्णणाओं पंडुगवणजिणपुरस्स सारिच्छा ॥२०४१ 
सेसेसुं कूडेसु वंतरदेवाण होति पासादा । वेदीतोरणजुत्ता कणयमया रगणवरखचिदा ॥ २०४२ 

चणकूड़े णिवसइ्ट सुवच्छदोत्रे! त्ति एकपछाऊ । सिरिवच्छमित्तदेवी कूडवरे विमलणामम्मि ॥ २०४३ 
अवसेसे सुं चडसु कूडेसु वाणवेतरा देवा. । णियकूडसरिसणामा विविहविणोदेण कीडंति ॥ २०४४ 
विज्जुपहस्स य उबरिं णव कूड़ा हं।ति णगिरुवमायारा । सिद्धो विज्जुपहक्खो देवकुरूपठमतवबणसट्टिकया ॥२०४७ 
सयउजलसीदीदा हरि (त्त णामेहिं भुवणावकक्‍्खादा । एदाण च उच्छेहों णियसेलच्छेहचड भागो ॥ २०४६ 
दीदत्ते वि वियासे' उबण्सो ताण संपइ पणट्रो । भादिमकडस्सुदया" पणवीसजुदं च जोयणाण सर्य ॥ २०४७ 
एक्क॑ चिय होदि सर्य अंतिमक्‌डस्स उदयपरिमा्ं । डभयविसेसे अडहिदंपंचकदी हाणिवड्डीओ ॥ २०४८ 
इच्छाए गुणिदाभो हाणिवड्दीओ खिदिविसुद्धाओं । मुहजुत्ताओो कमसो कुडा्ण होदि उच्छेहों ॥| २०४९ 
पणवीसब्भहियसय्य वियाणमुदभो पहिलुण सेसे । उष्पण्णुप्पणेसु पणवील समवणेज्त अट्ृद्विदं ॥ २०७० 


प्रथम कूटके ऊपर एक जिनभवन है। इसके विस्तार, उचाई और छेबाइ आदिका वणन 
पाण्डुकवनसम्बन्धी जिनपुरके सदृश है ॥ २०४१॥ 

शेष कूटोपर बेदी एवं तारणसे सहित और उत्तम र्नोंसे खचित ऐसे व्यन्तर देवोंके 
सुवर्णमय प्रासाद हैं ॥ २०४२॥ 

केचनकरूटपर एक पल्यप्रमाण आयुस युक्त सुब्त्सा देवी ( सुमित्रा देवी ) औ 
नामक श्रेष्ट कुटपर श्रीवत्समित्रा देबी निवास करती है ॥ २०४३ ॥ 

शेप चार कृटोंपर अपने कटके सद्ृश नामवांछे व्यन्तरदेव विविब प्रकारके वरिनोदसे 
क्रीडा करते हैँ ॥ २०४४ ॥ 

बेचुट्रभ पर्वतके ऊपर ।सद्भ, विद्वम्ठभ नामक, देवकुरु, पद्म, तपन, ख्वस्तिक, शत- 
उज्बठ ( शतमज्बाल ), सीतोदा और हरि, इन नामोस मुबनम विख्यात ओर अनुपम आकाखाले नो 
कट हैं | इन कृटोंकी उंचाई अपने पर्वतकी उंचाइके चतुर्थ भागप्रमाण है ॥ २०४७५-२०४६ ॥ 

उन कटोंकी छेब्राइ और विस्तारबिपयक उपदेश इस समय नष्ट होचुका है । इनमेंसे 
प्रथम कूटकी उंचा३ एकसी पत्चीस योजन और अन्तिम कूटकी उंचाईका प्रमाण एकसी योजन है । 
प्रथम कूटकी उचाईमेंस अन्तिम कूठकी उंचाईको घटाकर शेष पांचके वर्गेम आठका भाग देनेसे 
हानि-बृद्धिका प्रमाण निकलता है ॥ २०४७-२०४८॥ 

इच्छासे गुणित हानि-बृद्धिक प्रमाणको भूमिमेसे कम करन अथवा मुखमे जोड़ दनेपर ऋमसे 
कूटोकी उंचाई होती है ॥ २०४९॥ 

प्रथम कटकी उंचाई एकसी पतन्चीस योजनग्रमाण जानना चाहिये। तथा शेष कटोंकी 
उंचा३ जाननेंके लिये उत्तरोत्तर उत्पन्न अ्रमाणमेंसे आठस भाजित पदश्चीस योजन कम करते जाना 
चाहिये ॥ २०५० ॥ 


१दब देवो. २ द बदेवी. ३े द ब वि वियादे. ७ द्‌ आदिमकूडाणिवहो, ब आदिभकूडाशुदयोी. 
५ बय्‌ अद्ृहिद, ६ द्‌ गुणिदादियवड़ीओ खिदिमहाविसुद्धाओ, व गरणिदाहियवड्ीओ खिदिमहाविष्ठद्भाओ. 


हि 


ब4भमल- 
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१२० । १२१। ७ ११८।३ ११५७।७ ११२।४|१०९। ३ १०६। १ | १०३। ३ | १००। 
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विज्जुपहणामगिरिणों ज्ञायामे णवहिदम्मि ज॑ लद्ध । कृडाणमंतरालं त॑ चिय जाएदि पत्तेक् ॥ २००१ 
तिण्णि सहस्सा तिसया छप्पण्णा जोयणा कछाणं । एकत्तरिअधियसए भवदिदणक्रोत्ततसयाईं ॥ २०५२ 


३३५६ | १०१ । 
१७१ 


जिणशवणप्पहुदरोण सोमणरं। पव्चयं व एदास्सि । णवरि विसेसो णसो देवीणं अण्णणामाणिं ॥ २०७५३ 
सोत्तिककडे चेट्रदि वंतरदेवी बल्द क्तिणामणे । कुडम्मि कणयणामे देवी वरवारिसेण क्ति ॥२००४ 
मंदरगिरिदों गच्छिय जायणमद् गिरिम्मि विज्जुपदे । चट्टेदि गृहा रम्मा पन्वद्वासों व आयामा ॥ २०५० 
तीए दोपासेसुं दारा णियजो'गउद्यवित्थारों । होति भकिध्टिमरूवा णाणावररयणरमणिज्ञा ॥ २००६ 
कूडाणि गंधमादणगि(रेस्स उर्वाशम्स सत्त चेट्वति । सिद्धकक्‍्खगंधमादणदेवकुरूगंधवासलोद्ििदया ॥ २००७ 
फलिहाणंदा ताण॑ सत्ताणि इमाणि हाति णामाणि । एुदाएणं उदयादी सोमणसणगं व णादुब्वा ॥ २०५७८ 


प्र. १२० | हि. १९१९। त. ११८३ । च. ११७५१। पं. ११२४ । प. १०९ट। 

सं. १०६३ | अ. १०३८ । न. १००। 

विद्याम्नभ नामक पवरतकी लंबाइमें नौका भाग देनपर जो लब्ध आंबे उतना प्रत्येक कुटाका 
अन्तगछप्रमाण होता है ॥ २०५१ ॥ 

यह अन्तराल्प्रमाण तीन हजार तीनसी छप्पन योजन और एकसी इकहत्तसस भाजित 

कसी एक कछामात्र ह ॥ २००२॥ ३३५६६३४६ 

इस पवतपर जिनभवनादिक सौमनसपवतके ही हैं। विशप केबठ यह है कि यहां 
देवियोंके नाम अन्य हैं ॥ २००३ ॥ 

खस्तिककटपर बला नामक व्यन्तरदेवी आर कनकक़टपर वारिषरिेणा नामक उत्तम देवी 
रहती है ॥ २०५४ ॥ 

मन्दरपवतसे आधा योजन जाकर विद्युय्रभपवतम पवरतके विस्तारसमान लंबी रमणीय 
गुफा स्थित 6 ॥ २००५०॥ 

इसके दोनों पाश्चभागोंमें अपने योग्य उचाई व विस्तारस सहित तथा नाना उत्तम 
र्नोंसे रमणीय अक्ृत्रिमरूप द्वार हैं ॥ २०५६ ॥ 

गन्धमादनपवेतके ऊपर सात कट स्थित है| सिद्ध नामक, गन्धमादन, देवकुरु, गन्ध- 
ब्यास ( गन्धमालिनी ? ), लोहित, स्फटिक और आनन्द, ये उन कृटोके सात नाम हैं | इन 
कूटाकी उंचाई आदिक सौमनसपवेतके समान ही जानना चाहिथयि ॥ २०५७--२०५८ ॥ 


१द्‌ एकत्तर, २द्बण॒णा रमे. दे दब वित्यारोीं. ४ दृय राणं. 
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णवरि विसेसो एसो छोहिदकूडे वसेदि भोगवदी । भोगकह्' भो देवी कुडे फलिद्भिधाणम्मि ॥ २०५९ 
णव कड़ा चेट्टंते उवरिम्मि गिरिस्स मालवंतस्स | सिद्धक्खमालसुत्तरेकुरुकच्छो सागरं हि' रजदक्ख ॥ २०६० 
तद्द पुण्णभद्सीदा हरिसहणामों इमाण कूडाणं । विव्थारोदयपहुदी विज्जुप्पमकूडसारिच्छा ॥ २०६१ 

एक्को णवरि विसेसो सागरकडेसु भोगवदिणामा । णिवसेदि रजदकडे णामेणं भोगमालिणी देवी ॥ २०६२ 
मंदरगिरिदों गच्छिय जोयणमद्धं गिरिम्सि एद्स्सि । सोदहदि गुंदा पव्वयवित्थारसरिच्छदीहत्ता ॥ २०६३ 
तीए दोपासेसुं दारा णियजोग्गठद्यवित्थारा । फुरिद्वररयणकिरणा अकिट्टिमा ते णिरुवमाणा ॥ २०६४ 
णिसह्ृघराहरउवरिमतिगिंछद्दस्स उत्तरदुवारे । णिगच्छेदि उष्चणदी सीदोदा भुवणविक्खादा ॥ २०६७ 
जायण सत्तसहस्से चडस्सदे एकवीस भदिरित्त । णिसहस्सोवरि वच्चदि सीदोदा उत्तरमुद्देण ।। २०६६ 
आगंतूण तदो सा पडिसीदोदगामकुंडम्मि । पढिदृर्ण णिग्गच्छदि तस्सुत्तरतोरणदुबारे ॥ २०६७ 
णिग्गच्छिय सा गच्छदि उत्तरमग्गेण जाब मेरुगिरिं | दोकोसेहिसपात्रिय णिवत्तदे पच्छिममुद्देणं ॥ २०६८ 


विशेष यह है कि छाहित कूटपर भोगवत्ी और स्फटिक नामक कूटपर भोगंकृति या 
भोगेकरा नामक देवी निवास करती है ॥ २००९ ॥ 


दल बा न्‌' ९ के छः 65 बे ( का 
मात्यवानप्रवकक ऊपर ना कूट स्थित ह । सिद्ध नामक, मान्यवान्‌, उत्तरकुरु, कच्छ, 
रे 


सागर, रजत नामक, पूणमद्र, सीता और हरिसह, य इन कृटोके नाम है । इनका विस्तार व उंचाई 
आदिक विद्यद्नभपबतके कूटोके सद्श समझना चाहिये ॥ २०६०-२०६१ ॥ 

विशेपता केबछ यह है कि सागरकटपर भागवती और रजतकुटपर भोगमालिनी नामक 
देवी निवास करती है ॥ २०६२ ॥ 

मन्दरपव्तनसे आधा योजन आंगे जाकर इस पर्वतके ऊपर पतीय विस्ताग्के संद्श लंबी 
गुफा कही जाती है ॥ २०६३॥ 

उसके दोनों पाश्भागोम अपन योग्य उदय व विस्तारस सहित तथा प्रकाशमान उत्तम 
व्नकिरणोंसे संयुक्त वे अक्ृत्रिम एवं अनुपम द्वा' है. ॥ २०६४ ॥ 

निषधपवेतके ऊपर ति्गिदद्रहके उत्तरद्वासंस मुवनविस्व्यात सीतोदा महानदी निकलती 
है ॥२०६५॥ 

यह सीतोदा नदी उत्तरमुख होकर सात हजार चारसो इक्कीस योजनसे कुछ अधिक 
निषधपर्बतके ऊपर जाती है ॥ २०६६ ॥ 

पश्चात्‌ वह नदी परवेतपरसे आकर और प्रतिसीताद नामक कुण्डमें गिरकर उसके उत्तर- 
तोरणद्वारसे निकलती हुई उत्तर मागसे मेरुपबेतपर्यन्त जाती है। पुनः दो को्सोसे मेरु प्रेतकी न 
पाकर अर्थात्‌ मेरुपबैतसे दो कोस इधर ही रहकर उक्त नदी पश्चिमकी ओर मुड़ जाती 
है ॥ २०६७-२०६८ ॥ 


१ दब भोगंकहि, २ द्‌ व मंतर. दे द थ सागरंभि. ४ द ब ताहेदि गुणा. 
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विज्जुप्पहस्स गिरिणो गुहयाए उत्तरमुद्ेण । पविसेदि' भहसाले' वंकसरूवेण तेत्तिकंतरिदा ॥ २०६९ 

मेरुबहुमज्झ भाग णियमज्झप्पणिधियं पि कादूण' । पच्छिममुद्देण वच्चदि विदेद्दविजयस्स बहुमज्झे || २०७० 

देवकुरुखे त्तजादा णदी सद्ृस्सा हवंति चुलसीदी । सीदोदापडितीरं पविसंति सहस्स बादाऊ॑ ॥ २०७१ 
<८४8००० | 

अपरविदेहसमुब्भवणदी समग्गा हवंति चडलक्खा । भडदाल च सहस्सा अडतीसा पविसंति सीदोद ॥२०७२ 
3४८०३८ | 

जबूदीवस्स तदो जगदीबिलदारएण संचरियं । पविसइ छरूव्बुणिहिं परिवारणईदिं जुत्ता सा ॥ २०७३ 

रुंदावगाढपहुदी हरिकंतादों भवंति दोगुणिदा । तीए बेतडवेदीडववणसंडाहिरामाएु ॥ २०७४ 

जोयणसहस्समेक्क णिसद्गिरिंदस्स उत्तरे गंतुं । चेट्टंति जमकसेला सीदोदाउभयपुलिणेसुं ॥ २०७५ 

णामेण य जमकूडो पुष्वम्मि तह णदीए चेट्ेदि । अबरे मेघकूडो फुरंतवररथणकिरणोहोी ॥ २०७६ 

दोण्ण' पि अंतरालं पंचसया जोयणाणि सेलाण" । दोण्णि सहस्सा जोयण तुंगा मूले सहस्लवित्थारों ॥ २०७७ 

७९०० | २९००० | १००० ॥( 


अनन्तर वह नदी उतनेमात्र (दो कोस ) अंतरसे सहित हो कुटिल्रूपसे विद्युअभपर्वतकी 
गुफाके उत्तरमुखसे भद्रशाट्बनमें प्रवेश करती है ॥ २०६५९॥ 

मेरुके बहुमध्यमागको अपना मध्यप्राणिधि करके वह नदी पश्चिममुखसे विदेहल्षेत्रके बहु- 
मध्यमें होकर जाती है ॥ २०७० ॥ 

देवकुरुक्षेत्रम उत्पन्न हुई नदियां चौरासी हजार हैं। इनमेंसे ब्यालीस हजार नदियां 
सीतोदाके दोनों तीरोंमेंसे प्रत्येक तीरमें प्रवेश करती हैं ॥ २०७१ || ८४००० । 

अपरिदेहक्षेत्रम उत्पन्न हुई सम्पूण नदियां चार छाख अड़ताढीस हजार अड़तीस हैं, जो 
सीतोदाम प्रवेश करती हैं ॥ २०७२॥ ०४८०३८। 

पश्चात्‌ जम्बूद्वीपकी जगतीके बिल्ट्वारमेंसे जाकर वह नदी परिवारनदियोंसे युक्त होती 
हुई छवणसमुद्रमें प्रवेश करती है ॥ २०७३ ॥ 

दो तटवेदियों और उपवनखण्डोंसे अमिरम उप्त सीतोदानदीका विस्तार व गहराई 
आदि हरिकान्तानदीसे दूनी है ॥ २०७४ ॥ 

निषधपवेतके उत्तरमें एक हजार योजन जाकर सीतोदानदीके दोनों किनारोंपर यमक- 
शैछ स्थित हैं ॥ २०७५॥ 

नदीके परूतमें प्रकाशमान उत्तम रनोंके किरणसमूहसे सहित यमकूट और पश्चिममें 
मेघकूट है ॥ २०७६॥ 

इन दोनों पवेतोंका अन्तराल पांचसी योजनमात्र है| प्रत्येक पत्रतकी उंचाई दो हजार 
योजन और विस्तार मूलमें एक हजार योजनप्रमाण है || २०७७ || 


५०० | २००० | १००० | 


१ द्‌ पविसेषि., २ द्‌ ब भदसालो, ३ द्‌ व कूडाण, ४ [दोण्इह ]). ५ द्‌ व सेलाणि. 
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सत्तसया पण्णासा पक्तेक्क ताण मज्झवित्थारों । पंचसयजोयणार्णि सिहरतले रुंदपरिमार्ण ॥ २०७८ 

७७५० | ७५०० | 
एदाणं परिद्दीओ वित्थारे तिगुणिदम्मि भदिरित्तो । अवगाठो जमगाणं णियणियउच्छेहचठभागो ॥ २०७५९ 
जमकोवारि बहुमज्झे पत्तेक् होति दिष्वपासादा । पणघणकोसा रूुंद्रा तदगुणुच्छेहसंपण्णा ॥ २०८० 

१२७ | २०० | हे 
उच्छेहण छू वासा सब्वे तवणिज्तरजदरयणमया । ध्रब्बंतधयवदाया वरतोरणदाररमणिजा ।| २०८१ 

१२० । 

जमकगिरीणं उबरिं भवरे वि हबंति दिव्वपासादा । उच्छेहबासपहुदिसु उच्छण्णों ताण उचणएलोी ॥ ३०८२ 
उववणसंड॒द्दि जुदा पोकक्‍्खरणीकूववाबविआरम्मा । फुरिदवररयणदीवा ते पासादा विरायेते ॥ २०८३ 
पच्वद्सारिच्छणामा विंतरदेवा व्सति एदेसु । दसकोद॑डुत्तंगा पत्तेक एक्पल्लाऊ ॥ २०८४ 
सामाणियतणुरबखा सत्ताणीयाणि परिसतिदर्य च । क्रिव्बिसियज्मसियोंगा पहण्णया ताण होति पत्तेक्त॑ ॥२०८५ 
सामाणियपहुदीण्ं पासादा कणयरजद्रयगणमया । तदंचीण भवणा साहंति हु णिस्वमायारा ॥ २०८६ 


उन प्रत्येक परवतोंका मब्यविस्तार सातसी पचास योजन और शिखरतत्यों विस्तारका 
प्रमाण पांचसी योजन ह. ॥ २०७८ ॥ ७५० | ५०० । 

इनकी परिनियां तिगुणे विस्तार्स अधिक है । यमकपतेतोंकी गहराई अपनी उंचाईके 
चतुर्थ भागप्रमाण ह ॥ २०७९ ॥ 

प्रशकक यमकपबतके ऊपर बहुमध्यमागरम पांचके थन अथांत्‌ एकसी पच्चीस कास 
विस्तारसे सहित आर इससे दूनी उंचाइसे संपन्न दिव्य प्रासाद 6 ॥ २०८०॥ १२५। २०० | 

सुबण, चांदी एत्र र्नोंसे निर्मित, फहराती हुए ध्वजा-पताकाओसे संयुक्त और उत्तम तोरण- 
द्वारोंसे रमणीय ये सब प्रासाद अपनी उचा३के अथमभागगप्रमाण विस्तारसे सहित हैं ॥ २०८१॥ 

१२५ । 

यमकपबतोंके ऊपर और भी दिव्य ग्रासाद हैं। उनकी उंचा३ 4 विस्तारादिका उपदेश 
नष्ट हो गया है ॥ २०८२॥ 

उपवनखण्डोंसे सहित, पुष्करिणी, कूप व वापिकाओस राणीय, और प्रकाशमान उत्तम 
र्नदीपकोंसे संयुक्त वे प्रासाद व्रिराजमान हैं | २०८३॥ 

इन प्रासादोंमें पवेतोंके सद्रश नामबाछे व्यन्तरदेव निवास करते हैं | इनमेंस प्रत्लेक दश 
धनुप ऊंचे और एक पस्यप्रमाण आयुसे सहित हैं || २०८४॥ 

उनमेंसे प्रत्नेकके सामानिक, तनुरक्ष, सप्तानीक, तीनों पारिषद, किल्विपिक, आभियोग्य 
और ग्रकीणक देव होते हैं ॥ २०८५॥ 

सुवणे, चांदी एवं र्नोंसे निर्मित सामानिकप्रश्ति देवोंके प्रासाद और अनुपम आकाराले 
उनकी देवियोंके भवन शोभायमान हैं ॥ २०८६॥ 


१ द बदन, 
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जमकंमेघसुराणं भवणेहिंतों दिसाए पुच्वाए । एकेक्क जिगगेहा पंडुगजिगगेहसारिच्छा ॥ २०८७ 


डुगॉजणगेहाण मुहमडव्पहाद्वण्णणा सब्वा । जा पुच्चरस्स भणिदा सा जिगभवणाग ए्दाण ॥ २०८८ 


जमकंमेघगिरीदी पंचसया जोयणाणि गंतूर्ण । पंचद॒हा पत्तेक्न सहस्सदुऊकजोयणतारंदा ॥ २०८५९ 

"०० | 
उत्तरदक्‍्खिणदीहा सहस्समेक्कं हबति पत्तेक । पंचसयजोयगाईं रुंदां दसजोयणवगाढा ॥| २०९० 

१००० | ७५०० | १० । 

णिसहकुरुसूरसुलसा विज्जूणामेह होति ते पंच । पंचाणं बहुमज्झे सीदोदा सा गदां सारिया ॥ २०९१ 
होति दहाणं मज्ञे अंबुजकुसुमाण दिव्वभवणेसुं । णियणियद्हणामार्ण' णागकुमाराण वा्साँ वि ॥ २०९२ 
अवसेसवण्णणाओं जाओ पउमह॒हरम्मिं भगिदाओ । ताओ चिय एट्रेसुं णादब्बाओ वरददेसुं ॥ २०९३ 
एक्रेकस्स दुहस्स य पुब्बद्साएणु ये अवरदिव्भाणु । दह दुद्ध कंचणसेला जोयणसयमेत्तउच्छेहदा' ॥ २०९४ 

१०० । 
रुंईं मूलम्मि सदे पण्णनरि जोय्णाणि मज्झाम्मि । पण्णासा सिहरतले पत्तेक॑ कगयसेलाणं ॥ २०५९७ 

१०० | ७५ | ७५० | 


यमक ओर भव्र सुरेके मवनोंसे प्रूवदिशामे पाण्डुकबनक्रे जिनमन्दिरसदश एक एक 
जिनभत्रन हैं ॥| २०८७॥ 

पहिले पाण्दकवनम स्थित जिनमवनोंके मुख्ममण्डपादिकका जो सत्र वर्णन किया गया है, 
वही बणन इन जिनमत्रनोंक्रा भी समझना चाहिये | २०८८॥ 

यमक और मेघगिरिस आंगे पांचसी योजन जाकर पांच द्रह हैं, जिनमें प्रत्मेकके बीच अप 
सहस्र अर्थात्‌ पांचसी योजनका अन्तगछ है ॥| २०८०॥ ५७००। 

प्रत्मक द्रह एक हजार योजनप्रमाण उत्तर-दक्षिण लेबे, पांचसी योजन चोडे और दश 
योजन गहरे हैं || २०९० ॥ १००० | ५०० । १० । 

निपध, कुरु (दवरकुरु) सर, सुलस आर विश्वत्‌, थे उन पांच द्रहोंक्रे नाम हैं। इन पांचों 
द्रहोंके बहुमध्यभागमेंसे सीतोंदा नदी गई है ॥ २०९१ ॥ 

द्रहांके मध्यम कमलपुप्पोके दिव्य भवनोंमे अपने अपने द्रहके नामवाझे नागकुमारदेबोंके 
निवास हैं ॥ २०९२ ॥ 

अवशेष वणनायें जा पद्मद्रहके विपयमें कही गई हैं, वे ही इन उत्तम द्रह्ोंके विपयमें 
भी जानना चाहिये ॥ २०९३॥ 

प्रग्केक दरहके प्रृथ. और पश्चिम दिगुभागर्ग एकसी योजन ऊंचे दश दशा कांचनहौछ 
हैं ॥ २०९० ॥ १००। 

इन प्रत्लेक् कनकपत्रतोंका विस्तार मूलमें सौ, मध्यमें पचत्तर और शिग्वरतल्में पचास 
योजनप्रमाण है ॥| २०९५॥ १०० | ७५ । ५० । 


१ ब भवणेहिते. २ द्‌ पुलाय. हे द्‌ व पंचदहो. ७४ द्‌ ब रुंदं. ५ द्‌ व रदा. ६ द ब "णामाओ. 
७ द्‌ णामा, ब णासा. ८ द्‌ व जादी पउदृहम्मि. ९ द्‌ व उच्छेहो, १० द्‌ जणय, बे जावय. 
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पणबीसजोयणाई भवगाढदा ते फुरंतमणिकिरणा । तिगरुणिदणियवित्थारा अद्रित्ता ताण परिहीभो ॥ २०९६ 
२७५ । 


शवडठतोरणवरेदीदिं मुले उवरिम्मि उववणवर्णहिं । पोक्खरणीद्दि रम्मा कणयगिरी मणहरा सब्चे ॥ २०९७ 
कणयगिरीणं' उबरिं पासादा कणयरजदरयणमया । णश्बतधयवदाया कालागरुधूवर्गंधड्डा ॥ २०९८ 
यमकंमेघगिरि ब्व कंचणसेलाण वण्णणं सेस । णवरि विसेसों कंचणणामर्वेतराण बासेदे ॥ २०९९ 
दुसहस्सजोयणाएणिं बाणडदी दो कलाड पविद्धत्ता । उणवीसेद्दिं गच्छिय विज्जुदद्दादो' य उत्तरे भागे ॥२१०० 


२०९२ | क २ | 
१९ 
शेट्रेदि दिग्ववेदी जोयणकोसद्वउदयवित्थारो । पुच्वावरभाएसुं सेलग्गा गयदंवसेलाणं ॥ २१०१५ 


किक, 


जो १। को १ । 


२ 
'रियट्वालयविडला बहुतोरणदारसंजुदा रम्मा । दारोपरिमतलेसुं सा जिणभवणेद्टिं संपुण्णा ॥ २३०२ 
पुब्वावरभाएुसुं सीदोदणदीए भद्दसालवणे । सिद्धिकयंजणसेला णाम्ेण दिग्गईंदित्ति' ॥ २१०३ 
जोयणसयमुत्तंग। तेत्तियपरिमाणमूलवित्थारा । उस्सेहतुरिमगाढा पण्णासा सिहरविक््लंभों ॥ २१०४ 
१०० | १०० । २५। ७५० | 


प्रकाशमान मणिकिरणोंसे सहित वे प्रेत पच्चीस योजन गहरे हैं | इनकी परिधियां अपने 
तिगुणे विस्तारसे अधिक हैं ॥ २०९६॥ २५ | 

ये सत्र मनोहर कनकगिरि मूलमे व ऊपर चार तोरणबेदियों, वन-उपबनों और पृष्क- 
रिणियोंसे रमणीय हैं ॥ २०९७ ॥ 

कनकगिरियोंके ऊपर सुबणे, चांदी एवं रुनोंसि निर्मित, नाचती हुई ध्वजापताकाओंसे 
सहित और कालागरु धूपकी गन्धसे व्याप्त प्रासाद हैं ॥ २०९८॥ 

कांचनरैलोका शेष वणन यमक और मेघगिरिके समान है | विशेषता केबल इतनी है 
कि ये प्रेत कांचन नामक व्यन्तर देवोंके निवास हैं ॥ २०९९॥ 

विद्युतद्हसे उत्तरी ओर दो हजार बानब्र योजन और उन्नीससे विमक्त दो कटाप्रमाण 
( २०९२२४६ ) जाकर एक योजन ऊंची, अब कोसप्रमाण विस्तारसे सहित और पू-पश्चिम भागोंमें 
गजदन्तपव्व॑तोंसे संलम दिव्य बेदी स्थित है ॥ २१००-२१०१॥ यो. १। को. ३ | 

वद्द वेदी विपुल मागे और अद्टाल्योंसे सहित, बहुत तोरणद्वारोंसे संयुक्त और द्वारोंके उपस्भि 
भागोंमें स्थित जिनभवनोंसे परिप्रृण है ॥ २१०२॥ 

भद्रशालवनके भीतर सीतोदानदीके प्रूव-पश्चिम भागोंमें सिद्धिक ( खस्तिक ) और अजन 
नामक दिग्गजेन्द्र पत्रेत हैं ॥ २१०३॥ 

ये प्रेत एकसी योजन ऊंचे, इतने ही प्रमाण मूलविस्तारसे सहित और उंचाईके चतुर्थ 
भागप्रमाण प्रथिवीमें गहरे हैं | तथा इनका शिखरविस्तार पचास योजनमात्र है ॥ २१०४ ॥ 
अचल अं >> अगर कल 2 कब 5 डे ० हेड 2० ढोल व हलक नो बढ फ । ९ कर । 4० । २५ । 

१ ६ थ कणयमरईंणं. २द्‌ व णामा वेंतरं पि. हद द्‌ व उज्जदहादो, ४७ द्‌ व बिरदा. 

५ दू्‌ ब दिग्गरिदिति, 


-9. २११३ ] चउत्थो महाधियारो [ ४१३ 


पुष्व॑ पिव वणसंडा मूले उवरिम्मि दिग्गयाण! पि । वरवेदीदारजुदा समंतदो सुंद्रा दोति ॥ २१०५ 
एदाणं परिद्दीओ वासेणं तिगुणिदृण अधियाभो । ताण उवरिम्मि दिव्वा पासादा कणयरयणमया ॥ २१०६ 
पणघणकोसायामा तदऊुवासा हवंति पत्तेक् | सच्चे सरिसुच्छेहा वासेण दिवड़ुगृणिदेणं ॥ २१०७ 


१२७ | १२७ | ३७७ | 
२ ४ 


एदेसु भवणेसु कीडेदि जमो त्ति वाहणो देवों । सक्स्स विकुब्बंतो णरावददस्थिरूत्रेण ॥ २१०८ 
तत्तो सीदोदाए पच्छिमतीरे जिणिदपासादों । मंदरदक्खिणभागे तिहुवणचूडामणीणामों ॥ २१०९ 
उच्छेह्वासपहुदिं पंडुगजिणणादमंदिराहिंतो । मुहंइवमथिठाणप्पहुदिं चर चउग्गु्ं तस्स ॥ २११० 
संदरपच्छिमभागे सीदोदणदीए उत्तरे तीर । चेट्टदि जिणिइमवण' पुष्च पित्र वण्णेहिं जुदे ॥२१११ 
सीदोद्वाहिणीए दक्खिणतीरम्मि भदसालवणे । चेट्रेदि कुम॒दसेल' उत्तरतीरे पछासगिरी ॥ २११२ 
एदाओं वण्णणाओं सयलाओ। दिग्गईंद्सारेसाओ । णवरि विसेसो एसलो वासो वरुणस्स” उत्तरिंदस्स ॥२११३ 

इन दिगाजपत्रतोंके ऊपर व मूलमें पहिलेक़े ही। समान उत्तम वन-वेदीद्वारोसे संयुक्त और 

सब ओर सुन्दर वनखण्ड हैं | २१०५॥ 

इनकी परित्रियां तिगुणे ब्रिस्तार्से अधिक हैं । उन परैतोंके ऊपर खुबण और र्नमय 
कप ब्रज 

दिव्य आसाद हैं ॥ २१०६॥ 

इन सबमे प्रत्येक प्रासाद पांचके घन अथात्‌ एकसी पत्चीस कोसप्रमाण लंबे, इससे आधे 
विस्तारसे सहित और डेढ़गुणे विस्तारके सद्श ऊंचे हैं ॥ २१०७॥ १२५। हा ॥ 

इन भवनोंम सोधम इन्द्रका यम नामक वाहनदेव क्रोडा किया करता है । यह देव 
ऐरावतद्वार्थके रूपसे त्रिक्रिया करता है ॥ २१०८॥ 

इसके आगे मन्दरपत्रतके दक्षिण भागमें सीतोदानदीके पश्चिम किनोरेपर जिबुवनचूडामणि 
नामक जिनेन्द्रप्रासाद है ॥ २१०९ ॥ 

उस जिनेन्द्रप्रासादकी उंचा३ व विस्तास्रभति तथा मुखमण्डप व अधिष्ठानप्रभृति पाण्डुक- 
वनके जिनेन्द्रमन्दिरोंसे चोगुणे हैं ॥ २११० ॥ 

मन्दरपत्रतके पश्चिम भागमें सीतोदानदीक उत्तर किनोरेपर पूत्रेके ही समान वर्णनोंसे युक्त 
जिनेन्द्रभभन स्थित है ॥ २१११॥ 

भद्रशालवनमें सीतोदानदीके दक्षिण करिनोरपर कुमुदशैल और उत्तर किनोरेपर पंछाश- 
गिरि स्थित है ॥ २११२॥ 

ये सम्यृणे बर्णनायें दिग्गजेन्द्रपबतोंके सदृश हैं | विशेष केवल यह है कि यहां उत्तेरेन्द्रके 
लोकपाल वरुणका निवास है ॥ २११३ ॥ 


४००४७००३१७०७ ७१ १७ 2०७४०  #0०॥१००३७७॥ ७७७ ७० ०० ७० 


१द्‌ व दिग्दाणं. २द्‌ व पासादा. दे दब जिणणाम. ४ द व मुहमंडलमदिवासं पहुंढि. 
७ द्‌ जिणंद्मवर्ण. ६ द्‌ व कुणदिसेलं., ७3 द्‌ व एसो वरुनेछुं. 
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॥०० पा » पी । 


तत्तो पच्छिमभागे कणयमया भदसालवणवेदी । णीरुणिपतद्ाचछा् उववणवेदीए संलग्गा ॥ २११४ 
तेत्तीससद्स्साइं जोयणया छस्मयाईं चुलसीदी । उणवीसहिदाभो चडक्कछाओ वेदीए दीहत्त ॥ २११५ 
उवरिम्मि णीलंगिरिणो दिव्बद॒हो केसरि त्ति विक्खादो | तसस य दक्खिणदारेण गउरछदि वरणई सीदा॥२११६ 
सीदोदाय सरिच्छा पडिऊर्ण सीदुकुंडडवरिम्मि । तद्॒क्खिणदारेण णिक्रामदि दक्खिणमुदेण ॥ २११७ 
णिक्कमिदृर्ण वच्चदि दक्खिणभागेण जाव मेरुगिरिं | दोको सेहिमपातरिय पुव्व॒पुद्दी वछ॒दि तत्तिअतरिदा ॥ २११८ 
म्मि मालवंते गुद्दाए दक्षिखणमुद्दाए पंत्रिसेदि । णिस्सारिदृर्ण गच्छदि कुटिला' य मेरुमज्झंतं || २११९ 
तग्गिरिमज्झपदेस गियमज्झपदेसपणिधियं कट्ट  ॥ पुब्बमुहेण गच्छदि पुच्वविदेहस्स बहुमज्झे ॥| २१२० 
जबूदीवस्स तदों जगदीबिलदारएण संचरिय । परिवारणदीहि जुदा पत्रिसदि लवणण्णवं सीदा ॥२१२१ 
रुंदावगाठपहुदिं तह बेदी उववणादिक सब्बे । सीदोदासारिच्छं सीदणदीए वि णादव्वं॑ ॥ २१२२ 
णीराचलदुक्खिणदो एक गंतूण जोयणसहस्स । सीदादोपासेसुं चेट्ठते दोण्ण जमकगिरी ॥ २१२३ 


१००० | 


इसके अंगे पश्चिम भागे नील वे निषथ पवतकी उपबनवेदसि संछक्म सुबर्णमय 
भद्रशाल्वनवेदी है ॥ २११४ ॥ 

वेदीकी लेबाई तेतीस हजार छहसा चौरासी योजन और उन्नीससे भाजित चार कला- 
प्रमाण है ॥ २११५॥ 

नीलपब्तके ऊपर केसरी नामसे प्रसिद्ध दिव्य द्रह है । उसके दक्षिणद्वारसे सीता नामक 
उत्तम नदी निकलती है ॥ २११६॥ 

सीतानदी सीतोदाके समान ही सीताकुंडमें गिरकर दक्षिणमुग्ब होती हुई उसके 
दक्षिणद्वास्से निकठती है ॥ २११७॥ 

कुंडस निकलकर वह नदी मेरुपबत तक दक्षिणक्री ओरसे जाती ६३ दो कोसोंसे उस 
मेरुपबतकी न पाकर उतनेमात्र अन्तरसहित पूर्वक्नी ओर मुड़ जाती है ॥ २११८ ॥ 

उक्त नदी माल्यबंतपत्रेतकी दक्षिणमुखखवाली गुफाम प्रवेश करती है | पश्चात्‌ उस 
गुफामेंसे निकलकर कुटिरूरूपसे मेरुपबेतके मध्यमाग तक जाती है ॥ २११९॥ 

उस पवतके मध्यभागकों अपना मध्यप्रदेशप्रणिधि करके वह सीतानदी पूर्वत्रेदेहके ठीक 
बीचमेंसे पूषेकी ओर जाती है ॥ ६२१२०॥ 

अनन्तर जम्बूद्वीपकी जगतीके बिलद्वारमसे जाकर वह सीतानदी परिवारनदियोंसे युक्त 
होती हुई ल्वणसमुद्र्मे प्रवेश करती है ॥ २१२१॥ 

सीतानदीका विस्तार व गहराई आदि तथा उसकी बेदी और उपबनादिक सब सीतोदाके 
सदृश ही जानना चाहिये ॥ २१२२॥ 

नीलपंवतके दक्षिणमें एक हजार योजन जाकर सौंताके दोनों पार्श्रभागोंमं दो यमकागिरे 
स्थित हैं ॥ २१२३॥ १००० । 


१६७ वेदीओ. २द्‌ ये सीदकूह , ३ द्‌ व सीलम्मि. ७ बे कुटिलाया, ५ द्‌ ब कूडो. ६ द्‌ व गादव्वा 


-9. २१३२ ] चउत्थो महाधियारो [ ४१५ 


पुन्वस्सि चित्तणगो पच्छिमभाएु विचित्तकूडों य । जमकंमेघगिरि ब्व सब्व॑ चिय वण्णण्ण ताण ॥ २१२४ 


जमकमिरिंदाहिंतो पंचसया जोयणाणि गंतूर्ण । पंच द॒ह। पत्तेक् सहस्सदुलजोयणंतरिदा ॥ २१२७५ 

७५०० । 
णीलकुरुईंदुप्रावदा य णामेहिं मालवंतो य । ते दिव्वदहा णिसहद्ृहादिवरवण्णणेद्टिं जुदा ॥ २१२६ 
दुसहस्सा ब।णउदी जोयण दाभाग ऊणबीसहिदा । चरिमद॒ह्दी दक्खिणभागे" गंतूण दोदि वरवेदी ॥२१२७ 


पुब्वावरभाणसे सा गयदंताचछाण संलग्गा । इृग्रिजोयणमुत्तुंगा जोयणअद्ठंसवित्थारा ॥ २१२८ 
जो १। दूं १००० 


चरियद्यलयपडउरा सा वेदी विविहधयवर्डेहि जुदा । दारोबरिमठिदेहिं जिणिंदभवणेद्दिं रमणिज्ञा ॥ २१२९ 
बरभइसाल्मज्झे सीदादुतडेसु दिग्गइंदगिरी । रोचणवर्तसकूड़े सद्ठियागरिवण्णणेहिं जुदा ॥ २१३० 
9 5 १9 » ७. छह 


णवार ससो एक्को इसाणदस्स वाहणा दवा । णामेण बहसमणा तंसु लाराणए चट्टाद्‌ ॥ २१३१ 
सादातरागणाणए पृच्चाम्म तदा 'जजाणदपासादा । मद्रउत्तरपास गयदतब्भतर हादि ॥ २१३० 


सीताके प्रथम चित्रनग और पश्चिम भागमे विचित्रकूट है| इनका सब वर्णन यमक और 
मेघगिरिके सद्दश ही समन्नना चाहिय ॥ २१२४ ॥ 

यमकपनतोंके आगे पांचसौ योजन जाकर पांच द्रह €, जिनमेंसे प्रत्यक अप सह्ृ्न 
अथात पांचसी योजनग्रमाण दूरीपर है ॥ २१२५॥ ५०० । 

नील, कुरु ( उत्तरकुरु ), चन्द्र, ऐरावत और माल्यवन्त, ये उन दिव्य द्होंके नाम हैं । 
ये दिव्य द्रह निपम्रद्रह्मदिकके उत्तम वणनोसे युक्त है ॥ २१२६॥ 

अन्तिम द्रहसे दो हजार बानंत्र योजन और उन्नीससे भाजित दो भागग्रमाण जाकर 
दक्षिणभागमें उत्तम वेदी 6 ॥ २१२७॥ 

वह बेदी पूर्ब-पश्चिम भागोमें गजदन्तपर्वतोसे संलम्न, एक योजन ऊंची और योजनके 
आठवें भागप्रमाण विस्तारसे सहित है ॥ २११२८॥ यो. १ । दं. १००० । 

प्रचुर मागे व अद्वालिकाओंसे सहित और नाना प्रकारकी ध्वजा-पताकाओंसे संयुक्त वह 
बेदी द्वारोके उपस्भि भागोमे स्थित जिनेन्द्रमव्नोसि स्मणीय है ॥ २१२९॥ 

उत्तम भद्रशाल्वनके मध्यमें सीतानदीके दोनों किनारोंपर स्त्रस्तिक [ व अंजन ] गिरिकि 
समान वर्णनोसे युक्त रोचन व अबतंसकूट नामक दिग्गजेन्द्रगिरि हैं ॥२१३०॥ 

विशेपता केबल एक यही है कि उन भवनोंमे इंशानेन्द्रका वैश्रवण नामक वाहनदेव 
लीछासे निवास करता है ॥ २१३१॥ 

गजदन्तके अभ्यन्तर भागमें सीतानदीके पू+ और मन्दरपब्रतक उत्तरपारश्नभागमें 
जिनेन्द्रप्रासाद स्थित है ॥ २१३२॥ 


१ द्‌ व चेतणगो. २ द्‌ ब विचित्तकूडा. ३ द ये कुरुदहुएवावदा. ४ ब ते दिव्व'. ५ द थ भागा. 
६द्‌ व अद्धसं, ७ दथयदं ४०००). ८ ब वरियट्वाठढय”, ९ द दारोवरिमरिंदेहिं, थ दारोपरमतलेहिं, 
१० द्‌ व्‌ रावणतवस्स कूडेसट्ठिगिरि, ३११ द्‌ व वाहणा. 


४१६ ] तिलेयपण्णत्ती [ 9. २१३३- 


सीदाए दक्खिणए जिणभवर्ण भद्साछलवणमज्झे । मंद्रपुष्बदिसाए पुब्बोद्दवण्णणाजुत्त! ॥ २१३३ 
सीदाणदिए तत्तो उत्तरतीरम्मि दक्खिणे तीरे । पुब्वोदिदकमजुत्ता पठमोत्तरणीलद्ग्गइंदाओं ॥ २१३४ 
णवरि विसेसो एक्को सामो णामेण चेट्टदे तेसु । सोहम्मिद्स्स तहा वाहणदेओो जमो णाम ॥ २१३५ 
मेरुगिरिपुन्वदक्खिणपच्छिम एु उत्तरम्मि पत्तेक्त । सीदासीदोदाए पंच दह्दा केह् इच्छंति ॥ २१३६ 


ताणं उबदेसेण य एकेकदहस्स दोघु तीरेसुं । पण पण कंचणसेल। पत्तेक्क॑ होति णियमेणं ॥ २१३७ 

[ पाठान्तरम । ] 
मंदरगिरिंद्दक्खिणावे भागगद भदधालवेदीदों । दक्खिणभायम्मि पुढं णिसहस्स य उत्तरे भागे ॥ २१३८ 
विज्जुप्पहपुच्चदिसा सोमणसादो य पच्छिमे भागे । पुव्वावरतीरेसुं सीदोदे होदि देवकुरू ॥ २१३५९ 
णिसहवणवेदिपासे तस्स य पुच्वावरेसु दीहत्त । तेवण्णसहस्साणिं जोयणमार्ग विणिद्दिट्टं ॥ २१४० 


अटुसहससा चडसयचडउतीसा मेरुदक्खिणदिसाएणु । सिरिभ्रद्सालवेदियपासे तक्खेत्तदीहंत्त ॥ २१४१ 


८४३४ । 
एक्करसस हस्साणिं पंचसया जोयणाणि बाणउदी । उणवीपहिदा दुकला तसस्‍्सुत्तरदक्खिणे रुंदी ॥ २१४२ 
११५९२ | २ । 

१९ 


भद्रशाल्वनके मध्यमें सीताके दक्षिण और मन्दरकी पूर्वादिशामें पूर्वोक्त बर्णनासे सहित 
जिनभवन है ॥ २१३३॥ 

इसके आंगे सीतानदीके उत्तर और दक्षिण किनारोंपर पूर्वोक्त ऋमसे युक्त पद्मोत्तर और 
नील नामक दिग्गजेन्द्र परत स्थित हैं ॥ २१३४॥ 

यहां विशेषता एक यह हैं कि उन पर्नतोंपर सौधम इन्द्रके सोम और यम नामक वाहन- 
देव रहते हैं ॥ २१३५॥ 

कितने ही आचार मेरुपबंतके पृथ, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर, इनमेंसे प्रत्येक दिशामे 
सीता तथा सीतोदानदीके पांच द्रह्ँका स्वीकार करते हैं ॥ २१३६॥ 

उनके उपदेशस एक एक द्रहके दोनों किनारोमेसे प्रत्यक किनारेपर नियमसे पांच पांच 
कांचनशैल हैं ॥ २१३७॥ [ पाठान्तर । ] 

न्द्रपबंतक्रे दक्षिणभागमें स्थित भद्रशाल्वेदीसे दक्षिण निपपसे उत्तर, विद्युअभके 

प्‌व और सौमनसके पश्चिम भागमें सीतोदाके पूथ-पश्चिम किनारोंपर देवकुरु है ॥ २१३८-२१३५९॥ 

निपष्रप्रतकी वनवेदीके पासमें उसकी पूर्व-पश्चिम लेबा३ तिरेपन हजार योजनप्रमाण 
बतलाई गई है ॥ २१४० ॥ 

भेरुकी दक्षिणदिशाम श्रीमद्रशाठ्वेदीके पास उस क्षेत्रकी ठंबाइई आठ हजार चारसो 
चौंतीस योजनमात्र है ॥ २१४७१॥ ८०३४। 

उसका विस्तार उत्तर-दक्षिणमें ग्यारह हजार पांचसो बानबत्र योजन और उन्नीससे भाजित 
दो कलामात्र है ॥ २१४२॥ ११५९२४६। 


-9० २१७५१ ] चउत्थो महाधियारों [ ४१७ 


पणुवीससहस्साई णवश्यइ गिस्सीदिजोयणा रुंदो । दोगयदंतसमीवे वंकसरूवेण णिद्दिट्८ं ॥ २१४३ 
२०९८१ । 
णिसहृवरवेदिवारणदंताचलपासकुंडणिस्सरिदू । चडसीदिसहस्साणिं णदीउ पविसंति! सीदोद ॥ २१४४ 
<७3०००॥ 
सुसमसुसमम्मि क|ले जा भणिदा बण्णणा विचित्तयरा । सा हाणीए विद्दीणा एद्स्सि णिसहसेले य ॥२१४५ 
णिसहस्सुत्तरपास पुच्बाए दिसाए विज्जुपहगिरिणो । सीदोदवादिणीए पच्छिछदिसाए भागम्मि ॥ २१४६ 
मंदरगिरिंदणइरिदि भागे खेत्तम्मि देवकुरुणामे । सम्म॑ल्स्क्खाण थछं रजदमयं चेट्टदे रम्मे ॥२१४७ 
पंचसयजोयणाएण हेट्दतछे तस्स होदि वितव्यथारों । पण्णारस परिद्वीए एकसीदिज्ुदा य तस्सथधिया ॥ २१४८ 
"५०० | १७८१ ॥ 
मज्क्षिमठद्यपमाणं भट्ट चिय ज्ोयणाणि एद्रस । सब्वंतेसुं उदभो दो दो” कोसे पुष्ठ होदि ॥ २१४५९ 
८।२। 
सम्मलिरुक्खाण थर्ल॑ तिण्णि बणा वेढिदृण चेट्रति । विविहवरस्क्खछण्णा देवासुरमिहुणसंकिण्णा ॥२१५० 
उबरिं थरूस्स चेट्टदि समंतदों वेदिया सुवण्णमई । दारोवरिमतलेसुं जिणिंदभत्रणेद्दिं संपुण्णा ॥ २१५१ 
दोनों गजदन्तोंके समीपमें उसका विस्तार वक्ररूपसे पच्चीस हजार नौसो इक्यासी योजन- 
प्रमाण निर्दिष्ट किया गया है ॥ २१४३॥ २५९८१। 
निष्रपबतकी उत्तम वेदी और गजदन्तपत्रेतोंके पासमें स्थित कुण्डोंसे निकली हुई चौरासी 
हजार नदियां सीतोदानदीमें प्रवेश करती हैं || २१४४॥ ८४०००। 
सुषमसुषमाकाछके विपयमें जो विचित्रतर वर्णन किया गया है, वही वर्णन हानिसे 
रहित इस निषधशैलसे परे देवकुरुक्षेत्रम समझना चाहिये ॥ २१४५॥ 
देवकुरुक्षेत्र भीतर निपधपर्वतके उत्तरपाश्॑भागंम, विद्युतुप्रभपत्रतसे पूवदिशामें, सीतोदा- 
नदीकी पश्चिमदिशामें और मन्दरागेरिके नेऋत्यममागम रमणीय रजतमय शाढ्मलीवक्षोका स्थल स्थित 
है ॥ २१४६-२१४७॥ 
उसका विस्तार नीचे पांचली योजन और परिधि पन्द्रहसो इक्यासी योजनसे अधिक 
है॥ २१४७८॥ ५००। १५८१। 
इसकी मध्यम उंचाइका प्रमाण आठ योजन और सबके अन्तमें प्रथकू पृथक्‌ दो दो 
कोसमात्र है ॥| २१४९॥ यो० ८। को० २। 
विविध प्रकारके उत्तम वृक्षोंसे व्यात और सुरासुरयुगलेसि संक्रीण तीन वन शाल्मलीवक्षोंके 
स्थलको वेष्टित करके स्थित हैं || २१५७० ॥ 
स्थलके ऊपर चारों ओर द्वारोंके उपरिम भागमे स्थित जिनेन्द्रभवनोंसे परिप्रण सुवर्णमय 
वेदिका स्थित है ॥ २१५१॥ 
१ द व्‌ पविसत्त. २ द ब एदार्ति, ३ द्‌ संबलि, ४ द्‌ दोदो. 
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४१८ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. २१७२- 


अ्दजोयणउत्तंगो बारसचउमूलडडुबित्थारो ॥ समवद्यो रजदुमओं पीढो बेदीए मज्झम्मि ॥ २१७५२ 

4 १२॥। ४। 
तस्स बहुमज्ञदेसे सपादपीढों य सम्मठीरुक्खों । सुप्पहणामों बहुविहवररयणुज्जोयसोहिलों ॥ २१५३ 
उच्छेहजोयणेण अद्वं चिय जोयणाणि उत्तंगो । तस्सावगाढभागो वज्ञमभो दोण्णि कोसाणिं ॥ २६५४ 


4 | २ । 
सोद्देदि तस्स खंधो! फुरंतवरकिरणपुस्सरागमों । इगिकोसबहलजुत्तो जोयणजुगमेत्तउत्तुंगोी ॥ २१७५५ 
की १। २ । 
जेट्राभो साद्याभों चत्तारि हृवंति चडद्साभाए । छज्मोयणदीद्वाभो तेत्तियमेत्तेतराउ पत्तेक्न ॥ २१५६ 
६।६। 


साद्दासु पत्ताणें मरगयवेरुलियणीलडंदा्णि । विविहाई कक्रेयणचामीयरविद्ममयाणिं ॥ २१०७ 


सम्मलितरुणो भंकुरकुसुमफलाणि विचित्तरयणाणिं । पणवण्णसोदिदाणिं णिरुवमरूवाणि रेदंति ॥ २१७८ 
जीउप्पत्तिलयाणं कारणभूदो अणाइणिदंणो सो । सम्मलिरुक्खों' चामरकिंकिणिधंटादिकयसोहो' ॥ २१५७९ 


इस वेदीके मध्यभागमें आठ योजन ऊंचा और मूल बारह तथा ऊपर चार योजन- 
प्रमाण विस्तारसे सहित समबृत्त रजतमय पीठ है ॥ २१५२॥ ८। १२ ।४। 

उस पीठके बहुमध्यमागरम पादपीठसहित और बहुत प्रकारके उत्कृष्ट रतनोंके उद्योतसे 
सुशोमित सुप्रम नामक शाल्मलीबृक्ष स्थित है ॥ २१५३ ॥ 

वह बृक्ष उत्सेघषपोजनसे आठ योजन ऊंचा है। उसका वज्रमय अवगाढ़भाग दो कोस- 
मात्र है ॥ २१५४ ॥ यो. ८ । का. २। 

उस वृक्षका एक कोस बाहल्यसे सहित, दो योजनमात्र ऊंचा ओर पग्रकाशमान उत्तम 
किरणेंसे संयुक्त पुष्यरागमय ( पुखराजमय ) स्कन्घ शोमायमान है ॥ २१५५॥ 

को, १। यो. २। 

इस वृक्षकी चारों दिशाआम चार महाशाखायें हैं| इनमेंसे प्रत्येक शाखा छह योजन 
लंबी और इतनेमात्र अन्तरसे सहित है ॥ २१५६॥ ६।६। 

शाखाओंमें मरकत, वेड़ूये, इन्द्रनीछ, कर्केतन, सुबण और मूंगेसे निर्मित विविध ग्रकारके 
पत्ते हैं ॥ २१५७॥ 

शाल्मलीवृक्षके विचित्र र्नस्वरूप और पांच वर्णोंसे शोमित अनुपम रूपवाले अकुर, फूल 
एवं फल शोभायमान हैं ॥ २१५८ ॥ 

वह शाल्मलीबृक्ष खये अनादिनिधन होकर भी जीवोंकी उत्पत्ति एवं नाशका कारण 
होता हुआ चामर, किकिणी और घंटादिसे शोमायमान ढे || २१५५९॥ 


१द्‌ व खंदा, २द्‌ थ 'णिहणा. ३२ द व रुका. ७ द व 'किंकिणिपारादिकयतोहा, 


>9. २१६८ ] चउत्थो महाधियारो [ ४१९ 


तदक्खिणसाहाए जिणिंदुभवर्ण विचित्तरयणमर्य । चडद्दिदतिकोसउद्॒य कोसायाम तदृद्धुतित्धार ॥ २१६० 


३।को १।१। 
४ २ 


जे पंडुगजिणभवणे भणियं णिस्सेसवण्णणं कि पि । एदस्सिं णादव्वं सुरदुंदुभिसदगद्दिर्यरे' ॥ २१६१ 
सेसापुं साहासुं कोसायामा तदद्धविक्खेभों । पादोणकोसतुंगा हवबंति एक्रेकपासादा ॥ २१६२ 

को १। १। ३ । 

२ ४ 

चउतोरणवेदिजुदा रयणमया विविहदिध्वधृवधघडा । पजलूंतरयणदीवा ते सब्बे धयवदाइण्णा ॥ २१६४ 
सयणासणपमुदहारणें भवणेसुं णिम्मलाणि विरजाणिं। पकिदिमउवाणि तणुमणणयणाणंदणसख्वाणिं ॥ २१६४ 
चेट्टदि तेसु पुरेसु बवेणू णामेण बेतरों देशो । बहुविहपरिवारजुदों दुइज्जभो वेणुधारि सि ॥ २१६५ 
सम्मइंसणसुद्धा सम्माइट्रीण वच्छला दोण्णि । ते द्सचाउत्तुंगा पत्तेक पछएक्काऊ ॥ २१६६ 
सम्मलिदुमस्प बारस समंतदो द्वाति दिव्ववेदीओ । चडगोउरज़ुत्ताओं फुरंतवररमणसोहाओभो ॥ २१६७ 
उस्सेधगाउदेण' बेगाउद्मेत्तउ,स्सदा ताओ । पंचसया चावार्णि रुंदेण द्ोति वेदीओो ॥ २१३६८ 


उसकी दक्षिण शाखापर चारस भाजित तीन कोसप्रमाण ऊंचा, एक कोस लंबा और 
लबाइसे आधे विस्तारबालछा विचित्र र्नमय जिनभवन है ॥ २१६० ॥ को. ३। १। $। 

पाण्डुकबनमें स्थित जिनभवनके विषयमें जो कुछ भी वणन किया गया है वही सम्पूण वर्णन 
देवदुंदुभी बाजोंके शब्दोंसे अतिशय गम्भीर इस जिनेन्द्रभवनके विषयमें भी जानना चाहिये ॥२१६१॥ 

अरवरिष्ट शाखाओंपर एक कोस लंबे, इससे आधे विस्तावाले ओर पौन कोस ऊंचे 
एक एक प्रासाद हैं ॥ २१६२॥ को. १।३। # । 

वे सब॒रत्नमय ग्रासाद चार तोरणबेदियोंसे सहित, विविध प्रकारके दिव्य धूपघटोसे 
संयुक्त, जलते हुए रत्नदीपकोंसे प्रकाशमान और ध्वजा-पताकाओंसे व्याप्त हैं ॥ २१६३॥ 

इन भवनों निर्मल, धूलिस रहित, शरीर, मन एवं नयनोंकी आनन्ददायक और स्वभावसे 
मृदुल शय्यायें व आसनादिक स्थित हैं ॥ २१६४ ॥ 

उन पुरोम बहुत प्रकारके परिवारस सहित वेणु नामक व्यन्तर देव और द्वितीय वेणुधारी 
देव रहता है ॥ २१६५॥ 

सम्यग्दशेनसे शुद्ध ओर सम्यग्द्टियोंसे प्रेम करनेवाले उन दोनों देवोमेंसे प्रश्ेक द्श 
धनुष ऊंचे व एक पस्यप्रमाण आयुसे सहित हैं ॥ २१६६॥ 

शात्मछीक्षक्षके चारों तरफ चार गोपुरोंसे युक्त और प्रकाशमान उत्तम रतनोंसे सुशोमित 
बारह दिव्य वेदियां हैं ॥ २१६७॥ 

वे वेदियां उत्सेघकोससे दो कोसमात्र ऊंची और पांचसो धनुपप्रमाण विस्तारसे सहित 


७००७ १६॥४ ७ ७ | ७ ॥ ५ निडवये नि को # ॥ ७9 4 4१9 2 |» ॥# ॥ # ॥ # के मे के व के हि १५ 


१ द्‌ व एदेतिं. २ द्‌ ब गहिस्यरी. ३२ ६ व विक्खंभो, ७ द्‌ उस्सेण गाउदेणं, ब्‌ उस्सेण गाउदोणं. 
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कुलंगिरिसरिया सुप्पदणामस्स य सम्मलिदुमस्स । चेट्रदि उववणसंडाइण्णो स' खु सम्मलीरुक्खों ॥२१६५९ 
तत्तों बिदिया भूमी उववणसंडेहिं विविहकुसुमेहिं । पोवखरणीवावीहिं सारसपहुदीहिं रमणिज्ञा ॥ २१७० 
बिदियं व तदियभूमी णवरि वेसेसों विचित्तरयणणमया । अद्वत्तरसयसम्मलिरिक्खा तीए समंतेण ॥ २१७१ 
अद्वेण पमाणेण ते सच्वे होति सुप्पह्दाहिंतो । एदेसुं चेट्टेते वेणुदुगाणं महामण्णा' ॥ २१७२ 
तदियं व तुरिमभूमी चडतोरणउवरिसम्मलीरुक्खा । पुब्वादिसाण तेसुं चडदेवीओ य वेणुजुगझछुस्स ॥ २१७३ 

* ४।२।२। 
तुरिमं व पंचमैमही णवरि विसेसो ण सम्मलीरुक्खों । तत्थ भवंति विचित्ता वावीभों विविहरूवाओ ॥२१७४ 
छट्टीए वणसंडों सत्तमभूमीए चडाद्साभागे । सोलससहस्सरुक्खा वेणुजुगस्संगरक्खा्ं ॥ २१७७ 

८००6० | ८००० । 


सामाणियदेवाणं चत्तारो हाति सम्मलिसहस्सा । परणसाणदिसासुं उत्तरभागम्मि वेणुजुगलस्स ॥ २१७६ 
२००० | २००० | 

बत्तीससहस्साणिं सम्मलिरुक्वाणि अणलूद्ब्माए । भूमीए णवर्मीण कब्भंतरदेवपरिसाण्ं ॥ २१७७ 
१ ह्‌ ००७० | ध्‌ दर “5० | 


है 


इसप्रकार कुछगिरिवेदिकासदश ही ये सुप्रभ नामक शाब्मलीवृक्षकी वेदिकायें हैं | वह 
शाल्मलीदृक्ष ( प्रथम वेदिकाके भीतर ) उपवनखंडोंसे आकीण स्थित है ॥ २१६५०॥ 

इसके आगगे द्वितीय भूमि विविध प्रकारके फूछोंबांड उपवनखण्डों, पुष्करिणियो, वापियों 
और सारसादिकोंसे रमणीय है ॥ २१७० ॥ 

द्वितीय भूमिके समान तृतीय भूमि भी है| परन्तु विशेषता केवछ यह है कि तृतीय 
भूमिमें चारों ओर विचित्र रत्नोंसे निमित एकसा आठ शाब्मलीवक्ष हैं ॥ २१७१ ॥ 

वे सब वृक्ष सुप्रभवृक्षकी अपेक्षा आधे प्रमाणसे सहित हैं। इनके ऊपर वेणु और वेणुधारी 
इन दोनोंके महामान्य देव निवास करते हैं ॥ २१७२॥ 

तृतीय भूमिके समान चतुर्थ भूमि भी है । इसकी प्रूवदिशार्में चार तोरणोपर शाल्मलीदृक्ष 
हैं, जिनपर वेणुयुगलकी चार देवियां रहती हैं ॥ २१७३॥ ४।२॥।२। 

चतुर्थ भमिके समान पांचवीं भमि भी ह। विशेष केवल यह है कि इस ममिमें शाल्मली- 
वृक्ष तो नहीं है, परन्तु विविध रूपवाली विचित्र वापियां हैं ॥ २१७४ ॥ 

छठी भूमिम वनखण्ड और सातवीं भूमिके भीतर चारों दिशाओंमे वेणुयुगलके अगरक्षक 
देवोके सोलह हजार वृक्ष हैं ॥२१७५०॥ ८००० | ८०००। 

[ आठवीं भूमिमें ] वायव्य, इशान ओर उत्तरदिशाभागमें वेणुयुगलके सामानिक देबोंके 
चार हजार शाल्मलीवृश्ष हैं || २१७६।|| २००० | २००० | 

नवत्रीं भूमिके भीतर अग्निद्िशामें अभ्यन्तर पारिपद देवोंके बत्तीस हजार शास्मलीदृक्ष 


हट ॥ २१७७॥ ९६००० ॥। १६०००। 


सदमिकाना मा . आ आ+/ग 2१३ >> न 


१ द्‌ व संडा अण्णेण. २ द्‌ व महारण्णा. द द्‌ व पंचमंहिव. ७४ द्‌ व रुकखं, ५ द्‌ विविहरुवाणि, 
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पुद्द पुद्द वीससद्स्सा सम्मलिरुक्लाण दुक्खिणे भागे। दूसमखिदीए मज्झिमपरिससुराणं व वेणुजुगे ॥२१७८ 
२०००० | २०००० | 
पुष्ट चउवीससद्वस्सा सम्मलिस्फ्लाण णहरिद्विभागे। एकारसममद्दीए बाद्विरपरिसामराण दोण्णं पि ॥२१७९ 
२४००० | २७००० | 
सत्तेसु य अणिषुसु अधिवइदेवाण सम्मलीरुक्खा । बारसमाएं मह्दीए सत्त चिय पर्छिमद्िसाएं ॥ २१८० 
७ । 
लक्ख चालसहस्सा वीसुत्तरसयजुदा य ते सच्चे । रम्मा अणाइणिहणा संमिलिदा' सम्मलीरुकखा ॥ २१८१ 
१७४०१२० | 
तोरणवदीजुत्ता सपादपीढा अकिट्टिमायारा । वररयणखचिदसाहा सम्मलिरुक्खा विरायंति ॥ २१८२ 
वर्जिदर्णगीलमरगयराविकंतमयंक ऊंतपहुदीदिं । णिण्णासिअंधयारं सुप्पहरुक्खस्स भादि धर ॥ २१८३ 
सुप्पदथलस्स विउला समंतदों तिण्णि होति वणसंडा । विविहदफलकुसुमपलछवसोहिछबिचित्ततरुछुण्णा ॥२१८४ 
तेसु पढमम्मि वणे चत्तारो चडद्सासु पासादा । चउह्िद्तिकोसउद॒या कोसायामा तदद्धवित्थारा ॥२१८७ 
३।१।१। 


४ २ 
दशवीं प्रथित्रीके दक्षिणभागमें वेणुयुगलसम्बन्धी मध्यम पारिषद देवोंके पृथक्‌ पृथकू 
बीस हजार शाह्मलीवृक्ष हैं || २१७८॥ २०००० | २०००० | 


(५ ५ 


ग्यारहवीं भूमिके नेऋत्यदिग्विभागमें उक्त दोनों देवोंके बाह्य पारिषद देवोंके प्रथक्‌ पृथक 
चौबीस हजार शास्मलीवृक्ष हैं ॥ २१७९॥ २४००० | २४००० । 

बारहवीं भूमिमं पश्चिमदिशाकी ओर सात अनीकोंके अभिपति देवोंके सात ही शाह्मली- 
वृक्ष हैं | २१८०॥ ७। 

रमणीय और अनादिनिधन वे सब शास्मलीवृक्ष मिढकर एक छाख चाढीस हजार 
एकसी बीस हैं ॥ २१८१॥ १४०१२०। 

तोरण॑बेदियोंसे युक्त, पादपीछोंसे सहित, अक्ृत्रिम आकारके धारक और उत्तम रत्नेसे 
खचित शाखाओंसे संयुक्त वे सब्र शाल्मलीवृक्ष विराजमान हैं ॥ २१८२॥ 

सुप्रभवृक्षका स्थल बच्र, इन्द्रनीठ, मरकत, सूर्यकान्त और चन्द्रकान्तप्रश्तति मणिविशेषसे 
अन्धकारको नष्ट करता हुआ सुशोमित होता है ॥ २१८३॥ 

सुप्रभस्थल्के चारों ओर विविध प्रकार फल, फ़ूछ ओर पत्तोंसे शोमित ऐसे नाना प्रकारवे 
वृ्षीसि व्याप्त तीन विस्तृत वनखण्ड हैं ॥ २१८४ ॥ 

उनमेंसे प्रथम बनके भीतर चारों दिशाओंम चारसे भाजित तीन कोसप्रमाण ऊंचे, एक कोस 
लंबे ओर इससे आधे बिस्तारबाले चार प्रासाद हैं ॥ २१८५॥ को. ३। १। ३। 


१ द्‌ ब संम्रेलिदा, २ द्‌ व तदं. ३ द्‌ छुपहच्छलस्स, व मुप्पह्यलस्स 
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भवणाण विदिसासं पत्तेक दोति दिव्वरूवाण । चड चड पोक्खरणीओ दसजोयणमेत्तगाढाओो ॥ २१८६ 
पणवीसजोयणाईं रुंदं पण्णास ताण दोहत्त । विविदजलणिवहमंडिदकमलुप्पलकुमुद्संछण्णं ॥| २१८७ 
मणिमयसोवाणाओ जलयरचत्ताओं ताओो सोदति । अमरमिहुणाण कुंकुमपंकेणं पिंजरजलाभो ॥ २१८८ 
पुष्ट पृष्ठ पोक्लरणीणं समंतदो हांति अट्ट कूडाणिं । एदाण उदयपहुदिस उवएसो संपइ पणट्टो ॥ २१८९ 
वणपासाद समाणा पासादा द्ोति ताण उवरिम्मि । एदेसुं चेट्टेते परिवारा वेणुज़ुगलस्स ॥ २१९० 
मंदरउत्तरभागे दक्खिणभागम्मि णीलूसेलूस्स । सीदाय दोतडेसुं पच्छिमभागम्सि मालवंतरस ॥ २१९१ 
पुब्वाए गंधभादणसेलाए दिसाय होदि रमणिज्नो' । णामेण उत्तरकुरू विकक्‍्खादों भोगभूमि कत्ति ॥ २१९२ 
देवकुरुवण्णणाहिं सरिसाओ वण्णणाओ एदस्स । णवरि विसेसो सम्मलितरुवणप्फदी तत्थ ण दहृवेति ॥२१९३ 
मंद्रइंसाणद्िसाभाएु णीलूस्स दक्खिणे पासे । सीदाए पुब्बतड़े पच्छिमभायम्सि मालवंतस्स ॥ २१९४ 
जंवबृूरुक्खस्स थऊूं/ कणयमय द्ोदि पीटवरजुत्त । विवेहवररयणखचिदा जंबूरक्खा भवंति एदरिंस ॥२१९७ 
सामकिरुक्खसरिच्छ जबूरुक्खाण वण्णणं सयर्ूू । णवरि विसेसा वेंतरदेवा चेट्रति अण्णण्णा ॥ २१९६ 


४५ ५१ ९ ७०३ यो 


व्य खरूपके धारक इन प्रत्येक मवनोंकी विदिशाओंमें दश 

पृष्करिणी हैं ॥ २१८६॥ 

जल्समूहसे मंडित विविध प्रकारके कमल, उत्पल और कुमुदोंसे ब्याप्त उन पुष्करिणियोंका 
विस्तार पश्चीस योजन व लंबाई पचास योजनमात्र है ॥ २१८७॥ 

बे पृष्करिणियां मणिमय सोपानोंसे सुन्दर, जलचर जीबोंसे परित्यक्त और देवयुगढोंके 
कुंकुमपंकसे पीतजलवाली हैं ॥ २१८८॥ 

पुष्करिणियोंके चारों ओर प्रथक्‌ प्रथव्‌ आठ कूट हैं। इन कूटोंकी उंचाई आदिका 
उपदेश इस समय नष्ट हो चुका है ॥ २१८५॥ 

उन कूटोंके ऊपर बनप्रासादोंके समान प्रासाद हैं। इनमें वेणुयुगठके परिवार रहते 
हैं ॥२१९०॥ 

मन्दरपवतंके उत्तर, नील्शैल्के दक्षिण, माल्यवन्तके पश्चिम और गन्धमादनशैलके पूरे 
दिग्विभागम सीतानदीके दोनों किनारोपर “ मोगभूमि ” इसप्रकारसे विश््यात रमणीय उत्तरकुरु नामक 
क्षेत्र है ॥ २१९१-२१९२ ॥ 

इसका सम्पूण वणन देवकुरुके वणनके ही समान है। विशेषता केवल यह है कि वहांपर 
शाहमलीवृक्षके परिवार नहीं हैं ॥ २१९३ ॥ 

मन्दरपबेतके इशानदिशाभागमें, नीलगिरिके दक्षिणपाश्चभागमें और माल्यवंतके पश्चिम- 
भागमें सीतानदीके प्रूथं तटपर उत्तम पीठसे सहित सुधर्णमय जम्बूबृक्षका स्थल है | इस स्थरूपर 
विविध प्रकारके उत्कृष्ट र्नॉसे खचित जम्बूबृक्ष हैं ॥ २१९४-२१९५॥ 

जम्बूबुक्षोंका सम्पूण वर्णन शाल्मलीबृक्षोंके ही समान है | विशेषता केवल इतनी है कि 
यहँ। व्यन्तर देव अन्य-अन्य रहते हैं ॥ २१९६॥ 


१ द्‌ व जलविविह २ द्‌ ब॒सोहाणाओ. ३ दब चत्तारि., ४ द्‌ व रमणिज्ञा. ५ द्‌ ब तह. 
है. दृ अध्याणा, 


जनमात्र गहरी चार चार 


-9. २२०६ ] चउत्थो महाधियारों [ ४२३ 


तेसुं पहाणरुक्खे जिणिंदपासादभूसिदे रम्मे । आदरअणादरक्खा णिवसंते वेंतरा देवा ॥ २१९७ 
सम्मइंसणसुद्धा सम्माइट्रीण बच्छछा दोण्णि । सयलूं जंबूदीब भुजति एकछतसी णे ॥ २१९८ 
पुब्वावरभागेसुं मंद्रसेलस्स सोलसंखाईं! । विजयाणिं' पुब्वावरविदेद्णामाणि चेट्रंति ॥ २१९९ 

१६ । 
सीदाए उभएसु पासेसु अट्ट अट्ट कयसीमा । चडचउवक्खारेद्दिं विजया तिद्दिं तिह्धिं विभंगलरियाहिं॥२२०० 
पुष्वविदेहस्संते जंबूदीवस्स जगद्पासम्मि । सीदाए दोतडेसुं देवारण्णं दि रम्मे ॥२२०१* 
सीदोदाए दोसुं पासेसुं अट्ट अट्ट कयसीमा । चउचउवबकक्‍्खारेह्टिं विजया तिहिं तिदिं विभंगसरियाहिं।२२०२* 
अवरविदेहस्संते जंबूदीवस्स जगदिपासम्मि । सीदोदादुतडेसु भूदारण्णं पि चेट्रेदि ॥ २२०३ 
दोसुं पि विदेहेसुं वक्खारगिरी विभगसिंधूओ | चेट्टंते एक्केक्क अतरिदृर्ण सहावेणे ॥ २२०४ 
सीदाउत्तरतडओ पुव्बास्स भद्सालवेदीदों । णीलस्स दक्खिणंते पदाद्दिणेणं दृवति ते विजया ॥ २२०७५ 
कच्छा सुकच्छा मह्दाकच्छा तुरिमा कच्छकावती । भावत्ता रूंगलावत्ता पोक्खला पोक्खछावदी ॥॥ २२०६ 


उनमें जिनेन्द्रप्रासादसे मृषित और रमणीय प्रधान जम्बूबृक्षके ऊपर आदर एवं अनादर 
नामक व्यन्तरदेव निवास करते हैं ॥ २१९७॥ 

सम्यग्दशनसे शुद्ध और सम्यग्दृश्योंके प्रेमी वे दोनों देव सम्पूण जम्बूद्ीपकोी एकछन्री 
सम्राटके समान भोगते हैं ॥ २१९८ ॥ 

न्द्रपत्रतके प्रूव-पश्चिम भागोंमे पूव-अपरविदेह नामक सोलह क्षेत्र स्थित 

हैं ॥ २१९९॥ १६। 

सीतानदीके दोनों पाश्चभागोंमे चार चार वक्षारपपंत और तीन तीन विमंगनादियोंसे 
सीमित आठ आठ क्षेत्र हैं || २२०० ॥ 

पूवविदेहके अन्तमें जम्बूद्ीपकी जगतीके पास सीताके दोनों किनारोपर रमणीय देवारण्य 
स्थित है ॥ २२०१॥ 

सीतोदाके दोनों पाश्वभागोंमें, चार चार वक्षारपत्रत और तीन तीन विभंगनदियोंसे सीमित 
आठ आठ क्षेत्र हैं || २२०२॥ 

अपर्रविंदेहके अन्तम जम्बूद्वीपकी जगतीके पास सीतोदानदीके दोनों किनारोपर भूतारण्य 
भी स्थित है ॥ २२०३॥ 

दोनों ही विदेहोंमें स्वभावस एक एकको व्यवहित करके वक्षारगिरि और विमंगनदियां 
स्थित हैं ॥ २२०४ ॥ 

बे क्षेत्र सीतानदीके उत्तरकिनारेस भद्ग॒शाल्वेदीके पृ. और नौल्पवंतके दक्षिणान्तर्मे 
प्रदक्षिणरूपसे स्थित हैं || २२०५॥ 

कच्छा, सुकच्छा, महाकच्छा, चतुथे कच्छकॉबती, आवेतो, लांगढावतो, पुष्का, पुष्क- 


है द्‌ व सोलसंखय. २ द्‌ विजयाणं. ३ एषा गाथा ब-पुस्तके नात्ति. ४ एवा गाथा थ-पृस्तके नास्ति. 
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वच्छा सुबच्छ। महावच्छा तुरिमा वच्छगावदी । रम्मा सुरम्मगा विय रमणिज्जा संगलछावदी ॥ २२०७ 
पम्मा सुपम्मा मद्दापम्मा तुरिमा पम्मगावदी । संखा णलिणा णामा कुमुदा सरिदा तद्दा ॥ २२०८ 

वष्पा सुवष्पा मद्दावप्पा तुरिमा वप्पगावदी । गंधा सुग्गंधणामा गंधिला गेघधमालिणी ॥ २२०५९ 

णामेण चित्तकूड़ो पढमो बिदिभो हवे णलिणकूडो । तदिओो वि पठमछूडो चउत्थओ एक्कसेली ये ॥ २२१० 
पंचमओ वि तिकूढो छट्टो वेसमणकूडणामों य । सत्तमओ तह अजणसेली आदजण त्ति अट्रमओ ॥२२१५ 
एदे गयदुंतगिरी पुब्वविदेहम्मि अट्ट चेट्टते । सब्बे पदादिणेण डववणपोक्खरणिरमाणिजा ॥ २२१२ 
सड्डावदिविजडावदिभासीविसया सुद्दावद्दो तुरिमो । चेदगिरिसूरपब्वद्णागागिरी देवमालो त्ति ॥ २२१३ 
एदे अवरविदेद्दे वारणद्ंताचलछा ढिदा अट्ट । सब्बे पदाद्विणेणं उववणवेदीपहुदिजुत्ता ॥ २२१४ 
दृहगहरपंकवदीभो तत्तजला पंचमी य मत्तजलरा । उम्मत्तजला छट्टी पुब्बविदेहं विभंगणई ।॥ २२१७ 
खीरोदा सीदोदा भोसद्ववाद्विणिगभीरमालिणिया । फेणुम्मिमालिणीभो अवरविदेद्दे विभंगसरियाओ ॥|२२१६ 
दोण्णि सहस्सा दुसय्रा बारसजुत्ता सगंस अट्टद्दिदा । पुच्वावरेण रुंदो एकेके होदि विजयम्मि ॥ २२१७ 


२२९१९ | ७ । 
८ 


लवती; वत्सा, सुवेत्सा, महावत्सा, चतुर्थ वर्द्काबती, रम्या, सुर्यका, रमेंगीया, मंगलाबती; पश्मा, 
सुपग्मा, महापंत्मा, चत॒थ प्चकावती, शाखा, नालिनी, कुमेंदा, सरित्‌; वष्रा, खुबग्रा, मह्दावप्रा, चतुथे 
बर्प्रकावती, गंधा, सु्गेधा नामक, गन्धिला और गरबमालिनी; इसप्रकार क्रमसे ये उन आठ आठ 
क्षेत्रोके नाम हैं ॥ २२०६-२२०९ | 

नामसे प्रथम चित्रकूट, द्वितीय नलिनकूट, तृतीय पद्मचकूट, चतुर्थ एकरैल, पांचवां भी 
त्रिकूट, छठा वैश्रवणकूट नामक, सातवां अंजनरैछ तथा आठवां आत्मांजन, इसप्रकार उपवन और 
वापिकाओंसे रमणीय ये सब आठ गजदन्तपवेत पू्॑बिदेहम प्रदक्षिणरूपसे स्थित हैं ॥ २२१० 
-“२२११२॥ 

श्रद्धावानू, विजटावानू, आशीविपक, चतुथे सुखाबह, चन्द्रगिरि, सूयपवेत, नागगिरि 
और देवमाल, इसप्रकार उपवनवेदीआदिसे संयुक्त ये सत्र आठ गजदन्तपवेत प्रदक्षिणरूपसे 
अपरविदेहमें स्थित हैं || २२१३-२२१४॥ 

द्रहवती, ग्राहवती, पंकवती, तप्तजछा, पांचवीं मत्तजछा और छठी उन्मत्तजला, ये 
छद्द विभंगनदियां पूवविदेहमें हैं ॥ २२१५॥ 

क्षीरीदा, सीतोदा, ओषधवाहिनी ( स्रोतोवाहिनी ), गरभीरमालिनी, फेनमालिनी और 
ऊर्मिमालिनी, ये छह विभंगनदियां अपरविदेहमें स्थित हैं ॥ २२१६ ॥ 

प्रत्येक क्षेत्रका पूवोपरविस्तार दो हजार दोसौ बारह योजन और आठसे भाजित सात 
अंशमात्र है ॥ २२१७॥ २२१२१। 


१ दू थ आदस्सग ति. २ द्‌ थ संडावदि विजदाबदि. ३ द्‌ ब एकेको. 


-9. २२२५ ] चउत्थो महाधियारो [ ४२५ 


पंचसयजोयणाणि पुद्द पुद् वक्खारसेलविक्खंभो । णियणियकुंडुप्प सिट्राणे कोसाणि पण्णासा. ॥ २२१८ 
वासो विभंगकत्तीणदीण' सब्वाण होदि पत्तेक्क । सीदासीदोदणइंपवेसदेसम्मि पंचसयकोसा ॥ २२१५९ 
पुष्चावरेण जोयण उणतीससयाणि तह य बावीसं । रुंदो देवारण्ण भूदारण्णे य पक्तेक्त ॥| २२२० 

२९२२ । 
विजयगयदंतसरिया देवारण्णाणि भद्सालवर्ण । णियणियफलेह्दिं गुणिदा कादब्वा मेरुफलजुत्ता ॥ २२२१ 
एदाण रचिदृण पिंडफल जोयणेक्रलक्खम्मि । सोधिय णियंकभजिदे ज॑ रूब्भद तस्स सो वासो ॥ २२२२ 
घठणवपणचड़छक्का सोधिय अंकक्षमेण वासादों । सेसं सोलसभजिद्‌ विजयाणं जाण विक्खंभं ॥ २२२३ 


६४५९४ । २२१२ | ७ | 
4 


छण्णउदिसहस्साणिं वाधादो जोयणाणि अवणिज्ञ । सेस॑ अट्टविद्वत्त वकक्‍्खारगिरीण विक्खंभो ॥ २२२४ 


९६००० | ५०० | 
णवणडदिसहस्साणि विक्खेभादों य दुखयपण्णासा | सोधिय विभेंगसरियावालों सेसस्स छब्भागे ॥२२२५ 
९९२०० । १२५ । 


७ ७ ३ छ ३ चचक स्‍:++००»० ल्‍#हाओ कक 


पृथक्‌ पृथक्‌ वक्षारशैलोंका विस्तार पांचली योजन और सत्र विभंगनदियोंमेंसे प्रत्लेकका 
विस्तार अपने अपने कुण्डके पास उत्पत्तिस्थानमें पचास कोस तथा सीता-सीतोदा नदियोंके पास 
प्रवे शस्थानम पांचसौ कोसप्रमाण है ॥ २२१८-२२१९०॥ 
देवारण्य और भूतारण्यमेंसे प्रत्लेकका पूवरापरविस्तार उनतीससी बाईस योजनप्रमाण 
है ॥२२२०॥ २९२२। 
विजय, गजदन्त, नदी, देवारण्य और भद्रशाठ, इनको अपने अपने फलसे ( क्रमशः 
१६, ८, ६, २, २ ) गुणा करके मेरुफलसे सहित करें। पश्चात्‌ इनको जोड़नेपर जो प्रमाण 
प्राप्त हो उसको एक छाख योजनोमेंसे घटा कर अपने अकाका भाग देनेपर जो लब्ध आते, उतना 
उसका विस्तारप्रमाण होता है | २२२१-२२२२॥ 
चार, नौ, पांच, चार और छह, इन अंकोंके क्रमसे उत्पन्न हुई संख्याको जम्बूद्वपके 
विस्तारमेंसे कम करके जो शेष रहे उसमें सोलहका भाग देनेपर क्षेत्रोंके विस्तारका प्रमाण जानना 
चाहिये | २२२३॥ (ज. वि. १००००० - ६४५९४ )+ १६८ २२१२८। 
छयानबै हजार योजनोंको जम्बूद्वीपके विस्तारमेंसे कम करके शेपको आठ्से विभक्त 
करनेपर वक्षारगिरियोंका विस्तार निकलता है || २२२४ ॥ 
(१०००००- ९६००० )+ ८८५०० | 
निन्यानत्रै हजार दोसौ पचासको जम्बूद्वीपके विस्तारमेंसे कम करके शेषके छह भाग 
करनेपर विभंगनदियोंका विस्तारप्रमाण जाना जाता है ॥ २२२५॥ 
(१०००००- ९९२५० )- ६८ १२५। 


प्रक ७ कस न. 
७०७ ७ ७ ७ ७ न ७ ए ॥ ७ एक ७ ७ # छा था कक | ५ १ ७ ७ है $ ७ छा छू म भर छलका 


१ द्‌ विमंगकत्तो णिलीण, थ विभंगतत्तो णगदीण. २ द्‌ विवखंभोदये. 
"9, 54 


४२६ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. २२२६- 


चठणउदिसद्साणिं सोधिय वासा छपण्णएक्कसय । सेसस्स भद्धमेत्त देवारण्णाण विक्‍्खेंभो ॥ २२२६ 
९४१७६ | २९२२ । 

छप्पण्णसहरुतराणि सोधिय वासाओ जोयणाणं च । सेस॑ दोदि विद्त्त विकक्‍्खंभो भदसालस्स ॥ २२२७ 
५६००० | २९००० | 

विक्खेंभादों सोधिय णउद्सिहस्साणि जोयणाणं च । अभवसेसं जे लद्/ सो मंदरमूलविक्खेभोी ॥ २२२८ 
५०००० | १०००० | 

चडवण्णसहस्साणिं सोधिय दीवस्से वासमज्मम्मि । सेसदूं पुष्वावरविदेहमाणं खु पत्तेकं ।। २२२९ 
५३००० | २३००० ॥। 

सीदारुद सोधिय विदेहरुदम्मि सेसदलमेत्तो । भायामो विजयाणं वक्‍्खारविभंगसरियाणं ॥ २२३० 

सोलससहस्सयाणिं बाणउदी समधिया य पंचसया । दो भागा पत्तेक्क विजयप्पहुदीण दीहत्त ॥ २२३१ 


१६५०२ | के २ | 
१९ 


अट्टावीससदस्सा एक्केक्ाए विभगसिधूए । परिवारवाहिणीओ विचित्तरुवाओं रहाति ॥ २२३२ 
२८००० | 
सीदाय उत्तरतड़े पुब्बंसे भहसालवेदीदों । णीलाचलदक्खिणदों पच्छिमदों चित्तकूइस्स ॥ २२३३ 


चौरानबै हजार एकसी छप्पनको जम्बूद्वीपके विस्तारमेसे घटाकर शेषके अध॑भागप्रमाण 
देवारण्योंका विस्तार है ॥ २२२६॥ (१००००० - ९४१५६ ) + २८ २९२२ | 

छप्पन हजार योजनोंको जम्बूद्ीपके विस्तारमेंसे कम करके शेषका दोसे विभक्त करनेपर 
भद्रशालवनके विस्तारका प्रमाण जानना चाहिये || २२२७॥ 

(१०००००००७५६००० )+ २- २२००० | 

नब्बे हजार योजनोको जम्बूद्वीपके विस्तारमेंसे कम करदेनेपर जो शेष रहे उतना मन्दर- 
पवेतका मूलमें विस्तार समझना चाहिये || २२२८ ॥ १०००००- ९०००० ८ १०००० | 

जम्बूद्वीपके बिस्तारमेंसे चौवन हजार घटाकर शेपको आधा करनेपर पूवापरदविदेहमेंसे 
प्रग्ेकका प्रमाण निकलता है ॥| २२२९ ॥ (१०००००-०७५४००० )+ २८०२३००० | 

विंदेहके विस्तारमेंसे सीतानदीके विस्तारकों घटा देनेपर शेपके अधमभागग्रमाण क्षेत्र, 
वक्षारपत्रत और विमंगनदियोंकी लंबाईका प्रमाण होता है ॥ २२३० ॥ 

उपयुक्त क्षेत्रादिकरेंसे प्रय्ोेककी लंबाई सोलह हजार पांचसा बानबे योजन और एक 
योजनके उन्नीस भागोंमेसे दो भाग अधिक है ॥ २२३१॥ १६७९२ ८ । 

एक एक विमंगनदीकी विचित्ररूप अट्टाइस हजार परिवारनदियां शोभायमान होती 


हैं ॥ २२३२॥ २८०००। 
भद्रशाल्वेदीके पूषं, नौल्पवेतके दक्षिण और चित्रकूटके पश्चिममें सीतानदीके उत्तर- 


झा एक ४ कमा क्र कक कर कि क का का का कक कर का एक के का #० को क के के 


-9. २२४१ ] चउत्थोी महाधियारो [ १२७ 


चट्नेदि कच्छणामी विजयो' वणगामणयरखेडेद्दि । कब्वडमडंबपट्टणदोणामुद्दपहुदिएहिं जुदो' ॥ २२३४ 
दुग्गाडंवीदि जुत्तो अंतरदीवेद्दि कुक्खिवासेदिं । सेसासमंतहइम्मो सो रयणायरमंडिदो विजओो ॥ २२३५ 
गामाणं छण्णडदीकोडीओ रयणभवणभरिदाणं । परिदों कुक्कोड्डयर्णप्पसाणविश्वालभूमीण ॥ २२३६ 


९६००००००० | 

णयराणि पंचचद्रत्तरिसहस्समेत्ताणि विविहभवणाणिं । खेडाणि सहस्साणि सोलस रमणिज्ञणिलयाणिं ॥ १२३७ 
७५००० | १६००० | 

चडतीससद्द सारण कव्वडया दाति तह मडबाणं । चत्तारि सदस्साणि भडदालसहस्स पद्टणया ॥ २२३८ 

३४००० | ४००० | ४८००० । 

णवणडउदिसहस्साण्णिं हवति दोणामुद्दा सुहावासा । चडेद्ससहस्समेत्ता संवाहणया परमरम्मा ॥ २२३९ 
५९००० | १४००० । 

अ्ट्रावी ससहस्सा दृवंति दुग्गाडवीओ छप्पण्ण । अंतरदीबा सत्त य सयाणि कुक्खीणिबासाणं ॥ २२४० 
२८००० | ७५६ । ७०० । 

छत्बी पसहस्साणिं हवंति रयगणायरा विचित्तेहिं । परिपुण्णा रयणेहिं फुरंतवरकिरणजालेहिं ॥ २२४१ 

२६००० | 


तटठपर कच्छा नामक देश स्थित हर | यह रमणीय कच्छादेश वन, प्राम, नगर, खेट, कट, मटब, 
पत्तन एवं द्रोणमुखादिसे युक्त, दुगाटवियो, अन्तरदीपो व कुक्षिवासोंसे सहित, समेततः रमणीय और 
र्नाकरोंसे अलंकृत है ॥ २२३३-२२३५॥ 

उसके चारों ओर र्नमय भवनोसे परिपूण और कुक्कुटके उड़नेप्रमाण अन्तरालभूमियोंसे 
युक्त छयानबर करोड़ ग्राम हैं || २२३६॥ ९६००००००० । 

प्रत्येक क्षेत्रमे विविध प्रकारके भवनेंसे युक्त पचत्तर हजार नगर और रमणीय आलयेंसे 
विभूषित सोलह हजार खेट होते है ॥ २२३७॥ ७५००० | १६००० 

इसके अतिरिक्त चैंतीस हजार कबेट, चार हजार मटंब और अडताठीस हजार पत्तन 
होते हैं | २२३८॥ ३४००० | ४००० | ४८००० । 

सुखके स्थानभूत निन्यानत्रै हजार द्रोणमुख और चोदह हजारप्रमाण परमर्मणीय संवाहन 
होते हैं ॥ २२३९॥ ९९००० | १४००० । 

अद्टास हजार दुगीटवियां, छप्पन अन्तरद्रीप और सातसी कुक्षिनिवास होते 
हैं॥ २२४० | २८००० | ५६ | ७०० | 

देदीप्यमान उश्षम किरणोंके समूहसे संयुक्त ऐसे विचित्र र्नोंसे परिप्रण छब्बीस हजार 
त्नांकर होते हैं ॥ २२४७१॥ २६००० । 


3888. 0७ & ७७००० ७१) ७७ ७७ ॥ ७» ७ » ७» | 8 8 ०२, ६ ह थ # » ७ ० 


दब विजया, २ दृय जुदा, दे ब दुग्गडवीहिं. ४ द्‌ ब कुंकाडलं पुण. ५ द्‌ चोदस, 


8२८ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. २२४२- 


सीदातरंगिणीजल घंभवखुलंबुराखितीरम्मि । दिप्पंतकणयरयणा पद्टणदोणामुद्दा होति ॥ २२४२ 
सीदातरंगिणीए उत्तरतीरम्मि उबसमुदम्मि # छप्पण्णंतरदीवा समंतवेदीपहुदिजत्ता ॥ २२४३ 
णाणारयणविणिम्मिद्जिणिंदपासाद भूसिदा रम्मा । मिच्छत्तमवणहीणा' गामप्पहुदी विरायंते ॥ २२४४ 
गोधूमकलमतिलजवडच्छुप्पहुदीहिं धण्णसंपुण्णा । दुब्मिक्खमारिमुक्का णिच्चुच्छवतूरगीदरवा ॥| २२४५ 
कच्छविजयम्मि विविद्दया वणसंडा संडिदा विचित्तेहिं । रुक्खेद्दिं कुसुमपलछलवफलभरसोहंतसादेद्ठिं ॥ २२४६ 
पोक्खरणीवाबीहिं विचित्तसोबाणरइददाराहिं । सोहदि कच्छाविजओजो कमलुप्पलवणसुगंधाहिं ॥ २२४७ 
कच्छम्सि महामेधा भमरंजणसामला मद्दाकाया । सत्त वरिसंति वासारत्तेसुं सत्त सत्त दिवसाईं ॥ २२४८ 
वरिसंति दोणमेघा बारस कुंदेंदुसुद्रायारा । वीसुत्तरमेक्षलय सरिवडणा' तत्थ जायेति ॥ २२४९ 
बहुविद्ववियप्पजुत्ता खत्तियवद््साण तद्द य सुद्दाणे। वंसा ह्वेति कच्छे तिण्णि झ्विय तत्थ ण हु क्षण्णा॥२२५० 


सीतानदीके जल्से उत्पन्न हुए क्षुद्र समुद्रके किनारेपर देदीप्यमान सुबण व रवत्नोसे 
सद्वित पत्तन ओर द्रोणमुख होते हैं ॥ २२४२॥ 

सीतानदीके उत्तरतटपर उपसमुद्रमं चारों ओर वेदीआदिस सहित छप्पन अन्तरद्वीप 
दोते हैं ॥ २२४३ ॥ 

नाना प्रकारके रनोंसे निर्मित जिनेन्द्रपासादोंसे विभूषित रमणीय वे ग्रामादिक मिथ्या- 
इष्टियोंके भवनोंसे रहित होते हुए शोभायमान होते हैं ॥ २२४४ ॥ 

ये ग्रामादिक गेहूं, चावल, तिछ, जौ और ईख इत्यादि धान्योंसे परिष्ण, दुभिक्ष व 
मारीआदि रोगोंसे रहित तथा नित्य उत्सवर्म होनेवाले तय और गीतोंके शब्दोंसे सहित होते 
हैं ॥२२४५॥ 

कष्छाक्षेत्रम फूल, पत्र व फलोंके भारसे शोभायमान शाखाओंबाढे विचित्र वृक्षोसे सुशो- 
मित विविध प्रकारके वनखण्ड हैं ॥ २२०६॥ 

यह कच्छादेश विचित्र सोपानोंसे रचित द्वारोबाही और कमल व उत्पल्वनोकी सुगन्वसे 
सहित ऐसी पृष्करिणी व वापिकाओंसे शोभायमान है ॥ २२४७॥ 

कच्छादेशमे भ्रमर व अजनके समान काले सात महाकाय महामेघ सात सात दिन तक 
रात वषोकालीन राश्रियोंमे दिन बरसंते हैं ॥ २२४८॥ 

कुम्दपुष्प ओर चन्द्रमाके समान सुन्दर आकारबाले बारह द्रोणमेघ भी बरसते हैं | वहां 
एकसौ बीस नदियोंके प्रपात उत्पन्न होते हैं ॥ २२४९ ॥ 

कच्छादेशम बहुत प्रकारके भेंदोंसे युक्त क्षत्रिय, तैदय तथा शाद्वोंके तीन ही बंद 
हैं, अन्य वंश वहां नहीं हैं ॥ २२५० ॥ 


१ द्‌ व मिष्छमवणाणहीणा., २ दब वण्ण', ३ द व सखिलणा. 


-४. २२५८ ] चउत्थो महाधियारो [ ४२९ 


परचक्रभीदिरिहिदों भण्णायपयडटणेह्िं परिहीणो । भइवद्विभ्षणावद्टीपरिचत्तो सब्वकालेसुं ॥ २२५१ 
अवदुंबरफलसरिसा धम्माभासा ण तत्थ सुच्वेति' | सिववम्मविण्हुचडीरविससिबुद्धाण ण पुराणि ॥ २२०२ 
पासंडसमयचत्तों सम्माइट्रीजणोघसंछण्णो । णवरि विसेसो केसि पयद्टदे भावमिच्छत्त ॥ २२५३ 
मागधवरतणुवेद्दि य पभासदीवेद्िं कच्छविजयरस । सोहेदि उवसमुदो वेदीबठतोरणेहिं जुदी ॥ २२५४ 
अंतोमुहुत्तमवर कोडी पुष्वाण होदि उक्कस्सं । आउस्स य परिसाणं णराण णारीण कच्छम्मि ॥ २२७८ 
पुथ्च १००००००० | 
डच्छेहो दंडाणिं पंचसया विविहृवण्णमावण्णे । चडउसट्ठी पुट्दद्दी अंगेसु णराण णाराण ॥ २२५६ 
८० | ६४ । 
5 2 5 के 


कच्छस्स य बहुमज्झे सेलो णामेण दीहविजयड़ी । जोयणसयद्ध वासों समदीहो देसवासेण ॥| २२७७ 


० | २२१२ | ७ ॥। 
८ 


सब्वाओं वण्णणाओं भणिदा वरभरहमेत्तविजयड़े । एदस्सि णादब्ब णवारे विसेसे णिख्वेमी ॥ २२७५८ 


यह देश सदा परचक्रकी भीतिसे रहित, अन्यायग्रवृत्तियोंसे विहीन और अतिबृष्टि-अना- 
वृष्टिसे परित्यक्त है ॥ २२५१ ॥ 

उदुम्बरफलोंके सद्श धमाभास वहां सुने नही जाते। शिव, ब्रह्म, विष्णु, चण्डी, रवि, 
शशि व बुद्धके मंदिर वहां नहीं है || २२५२ ॥ 

वह देश पाषण्ड सम्प्रदायोंसे रहित और सम्यग्दष्टि जनोंके समूहसे थ्याप्त है। विशेष 
इलना है कि यहां किन्हीं जीवोके भावमिथ्यात्व विद्यमान रहता है ॥ २१५३॥ 

बेदी और चार तोरणोसे युक्त कक्षादेशका उपसमुद्र मागष्र, वरतनु एवं प्रभास द्वीपोंसि 
शोभायमान है ॥ २२५४ ॥ 

कच्छादेशरम नर-नारियोंकी आयुका प्रमाण जघन्यरूपसे अन्तमेहते और उत्कृष्टरूपसे 
पूवकाटिमात्र है ॥ २९०५ || पूत्रे १०००००००। 

वहांपर विविध वर्णोसे युक्त नर-नारियोंके शरीरकी उंचाई पांचसो धनुप्र और पृष्ठभागकी 
हड्डियां चौंसठ होती हैं ॥ २२५६॥ ५०० | ६४ । 

कच्छादेशके बहुमध्यभागमें पचास योजन विस्ताखाछा ओर देशविस्तारसमान लेबर 
दीघेबिजयाद्ध नामक पवत है ॥ २२५७॥ ५० । २२१२2। 


उत्तम भरतक्षेत्रसम्बन्धी विजयाद्धके विपयमें जिसप्रकार सम्पूण वर्णन किया गया है, 


उसी प्रकार इस बिजयाद्वैका भी वर्णन समझना चाहिये। उक्त पर्वेतक्की अपेक्षा यहां जो कुछ विशेषता 
है. उसका निरूपण किया जाता है ॥ २२५८ | 


१ द्‌ व छद्ंति. २ दब विजयड़ी, 


४३० ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. २१२५९-- 


विज्ञाहराण तहिस पत्तेक् दोतडेसु णयराणिं । पंचावण्णा होंति हु कूडाण य क्षण्णणामारणि ॥ २२७९ 
सिद्ध क्खकच्छखंड। पुण्णाविजयडुमाणितिमिसगुद्द । कच्छो वेसमणं णत्र णामा एदसस कूडाणं ॥२२६० 


सब्वेसुं कूडेसु मणिमयपासादसोहमाणेसु । चेट्टंति अट्टकूंडे इंसाणिंद्स्स वाहणा देवा ॥ २२६१ 
हा 8 हा. 


णीलाचलदक्खिणदो उववणवेदीए' दक्खिणे पासे । कुंडाणि दोण्णि वेदीतोरणजुत्ताणि चेट्रंति ॥ २२६२ 

ताणं दक्खिणतोरणदारेणं णिग्गदा दुधे सारया । रत्तारत्तादक्खा पुद्द पुह गंगाय सारिच्छा ॥ २२६३ 

रत्तारत्तोदाहिं बेयडुणगेण कच्छविजयम्मि । सब्वत्थ समाणाओभो छक्खंडा णिम्मिदा एदे ॥ २२६४ 

रत्तारत्तोदाओं जुदाओ चोइससहस्समेत्ताहि । परिवारवाहिणीहिं णिश्चं पा्रिसति सीदोद ॥ २२६५ 
१७०००। 

सीदाए उत्तरदो विजयडुगिरिस्स दक्खिणे भागे । रत्तारत्तोदा्ं अज्जाखंड भवेदि विद्वाले ॥ २२६६ 

णाणाजणवद्णिहिदों अट्टारसदेसभाससंजुत्तो | कुंजरतुरगादिजुदों णरणारामं॑डिदो रम्मी ॥| २२६७ 


इस पबतके ऊपर दोनों तटोंमेंसे प्रत्लेक तटपर विद्याधरोंके पचवन नगर हैं, और कूटोंके 
नाम भिन्न भिन्न है ॥ २२५०९ || 

सिद्ध, कच्छा, खण्डप्रपात, प्रणभद्र, त्रिजयारू, माणिभद्र, तिमिश्रगुह, कच्छा और वैश्रबण, 
ये क्रमशः इस विजयाद्धेके ऊपर स्थित नौ कूटोंके नाम हैं॥ २२६० ॥ 

मणिमय प्रासादोंसे शोमायमान इन सब्र कूटोमेंसे आठ कूटठोंपर इशानेन्द्रके वाहनदेव 
रहते हैं ॥ २२६१ ॥ 

नील्पवेतसे दक्षिणकी ओर उपवनवेदीके दक्षिणपाश्भागमें बेदीतोरणयुक्त दो कुण्ड 
स्थित हैं ॥ २२६२॥ 

इन कुण्डोंके दक्षिण तोरणद्वारसे गंगानदीके सब्श प्रथक्‌ प्रथकू रक्ता और रक्तोदा नामक 
दो नदियां निकली हैं ॥ २२६३॥ 

रक्त-रक्तोदा और विजयाद्/पत्रतसे कषच्छादेशमें सबेत्र समान ये छह खण्ड निर्मित हुए 
हैं ॥ १२६४ ॥ 

चौदह हजारप्रमाण परिवारनदियोसे युक्त ये रक्ता-रक्तोदा नदियां नित्य सीतानदीमें प्रवेश 
करती हैं ॥ २२६५॥ १४०००। 


सीतानदीके उत्तर और विजयाद्व॑गिरिके दक्षिणभागर्म रक्ता*रक्तोदाक मध्य आय्येखण्ड 
है ॥ २२६६॥ 

यह आयखण्ड अनेक॑ देशोंसे सहित, अठारह देशमभाषाओंसे संयुक्त, हाथी व अश्वादिकोंसे 
युक्त और नर-नारियोंसे मण्डित होता हुआ रमणीय है ॥ १२६७॥ 


१ दब देवीए. २ द्‌ य कृण्डाण॑. 


-४. २२७६ ] 'चउत्थो महाधियारों [ ४३१ 


खेमाणामा णयरी अज्जाखंडस्स होदि मज्ञझाम्मि । एसा अणाइणिद्णा वररयणणखच्िदरमणिज्ञा ॥ २२६८ 
कणयमओ पायारो समंतदो तीए होदि रमणिज्जो' । चरियद्यालयचारू विविहृपदायाएु कलूप्पजुदो' ॥ २२६५९ 
कमलवणमंडिदाए संजुत्तो खादियाहि विडउलाए । कुसुमफलसोहिदेहिं सोहिछो बहुविद्वणेहिं || २२७० 
तीए पमराणजोयण णवमेत्ते वरपुरीय वित्थारो । बारसजोयणमेत्त दीदहत्तं दक्खिणुत्तरदिसासूं ॥ २२७१ 
एकेकदिसाभागे वणसंडा विविहकुसुमफलपुण्णा । सद्टिजुदतिसयसंखां पुरीए कीडंतवरमिहुणा ॥ २२७२ 
३६०॥। 
एकसहस्स गोउरदाराणं चक्रवष्टिगयरीए । वररयणणिम्मिदा्ण खुछ॒यदाराण पंचसया ॥| २२७३ 
१००० | ००० | 

बारससहस्समेत्ता वीहीओो वरपुरीए रेहंति । एक्रसहस्सपमाणा चउघट्टा सुहद्संचारा ॥ २२७४ 

१२००० | १००० | 
फलिहप्पवालमरगयचामीयरपउमरायपहुदिमया । वरतोरणहिं रम्मा पासादा तत्थ विन्थिण्णा ॥ २२७५ 
पोक्खरणीवावीहिं कमल॒प्पलकुमुदगंधसुरही सा । संपुण्णा णयरी णं णश्नंतविचित्तचयमाला ॥| २२७६ 


आयंखण्डके मध्यमें क्षमा नामक नगरी है। यह अनादिनिधन और उत्तम रत्नोंसे 
खचित [ भवनोंसे ] रमणीय है ॥ २२६८॥ 

इसके चारों ओर मागे व अद्गाल्योंसे सुन्दर और बिबिध प्रकारकी पताकाओंके समूहसे 
संयुक्त रमणीय सुबर्णमय ग्राकार है | २२६९॥ 

यह प्राकार कमछ्वनोंसे मण्डित ऐसी विस्तृत खाईसे संयुक्त और फ़ूछ व फर्कोसे शोमित 
बहुत प्रकारके वनोंसे शोभायमान है ॥ २२७० ॥ 

उस उत्तम पुरीका विस्तार नो प्रमाणयोजनमात्र और दक्षिण-उत्तर दिशाओंमे लम्बाई बारह 
प्रोजनमात्र है ॥ २२७१ ॥ 

इस नगराके प्रत्येक दिशाभागमें विविध प्रकास्के फल-फृछोंसे परिप्ण और ्रौड़ा करते 
हुए उत्तम [ सत्री-पुरुषों के ] युगलोंसे सहित तीनसौ साठ संख्याप्रमाण वनसमूह स्थित हैं ॥२२७२॥ 

। ३६० | 

चक्रवर्तीकी नगरीमें उत्कृष्ट रत्नोंसे निर्मित एक हजार गोपुरद्वार और पांचसो क्षुद्र द्वार 
हैं ॥ २२७३ ॥ १००० | ५०० | 

उस उत्कृष्ट पुरीम बारह हजारप्रमाण वीथियां आर एक हजारप्रमाण सुग्बप्रद गमनसे 
संयुक्त चतुष्पय हैं ॥ २२७०॥ १२००० | १०००। 

वहांपर स्फटिक, प्रवाठ, मरक्त, सुत्रण एत्र पद्मरागादिसे निर्मित और उत्तम तोरणेसि 
रमणीय विस्तीण प्रासाद हैं ॥ २२७५॥ 

नृत्य करती हुई विचित्र ध्वजाओंके समूहसे सहित वह नगरी निश्चय ही कमल, उत्पल 
और कुमुदोंकी गंधसे सुगंधित ऐसी पुष्करिणी तथा वापिकाओंसे पसिूणे है ॥ २२७६ ॥ 


१दथ रमणिसा. २दव जुदा. ३ द्‌ उदतीससंखा, ब छदतीयसंखा. 
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णरणारीणिवहेहिं वियकक्‍्सणेहिं वरिवित्तरुवेहिं | वररयणभूसणेद्दिं विविद्दे्ट सोहिदा णयरी ॥ २२७७ 
णयरीए श्रक्ववष्टी तीए चेट्रेदि विविद्गगुणखाणी । आदिमसंहडणजुदों समचउरस्संगसंठाणों' ॥ २२७८ 
कुंजरकरथोर भुवो' रविंदुवरतेयपसरसंपुण्णो' । इंदो विव आणाए सोहम्गेणं च मयणों ब्वें ॥ २२७५९ 
धणदो विच" दाणेणं धीरेणं मंदरो ब्व सो होदि । जलही व्रिव अक्खोभो पुष्पुद्वविक्िरियसत्तिजुदी' ॥| २२८० 
पंचसयचावतुंगों सो चक्की पुष्वकोडिसंखाऊ । द्सविद्भोगेहिं जुदो सम्माइट्री विसालमई ॥२२८१ 
भज्जासंडम्मि ठिदा वित्थयरा पाडिद्देरसंजत्ता । पंचमहाकल्लाणा चोत्तीसातिसयसंपण्णा ॥ २२८२ 
सयलसुरासुरमद्दिया णाणाविहरक्खणेद्दि संपुण्णा । चक्रदरणमिद्चलणा तिछोयणाहा पसीदृंतु ॥ २२८३ 
भमरणरणमिद्चलणा भव्वजणाणंदणा पसण्णमणा । अट्टविहरिद्धिजुत्ता गणहरदेवा ठिदा तस्लि ॥ २२८४ 
क्षणगारकेवलिमुणीवरड्रिसुदकेवली तथा तरिंस । चेट्टदि चाउव्वण्णों तस्सिं संघो गुणगणडो ॥ २२८७५ 
बलदेववासुदेवा पडिसत्त तत्थ द्वोंति ते सब्बे । अण्णोण्णबद्धमच्छरपयद्घोरयरसंगामा ॥ २२८६ 
वह नगरी बुद्धिमान्‌ विचित्ररूप और उत्तम रत्नोंके भपणोंसे भूषित ऐसे अनेक प्रकारके 
नर-नारियोंके समूहोंसे शोमित है || २२७७ ॥ 
उस नगरीमें अनेक गुणोंकी खानिखरूप चक्रवर्ती निवास करता है। यह चक्रवर्ती 
आदिके वज्रपभनाराचसंहननसे सहित, समचतुरत्तरूप शरीरसंस्थानसे संयुक्त, हाथीके शुडादण्ड- 
समान स्थूल भजाओंसे शोमित, सूर्य व चन्द्रमाके समान उत्कृष्ट तेजके विस्तारसे परिष्रणे, आज्ञामे 
इन्द्र जैसा, सुभगतासे मानों कामदेव, दानसे कुब्रेरके समान, वैथगुणसे सुमेरुपतरेतके सदश, समुद्रके 
समान अक्षोम्य और प्रथक प्रथक विक्रियाशक्तिसे युक्त होता है ॥ २२७८-२२८० ॥ 
वह चक्रबती पांचसौ धनुष ऊंचा, परब्रकोटिप्रमाण आयुसे सहित, दश प्रकारके भोगोंसे 
युक्त, सम्यग्दृष्टि और विशाल बुद्धिका धारक होता है ॥ २२८१॥ 
आयंखण्डमं स्थित, प्रातिहार्योसे संयुक्त, पांच महाकल्याणकोंस सहित, चोंतीस अतिश- 
योंसे सम्पन्न, सम्पूर्ण सुरासुरोस पूजित, नाना प्रकारके लक्षणोंसे परिपृणे, चक्रबर्तियोंसे नमस्क्ृत चरण- 
वाले और तीनों छोकोंके अधिपति तीर्थंकर परमदेव प्रसन होगे ॥ २२८२-२२८३ ॥ 
जिनके चरणोंमें देव व मनुष्य नमस्कार करते हैं, तथा जो भव्य जनोंकी आनन्ददायक, 
प्रसलचित्त, और आठ प्रकारकी ऋद्धियोंसे युक्त हैं, ऐसे गणधरदेव उस आयैखण्डम स्थित रहते 
हैं ॥ २२८४ ॥ 
उस आर्यखण्डमें अनगार, केवलीमुनि, परमद्धिंप्रातऋषि और अ्रतकेवली, इसप्रकार गुण- 
समूहसे युक्त चातुवेण्य संघ स्थित रहता है ॥ २२८५॥ 
वहांपर बलदेव, वासुद्रेव और ग्रतिशत्रु ( प्रतिवासुदेव ) होते हैं | ये सब परस्परमें बांवे 
हुए मत्सरभावसे धोरतर संग्राममें प्रवत्त रहते हैं ॥ २२८६ ॥॥ 
( संदृष्टि मूलम दखिये ) 


१ द्‌ व संठाणं. २ द व 'भुवा. दे द्‌ व रविंदवर ... ...संपुण्णा. ४ दब मयणव्व. ५ दू व ध णद 
पिव. ६ दब जुदा. ७ दब प्रणिवरा". 
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रायाणिरायवसहा तत्थ विरायति ते महाराया । छत्तचमरेहिं जुत्ता भद्महासयरूमंडलिया ॥ २२८७ 

। भज्जरेडपरूवणा सम्मत्ता । 
णामेण मेच्छलंडा अवसेसा होंति पंच खेडा ते । बहुविहृभावकरुंका जीवा मिच्छायुणा तेसु ॥ २२८८ 
णाहरूपुछिंदबब्बरकिरायपहुदीण सिंघलादीणं । मेच्छाण कुछेद्दिं जुदा भणिदा ते मेच्छलंडा ओ ॥ २२८९ 
णीछाथछदक्खिणदो वक्‍्खगिरिंदस्स' पुष्वदिब्भागे । रक्तारत्तोदार्ण मज्झम्मि य मेच्छलंडबहुमज्से ॥२२५९० 
चक्षदरमाणमछणो णाणाचक्कीण णामसंछण्णो । भ्रत्यथि वस॒द्व सि सेलो भरहक्खिदिवसद्सारिच्छो ॥ २२९१ 
एवं कष्छाविजणों वाससमासेद्धि वण्णिदों एत्थ । सेसाणं विजयाणं वण्णणमेवंविद्दं जाण ॥ २२९२ 
णवरि विसेसों एक्को वाण णयरीण अण्णणामा य । खेमपुरी रिट्टक्खा रिट्रपुरी खग्गमंजुसा दोणिण ॥ २२९३ 
भोसहृणयरी तद्द पुंडरीकिणी एबमेत्थ णामाणिं । सप्तार्ण णयरीणं सुकच्छपमुुद्दाण विजयाणं ॥ २२९४ 
अट्टाण एक्समो वच्छप्पमुद्दाण होदि विजयाणं । णवरि विसेसो सरियाणयरीणं भण्णणामाणिं ॥ २२९७ 


वह्मां श्रेष्ठ राजा, अधिराज, महाराज, छत्र-चमरोंसे युक्त अधमण्डलीक, महामण्ड्लाक 
और सकलमण्डलीक विराजमान रहते हैं ॥ २२८७॥ 


आयेखण्डकी प्ररूपणा समाप्त हुई । 


शोष पांच खण्ड नामसे म्लेच्छलण्ड हैं। उनमें स्थित जीव मिथ्यागुणोंसे युक्त और 
बहुत प्रकारके भावकलंकसे सहित होते हैं ॥ २२८८॥ 


ये म्लेच्छवण्ड नाहल, पुलिंद, बब्रर और किरातप्रथृति तथा सिंहलादिक म्लेच्छोंके 
कुलोंसे युक्त कहे गये हैं ॥ २२८९॥ 


नीछाचलके दक्षिण और वक्षार पवतके परवदिग्भागमें रक्ता-रक्तोदाके मध्य म्लेच्छ- 
खण्डके बहुमध्यभागमें चक्रधरोंक मानका मदन करनेवाला और नाना चत्रर्वर्तियोंके नामोंसे व्याप्त 
भरतक्षेत्रसम्बन्धी वषभगिरिके सदृश वृषभ नामक पर्वत है ॥ २२९०-२२९१॥ 


इसप्रकार यहां संक्षेपम कच्छादशके विस्तारादिका वणन किया गया है । शोष क्षेत्रोंका 
वर्णन भी इसी प्रकार जानना चाहिये ॥ २२९२ ॥ 

यहां विशेषता केवल एक यही है कि उन क्षेत्रोंकी नगरियोंके नाम भिन्न हैं---क्षेमपुरी, 
रिष्टा नामक, अर्ष्टिपुरी, खड़गा, मंजूषा, औषधनगरी और पुण्डरीकिणी, इसप्रकार ये यहां सुकच्छा 
आदि सात देशोंकी सात नगरियोंके नाम हैं ॥ २२९३-२६९४ ॥ 


वत्सा आदि आठ देशामे समानता है | परन्तु विशेष यही है कि यहां नदी और नगरि- 
योंके नाम मिन्न हैं ॥ २२९५॥ 


करत ताकान कर >क-०क्रफकक कफरकल कम के लक ०9०० लककचनढ 


१ दृ व अट्ट. २ द्‌ ब अद्धगिरिंदस्स., दे द्‌ व वण्णिदा. 
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गंगासिधृणामा पड़िविजय वाहिणीओ' तिट्टंति । भरहकखेत्तपवण्णिद्गंगासिधूद्ि सरिसाओं ॥ २२५६ 
णयरी सुसीमकुंडलअवराजिदपहंकरा य णामरार्णि। अंका पठमवदीया ताण सुभा रमणसंचया कमसो २२५९७ 
पुब्वविदेह व कमी अवरविदेद्दे वि सेस दटुच्या। । णवरि विसेसों एक्को णयरीणं अण्णणामाणि ॥ २२९८ 
कस्सपुरी सीहपुरी महापुरी तह य होदि विजयपुरी । अरजा विरजासोकाउ वीदसोक त्ति पडमपहुदीणं ॥ २२९९ 
विजया य बदजयंता जयंतावराजिदाजो तह चेव । चक्कपुरी खग्गपुरी अउज्ञणामा यवज्य त्ति ॥ २३०० 
कमसो वप्पादीण विजयाणं अडपुरीण' णाम्राणि । एक्त्तीसपुरीण खेमासरिसा पसंसाओ ॥ २३०१ 
इगिगिविजयमज्झत्थ दीहाविजयईंणवसुफूडेसु । दुक्खिणपुष्च बिदिओों णियथणियविजयक्खमुध्वहह ॥ २३०२ 
उत्तरपुच्व॑ दुचरिसकूडोी ते चेय घरह खसा य । सगकूडा णामेहिं भवंति कच्छम्मि भणिदेहिं ॥ २३०३ 
रत्तारत्तोदाओ सीदासीदोदयाण दुक्खिणएु । भागे तहद्द उत्तरणु गंगालिधू व केवि भासंति ॥ २३०४ 
पाठान्तरम्‌ । 


यहां प्रत्येक क्षेत्रम॑ भरतक्षत्रम कही ग३ गंगा-सिन्धुके सदश गेगा और सिंघु नामक 
नदियां स्थित हैं ॥ २२९६ ॥ 

सुसीमा, कुण्डछा, अपराजिता, प्रभंकरा, अंका, पद्मवती, शुभा ओर र्नसंचया, ये क्रमश; 
उन देशोंकी नगरियोंके नाम हैं || २२९७॥ 

प्रवविदेहके समान ही अपर-विदेहमें भी वही क्रम जानना चाहिये। विशेष एक यह है 


कक किक ञ 
हर 


कि यहां नगरियोंक नाम मिन्न ही हैं ॥ २५९८ ॥ 


अश्वपुरी, सिहपुरी, महापुरी, विजयपुरी, अरजा, बिरजा, अशोका और वीतशोका, इसमप्रकार 


ये पद्मादिक देशोंकी प्रधान नगरियोंवे नाम हैं ॥ २२९९ ॥ 


विजया, वैजयन्ता, जयन्ता, अपराजिता, चक्रपुरी, खड़गपुरी, अयाध्या और अबध्या, 


इसप्रकार ये क्रमसे बप्रादिक दशोंकी आठ नगरियोंके नाम हैं | उक्त इकतीस नगरियोंकी प्रशंसा 
क्षेमापुरीके समान ही जानना चाहिये || १३००-२३०१ ॥| 


प्रत्येक देशके मध्यमें स्थित लंबे विजयाद्ध परतके ऊपर जो नी नो कूट हैं, उनमेंसे 
दक्षिण-पूत्रंका द्वितीय कूट अपने देशके नामका आर उत्तर-पूथका द्विचरम कूट भी उसी देशके 
नामको धारण करता हे | शेष सात कूट कच्छादेशर्म कह गये नामोस युक्त हैं ॥२३०२-२३०३॥ 


कितने ही आचाये सीता-सीतोदाके दक्षिण भागमें रक्ता-सक्तादा और उसीमप्रकार उत्तर 
भागमें गंगा सिन्धुनदियोंका भी निरूपण करते हैं | २३०४ ॥ पाठान्तर | 


१ दब वाहिणीए. २द ब दद्वाओ. ३ द्‌ व विरजासोकोठ, ४ द्‌ ब यउज्ञझ, ५द्‌ बव अदिपुरीण. 
८ द्‌ व श्गिविजयमज्शत्यं दीहाविजयडू 


-9. २३१४ ] चउत्थो महाधियारो [ ४२५ 


पत्तेक्क पुब्वावरविदेहविजएसु अजखंडम्मि । सीदासीदोदाणं दु्डेस जिणिंद्पडिमाओं ॥ २३०७ 

चेट्रुति तिण्णि तिण्णिय पणमियचलणा तियंसणिवद्देद्दिं । सब्वाओ छण्णउदी तित्थट्वाणाणि मिलिदाओ ॥ २३० ६ 
गयदंतगिरी सोलस सीदासीदीदयाण तीरसु । पणसयजोग्रणउद॒या कुलगिरिपासेसु एक्लसयद्वीणा ॥ २३०७ 

७०० | ४०७ ॥ 

वकक्‍ग्वाराणं दोसुं पासेसुं होंति दिव्ववणसंडा । परुद्द पुष्ठ गिरिसमर्दीह्य जोयणदलमेत्तवित्थारा ॥ २३०८ 
सब्वे वक्‍्खारगिरी तुरंगखंघेण होति सारिच्छा । उवरिम्मि ताण कूडा चउत्तारि हवति पत्तेक्कष ॥ २३०९ 
सिद्धों वक्‍बारुड्राधोगदविजयणामकूडा य॑ । ते सब्प रसणमया पव्वयचठभागउच्छेद्दां ॥ २३१० 
सीदासीदोदाणं पासे एक्को जिणिदभवणजुदी । सेखा य (ण्णि कृडा वेतरणपरे् रसणिज्ञा ॥ २३११ 


रोहीएु समा बारसविभंगसरियाओ वासपहुदीहि । पारिवारणइओओ तह दो य विद्देस पतेक॑ ॥ २३१२ 
२८००० । 


कंचणलावाणाओ सुगधांवमलाह साललभारदाभा । उववणवदातारणजुदाना णय्चतठम्साला ॥ २३१३ 


तोरणदाराणुवारमठाणा ट्रदाजणाणकदाणाचदा भा । खाद्यत ।गरुतभाणा सयलाओ वभगणारयाज्षो ॥ २३१४ 


प्रवापर घिदेह क्षेत्रामसे प्रल्लेक क्षेत्र) आथण्टर्म सीता-सीतोदाऊ़े दोनो किनारोंपर, 
जिनके चरणोम देवोंके समह नमस्कार करते ह ऐसी तीन तीन जिनेन्द्रप्रतिमाय स्थित है| ये सब 
तीथस्थान मिलकर छयानंत्र हे ॥ २३०५-२३०६॥ 

सोलह गजदन्तपत्रव सीता-सीतोदाक किगारापर पांचसी योजन और कुलाचलोंके 
पाश्षमागाव एकसो कम अथोत चास्सी योजन ऊच € ॥ २३०७॥ 

वक्षार पर्रतोके दोनों पाश्मागेम प्रसकू पृथक पर्रनसमान लेते और अद्वैयोजनमात्र 
विस्तार्तराछि दिव्य वनखण्ट € ॥ २३०८॥ 

सर वक्षार पर्वत घोट़क स्कंपके सदश होत ढ | इनगेल प्रल्लेफ़ पर्ृतवें ऊपर चार कूट 
है ॥२३०९॥ 

इनमेसे प्रथम सिद्धकूट, द्वितीय वक्षारके समान नामवाठा, आर शेप दो कूट वक्षारोके 
अधस्तन और उपसिम क्षेत्रोके नामोसे युक्त है । वे सत्र 'त्ूमप्र कूट अपने पत्रतकी उंचाईके चतु4- 
भाग प्रमाण ऊचे है ॥ २३१०॥ 

सीता-सीतोदाके पाश्चमागर्म एक कूट जिनेन्द्रभवनसे युक्त, और शेप तीन कूट व्यन्तर 
नगरोंसे रमणीय हैं ॥ २३११॥ 

दोनों विदेहोंमे रोहितके समान विस्तारादिसि सहित बारह विभेगनदियां हैं| इनमेंसे 
प्रस्नेक नदीकी परिर नदियां रोहितके ही गमान थद्ठाईस हजार प्रणाग है ॥ २३१२॥ 

सम्पूण वि्गनदियां सुवरणेमय सोपानोसे सहित, खुगवित निर्मैठ जछमे पसूिणे, उपबन, 
बेदी एवं तोरणोंसे संयुक्त, न्य करती हुई छहरोसे सादित, तोरणद्वारेके उपरिम प्रदेशमे स्थित जिन- 
भवनोंसे युक्त और उपमासे रहित होतो हुई शोभायमान होती 6 ॥ २३१३-२३१४०॥ 


१ द थ ऐपिद़्ा वक्‍्खारभोगदविजओ णागणाम कूढा. २ द्‌ ब उच्छेरो, ३ द्‌ व तोरणदाराउवरिम  , 


४१६ ] तिलेयपण्णत्ती [ ४. २३११५- 


सीदाए उत्तरदो दीओववणस्स' वेदिपच्छिमदों । णीकाचलदक्खिणदो पुब्बंते पोक्खललछावदीविसए ॥ २३१५ 
चेट्दि देवारण्णं णाणातरुसंडमंडिद रस्म । पोकक्‍्खरणीवाबीहिं कमलुप्पछपरिमलिछाहिं ॥ २३१६ 

तस्सि देवारण्णे पासादा कणयरयणरजदमया । वेदीतोरणघयवड़पहुदीहिं मंडिदा विडउछा ॥ २३१७ 
उप्पत्तिमंचियाईं भहिसेयपुरा य मेहुणगिहाईं' । कीडणसालाओ सभासालाभों जिणणिकेदेसुं ॥ २३१८ 
चडबिदिसासु गेहा इंसा्िंदसस अगरक्खाणं । दिप्पंतरयणदीवा बहुविदृधुब्बंतंधयमाला ॥ २३१९ 
दक्खिणद्साविभागे तिप्परिसाणं पुराणि विविहाणि' । सत्ताणमणीय।णं” पासादा पच्छिमदिसाए ॥ २३२० 
किब्विसअभियोगाणं सम्माहसुराण तत्थ द्ब्भागे । कंदप्पाण सुराणं होंति विचित्ताणि भवणारणिं॥ २३२१ 
एंदे सब्बे देवा तेसुं कीडति बहुविणोदेहिं । रम्मेसु मंदिरिसुं इंसाशिंद्स्स परिवारा ॥ २३२२ 

सीदाय दक्खिणतड़े दीवोववणस्स वेदिपच्छिमदों । णिसहाचलउत्तरदो पुब्बाय दिसाए वच्छस्स ॥ २३२३ 
देवारण्णं क्रण्ण॑ चेट्टदि पुब्वस्स सरिसवण्णणय । णवारि विसेसो देवा सोहम्मिद्स्स परिवारा ॥ २३२४ 


सीतानदाके उत्तर द्वीपोपवन सबन्धी वेदीके पश्चिम, नीलपर्बतके दक्षिण और पुष्फलावती 
देशके पूवान्तमें नाना वृक्षोके समूहोंसे मण्डित तथा कमल व उत्पलोंकी सुगन्धसे संयुक्त ऐसी 
पुष्करिणी एवं वापिकाओंसे रमणीय देवारण्य नामक वन स्थित है ॥ २३१५-२३१६॥ 

उस देवारण्यमें सुबण, रन व चांदौीसे निर्मित तथा बेदी, तोरण और ध्वजपटादिकोंसे 
मण्डित विशाल प्रासाद हैं ॥ २३१७॥ 

इन प्रासादोर्मे उत्पत्तिमंचिका ( उपपाद शस्या ), अभिषेकपुर, मैथुनगृह, क्रीडनशाला, 
समाशाल्य और जिननिकेत स्थित हैं ॥ २३१८॥ 

चारों विदिशाओंम प्रदीष्त स्नर्दापकॉसे सहित और बहुत प्रकारकी फहराती हुई ध्वजा- 
ओंके समूहोंसे सुशोमित इंशानेन्द्रके अंगरक्षक देवोंके गृह हैं ॥ २३१९ ॥ 

दक्षिणदिशामागर्मं तीनों पारिषद देवोंके विविध भवन और पश्चिम दिशामें सात 
अनीकदेवोंके प्रासाद हैं ॥ २३२० ॥ 

उसी दिशामें किल्विष, आभियोग्य, संमोहसुर और कन्दपैदेवोंके विचित्र भवन 
हैं ॥ २३२१॥ 

इशानेन्द्रके परिवारस्वरूप ये सब देव उन रमणीय भवनोंमें बहुत प्रकारके विनोदोंसे 
क्रीडा करत हैं ॥ २३२२ ॥ 

द्वीपोपवनसम्बन्धी वेदीके पश्चिम, निषधाचलके उत्तर और वत्सादेशकी प्ृत्रेदिशामें सीता- 
नर्दाके दक्षिण तटपर पूर्बोक्त देवारण्यके सद्श वर्णनवाला दूसरा देवारण्य भी स्थित है। विशेष 
केवल इतना है कि इस वनमें सौधमइन्द्रके परिवार देव क्रीडा करते हैं | २३२३-२३२४ ॥ 


१ द्‌ दीवावलणस्स. २ द व उप्पत्तिमंडिदाईं. दे द्‌ व मिहुणगिहाहिं. ४ द्‌ व पुराण विविहाणं, 
५ द्‌ व सत्ताणं आगीयाणं. 


_9. २३३३ ] चउत्थी महाधियारो [ १रै७ 


सीदोदादुतडेसुं दीभोबवणस्स वेदिपुब्बाए । णीलणिसहृदिमज्झे अवरविदेहस्स अवरदिब्भाए ॥ २३२७ 
बहुतरुरमणीयाईं भूदारण्णाईं दोण्णि सोह्दति । देवारण्णसमाणं सब्व॑ चिय वण्णण ताणं ॥ २३२६ 

। एवं विदेहवण्णणा समत्ता। 
णीलरूंगिरी णिसह्ो पिव उत्तरपासम्मि दोविदेद्दाणं | णवरि विसेसो अण्णे! कूढाणं देवदेविदहदणामा ॥ २३२७ 
सिद्धकक्‍्खो णीलक्खो पुथ्वविदेद्दो त्ति सीदकित्तीओ । णारी अवरविदेद्ो रम्मकणामावद्सणों कूडो ॥ २३२८ 
एदेसु पढमकूड़े जिणिंद्भवर्ण विचित्तरयणमर्य । उच्छेहप्पहुदीहिं सोमणसि जिणालयसमाणं ॥| २३२९ 
सेसेसुं कूडेसुं वेतरदेवाण होति णयरीओी । णयरीसुं पासादा विचित्तरूवा गिरुवमाणा ॥ २३३० 
वेंतरदेवा सब्बे णियणियकूडामभिधाणसंजुत्ता । बहुपरिवारा दसघणुतुंगा पलछप्पमाणाऊ ॥ २३३१ 
उवरिम्मि णीलगिरिणो केसरिणामदृहम्सि दिव्वस्मि । चेट्रेदि कमलभवणे देवी कित्ति त्ति विक्‍्खादा ॥ २३३२ 
घिद्दिवीय समाणो तीए सोद्देदि सब्वपरिवारों | दुसचावारणि तुंगा गशिरुवमलावण्णसंपुण्णा ॥| २३३३ 


द्वीपोपवनसम्बन्धी वेदीके प्ूत्रे और अपरविदेहके पश्चिम दिग्भागमें नौछ-निप्रथपर्बतके 
मध्य सीतोदाके दोनों तटोपर बहुतसे वृक्षोंसे रमणीय भूतारण्यनामक दो वन शोभित हैं। इनका 
समस्त वणन देवारण्योंके ही समान है ॥२३२५-२३२६॥ 

इसप्रकार विदेहक्षेत्रका कथन समाप्त हुआ | 

दोनों विंदंहोंके उत्तर पाश्रभागमें निषधके ही समान नीलर्गारि भी स्थित है। विशेष 
इतना है कि इस पत्ंतपर स्थित कूटो, देव-देवियों और द्रहोंके नाम अन्य ही हैं ॥ २३२७॥ 

सिद्धार्य, नीछाख्य, प्रूवविदेह, सीता, कीति, नारी, अपरबविदेह, रम्यक और अपदशन, 
इसप्रकार इस परबेतपर ये नौ कूट स्थित हैं ॥ २३२८॥ 

इनमेंसे प्रथम कूटके ऊपर सौमनसस्थ जिनाल्यके समान उंचाद आदिसे सहित विचित्र- 
र्नमय जिनेन्द्रभवन स्थित है ॥ २३२९ ॥ 

शेष कूटोपर व्यन्तरदेबोंकी नगरियां और उन नगरियोंमें विचित्ररूपवाले अनुपम प्रासाद 
हं ॥२३३२०॥ 

सब व्यन्तर देव अपने अपने कूटोंके नामेंसे संयुक्त, बहुत परिबारोंसे सहित, दश धनुष 
ऊंचे और एक पल्य-प्रमाण आयुवाले हैं ॥ २३३१॥ 

नीलगिरिके ऊपर स्थित केसरीनामक दिव्य द्रहके मध्यम रहनेवाले कमलू-भवनपर कीर्ति 
नामसे विख्यात देवी स्थित है ॥ २३३२॥ 

उस देवीका सब ॒ परिवार धृतिदवीके समान ही शोमित है | यह देवी दश धनुष 
ऊंची और अनुपम लावण्यसे परिपणि है ॥ २३३३ ॥ 


१ हृ व वितेसोी एसो अण्णे. 


४ ३ ८ ] तिलोयपण्णत्तौ [ ५. २ ३ ३४- 


भादिमसंदाणजुदा वररयणविभूसणेहिं विविदेेहििं । सोहिद्सुंदरमुत्ती' इंसाणिंदस्स सा देवी ॥ २३३४ 
। णीलगिरिवण्णणा समत्ता। 
रम्मकविजओ' रम्मो हरिवरिसो व॑ वरवण्णणाजुत्तो । णबरि विसेसो एको णाभिणगे अण्णणामाणिं ॥ २३३५ 
रम्मकभोगखिदीए बहुमज्झे होदि पठमणामेण । णाभिगिरी रमणिज्ो णियणामजुदेहिं देवेदिं ॥ २३३६ 
केसरिदहस्स उत्तरतोरणदारेण णिग्गदा दिव्वा । णरकंता णाम णदी सा गल्छिय उत्तरमुद्देण ॥| २३३७ 
णरकंतकुंडमज्झे णिवड़िय णिस्सरदि उत्तरदिसाएं । तत्तों णामिगिरिंदं कादूण पदाहिणं पि पच्वं व ॥ २३३८ 
गंतू्ण सा मज्झ रम्मकविजयस्स पच्छिममुद्देहिं । पविसेदि रूवणजलद्दिं परिवारणदीहिं संजुत्ता ॥ २३३५९ 
। रम्मकविजयस्स परूवणा समत्ता। 
रम्मकभोगखिदीए उत्तरभागम्सि होदि रुम्मिगिरी । महहिमवंतसरिच्छे सयरूं चिय वण्णण तस्स ॥| २३४० 
णवारि य ताणं” कूडदृहपुरदेवीण अण्णणामाणि । छिद्धों रुम्मीरम्मकणरकंताबुद्धिरुप्पो त्ति ॥ २३४१ 
हेरण्णवदो मणिकंचणकुडो रुम्मियाण तहां । कुडाण इमा णामा तेसु जिणमंदिरं पढमकूडे ॥ २३४२ 
सेसेसु कडेसुं वेंतरदेवाण होति णयरीओों । बिक्‍्खादा ते देवा णियणियकूडाण णामेद्दि ॥ २३४३ 
आदिम संस्थान अथात्‌ समचतुरस्न संस्थानसे सहित, विविध प्रकारके उत्तम रुनोंके 
भूषणोंसि सुशोभित सुन्दरमूर्ति वह श्शानेन्द्रकी देवी है ॥ २३३४ ॥ 
इसप्रकार नीडगिरिका वर्णन समाप्त हुआ । 
रमणीय रम्यकविजय भी हस्विपेके समान उत्तम बण्णनासे युक्त है। विशेषता कबल एक 
यही है कि यहां नाभिपवतका नाम दूसरा है ॥ २३३१५॥ 
रम्यकमोगभूमिके बहुमध्यभागम अपने नामवाले देवासे युक्त रमणीय पद्म नामक ना|भिगिरि 
स्थित है ॥ २३३६॥ 
केसरी द्रहके उत्तर तोरणद्वारसे निकछी हुई दिव्य नरकान्ता नामक प्रसिद्ध नदी उत्तरकी 
ओर गमन करती हुई नरकान्तकुण्डके मध्यमें पडकर उत्तरकी ओरसे निकछती है। पश्चात्‌ बह नदी 
पहिलेके ही समान नामिपवेतको प्रदक्षिण करके रम्यकक्षित्रेक मध्यसे जाती हुई पश्चिममुख हं।कर 
परिवारनदियोंके साथ ल्वणसमुद्रमें प्रवेश करती है ॥ २३३७-२३३९॥ 
रम्यकक्षित्रका वर्णन समाप्त हुआ । 
रम्यकभोगमूमिके उत्तरभागमें रुक्मिपवेत है | उसका सम्पूर्णबणन महाहिमवानके सद्ृश 
समझना चाहिये ॥ २३४० ॥ 
विशेष इतना है कि यहां उन कट, द्रह, पुर और देवियोंके नाम भिन्न हैं। सिद्ध, रुक्मि, 
रम्यक, नरकान्ता, बुद्धि, रूप्यकूछा, हैरण्पव्त और मणिकांचन, ये रुक्मिपवेतपर स्थित उन आठ 
कटोंके नाम हैं | इनमेंसे प्रथम कूटपर जिनमन्दिर ओर शेष कूटोंपर व्यन्तरदेवोंकी नगरियां है । 
वे देव अपने अपने कृटाके नामेंसे विख्यात हैं || २३४१-२३४०३॥ 


१ द्‌ मूही, ब मही. २द्‌ व विजट्ठी. ३े दब वि. ४ द्‌ गिवलिय. ५ द्‌ व णवरि य णाम. 
६ दूथ कूंढा रुपिया तहा णवर्धू. 
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रुम्मिगिरिंदस्सोवरि बहुमज्झे दोदि पुंडरीयद्हों | फुछृतकमलपउरो तिगिंछदृहस्स परिमाणो ॥ २३४४ 
तद्दृदकमलणिकेदे देवी णिवसेदि बुद्धिणममिण । तीए हवेदि भद्धो परिवारों कित्तिदेवीदों ॥ २३४५ 
णिरुवमलावण्णतणू वररयणविभूसणेद्दि रमणिज्ञा । विविद्वविणोदाकी इण ईंसाणिंदस्स सा देवी ॥ २३४६ 
तदृ॒ददक्खिणतोरणदारेणं णिग्गदा णह्टे णारी । णाराणामे कुंडे णिवददि गंतूण थोवमुद्दी! ॥ २३६४७ 
तदृक्खिणदारेण णिस्सारिदूण च दक्खिणमुद्दी सा । पत्ता णाभिगिरिंदं कादूण पदाद्विण हरिणदू वा ॥ २३४८ 
रम्मकभोगखिदीए बहुमज्ञेण पयादि पुष्बमुद्दी । पविसेदि लवणजलूहिं परिवारतरंगिणीदिं जुदा ॥ २३४९ 
। रुम्मिगिरिवण्णणा समत्ता । 
विजओ देरण्णवदो द्ेमवदो व प्पवण्णणाजुत्तों | णवारि विसेसों एक्को दहणाभिणइंण अण्णणामार्णि ॥ २३५० 
तस्स बहुमज्झभागे विजयड़ी होदि गंधवंतो त्ति । तस्सोवरिमणिकेदे पभासणामों ठिंदों देवों ॥ २३५१ 
पुंडरियद॒हाहिंतो उत्तरदारेण रुप्पकूलणई । णिस्सरिदृ्ण णिवरददि कुंडे सा रुप्पकूलम्मि ॥ २३५२ 
तस्सुत्तरदारेणं णिस्सरिदृर्ण च उत्तरमुह्दी सा । णाभिगिरिं कादू्णं पदाहिणं रोहिसरिय ब्व ॥ २३६५३ 


रुक्मिपवेतके ऊपर बहुमध्यभागमें फूछे हुए प्रचुर कमलछोंसे संयुक्त तिर्गिछद्गहके समान 
प्रमाणवाला पुण्डरीक द्रह है ॥ २३४४०॥ 

उस द्रहसम्बन्धी कमल-भवनमें बुद्धि नामक देवी निवास करती है। इसका परिवार 
कीर्तिदेवीकी अपेक्षा आधा है ॥ २३४५॥ 

अनुपम लावण्यमय शरीरसे संयुक्त, उत्तम रतनोंके भूषणोंसि स्मणीय और विविशरप्रकारके 
बिनोदसे क्रीडा करनेवाठी वह ईशानिन्द्रकी देवी है ॥ २२४६॥ 

उस द्रह्वके दक्षिणतोरणद्वारसे निगेत नारी नदी स्तोकमुखी ( अर्प-विस्तार ) होकर नारी- 
नामक कुण्डमं गिरती है ॥ २३४७॥ 

पश्चात्‌ वह कुण्डके दक्षिणतोरणद्वाससे निकठकर दक्षिणमुख होती हुई नाभिर्गिरिको 
पाकर और उसे हरित्‌ नदीके समान ही प्रदक्षिण करके रम्यकमोगभूमिक्रे बहुमध्यभागमेंसे प्रूतरकी 
ओर जाती हुई परिवारनदियोंसे युक्त होकर ल्वणसमुद्रमें प्रवेश करती है ॥ २३४८-२३४९॥ 

रुक्मिपपतका वर्णन समाप्त हुआ । 

हैरण्यवतक्षेत्र हैमवतक्षेत्रसे समान वर्णनसे युक्त है | विशेषता केबठ एक यही है कि 
यहां द्रह, नाभि्गिरि और नदियोंके नाम मिन्न हैं ॥ २३५० ॥ 

इस क्षेत्रके बहुमध्यमागरम गनन्‍्धवान्‌ नामक विजयाद्ध ( नाभिगिरि ) है। इसके ऊपर 
स्थित भवनमें प्रभास नामक देव रहता है ॥ २३५१ ॥ 

पुण्डरीक द्रहके उत्तरद्वारस वह रूप्यकूछानदी निकठकर रूप्यकूछ नामक कुंडमें गिरती 
है ॥ २३५२॥ 

तत्पश्चात्‌ बह इस कुण्डके उत्तरद्वासस निकलकर उत्तरकी ओर गमन करती हुई रोहित्‌ 


१ द्‌ व धोवपुरी, २ द व जत्ता. ३ द्‌ वेणभीण, ब देवणाभीण. 
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पश्छिममुद्देण गण्छिय परिवारतरंगिणीदिं संजुत्ता । दीवजगदीबिछेण पविसदि कछोलिणीणाई ॥ २३५४ 
। देरण्णवद्विजयवष्णणा समस्ता । 

तब्विजउत्तरभागे सिदरीणामेण चरमकुछसेलो । हिमवंतस्स सरिच्छे सयलूं चिय वण्णण तस्ख ॥ २३५५ 

णवरि विसेसों कूडहृहाण देवाण देविसरियाणं । अण्णाई णामाहं तरिंप सिद्धो पढमकूडो ॥ २३५६ 

सिहरी देरण्णवदों रसदेवीरसलब्छिकेचषणया । रत्तवदी गंधवदी रेवद्मणिकंचर्ण कूड ।| २३५०७ 

एक्कारसकूडाणं पुद्द पुद्द पणुवीस जोयणा उद॒ओ । तेसुं पढमे कूढे' जिणिंदभवर्ण परमरम्मं ॥ २३५८ 

सेसेसुं कुडेधु णियाणियकूडाण णामसंजुत्ता । वेंतरदेवा मणिमयपासादेसुं विरायंति ॥ २३०९ 

महपुंडरीयणामा दिव्वदहों सिदरिसिलसिहरम्सि । पडमहहसारिच्छा वेदीपहुदेद्दिं कयसोहा ॥ २३६० 

तस्स सयवक्त भवणे' लब्छियणामेण णिवसदे देवी । पिरिदेवीए सरिसा इंसाणिंदस्स सा देवी ॥ २३६१ 

तदृहृददक्खिणतोरणदारेण सुवण्णकूलणामणदी । णिस्सरिय दक्खिणमुद्दी णिवदेदि सुवण्णकूलकुंडाम्मि ॥२३६२ 

तदक्लखिणदारेणं णिस्सरिदृूर्ण च दुक्खिणमुद्दी सा | णाभिंगिरिं कादूर्ण पदाहिणं रोहिसरिय ब्व ॥ २३६३ 
नदीके समान नाभिगिरिको प्रदक्षिण करके पश्चिमकी ओर जाती है | पुनः परिवारनदियोसे संयुक्त 
होकर वह नदी जम्बूद्वापकी जगतीके बिलमें होकर छवणसमुद्रमें प्रवेश करती है ॥२३५३-२३५४॥ 


हैरण्यवतक्षेत्रका वणन समाप्त हुआ । 


इस क्षेत्रके उत्तरभागमें शिखरीनामक अन्तिम कुलपबत स्थित है । इस पर्वतका सम्पूण 
वर्णन हिमवान्‌ पर्वतके सदृश है ॥ २३५७॥ 

विशेष यह है कि यहां कूट, द्रह, देव, देवी और नदियोंके नाम मित्र हैं। उस पवेत- 
पर प्रथम सिद्ध कट, शिखरी, हैरण्यवत, रसंदेवी, रक्ता, लक्ष्मी, कांचन, रक्तवती, गन्धवती, रैचत 
( ऐराबत ) और मणिकांचनकूट, इसमप्रकार ये ग्यारह कूट स्थित हैं । इन ग्यारह कूटोंकी ऊंचाई 
पृथक पृथक्‌ पत्चीस योजन प्रमाण है । इनमेंसे प्रथम कूटपर परमरमणीय जिनेन्द्रभगन और शेष 
कूटापर स्थित मणिभय प्रासादोंमें अपने अपने कूटोंके नामोंसे संयुक्त व्यन्तर देव विराजमान हैं 
॥ २३५६-२३५५९ ॥ 

इस शिखरीशैलके शिखरपर पदूमद्रहके सद्ृश वेदी आदिसे शोभायमान महापुण्डरीक 
नामक दिव्य द्रह है ॥ २३६०॥ 

इस तालाबके कमलभवनमें श्रीदेवीके सदृश जो लक्ष्मी नामक देवी निवास करती है, 
वह ईशानेन्द्रकी देवी है ॥ २३६१॥ 

उस द्रहके दक्षिणतोरणद्वारसे निकलकर सृवरणकूलानामक नदी दक्षिणमुखी होकर सुवर्णे- 
कूलकुण्डम गिरती है ॥ २३६२ ॥ 

तत्पश्चात्‌ उस कुण्डके दक्षिणद्वारसे निकलकर वह नदी दक्षिणमुखी होकर रोह्वित्‌ नदीके 


रू ० कक कम कर कम के नीम के ॥ ले क न] 9 + ००३9 न न ०७० 


१ द्‌ थ कह्लोलिणिं गाम. २ द व कूडरहाबि, दे द्‌ व कूडो, ४ द्‌ व पवत्ततुमवर्े. 
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हेरण्णवद्‌ब्भंतरभागे गष्छिय दिसाण पुब्याए । दीवजगदीबिलेणं पविसेदि तरंगिणीणाहं ॥ २३६४ 

। एवं सिदरिगिरिवण्णणा समत्तां । 
सिहरिस्सुत्तरभागे जंबूदीवस्स जगद्दिक्खिणदों । एरावदों त्ति वरिसो चेट्टदे भरहस्स सारिच्छो ॥ २३६५ 
णत्ररि विसेसो तरिंसे सलागपुरिसा भवंति जे केई । ताणं णामप्पहुद्सु उवदेसो संपह पणट्रो ॥ २३६९६ 
अण्णण्णा एदारिस' णामा विजयडुकूडसरियाण* । सिद्धों' रवद्खंडा माणी विजयडुपृण्णा य ॥ २३६६७ 
तिमिसगुद्दो रेवद्वेसमर्ण णामाणि होंति कूडा्ं । सिहरिगिरिंदोवरि महपुंडरियद्हस्स पुष्चदारेणं ॥ २३३८ 
रत्तो णामेण णदी णिस्सरिय पडेदि रक्तकुंडम्मि । गंगाणहसारिच्छा पविसह लवणंबुरासिम्मि ॥ २३६९ 
तदृदपब्छिमतोरणदारेणं णिस्सरेदि रत्तोदा । सिंघुणईणु सरिसा णिवड॒इ रत्तोदकुंडम्मि ॥ २३७० 
पच्छिममुद्देण तत्तो णिस्सरिदू्ण भणेयसरिसहिदा । दीवजगदीबिलेणं लवणसमुद्दम्मि पविसेदि ॥ २३७१ 
गंगारोहिंदरिभो सीदाणारीसुवण्णकूछाओो । रक्ष त्ति सत्त सरिया पुष्चाएु दिसाएु वच्चति ॥ २३७२ 


समान नामिगिरिकी प्रदक्षिणा करती हुई हैरण्यवतक्षेत्रसे अभ्यन्तर भागमेंसे पूेदिशाकी ओोर 
जाकर जम्बूद्वीपसम्बन्धी जगतीके ब्रिलमेंसे समुद्रमे प्रवेश करती है ॥ २३६३-२३६४ ॥ 
इसप्रकार शिग्वरीपवेतका वणन समाप्त हुआ | 


शिखरीपबतके उत्तर और जम्बूद्दीपकी जगती के दक्षिणभागमें भरतक्षेत्रके सदश ऐराबत- 
क्षेत्र स्थित है ॥ २३६५॥ 

विशेष यह कि उस क्षेत्रमं जो कोई शल्ाकापुरुप होते हैं, उनके नामादिविषयक 
उपदेश इस समय नष्ट हो चुका है ॥ २३६६॥ 

इस क्षेत्रम विजयाद्ध॑पवतके ऊपर स्थित कूटों और नदियोंके नाम मिन्नहैं | सिद्ध, ऐरावत, 
खण्डप्रपात, माणिभद्र, विजयाद्ध, प्रृणेभद्र, तिमिश्रगुह, ऐराबत ओर वैश्रवण नामक ये नौ कूट यहां 
विजयाद्रेपवतके ऊपर हैं। शिखरीपत्रैतके ऊपर स्थित महापुण्डरीक द्रहके प्रवद्धाससे निकलकर रक्ता 
नामक नदी रक्तकुण्डमं गिरती है | पुनः वह गंगानदीके सद्ृश छवणसमुद्रभ प्रवेश करती 
है ॥ २३६७-२३६९ ॥ 

उसी द्रहके पश्चिम तोरणद्वारसे रक्तोदानदी निकलती है और सिन्धुनदीके सद्ृश रक्तोद- 
कुण्डमें गिरती है || २३७० ॥ 

पश्चात्‌ वह उस कुण्डसे निकलकर पश्चिममुख होती हुई अनेक नदियोंसे सहित होकर 
द्ीपकी जगतीके बिलसे छवणसमुद्रमें प्रवेश करती है ॥ २३७१॥ 

गंगा, रोहित , हरित्‌ , सीता, नारी, सुबर्णकूछा और रक्ता, ये सात नदियां पूव॑दिशामें 
जाती हैं ॥ २३७२॥ 


१थ सम्मत्ता. २द्ब तेस्ति, दे दब एदेर्ति, ४ दब सरिसाणं. ५दब सिद्धा. 
६ दथ रतो. 
"7, 56 
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पच्छिमदिसाए गच्छदि सिंधुणई रोहियासहरिकंता । सीदोदा णरकंता रुप्पतड़ा सत्तमी य रक्तोदा ॥ २३७३ 
| एवं एरावद्खेत्तरस वण्णणा समत्ता । 
इसुपादगुणिदजीवा गुणिद्व्वा दुसपदेण जे वर्ग । सूल चावायारे खेत्तेत्थं होदि सुहुमफर्ल ॥ २३६७४ 
पंचतितिएक्दुगणभछक्का भंकक्षमेण जोयणया । एकछतिहरिदचठणवदुगभागो भरहखेत्तफर ॥२३७५! 
६०२१३३५। २९४ । 
३६१ 
तियएक्कंबरणवहुगणवचउद्गिपंचएक्क यंसा य । तिण्णिसयबारसायं खेत्तपल णिसहसेलस्स ॥ २३७६ 
१५१४९२९०१३ । ३१२ । 
३६१ 
दुखणवणवचउतियणवछण्णवदुगजोयणेक्षपतीएण । भागा तिण्णि सया इगिछत्तियहरिदा विदेहखेत्तफलू॥२३७७ 
२९६५९३४९९०२ | ३००। 
३६१ 


भरहादी णिसहंता जेत्तियमेत्ता हवंति खेत्तफर्ल । ते सब्बं वत्तन्व एरावदपहुदिणीलंते ॥ २३७८ 


सिन्धुनदी, रोहितास्था, हरिकान्ता, सीतोदा, नरकान्ता, रूप्यकूटा और सातवीं रक्तोदा, 
ये सात नदियां पश्चिमदिशामें जाती हैं || २३७३ ॥ 
इसप्रकार ऐरावतक्षेत्रका वर्णन समाप्त हुआ | 
बाणके चतुथे भागसे गुणित जीवाका जो बे हो उसका दशसे गुणा कर प्राप्त गुणनफलका 
बगेमूल निकालनेपर धनुषके आकार क्षेत्रका सूक्ष्म क्षेत्रफल जाना जाता है ॥ २३७४ ॥ 
बाण ५२६२६ ८ २९८०९ । जीवा १४४७१३६६-८ +०४९५४ | अतरव भरतक्षेत्रका 
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क्षेत्रफल ९“८/ १०००० 5 २०४९५४ २ >- */६८७३८५००० २ 
लिलज 0 कर जल रह (६२ रे 


>- 33 2 जप -- ६०२१३ ३७३६६ ! 

पांच, तीन, तीन, एक, दो, शून्य और छह, इन अकोंके ऋमसे जो संख्या निर्मित 
हो उतने योजन और तीनसी इकसठसे भाजित दोसी चौरानब्रै भागग्रमाण भरतक्षेत्रका सूक्ष्म क्षेत्रफल 
है ॥ २३७५॥ ६०२१३३५३ ६६ 

तीन, एक, दन्‍्य, नौ, दो, नो, चार, एक, पांच और एक, इन अकोंसे जो संख्या 
निर्मित हो उतने योजन और एक योजनके तीनसो इकसठ भागेंमेंसे तीनसो बारह भागप्रमाण 


निषधपवंतका क्षेत्रफल है ॥ २३७६॥ १५१४९२९०१३१११ | 


3६१९१ 
दो, शून्य, नो, नो, चार, तीन, नो, छह, नो और दो, इन अकोंको एक पंक्तिमें रखनेसे 
जो संख्या निर्मित हो. उतने योजन और तीनसो इकसठसे भाजित तीनसो भागप्रमाण विदेहका 
क्षेत्ररल है ॥ २३७७॥ २९६९३४९९०२३०० 


3६१ 
भरतक्षेत्रसे लेकर निषधपवेत तक जितना क्षेत्रफल है, वह सब एऐरावतक्षेत्रसे लेकर नौल- 
पवेत तक भी कहना चाहिये ॥ २३७८ ॥ 


स्व का आकर भोकर काम न ० कक कक ले न क जया मा ० ७ कक ७ का का क्र कल कक मा कक स 


१ अतः पर हिमवद्‌-हैमवतादिपवंत-क्षेत्राणां क्षेत्रफलसूचकगाथास्त्रुटिता इति भाति | 
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अबरपणएक्बचऊणवछप्पण्णसुण्गणवयसत्तं च । अंककमे परिमाणं जंबूदीवस्स खेत्तफर ॥ २३७५९ 
७९०५६९०४१५७५० ॥। 

भट्रावीससहस्स भरद्वस्स तरंगिणीको दुगसद्दिदा । दुगुणा दुगेण रद्दिदां हेमवदक्खेत्तसरिया णं ॥ २३८० 
२८००२ । ५६००२ । 

द्वेमवदवाद्दिणीण दुगुणियसंखा य दुगविहीणा य । द्वरिवरिसम्मि पमार्ण तरंगिणीणं च णादर्य ॥ २३८१ 


१3२००२। 

एद्वाण तिखेत्ताणं सरियाभों मेलिदूण दुगुणकदा । “7 न हन ० ००००० +** हक २३८२ 

[३९२०१२। ] 

अ्रट्रासट्विसदस्सब्भहियं एक तरंगिणीलक्ख । देवकुरुम्मि य खेत्ते णादव्य उत्तरकुरुम्मि ॥ २३८३ 
१६८००० | 

अद्॒त्तरिसंजुत्ता चोइसलक्खाणि हाति दिव्वाणी । सब्वाओों पुब्वावरत्रिदेहदब्रिजयाण सरियाभों ॥ २३८४ 
१७०००७८ । 

सत्तरससय पघहस्सा बाणउदिसिहस्सया य णउदिजुदा । सब्बाभों वाहिणीओ जंबृदीवम्मि मिलिदाओ ॥२३८७ 
१७०९२०५९०। 


“गदीसंखा-- विदे० सीतासीतोदा २, क्षेत्रनदी ६४७, विभंगा १२, सीतासीतोदापारिवार १६८००० 
क्षे.न.प.८९६०००, वि. परि ३३६००० , एकत्र १४० ००७८ | भरतादि ३९२०१२।१७९२०९०। 


कक मी न ह४ के सा सन का ल्‍ सकी के केक अर ना के 


शून्य, पांच, एक, चार, नो, छह, पांच, शून्य, नो और सात, इन अकोंके क्रमसे जो 
संख्या हो, उतने योजनप्रमाण जम्बूद्वीपका क्षेत्रफठ है ॥ २३२७९॥ ७९०५६९४ १०० । 

भरतक्षेत्रकी नदियां अट्टाईइस हजार दो और हेमवतक्षेत्रकी नदियां दो कम इससे दूनी अर्थात्‌ 
उप्पन हजार दें। द ॥ २३८०॥ २८००२ | ५६००२ । 

हरिविषक्षेत्रम भी नदियोंका प्रमाण हैमबतक्षेत्रकी नदियोंस दो कम दुगुणित संख्यारूप 
अथांत्‌ एक छाख बारह हजार दो जानना चाहिये ॥ २३८१॥ ११२००२। 

इन तीन क्षेत्रोकी नदियोंकों मिछाकर दूना करनेसे [तीन छाख बानब्रे हजार 
बारह होता है ]। देवकुर और उत्तरकुरुम इन नदियोंकी संख्या एक छाख अड्सठ हजारप्रमाण 
है ॥ २३८२-२३८३॥ 

पूबरीपर विंदेहम्षेत्रोंकी सब दिव्य नदियां चौदद् छाख अठत्त हैं ॥ २३८४॥ 

१४०००७८। 

इसप्रकार सब मिलकर जम्बूद्वीपम॑ सत्तरह छाख बानबे हजार नब्बे नदियां 
हैं ॥२३३८०॥ १७९२०९०। 

नदीसंख्या -- विदेहमें सीता-सीतोदा २, क्षेत्रनदी ६०, विभंगा १२, सीता-सीतोदा- 
परिवार १६८०००, क्षे. न. परिवार ८९६०००, विभंगापरिवार ३३६०००, एकत्र १४०००७८। 
भरतादिक वोष छह क्षेत्र ३९२०१२ | समस्त- १७९२०९० | 


१ द्‌ दुगणारहिदा, ब दुगरहिदा, २ द्‌ व गादव्वा. रे द्‌ व सहस्सं बहिय॑. ७ प्रल्मोः पाठो$यं २३०७५ 
तमाया गाभायाः प्मादुपलूूम्यते । ५ अन्न पुस्तकयोः ' णवछबश्चउणभगयण्ण ” हृति लिखितम्‌ । 
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'सरियाज्ों जेशियाओ चेट्वते तेसियाणि कुंडाणि । विक्खादाओं ताओ णियणियकुंडाणं णामेद्दिं ॥ २३८६ 
वेंतरदेवा बहुओ णियणियकुंडाण णामविदिदानो। पलछ्लाउपमाणाक्ो णियणिवसंतां ताण दिव्वगिरिभवणे॥२३८७ 
जेत्तिय कुंडा जेत्तिय सरियाभो जेत्तियओ वणसंडा । जेत्तिय सुरणयरीभो जेत्तिय जिणणाहभवणाणिं ॥२३८८ 
जेस्तिय विज्ञाहरसेढियाभो' जेत्तियाओ पुरियाभो । भज्जाखंड जेत्तिय णयरीओो जेत्तियद्दिदद्दा ॥ २३८९ 
बेदीभो तेतियाभो गियणियजोग्गाओ ताण पत्तेक्क । जोयणदलमुच्छेद्दो रुंदा चावाणि पंचसया ॥ २३९० 

१ | दंड ५०० । 

२ 
णवरि त्रिसेसों एसो देवारण्णस्स भूदरण्णस्स । जोयणमेक्क उदओ' दंडसहस्स च वित्थारों ॥ २३९१ 
कुंडवणसंडसरियासुरणयरीसेलतोरणद्वारा । विज्ञाहरवरसेडदीणयरजाखंडणयरीओ ॥ २३९२ 
दहपंचयपुच्वावरविदेदगामादिसस्मलीरुकखा । जेत्तियमेत्ता जंबृरुक्खाहइ य तेत्तिया जिणणिकेदा ॥ २३९३ 
छक्‍्कुलसेला सब्बे विजयड़ा होति तीस चउजुत्ता । सोलस वक्‍्खारगिरी वारणदंताइ चत्तारो ॥ २३९४ 


६ । ३४ । १६ । ४ । 
तह भट्ट दिग्गहंदा णाभिगिरिंदा हवंति चत्तारि । चोत्तीस बसहसेला कंचणसेला सयाण दुबे” ॥ २३९७५ 
4< | ४॥। ३४ | २०० | 


९ 


जितनी नदियां हैं उतने ही कुण्ड भी स्थित हैं । थे नदियां अपने अपने कुण्डोंके 
नामोंसे विख्यात हैं ॥ २३८६॥ 

अपने कुण्डोंके नामोंसे विंदित बहुतसे व्यन्तरदव एक पल्यप्रमाण आयुसे सहित होते 
हुए उन कुण्डोंके दिव्य गिरिमवनमें निवास करते हैं ॥ २१३८७॥ 

जितने कुण्ड, जितनी नदियां, जितने वनसमूह, जितनी देवनगरियां, जितने जिनेन्द्रभवन, 
जितनी विद्याधरश्रेणियां, जितने नगर, आयखण्डोंकी जितनी नगरियां, जितने पत्रत और जितने द्र॒ह 
हैं, उनमेंसे प्रत्लेकक अपने अपने योग्य उतनी ही वेदियां हैं। इन वेदियोंकी उचाई आधा योजन 
और विस्तार पांचसौ घनुषप्रमाण है ॥ २३८८-२३९० ॥ 

बेदियोंकी उंचाई $ यो. । विस्तार ५०० घनुप। 

विशेष यह है कि देवारण्य और भूतारण्यकी जो वेदियां हैं, उनकी उंचाई एक योजन व 
विस्तार एक हजार घनुषप्रमाण है ॥ २३९१॥ 

कुण्ड, वनसमूह, नदियां, देवनगरियां, पंत, तोरणद्वार, विद्यापरश्रेणियोंके नगर, आये- 
खण्डोंकी नगरियां, द्रह्लपंचक (पांच पांच द्वह), पूवरोपरविदेहोंके ग्रामादिक, शाल्मलीवृक्ष और जम्बूबृक्ष 
जितने हैं उतने ही जिनभवन भी हैं ॥ २३९२-२३९३ | 

जम्बूद्वीपमें सब कुलपबेत छह, विजयाद चौंतीस, वक्षारगिरि सोलह और गजदन्त चार 
हैं ॥ २३९४॥ कुलशैल ६। बिजयाध ३४ ॥ वक्षारगिरि १६। गजदंत पत्रत ४ । 

दिग्गजेन्द्रपत आठ, नाभिगिरीन्द्र चार, वृषभरैल चौंतीस तथा कांचनशैल दोसो 
हैं ॥२३९५॥ दिगाजेन्द्र ८। नाभिंगिरि 9 | वृषभरैल ३४ | कांचनरैल २०० | 


१ दब कुंडाणि, २ द्‌ व णिवसंताण. हे द्‌ थे सेटियाओ तागं च. ४ दृ उदयो. ५ द्‌ व दुगी 
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एक्को य मेरु कूडो पंचसया भट्सट्विभब्भदियों । सत्त क्षिय महविजया चोत्तीस दृवंति कम्मभूमीशो ॥२३९ ६ 
१। ५६८ | ७। ३४ । 
सत्तरि अब्भदियसय मेच्छलिदी छश्च भोगभूमीभो । चत्तारि जमलसेला जंबूदीबे समुदिद्वा ॥ २३९७ 
। एवं जबूदीववण्णणा समत्ता। 
भत्यि लवणंबुरासी जंबूदीवस्स खाइयायारों । समवट्दों सो जोयणबेलक्खपमाणवित्थारों ॥ २३९८ 
२००००० | 
णावाए उघषरि णावा अहोमुह्दी जद्द ठिदा तद्द समुद्दो । गयणे समंतदो सो चेट्रेदि हु चक्षबालेणं ॥२३९५ 
वित्तोवरिमतलादें। कूडायारेण उवबरि वॉरिणिही । सत्तसयजोयणाईं उदणण णहम्मि चेट्रेहि ॥ २४०० 
७०० | 
उड्डे' भवेदि रुंद जलूणिद्विणो जोयणा दुससहस्सा । चित्तावणिपणिद्दीणु विक्‍्खंभो दोण्णि लक्खाहई ॥२४०१ 
१०००० | २००००० | 
पत्तेक्न दुतडादो पविल्िय पणणडदिजोयणसहस्स्सा | गाढे दोण्णि सहस्सा तलवासो दस सहस्साणिं ॥ २४०२ 


९५५७००० | ९५०५० ०० | 


#-.." ६ ३१३०५ + » $ ७ ७ > 8 ०» ४३ ह ७ 0 ० » # | # १७०७ > ३३०० न 


एक मेरु, पांचलो अड्सठ कूट, सात महाक्षेत्र ओर चौंतीस कमेभूमियां हैं ॥ २३९६ ॥ 
मेरु १। कूट ५६८ | महाक्षेत्र ७| कमेभूमियां ३४। 


जम्बूद्यीपमें एकसी सत्तर म्लेच्छलण्ड, छह भोगभूमियां और चार यमकशैल बतलाये 
गये हैं ॥ २३९७॥ 
इसप्रकार जम्बूद्वीपका वर्णन समाप्त हुआ | 


लवणसमुद्र जम्बूद्वीपकी खाईके आकार गोल है । इसका ब्रिस्तार दो छाख योजनप्रमाण 
है ॥२३९८॥ २०००००। 


एक नावके ऊपर अधोमुखी दूसरी नावके रखनेसे जैसा आकार होता है, उसीभ्रकार 
वह समुद्र चारों ओर आकाशमें मण्डलाकारसे स्थित है ॥ २३९९॥ 


वह समुद्र चित्राप्रथिवीके उपरिम तहसे ऊपर कूटके आकारसे आकाशमे सातसी योजन 
ऊंचा स्थित है ॥ २४७०० |॥ ७०० | 


उस समुद्रका विस्तार ऊपर दश हजार योजन और चित्रापृथिवीकी श्रणिधिमं दो छाख 
योजनप्रमाण है || २४००१ || १०००० | २००००० । 


दोनों तटोंमेंसे प्रत्येक तटसे पंचानत्रै हजार योजन प्रवेश करनेपर दोनों ओरसे एक 
हजार योजन गहराईमें तलविस्तार दश हजार योजनमात्र है ॥२४०२॥ ९००००| ९५००० | 


वि. 00, 2820७ 2० ०७ ०७३ ०३७१३ ० 0 ७0 + ७७३०७ ७ ०१० न १०७०9 


१ द्‌ थ कूदो, २ द्‌ व अभजआऊ. दे बउड्ढे. ४ द्‌ व तहस्सो. 
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भूमीए मुद्दं सोहिय उदयहिदं भूमुद्दाणियया । मुहमजुदं बे लक्खा भूमी जोयणसहस्समुस्सेद्दों ॥ २४०३ 


१७००७ | २७००००० | १०००। 
खयवड़ीण पमाणं एक्सय जोयणाणि णउदिज्ुदं । इच्छाहदद्ाणिचया खिद्हीणा मुदहजुदा रुंद ॥ २४०४ 
१९० | 
डवरिमजलस्स जोयण उणवीससयाणि सत्तहरिदाणि । खयवड़ीण पमाण्ण णादब्वं लवणजलणिट्दिम्मि ॥२४०५ 
१९०० । 
5 
पस्तेक्न दुतडादो पविसिय पणणउडदिजोयणसहस्सा । गाढा तस्स सहस्स एवं सोधिजञ क्षगुलादीण ॥२४०६ 


०९५००० | १००० | १ ह 
९५७ 


दुतढादो जलमज्झे पविसिय पणणडदिजोयणसहरुत्ता । सत्तसयाह उदभो एवं सोददेज क्षगुरादीण ॥२४०७ 
०५७५००० | ७००॥ ७ 
९५० 
भूमिमेसे मुखक्को कम करके उंचाईका भाग देनेपर भूमिकी ओरसे हानि और मुखकी 
ओरसे वृद्धिका प्रमाण आता है | यहां मुखक्रा प्रमाण अयुत अथात्‌ दश हजार योजन, भूमिका 
प्रमाण दो छाख योजन और उंचाईका प्रमाण एक हजार योजनमात्र है ॥ २४०३॥ 


मुख १०००० | भूमि २००००० | उत्सेध १५००० । 


उस क्षय-बृद्धिका प्रमाण एकसौ नब्बे योजनमात्र है। इच्छासे गुणित ह्ाानि-बृद्धिके 
प्रमाणको भूमिमेंसे कम अथवा मुखमें मिला देनपर विवक्षित स्थानपर बिस्तारका प्रमाण जाना जाता 
है ॥२४०४॥ (२००००० - १०००० )+ १०००८ १९० हानि-बृद्धिका प्रमाण । 


लबणसमुद्रमं उपरिम ( समतलू भूमिके ऊपर स्थित ) जलकी क्षय-वृद्धिका प्रमाण सातसे 
भाजित उन्नीससौ योजनमात्र है || २४०५॥ (२०००००-१०००० ) + ७००८ ९६०९। 


दोनोंमेंसे प्रश्लेक किनारेसे पंचानंत्रे हजार योजन प्रवेश करनेपर उसकी गहराई एक 
हजार योजनमात्र है। इसीग्रकार अंगुलादिककी शोध लेना चाहिये | २४०६ ॥ 


१७००० 


९७००० । १००० | ८ से दर । 
दोनों तटोंसे जलके मध्यम पंचानत्र हजार योजनप्रमाण प्रवेश करनेपर सातसी योजन- 
मात्र उचाई है। इसीप्रकार अगुलादिकोंकों शोष लेना चाहिये | २४०७ || 


९५००० | ७०० | €एु5 5 रएब्ब | 


१द्‌ब११. रेज सोहअं. ३२ दू व 53% 
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लछवणोवदियहुमज्से पादाला ते समंतदों होति । भद्गत्तरं सहस्स जेट्टा मज्सझा जदृण्णा ये ॥ २४०८ 


१००८ 3 
शत्तारो पायाला ज़ेट्टा मग्झलभा वि चत्तारों | द्ोदि जदृण्ण सहस्स ते सब्वे रंजणायारा ॥ २४०९ 
४।४।१०००। 


उक्षिद्ठा पायाला पुष्वादिदेसासु जलहिमज्ञम्मि । पायालऊकडंबक्खों वड़वामुदजोवकेसरिणो ॥ २४१० 
पुद्द पुद्द दुतडाहिंतो पत्रेसिय पणणउदि जोयणसहस्सा । लवणजले चत्तारो जेद्ठा चेट्रंति पायाला ॥२४११ 
९५०८० | ९५००० ० | 
पुद्द पुह मूलम्मि मुद्दे विव्धारो जोयणा दुससहस्सा । उदओों त्रि एकलक्खं मजि्प्तिमरुंदो वि तम्मेत्त ॥ २४१२ 
१०००० | १००७० | ९१००००० | १०००००७ | 
जेट्टा ते संछगगा सीमंतबिलकस्स उबरिमे भागे । पणसयजोयणबहला कुड्डा एदाण वजममया ॥ २४१३ 
५०० । 
जेट्टाण विश्वाले विदिसासुं मज्झ्िमा दु पादाला । ताणं रुंदप्पहुदी उकिद्वार्ण दर्ससेणं ॥२४१४ 


१००७० | १०७० | १०००० | १०००० | ५० | 


लवणोदापिके बहुमध्यभागम चारों ओर उस्कृष्ट, मध्यम व जघन्य एक हजार आठ पाताढ 
है ॥ २४०८॥ १००८। 


ज्येष्ठ पाताल चार, मध्यम चार और जघन्य एक हजार है | ये सब पाताल रांजन अथांत्‌ 
घड़ेके आकार है | २४७०९॥ ४ ।४।१०००। 

पृवोदिक दिशाओंमें समुद्रके मध्यमें पाताल, कदम्बक, बड़वामुख और यूपकेशरी नामक 
चार उत्कृष्ट पाताल है ॥ २४१०॥ 

दोनों किनारोंसे लवणसमुद्रके जलमें पंचानवरे हजार योजनग्रमाण प्रवेश करनेपर पृथक्‌ 
पृथक्‌ चार ज्येष्ट पाताल स्थित है ॥ २४०११॥ ९५००० | ९७००० । 

इन पातालोंका विस्तार पृथक पृथक्‌ मूलमे व मुखमें दश हजार योजन, उंचाई एक 
ठाख योजन ओर मध्यमविस्तार भी एक राख योजनप्रमाण ही है ॥ २४१२ ॥ 

मूलविस्तार १००००। मुख १०००० | उदय १००००० | मध्यविस्तार १०००००। 

वे ज्येष्ठ पाताठ सीमनन्‍त ब्िलके उपरिम भागसे संलग्न हैं। इनकी वज्रमय भित्तियां पांचसौ 
योजनप्रमाण मोटी हैं | २०७१३॥ ५०० । 

इन अ्येष्ठ पाताछोंके बीचमें विदिशाओंमें मध्यम पाताल स्थित हैं। इनका विस्तारादिक 
उत्कृष्ट पातालोंकी अपेक्षा दहशत भागमात्र है | २४१४ ॥ 


१००० | १००० | १०००० | १०००० | ५० | 


१ दे बे जहण्णया या य. २ कडेबब्या, 
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णबणउदि्सहस्साणिं पंचलया जोयणाणि दुतडेसुं । पुद्द पुद पतिसिय सलिके पायाऊा मज्छिमा होंति ॥२४१५ 
९९५००। [२४१६-२४२५ |! 

जेट्वंतरसंखादो एक्सह्स्सम्मि समवणीदम्मि । अद्धकदे जेट्टाणं मज्झिमयाणं श्र विज्वालं ॥ २४२६ 

जोयणलक्ख तेरससहस्सया पंचसीदिसंजुत्ता । त॑ विश्वालपमाणं दिवडुकोसेण अद्रित्त ॥ २४२७ 


११३०८७० | को ३। 
२ 


जैट्टाण मज्शिमाणं विश्वम्मि जदण्णबाण मुद्बासं । फेडिय सेस विगुणियतेसट्रीए कयविभागे ॥ २४२८ 
ज॑ छड़्ूं अवराण पायाकछाणं तमंतरं होदि । त॑ माणं सय सत्तय अट्टाणडदी य सबिसेसा ॥ २४२९ 
७९८। ३७ | १ ै 
१२६ ३३६ 
पत्तेक्ष पायाला तिवियण्पा ते भवंति कमहदीण । द्ेद्माहिंतों वाद जलवादं सलिछमासेश ।॥ २४३० 
तेसीससहस्साणिं तिसया तेत्तीस ओब्रणतिभागों । पत्तेकक जेद्ाण परमाणमेद तियंसस्स ॥ २४३१ 


शेरेगेरे३े । १ | 
डे 


पृथक्‌ प्रथक्‌ दोनों किनारोंसे निन्‍्यानत्रै हजार पांचसौ योजनग्रमाण जलमें प्रवेश करनेपर 
मध्यम पाताल हैं ॥ २४७१५॥ ९९५०० | [२४१६-२४२५ ] 

उ्येष्ठ पातालोंके अन्तराल्प्रमाणमेंसे एक हजार कम करके आधा करनेपर ज्येष्ठ और मध्यम 
पाताढोंका अन्तराल्प्रमाण निकलता है ॥ २४२६॥ 


वह अन्तरालप्रमाण एक लाख तेरह हजार पचासी योजन और डेढ़ कोस अधिक 
है ॥ २२२७॥ ( २२७१७०३ -- १००० )+ २ - यो. ११३०८५, को. ३ | 


ज्येष्ठ और मध्यम पातालोंके अन्तरालग्रमाणमेंसे जघन्य पातालोंके मुखबिस्तारको कम 
करके शेषमें द्विगुणित तिरेसठ अथात्‌ एकसौ छब्बीसका भाग देनेपर जो लूब्ध आबे उतना जधन्य 
पातालोंका अन्तराढ होता है । उसका प्रमाण सातसी अट्ठानंब योजनोंसे अधिक है ॥ २४२८ 
“२१२९॥ ७९८: + दर गो-। 
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रे 
वे पाता ऋ्रमसे हीन होते हुए नीचेसे वायु, जल-वायु और जलके आश्रयसे तीन 
प्रकार हैं अथात्‌ प्रत्येक पातालके तीन भागोंमेंसे पहिले भागमें वायु, दूसेरे भागमें जल-बायु और 
तीसेरे भागमें केवल जल ही स्थित है ॥ २४३० ॥ 
ज्येष्ठ पातालोंमेंसे प्रत्यक पातालके तीसेरे भागका प्रमाण तेतीस हजार तीनसो तेतीस 
योजन और एक योजनका तीसरा भाग है ॥ २४३१॥ ३३३३३३। 


१ अत्र दश गाथा नष्ट शत्यतमीयते । द-पुस्तके “ इ दस गाहा नथी ” हृति लिखितम्‌ | श-पुस्तके “ यहाँ 
दस गाथाएं नही हैं ' इति लिखितम। २ थ विश्वम्मिद. दे द थ पेलिय. 


-४. २४३९ ] चउत्थो महाधियारो [ ४४९ 


तिण्णि सहस्सा विसया तेत्तीसजुदाणि जोयणतिभागो। पत्तेक णादष्व॑ मज्झिंसयांण तियंसपरिमा्णं ॥ २४३२ 


३३३३ । १ | 
डे 


तेत्तीसब्भहियाईं तिण्णि सयाणं च जोयणतिभागो । प्तेक्क दृट्ृष्व तियंसमांण जद्ृण्णाणं ॥| २४३३ 
३३३॥।१। 
ड्ब्‌ 
देट्टिलम्मि तिभागे वसुमहविवराण केवछो वादों । मज्झिले जलवादो उवरिल्ले सलिलरूपब्भारों ॥ २४३४ 
पवर्णेण पुण्णियं त॑ चलछाचर्ल॑ मज्झिम सलिलवादं । उबरिं चेट्टदे सलिलं पण।भावेण केवर्ल॑ तेसु ॥ २४३५ 
पादालाणं मरुदोँ पक्खे सीदम्मि वडुंति । द्वीयंति किण्णपक्खे सद्दावदों सब्वकालेसुं ॥ २४३६ 
बडी बावीससया बाबीसा जोयणाणि अदिरेगां । प््॑णे सिदपक्खे य प्पडिवास पुण्णिमं जाव ॥| २४३७ 


२२२२ । २ | 
५९ 


पुण्णिमए हेट्टादी णियणियदुतिभागमेत्तपायाले । चेट्टदि वाऊ उवरिमतियभागे केवरू सलिर ॥ २४३८ 
अमवस्से उबरीदो णियणियदुतिभागमेत्तपरिमाणे । कमसो सलिल देट्टिमतियभागे केवल वाद ॥ २४३५९ 
मध्यम पातालोमेसे प्रत्येकके तीसरे भागका प्रमाण तीन हजार तीनसी तेतीस योजन और 
एक योजनका तीसरा भागमात्र समझना चाहिये ॥ २४३२॥ १३३३३६। 
जघन्य पाताठछोंमेंसे प्रत्येकके तीसेरे भागका प्रमाण तीनसा तेतीस योजन और एक 
योजनका तृतीय भागमात्र जानना चाहिये ॥ २४७३३॥ ३३३३। 
नीचेके त्रिभागमें केवल वायु, मध्यम भागमें जल-बायु और ऊपरके भागमें जल्समूह 
स्थित है ॥ २४३४ ॥ 
उनमेंसे पहिठा भाग वायुसे युक्त, मध्यम भाग जछ व वायुसे युक्त होता हुआ चलाचल 
अथोत्‌ जल और वायुकी हानि-बृद्धिसे युक्त, और ऊपर वायुके न होनेसे केव्र७ जल ही 
स्थित है ॥ २४३५॥ 
पातालोंके पवन सबंकाल झुक्क पश्षमें खभावसे बढ़ते हैं और कृष्ण पक्षमें घटते 
हैं ॥ २४३६॥ 
शुक्ल पक्षमें पर्णिमा तक प्रतिदिन बाईससी बाईस योजनोंसि अधिक प्रनकी बृद्धि हुआ 
करती है || २२३२७॥ २२२२३ । 
पर्णिमाके दिन पाताछोंके अपने अपने तीन भागोंमेंसे नीचेके दो भागोंमें वायु और ऊपरके 
तृतीय भागमें केवछ जल स्थित रहता है ॥ २०३८॥ 
अमावस्याके दिन अपने अपने तीन भागोंमेंसे ऋमशः ऊपरके दो भागोमि जल और नीचेके 
तीसरे भागमें केवछ वायु स्थित रहता है ॥ २०३९॥ 


कह ७७७ ७७४७ हकक ०८ न लक ४ हिल बालन न वजन लक लोकल न 


१ द्‌ व मज्झिमयं, २ द ब तियंसमाणाणं. ३ द्‌ व्‌ परिदा, ७ द्‌ व भदिरेगो, ५ द्‌ व फ्वणों) 
गए, 57 


४५० ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. २४४०- 


प्रेछिजते उबही पवरणेण तहेउ सीमते! । हिंडदि पायदि गयणे दंडसद्दस्साणि चत्तारि ॥ २४४० 


दे ७००० 
दिवस पड़ि अट्टसयं तिद्दिदा दुंडाणि सुककिण्दे य । खयवड़ी पुष्युत्तयवद्धिद्वेछाए उवरि जलूद्िजलें ॥२४४१ 
८०० | 
डर 


पुद्द पुद्द दुतढाहिंतो पवरेसिय पणणउदिजोयणसहस्सा । रलूवणजले बे कोसा उदओ सेसेसु हाणिचयं ॥२४४२ 

अमवस्साए उवदी सरिसो भूमीए द्वोदि सिदपक्खे। कमेण बड़ेदि णदह्दे कोसार्णि दोण्णि पुण्णिमएँ ॥ २४४३ 

हाएंदि किण्हपक्खे तेण कमेणं च जाव वड्िगदं । एवं छोमाह॒णिए गंधप्पवरम्मि णिद्दिट्टं ॥ २४४४ 

एकरससहस्साणि जलणिदिणों जोयणाणि गयणम्मि । भूमीदों उच्छेहो द्ोदि भवद्टिदसरूचेण ॥ २४४५ 
१९००० | 

तस्सोवरि सिद॒पक्खे पंचसहस्साणि जोयणा कमसो । बड़ेंदि जलणिहिजलं बहुले हाएदि' तम्मेत्त ॥ २४४६ 
२५००० ॥ 

पायालंते णियणियमुहविक्खंभे दृदम्मि पंचेहिं। णियणियपणिधी सु णहे सलिलकणा जंति तस्मेत्ता ॥२४४७ 

७०००० | ७५० ०० | ५०० ॥ 


सम॒द्र वायुस प्रेरित होकर सीमान्तमें फेठता है और आकाशमे चार हजार धनुष पहुंचता 
है ॥२४४०॥ दे. ४०००। 

प्रतिदिन शुक्ल पक्षमं तीनसे भाजित आठसीो धनुषप्रमाण पूर्वोक्त अवस्थित वेलामें बृद्धि 
और कृष्ण पक्षमें प्रतिदिन उतनी ही हानि हुआ करती है ॥ २४४१॥ *स्टश ८ £* | 

प्रथक्‌ पृथक दोनों किनारोंसे पंचानंब हजार योजनप्रमाण प्रवेश करके छबणसमुद्रके जलमें 
दो कोस उंचाई व शेपमें हानि-बृद्धि है ॥ २०४०२॥ 

अमावस्याके दिन समुद्र भूमिके सद्दश (समतल् ) होता है । पुनः शुह्ठ पक्षमें आकाशकी 
ओर क्रमसे बढ़ता हुआ पूर्णिमाको दो कोसप्रमाण बढ़ जाता है ॥ २४४३ ॥ 

वही समुद्र जितनी वृद्धि हुईं थी उतना कृष्ण पक्षमें उसी ऋमसे घट जाता है। 
इसप्रकार श्रेष्ठ ग्रेथ लोगाइणीमें बतछाया गया है ॥ २४४४ ॥ 

भूमिस आकाशमे समुद्रकी उचाई अव॑स्थितरूपसे ग्यारह हजार योजनग्रमाण 
है ॥२४४५॥ ११०००। 

शुक्ल पक्षमे इसके ऊपर समुद्रका जल ऋमसे पांच हजार योजनप्रमाण बढ़ता है और कृष्ण 
पक्षम इतना ही हानिको प्राप्त होता है || २४०४६॥ ५०००। 

पातालोंके अन्तर्म अपने अपने मुखविस्तारको पांचस गुणा करनेपर जो प्राप्त हो, 
तत्ममाण आकाशमें अपने अपने पार्श्रमागोंमे जलकण जाते हैं || २४४७॥ 

ज्ये, पा. ५०००० | म. पृ. ५० ०० | जे, पा, ५०० | 


करतनाम कब छा कक के कमला न ४ म कक कल > तल जज नस कफ च नजक  +नन कक 


श्‌ द्‌ व सम्मंति)ं,. २ द्‌ किण्णे. दे दृब सरिसि. ४ द्‌ कमवड्ेदि णहे, थे कमवड़ेदि णहेणं. 
५ दू थ पृण्णमिए, ६ दू व बहुवे लाएदि. 





-४, २४५५ ] चउत्यो महाधियारों [ ४५१ 


जलूसिहरे विक्खभो जलणिहिणो जोयणा द्ससहस्सा । एन संगाहणिएु लोबविभाए विणिह्िटं ॥ २४४८ 


१०००० । पाठान्तरम्‌ । 
दुतडाए सिदरम्मि य वलयायारेण दिव्वणयरीओो | जरूणिहिणो चेट्वत बादालसहस्सएक्कछक्खाणिं ॥ २४४९ 
१४२००० । 


अब्भंतरवेदीदी सत्तसय जोयणाणि उवद्िम्मि । पव्रिसिय आयाससु' बादाऊुसहस्सणयरीओ ॥ २४०० 
७८० रखे | ४२००० ॥ 

छवणोवहिबहुमज्झे सत्तसया जोयणाणि दो कोसा । गंतूण होंति गयणे अडबीससहस्सणयरीओ ॥ २४५१ 
७०० | २। २८००० ॥। 

णयरीण तडा बहुविहृवर॒रयणमया हवंति समवद्या । एदार् पत्तेक्त विक्खंभो जोयणद्ससहर्सा ॥ २४५२ 

१०००० | 

पत्तेक्क णयरीणं तडवेदीओ हवेति दिव्वाओ' । घुब्बेतथयवाओ वरतोरणपहुदिज्॒साओं ॥ २४७०३ 

ताणं वरपासादों पुरीण वररणणणियररमणिज्ञा । चेट्वंति हु देवाणं वेरूघरभुजगणामाण ॥ २४५४ 

जिणमंद्रिरम्माओ पोक्‍्खरणीडववर्णेहि जुत्ताओं । को वण्णिदु समस्थो अ्णाइणिहणाओ णयरीओ ॥ २४७७ 


बढाक्मक रकम कस कक कप कक ७-७ एक कलाम कक एक कक कक कक 


जलशिखरपर समुद्रका विस्तार दश हजार योजन है इसप्रकार संगाइणीमें छोकविभागमे 
बतढाया गया है ॥ २४४८॥ १००००। पाठान्तर। 

समुद्रके दोनों किनारों तथा शिखरपर वलयके आकारसे एक ठाख व्याडीस हजार दिव्य 
नगरियां स्थित हैं ॥ २०४९॥ १४२०००। 

[ उनमेसे बाह्य वेदीस ऊपर सातसी योजन जाकर आकाशमे समुद्रपर बहत्तर हजार 
नगरियां हैं| २४७४९७%१ ॥ ७०० | ७२००० ] 

अभ्यन्तर वेदीसे ऊपर सातसी योजन जाकर आकाश समुद्रपर ब्याडीस हजार नगरियां 
हैं ॥ २४५० | ७०० यो. आकाशमें | 9२०००। 

लवणसमुद्रके बहुमध्यमागमें सातसा योजन और दो कोसप्रमाण ऊपर जाकर आकार 
अट्टाइस हजार नगएियां हैं | २४५१ ॥ यो. ७०० को. २। २८००० | 

नगरियोंके तट बहुत प्रकारके उत्तम रत्नेसे निर्मित समानगोछ हैँ | इनमेंसे प्रत्येकका 
विस्तार दश हजार योजनप्रमाण है ॥ २४५२॥ १०००० । 

प्रयेक नगरियोंके फहराती हुई ध्वजा-पताकाओंसे सहित और उत्तम तोरणादिकसे संयुक्त 
दिव्य तटवबेदियां हैं. | २४५३ ॥ 

उन नगरियोंमें उत्कृष्ट स्नोंके समूहोंसे रमणीय बेरंंघर और भुजग नामक देबोके प्रासाद 
स्थित हैं ॥ २४५४ ॥ 

जिनमन्दिरोंसे रमणीय और वापिकाओं व उपवनोंस संयक्त इन अनादिनिधन नगरियोंका 


बणन करनेके लिये कौन समय हो सकता है ? ॥ २४५५ ॥ 
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१द्ब तीयासेतु. २५दब से. ३द अद्ववीस. ४ द्‌ बता. ५ द्‌ वे तदवेदीओ, 
है द्‌ ब दिव्वाए. ७ द्‌ ब पातादो, 


2५२ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. २४५६ - 


वण्णिद्सुराण णयरीपणिधीए जलद्दिदुतडसिद्रेसुं । वज्मपुढवीए उबरिं तेत्तियणयराणि के वि भासंति ॥२४०६ 
पाठान्तरम्‌ । 
बादालसहस्साणि जोयणया जलूद्दिदोतडाहिंतों | पवेसिय खिदिविवराणं पासेसुं होति अट्टगिरी ॥ २४५७ 
3९२०००॥। 
सोलससद्दस्सअधियं जोयणलक्ख च तिरियविक्खंभो । पत्तेक्काणं जगदीगिरीणि मिलिदूण दोलक्खा २४५८ 
१९६००० | ८३००० | २००००० | 
ते कुंमद्धसरिच्छा सेला जोगणसहस्समुत्तेगा । एदाणं णामाई दाणविभारगं च भात्रेमि ॥ २४०५९ 
१०५००) 
पादालस्स दिसाए पच्छिमए कोत्थुभो भसदि' सलो | पुष्वाए कोत्थुभासों दोण्णि वि ते वज्ञमयमूछा ।।२४६० 
मज्झिमरजदंरजिदा अग्गेसु विविहृद्व्यरयणमय। । चरिअद्दालयचारू तडब्रेदीतोरणहिं जुदा ॥| २४६१ 
ताणं हेट्टिममज्झिमउवरिमवासाणि संपड्ट पणट्टों । तेखु वरपासादाँ विचित्तरूवा विरायाति ॥|२४६२ 


समुद्रके दोनों किनारा और शिखरपर बतलाई गई देवोंकी नगरियोंके पाश्नभागमें वनत्रमय 

पथिवीके ऊपर भी इतनी ही नगरियां हैं, ऐसा कितने ही आचाय वणन करते हैं ॥ २४७५६॥ 
पाठान्तर । 

समुद्रके दोनों किनारोसे ब्यालीस हजार योजनग्रमाण प्रवेश करके पाताछोंके पाश्भागोंमे 
आठ पवेत हैं ॥ २४५७॥ ४०२०००। 

प्रत्येक पवेतका तिरछा विस्तार एक छाख सोलह हजार योजनप्रमाण है | इसप्रकार 
जगतीसे पर्बतों तक तथा पवेतोंका विस्तार मिलकर दो छाख योजन होता है ॥ २४५८॥ 

पवतविस्तार ११६० ०० | जगतीस पत्रतका अतराछ8२ ० ०० + ४२००० -- ८४००० | 

११६००० + ८४००० ८ २००००० | 

अधघटके सदश वे प्रेत एक हजार योजन ऊंचे हैं | इनके नाम और स्थानविमागको। 
कहते हैं ॥ २४५९ |॥ १००० | 

पातालकी पश्चिमदिशामें कौस्तुम और प्रूवादिशाम कौस्तुभास पवेत स्थित है। वे दोनों 
पवत वजन्रमय मूलभागसे संयुक्त हैं ॥ २४६० ॥ 

ये पबेत मध्यमें रजतसे रचित, अग्रभागोंमें विवि प्रकारके दिव्य रतनोंसे निर्मित, मार्ग व 
अद्गाल्योंसे सुन्दर, तथा तटवेदी एवं तोरणोंसे युक्त हैं ॥ २४६१॥ 

इन पत्नतोंका नीचे, मध्यमें और ऊपर जो कुछ विस्तार है, उसका प्रमाण इस समय नष्ट 
हो गया है। इनके ऊपर विचित्र रूपबाले उत्तम प्रासाद विराजमान हैं | २४६२ ॥ 


छ००न०8#३०णच्न्णनन+ भ०० 


५ द्‌ ब कुत्थभातों,. ६ द्‌ व पणट्टीं. ७ द्‌ व पातादो. 
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बेलंधरवेंतरया पव्वदुणामेहिं संजुदा तेसुं । कीडंति मंदिरेसुं विजये। ब्व णिक्षाउपहडुदिजुदा ॥ २४६३ 
उदको णामेण गिरी होदि कदंबस्स उत्तरदिसाएणु। उदकाभासों दक्खिणदिसाए ते णीलमणिवण्णा ॥ २४६४ 
सिवणामा सिवदेओ कमेण उवरिभ्मि ताण रेलाणं । कात्थुभदेवसरिच्छा क्षाउप्पहुदीहिं च्रेट्टंति ।। २४६५ 
बडवामुदपुब्बाए दिसाए संख त्ति पव्वदों होदि । पच्छिमए महसंखो दिसाए ते' संखसमवण्णा ॥ २४६६ 
उदगो उदगावासो कमसो उबरिम्मि ताण चेट्टंति । देवा आउप्पहुदिसु उदगाचलदेवसारिच्छा ॥ २७६७ 
दकणामों होदिे गिरी दक्खिणभागम्मि जूबकेसरिणो | दकवालो उत्तरए भाए वेरुलियमणिमया दोण्णि॥२४६८ 
उबरिम्मि ताण कम्सो छोद्दिदणामो य लो हेदंकक्खो। उद्यगिरिस्स सरिच्छा क्षाउप्पहुदीसु होति सुरा।२४६५९ 
एदाणं देवाणं णयरीओ अवरजंबुदीवम्मि । होति णियणियदिसाए अवराजिदृणयरसारिच्छा ॥ २४७० 
बादालसहस्साईं जोयणया जेबुदीवजगदीदो । गंतूण अट्ट दीबा णामेणं सूरदीउ त्ति. ॥ २४७१ 
3२००० | 
पुब्बरव्रण्णिदकोत्थुहपहुदीण हवति दोखु पासेसु । एदे दीवा मणिमयणिग्गाच्छियदीआ पभासंति ॥२४७२ 
इन प्रासादोंमे, विजयदेवक्े समान अपनी आयु-आदिकसे सहित और पवतोंके नामेंसे 
युक्त बलघर व्यन्तरदेव क्रीडा करते हैं ॥ २४६३ ॥ 
कदंबपातालकी उत्तरदिशाम उदक नामक प्रेत और दक्षिणदिशाम उदकाभास नामक 
पत्रेत स्थित है | ये दोनों प्रेत नीठ्मणि जैसे वर्णवाले हैं | २४६४ ॥ 
उन पवतोंके ऊपर ऋमसे शिव और शिवंदेव नामक देव निवास करते हैं | इनकी आयु- 
प्रभति कौस्तुभदेवक समान है ॥ २४६५ ॥ 
वड़वामुख पातालकी प्ृथदिशामें शंख और पश्चिमदिशामें महाशंख नामक पतत है। ये 
दोनों ही शंखके समान वणवाले हैं ॥ २४६६ ॥ 
इनके ऊपर ऋमसे उदक और उदकाबास नामक देव स्थित हैं। ये दोनें। देव आयु- 
आदिकोामें उदकपब्ेतपर स्थित देवके सद्ृश हे ॥ २४६७॥ 
यूपकेशरीके दक्षिणमा्गम दक नामक पत्रत और उत्तरभागमें दकवास नामक पर्रत स्थित 
है। ये दोनों ही पवत वैश्टयेमणिमय हैं | २४६८ ॥ 
उनके ऊपर ऋमसे लछोहित और छोहितांक नामक देव निवास करते हैं। ये देव आयु- 
आदिकोंम उदकपमतपर रहनेवाले देबके समान ह ॥ २४६९ ॥ 
इन देवोंकी नगरियां अपर जम्बूद्वीपमें अपनी अपनी दिशामं अपराजित नगरके समान 
हैं ॥ १४७० || 
जम्बूद्वीपकी जगतौस व्याडीस हजार योजन जाकर " सू्यद्वीप ! नामते सिद्ध आठ 
दीप हैं ॥ २४७७१॥ ४२००० । 
ये द्वीप प्रूवमें बतलाये हुए कोस्तमादिक पवतोंके दोनों पाश्भागोमें स्थित होकर निक 


हुए मणिमय दीपकोंसे यक्त प्रकाशमान हैं ॥ २४७२॥ 


१ द्‌ महसंखे. २ थ दिस एते. दे द्‌ ब दोण्णि य णिय'. ४ द धूरदेओ ति, ब घुरदीउ पि. 
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एरावदविजभोदिद्रत्तोदाबाहिणीए पणिधीए । मागधदीवसरिच्छो होदि समुदृम्मि मागधों दीभो ॥ २४७३ 
अवराजिददा रस्सप्पणिधीए होदि लब्रणजलूद्वाम्मि । वरतणुणामों दीओ वरतणुदीवोवमो अण्णो ॥ २४७४ 
एरावद्खिदिणिग्गदरत्तपणिधीए लवणजलद्दिम्मि । अण्णो पभासदीओ पभासदीभो व चेट्ेदि ॥२४७७ 
मागधदीवसमाणं सब्वे चिय वण्णण पभासस्स । चेट्टदि परिवारजुदों पभासणामों सुरो तस्सि ॥ २४७६ 
जे अब्संतरभागे लवणसमुद्स्स पच्वदा दीवा । ते सब्बे चेट्रंते णियमेणं बाहिरे भागे ॥ २४७७ 

दीवा रूवणसमुद्दे अडदार कुमाणुसाण चडवीस । अब्भंतरम्मि भागे तेत्तियमेत्ताए बाहिरएु ॥ २४७८ 


४८ । २४७। २७। 
चत्तारि चडद्सासं चडविदिसासुं हवंति चत्तारि | अंतरदिसासु अट्ट य भ्रट्ट य गिरिपणिधिटाणेसुं ॥ २४७९ 
४।४।८।८। 
पंचसयजोयणाणिं गंतूण जंशुदीवजगदीदो । चत्तारि द्वोति दीवा दिसासु विदिसासु तम्मेत्त ॥ २४८० 
७०० | ७५०० | 
पण्णाधियपंचसय। गंतूर्ण होति अंतरा दीवा । छस्सयजोयणमेत्त गव्छिय गिरिपणिधिगद॒दीवां ॥ २४८१ 
५७५०७ | ६०० ॥ 


ऐराबतक्षेत्रमं कही हुई रक्तोदानदीके पारश्रभागमें मागधद्ठीपके सदश समुद्र मागध- 
द्वीप है ॥ २४७३ ॥ 

अपराजितद्वारके पांश्रमागम वरतनुद्वीपकि सदश अन्य वरतनु नामक द्वीप रूवणसमुद्रम 
स्थित है ॥ २४७४ ॥ 

ल्वणसमुद्रमें ऐरावतक्षेत्रमेसे निकली हुई रक्तानदाके पाश्रभागमें प्रभासद्वीपके सद्ृश अन्य 
प्रभासद्वीप स्थित है ॥ २०७५॥ 

प्रभासद्वीपका सम्पूण वणन मागधद्वीपके समान है । इस द्वीपमें परिवारसे युक्त होकर 
प्रभास नामक देव रहता है ॥ २४७६॥ 

ल्वणसमुद्रके अभ्यन्तर भागमें जो पर्बेत और द्वीप हैं, वे सब नियमसे उसके बाह्य 
मागमें भी स्थित हैं | २४७७ ॥ 

लवणसमुद्रमें अडताछीस कुमानुषोंके द्वीप हैँ । इनमेंसे चोबीस द्वीप तो अभ्यन्तर भागमें 
ओर इतने ही बाह्य भागमें भी हैं ॥ २४७८।॥ २४ + २४ ८ ४८ । 

उपयुक्त चैबीस द्वीपोमेंस चारों दिशाओंमें चार, चारों विदिशाओंमें चार, अन्तरदिशाओंमें 
आठ और पवव॑तेंके प्रणिधिभागोंमे आठ हैं ॥ २०७९॥ ४+०४+८+८>-२४। 

जम्बूद्वीपकी जगतीसे पांचली योजन जाकर चार द्वीप चारों दिशाओंमें और इतने ही 
योजन जाकर चार द्वीप चारों विदिशाओंमें भी हैं ॥| २२८० ॥ ५०० | ५००। 

अन्तरदिशाओंमें स्थित द्वीप जम्बूदपकी जगतीसे पांचसौ पचास योजन और पत्ैतोंके 
प्रणिधिमागोमें स्थित द्वीप छहसी योजनमात्र जाकर हैं ॥ २४८१॥ ७०० | ६०० । 
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है गांथेये अत्योः २४७२-२४७३ गाथयोम॑ष्ये छभ्यते । 
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एकससे पणवण्णा पण्णा पणुवीस जोयणा कमलो । वित्थारजुदा ताणं एकेक होदि तडवेदी ॥ २४८२ 
१०० | ५७ | ७५० | २७ | 
ते सब्बे वरदीवा वणसंडेद्दिं दद्देहिं रमणिप्ता । फलकुछुमभारभरिदा रसेहिं महुरेदिं सलिलेद्िं ॥ २४८३ 
एक्कोरुकलूंगुलिकों वेसणकाभासका य णामेहिं । पुब्वादिसुं दिसाधु चउदीवाणं कुमाणुसा होति ॥ २४८४ 
सक्‍कुलिकण्णा कण्णप्पावरणा रंंबकण्णससकण्णा । क्षग्गिदिसादिसु कमसो चडदीवकुमाणुसा एंदे ॥२४८५ 
सिंहस्ससाणमहिसंब्वरह्सहुलुघूककपिवद॒णा । सक्‍कुलिकण्णेकोरुगपहुदीणं अंतरेसु ते कमसो ॥| २४८६ 
मच्छमुह्दा कालमुद्दा हिमगिरिपणिधीण पुब्वपच्छिमदों । मे समुद्गोमुद्क्खा दक्खिणवेयडुपणिधीए ॥ २४८७ 
पुब्वावरेण सिद्दरिप्पाणिधीए मेघविज्जुमुहणामा । भादंसणहश्थिमुद्दा उत्तरवेयडुपणिधीए ॥ २४८८ 
एकोरुगा गुहासुं वसति सुजति महिय मिट्टं । सेसा तरुतलूवासा पुप्फेद्दि फलेहिं जीवंति ॥ २४८५९ 
घादइसंडदिसासुं तेत्तियमेत्ता वि अंतरा दीवा । तेसुं तेत्तियमेत्ता कुमाणुसा होति तण्णामा ॥ २४९० 
ये द्वीप क्रसे एकसा, पचवन, पचास और पच्चीस योजनप्रमाण विस्तारसे सहित हैं 
उनमेंसे एक एकके तटवेदी है ॥ २४८२॥ 
दिशागत १०० । विदिशागत ५५ | अन्तरद्वीपस्थ ५० । पर्व॑तप्रणिधिस्थ २५ । 
वे सब उत्तम द्वीप वनखण्ड व तालाबोंसे रमणीय, फल-फूलोंके भारसे संयुक्त, तथा 
मधुर रस एवं जल्से परिप्रणे हैं ॥ २४८३॥ 
पूवादिक दिशाओंमें स्थित चार द्वीपोंके कुमानुष ऋमसे एक जघावाले, पूंछाले, सींग- 
वाले और अभाषक अर्थात्‌ गूंगे होते हुए इन्हीं नामोंसे युक्त हैं ॥ २४८४ ॥ 
अग्नि-आदिक बिदिशाओंमें स्थित ये चार द्वीपोंके कुमानुष क्रमसे शष्कुर्लकणे, कण- 
प्रावरण, लबकणं और शशकणे होते हैं ॥ २४८५ ॥ 
शष्कुलीकग और एकोरुक आदिकोंके बीचमें अथोत्‌ अन्तरदिशाओंमं स्थित आठ 
द्वीपोंके वे कुमानुष क्रमसे सिंह, अश्व, श्वान, महिष, वराह, शादूठ, घृक और बन्दरके समान मुख- 
वाले होते हैं ॥ २४८६॥ 
हिमवानूपवेतके प्रणिधिभागमें पूषे-पश्चिम दिशाओंमें ऋमसे मत्स्यमुख व कालमुख तथा 
दक्षिणविजयादँके प्रणिधिभागमें मेषमुख व गोमुख कुमानुष होते हैं ॥ २४८७॥ 
शिखरीपव॑तके पूर-पश्चिम प्रणिधिभागमें क्रमसे मेघमुख व विद्युन्मुख तथा उत्तरविजयाद्ैके 
प्रणिधिभागमं आदरीमुख व हस्तिमुख कुमानुष होते हैं ॥ २४८८॥ 
इन सब्मेसे एकोरुक कुमानुष गुफाओंमें रहते हैं और मीठी मिश्नीको खाते हैं। शेष 
सब बृक्षोके नीचे रहकर फल-फलोंसे जीवन व्यतीत करते हैं ॥ २४८९ ॥ 
धातकीखण्डद्वीपकी दिशाओंमें भी इतने ही अन्तरद्वीप और उनमें रहनेवाले पूर्वोक्त नामेसे 
युक्त उतने ही कुमानुष भी हैं ॥ २४९० ॥ 


१ दृथ भजिदा. २ ब्‌ रंगुलिका, हे द्‌ व “साणपहयरिओवरहा 
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छोयविभायाहारिया दीवाण कुमाणुसेहिं जुत्ताणं । अण्णसरूबेण ढिदिं भासंते त॑ परुवेमी ॥| २४९१ 
पण्णाधियपंचसया गंतूृग जोयणाणि विदिपसासु । दीवा दिसासु अंतरदिसासु पण्णासपरिद्दीणा ॥ २४९२ 
७3७५० | ५०० | ५००५ | 
जोयणसयबिक्खंभा अंतरदीवा तहा दिसादीवा। पण्णा रुंदा विदिसादीवा पणुवीस सेलपणिधिगया ॥ २४९३ 
१०० | १०० | ७५० | २७५ । 
पुष्च॑ व गिरिपणिधिगदा छस्सयजोयणाणणि चेट्टति । 
एक्ोरुकवेसणिका लंगुलिका तद्द यभासगा तुरिमा | पुच्वादिसु वि दिसासु चउदीवाणं कुमाणुसा कमसो ॥ २४९४ 
अणलादिसु विदिसासुं ससकण्णा ताण उभयपासेसुं । अट्टंतरा य दीवा पुव्वग्गिदिसादिगणणिज्जा ॥ २४९५ 
पुब्वदिसट्टियएको रुकाण अग्गिद्श्रट्टियससकण्णाणं विज्वालादिसु कमेण अट्टतरदीवद्धिदकुमाणुस- 
णामाणि गणिदब्बा--- 
केसरिमुहा मणुस्सा चकक्‍कुलिकण्णा भर चक्‍कुलीकण्णा । 
साणमुद्दा कपिवदणा चक्‍कुलिकण्णा अ चकक्‍कुली कण्णा ॥ २४९६ 
हयकण्णाईं कमसो कमाणुसा तेसु दहोंति दीवेसु । घृकमुहा कालमुद्दा द्िमरत्रंतगिरिस्स पुच्चपच्छिमदो ॥२४९७ 
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लोकविभागाचाय कुमानुपेंसि युक्त उन द्वीपोंकी स्थिति भिन्नरूपसे बतछाते हैं। उसका 
निरूपण करते हैं ॥ २४९१ ॥ 

ये द्वीप जम्बूद्वीपकी जगतीसे पांचली पचास योजन जाकर विदिशाओंमें और इससे 
पचास योजन कम अर्थात्‌ केवछ पांचसौ योजनमात्र जाकर दिशाओं व अन्तरदिशाओंमें स्थित 
हैं ॥ २४९२ ॥ ५०० | ५०० | ५०० | 

अन्तरदिशा तथा दिशागत द्वीपोंका विस्तार एकसा योजन, विदिशाओंमें स्थित द्वीपोंका 
विस्तार पचास योजन ओर पवतोंके प्रणिप्रिभागोंमि रहनेवाले द्वीपोंका विस्तार पद्चीस योजनमात्र 
है ॥२४९३॥ १००। १००। ५० | २५। 

गिरिप्रणिविगत द्वीप पूर्वके समान ही जम्बूद्वीपकी जगर्तासे छहसा योजन जाकर स्थित हैं | 

पूवीदिक दिशाओंमें स्थित चार द्वीपोंके कुमानुप ऋमसे एक जंबावाछे, सींगवाले, पूंछवाले 
ओर गृंगे होते हैं ॥ २४९४० ॥ 

आम्नेय आदिक विदिशाओंके चार द्वीपोमं शशकण कुमानुप होते हैं। उनके दोनो 
पाश्चमागोंमें आठ अन्तरदीप हैं जो प्रू+-अम्नेयदिशादिके ऋमसे जानना चाहिये ॥ २४९५॥ 

पूत्रेदिशामं स्थित एकोरुक और अम्निदिशामें स्थित शशकण कुमानुषोंके अतराल आदिक 
अन्तरालोमें ऋमसे आठ अन्‍्तरद्वीपोंमे स्थित कुमानुपोंके नामोंका गिनना चाहिये-- 

इन अन्तरद्वेपोर्म क्रमसे केशरीमुख, शण्कुलिकण, शष्कुलिकण, श्वानमुख बानरमुख, 
शष्कुलिकण, शष्कुलिकग और हयकर्ण कुमानुष होते हैं। हिमवानपर्वतके पूर्व-पश्चिम-भार्गोमे 
ऋमसे वे कुमानुष घूकमुख और काल्मुख होते हैं ॥ २४९६-२४९७॥ 


विदिसाह । ससकण्णा तशुसयपासेतु (ब तशुभयप्तेत्ु ) अट्ट अंतरा दावा ॥ पुच्व ग्गादिसादिगणाणिशा | 
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गोमुद्दमेलमुदक्स्स दक्खिणवेयडफणिधिदीवेसु । मेघमुद्दा विज्जमुद्दा सिद्दरिमिरिदस्स पुष्ब्पष्छिमको ॥२३४९८ 
दष्पणगयसरि समुद्दा उत्तरेयडुपणिधिभागगदा । अब्भंतरम्मि भागे बाहिरए होंति तम्मेत्ता ॥ २४९९ 
मिच्छत्तम्मि रता' ण॑ मंदकसाया पियंवदा कुडिला । धम्मफलं मग्गंता मिच्छादेवेसु भक्तिपरा ॥ २५०० 
सुद्धोदुगसलिलोदणकंजियभसणादिकट्टसुकिलिट्ा । पंचग्गितर्व बिसम॑ कायकिलेस च कुब्वंता ॥ २७०१ 
सम्मत्तरगणद्वीणा कुमाणुसा ऊवणजलघिदीचेपुं । उप्पल्नाति अधण्णों क्षण्णाणजलम्मि मजंता ॥ २५०२ 
अद्मिाणगण्विदा जे साहूण कुणंति किंचि अवमाण । सम्मत्ततवजुदाण" जे णिग्गंथाण दूसणा देंति ॥२५०३ 
जे मायाचाररदा संजमतवजोगवज़्िदा पावा । इंड्रिससादगारवगरुवा जे मोहमावण्णा ॥ २७५०४ 
थूलसुद्दभादिचारं जे णालोचंति गुरुजणसमीवे । सज्ञ्ञायवंदणाओ जे गुरुसहिदा ण कुब्वेति ॥ २७५०५ 
जे छंडिय मुणिसंघं वर्सति एकाकिणो दुराचारा । जे कोहेण य कलूदं सब्वेसिंतो' पकुब्वंति ॥ २५० ६ 
भाद्दाससण्णसस्ता लोहकसाएण जणिदमोद्या जे । धरिऊर्ण जिणलिंगं पादं कुब्बंति जे घोर । २५०७ 
जे कुष्वंति ण भाति भरहंताणं तहेव साहुण । जे वच्छछविहीणा चाउच्वण्णम्मि संघम्मि ॥ २७०८ 
जे गेण्द्ति सुवण्णप्पहुदिं जिणलिंगधारिणो हिट्टों । कण्णाविवाहपहुदिं संजदरूबेण जे पकुष्बंति ॥ २००९ 
दक्षिणविजयाद्धेके प्रणिधरिभागस्थ द्वीपोमें रहनेवाले कुमानुष गोमुख और मेषमुख, तथा 
शिखरीपबेतके पूर्व-पश्चिम द्वीपोमें रहनेवाले वे कुमानुप मेघमुख और विद्यन्मुख होते हैं ॥ २४९८॥ 
उत्तरविजयाद्दके प्रणिधिभागेंमें स्थित वे कुमानुप ऋमसे दर्पण और हाथीके सदृश मुख- 
वाले हैं | जितने द्वीप व उनमें रहनेवाले कुमानुप अभ्यन्तर भागमें हैं, उतने छी वे बाह्य भागमें भी 
विद्यमान हैं ॥ २४९९॥ 
मिथ्यात्वमं रत, मन्दकपायी, प्रिय बोलनेवाले, कुटिल, धम-फलको खोजनेवाले, मिथ्यादेबोंकी 
भक्तिमें तत्पर; झद्ध ओदन, सालिलोदन व कॉजी खानेके कष्टसे संक्रेशको प्राप्त, विषम पंचाप्नितप ब 
कायड्लेशकोी करनेवाले, और सम्यक्त्वरूपी र्नसे रहित अधन्य जीव अज्ञानरूपी जलमे डूबते हुए 
लवणसमुद्रके द्वीपोमें कुमानुष उत्पन्न होते हैं || २५००-२५०२ | 


इसके अतिरिक्त जो छोग तीत्र अमिमानसे गर्वित होकर सम्यक्त्व और तपसे युक्त 
साधुओंका किचित्‌ भी अपमान करते हैं, जो दिगम्बर साधुओंकी निन्‍्दा करते हैं, जो पापी संयम, 
तप व ग्रतिमायोगसे रहित होकर मायाचारमें रत रहते हैं, जो ऋद्धि, रस और सात इन तीन 
गारवोंसे महान्‌ होते हुए मोहको प्राप्त हैं, जो स्थूछ व सूक्ष्म दोषोंकी गुरुजनोंके समीपमें आलोचना 
नहीं करते हैं, जो गुरुक साथ खाध्याय व वंदनाकमको नहीं करते हैं, जो दुराचारी मुनिसंघको 
छोडकर एकाकी रहते हैं, जो क्रोधसे सबसे कलह करते हैं, जो आहारसंज्ञामें आसक्त व लोभकषायसे 
मोहको प्राप्त होते हैं, जो जिनलिंगको धारणकर घोर पापको करते हैं, जो अरहन्त तथा साधुआँकी 
भक्ति नहीं करते हैं, जो चातुवण्ये संघके विषयमें वात्सल्यभावसे विहीन होते हैं, जो जिनलिंगके धारी, 


१द थे वेदीत. २ द्‌ व 'तिमिरता. हे ब अधण्णम्मा. ४ द्‌ व अवमाणा. ५द्‌ ब सम्मततवरुत्ताण. 
दे द व सल्देपिते. ७ द ब दिद्वा, 
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जै भुंजति बिद्वीणा मोणेणं घोरपावलंलग्गा । क्षणअण्णदरुद्यादो सम्मर्त जे विणालंति ॥ २५१० 
ते कालवर्स पत्ता फलेण पावाण विसमपाकाणे । उप्पज्ंति कुरवा कुमाणुसा जलहिदीवेसूं ॥ २५११ 
गब्भादों ते मणुवा जुगलूंजुगला सुद्देण णिस्सारिया । तिरिया समुब्रिदेद्दिं दिणेद्दिं घारति तारुण्णं ॥ २५१२ 
ब्रेधणुसद्वस्सेतुंगा मंदकसाया पियंगुसामलया । सब्बे ते पल्लाऊ कुभोगभूमीए चेट्टति ॥ २५१३ 
तब्भूमिजोग्गभोग भोक्तूणं आउसस्स अवसाणे । कालवसे संपत्ता जायंते भवणतिद्यम्मि ॥ २५१४ 
सम्मइंसणरयणं गह्ियं जेद्दिं णरेहिं तिरिएहिं । दीवेसु चउविद्देसु सोहम्मदुगम्मि जायंते ॥ २०१५ 
णवजोयणदीद्वत्ता तदुद्धवासा तदुद्धबहलत्ता । तेसु णईमुहमच्छा पत्तेकं होति पठरयरों ॥ २५१६ 
९।॥ ९ ५ 
२४ 
लवणोवद्दिबहुमज्झे मच्छाणं दीहवासबहलाणिं । सरिमुहमच्छाहिंतो हवेति दुगुणप्पमाणाणिं ॥ २५१७ 
सेसेसुं ठाणेसुं बडुविहउग्गाहण॑ण्णिदा मच्छा । मयरसिसुमारकच्छवमंडूकप्पहुदिणो कषण्णे! ॥ २५१८ 





होकर सुवणादिकको हषेसे ग्रहण करते हैं, जो संयमीके वेषसे कन्याविवाह्यदिक करते हैं, जो 
मौनके ब्रिना भोजन करते हैं, जो घोर पापमें संल्म रहते हैं, और जो अनन्तानुबंधिचतुष्टयमेंसे 
किसी एकके उदित होनेसे सम्यक्त्वको नष्ट करते हैं, वे मृत्युकी प्राप्त होकर विषम परिपाकबाले 
पापकर्मोंके फलसे समुद्रके इन द्वीपोर्मे कुष्सित रूपसे युक्त कुमानुष उत्पन्न होते हैं ॥२५०३-२५१ १॥ 

बे मनुष्य व तियच युगल-युगलरूपमें गर्भसे ुखपूत्रंक निकलकर, अर्थात्‌ जन्म लेकर, 
समुचित दिनोमें यौवन अवस्थाको धारण करते हैं ॥ २५१२॥ 

वे सब कुमानुष दो हजार घनुष ऊंचे, मन्दकषायी, प्रियंगुके समान श्यामल और एक 
पल्यप्रमाण आयुसे युक्त होकर कुमोगभूमिम स्थित रहते हैं || २५१३॥ 

पश्चात्‌ वे उस भूमिके योग्य भोगोंको मोगकर आयुके अन्तमें मरणको प्राप्त हो भवनत्रिक 
देवोमे उत्पन्न होते हैं ॥ २५१४ ॥ 

जिन मनुष्य व तियचोने इन चार प्रकारके द्वीपोर्मे सम्यग्दशनरूप रत्नको ग्रहण करलिया 
है वे सौधमेयुगल्में उत्पन्न होते हैं ॥ २५१५॥ 

लवणसमुद्रमें अधिकतर नदीमुखमत्स्य प्रत्येक नौ योजन लंबे, इससे आधे अर्थात्‌ साढ़े 
चार योजन विस्ताखाले, और इससे आधे अर्थात्‌ सवा दो योजन मोटे होते हैं || २५१६ ॥ 

दीधता ९, व्यास ४३, बाहल्य २३ यो. । 

ट्वणसमुद्रके बहुमध्यमागमें मत्स्योकी लंबाई, विस्तार और बाहल्य नदीमुखमत्स्योंकी 
अपेक्षा दुगुणे प्रमाणसे संयुक्त है ॥ २५१७॥ 

दोष स्थानोंमे बहुत प्रकारकी अबगाहनासे अन्वित मत्स्य, मकर, शिशमार, कछवा और 
मेंढक आदि अन्य जल्जन्तु होते हैं ॥ २५१८ ॥ 


१ द व्‌ जं भणुसहस्स', २ द्‌ व पउरघरा, दे द्‌ व उग्गणंणिदा, ४ द्‌ व मंसितुमार, ५ दृ शव अण्णो, 


“४. २५२४ ] चउत्यो महाधियोरो [ ४५९ 


छव॒णजरूघिस्प जगदी सारिच्छा जंशुदीवजगदीए । भअब्भंतर सिलवर्ट बाद्दिभागम्मि होदि वर्ण ॥ २५१९ 
भू १२॥।म ८ | मु ४।उड ८। 
पण्णारसलरक्‍्खाई इगिसीदिसहस्सजोयणाणि तद्दा । उणदालजुदेकसय बादिरपरिधी समुदजगदीए ॥ २७२७ 
१०८११३९। 

दुगुणिश्चिय सूजीए इच्छियवलूयाण दुगुणवासाणि । सोधिय अवसेसकदिं वासद्धकदीदि गरुणिदूर्ण ॥ २५२१ 

गुणिदृण दसेद्दि तदो मूलेणंक दृवेदि ज॑ रूट । इच्छियवलूयायारे खेत्ते तं जाण सुहुमफर् ॥ २५२२ 

गयणेक्रछणवर्षचछछतियेसत्तणवयभअट्रेक्का । जोयणया भंककमे खेत्तफरू लवणजलद्दिस्स ॥ २०२३ 
१८९७३६६७०९६१० । 

अंबरछस्सत्तत्तियपणतिदुचउछस्सत्तणवयएक्काइ । खेसफल मिलिदाणं जंबूदीवस्स लवणजलूधिस्स ॥ २५२४ 
१९७६४२३५३७६० । 


लवणसमुद्रकी जगती जम्बूद्वीपकी जगतीके सब्श है | इस जगतीके अभ्यन्तर भागमें 
शिलापट्ट और बाह्य भागमें वन है ॥ २५१९ ॥ भूमि १२ | मध्य ८ । मुख 9४ । उदय ८ यो. | 

इस समुद्रजगतीकी बाह्य परिधिका प्रमाण पन्द्रह छाख इक्यासी हजार एकसो उनतालीस 
योजन है ॥ २७५२० ॥ १५८११२९ | 

दुगुणी सूचीमेंसे इच्छित गोल क्षेत्रोंके दुगुणे विस्तारको घटाकर जो शेष रहे उसके 
बरगको अब विस्तारके बगेसे गुणा करनेपर जो प्राप्त हो उसे पुनः दशसे गुणा करके प्राप्त राशिका 
वर्गेमूल निकालनेपर जो अक लब्ध हो तत््रमाण इच्छित वल्याकार क्षेत्रका सूक्ष्म क्षेत्रफल जानना 
चाहिये ॥ २५२१-२५२२॥ 

उदाहरण--- र्वणसमुद्रकी सूची ५ ठाख और व्यास २ छाख योजन है। उसका 
सूक्ष्म क्षेत्रफल इसप्रकार होगा-- 

शक । (५०००००/२)-( २००००० २) | 3 २ जद न १०५८० 

१८९७३६६५९६१० योजन । 

शून्य, एक, छह, नो, पांच, छह, छह, तीन, सात, नो, आठ ओर एक, इन अंकोंके क्रमसे 
जो संख्या निर्मित हो उतने योजनमात्र ल्वणसमुद्रका क्षेत्रफल है ॥ २५२३ ॥ 
१८९७२६६५९६१० | 

शून्य, छह, सात, तीन, पांच, तीन, दो, चार, छह, सात, नो और एक, इन अंकोंसे जो 
संझ््या निर्मित द्वो उतने योजनप्रमाण जम्बूद्यीप 4 लवणसमुद्रका सम्मिलित क्षेत्रफल है ॥ २५२३॥ 

ज॑, दी, का क्षेत्रकछ ७९०५६९४ १५० + ल. स. का क्षे. फ. १८९७१६६५९६ १० - 

१९७६४२३५३७६० । 


्ी॥औ 04 औ॥ 0 ४६ ४८४ ८८ ०० १4 ०७५७४ ७ 4 ८ ७ » ७ # & ३ ४ ॥ ६ » ७ ३७ » ७ 


१६ थे बलयाणि, २ द थ छण्णवपंचछतिय . रे द्‌ व १८९७२६६९५९९६१०, 


है ] तिलेयप०्णत्ती [ ७. २५१५- 
बादिश्सूटिवग्सो भब्मंलरसूइंचग्गपरिह्वीणो । छक्‍्खस्स कदीदि हिंदो अंबूदीवष्पमाणया खंडा ॥ २७२५ 


| ७ मे ७» शी 


पउठवीस जलरूदविलडा जंबूदीवप्पमाणदों धोति । एवं लवणसमुददो वाससमासेण णिद्दिद्रों ॥ २५२६ 
। एवं लवणसमुद गदं । 
भादइसंडो दीभो परिवेददि' लवणजलूणिदिं सब । चडलऊक्खजोयणाइं वित्थिण्णो चक्षवालेण ॥ २७२७ 
४००००० | 
जगदीविण्णासाईं भरहलिदी तम्मि कालभेद॑ च । द्िमगिरिदेमवदा महद्दिमवं हरिवरिसणिसहृदी ॥ २७२८ 
विजओ घिदेशणामो णीलगिरी रम्मवारिसरुम्भिगिरी । हेरण्णवदो विजभो सिदरी एरावदो त्ति बरिसो य॥२७२९ 
पुव॑ सोलसभेदा घधादइसंडस्स कतरहियारा । एण्टं ताण सरूब वोच्छामो आणुपुष्बीए ॥ २०३० 
. शहद परिवेददि समंतदो दिष्वरथणमयजगदी । जंबूदीवपबण्णिद्जगदीए सरिसवण्णणया ॥ २५३१ 
। जगदी समत्ता । 
दुक्खिणउत्तरभाए उसुगारा दक्खिणुत्तरया । एक्रेक्को होदि गिरी घादइसंड पविभजेतो ॥ २५३२ 
बाह्य सूचीके व्गमेसे अभ्यन्तर सूचीके बगकों कम करनेपर जो शेष रहे, उसमे एक 
छाखेके वर्गका भाग देनेपर लब्ध संख्याप्रमाण जम्बूद्वीपके समान खण्ड होते हैं | २०२५ ॥ 
उदाहरण--- रु्वणसमुद्रकी बाह्य सूची ५ ठाख और अभ्यन्तर सूची १ छाख यो. है। अतः 
उसेके जम्बूद्वीपप्रमाण खण्ड इसप्रकार होंगे--- 
(७५०००००१ - १०००००*१९ )+ १०००००९- २४ खण्ड । 
जम्बूद्वीपके प्रमाण लवणसमुद्रके चौबीस खण्ड होते हैं। इसमप्रकार संक्षेप छवणसमुद्रका 
बिस्तार यहां बतलाया गया है ॥ २५२६ ॥ 
इसप्रकार लवणसमुद्रका वणन समाप्त हुआ। 
घातकीखंडद्वीप इस सम्पूण छवणसमुद्रको वेश्टित करता है। मण्डलाकारसे स्थित यह द्वीप 
चार छाख योजनग्रमाण विस्तारसे संयुक्त है ॥ २०५२७ | ४००००० | 
जगती, विन्यासे, भरतक्षेत्र, उसमें कालभेद, हिमवानपवेत, हैमबतक्षेत, महाहिमवानपर्व॑तँ, 
हस्विषेक्षेत्र, निपधपवत, विदेहक्षेत्र, नीलपरेत , र्म्यकक्षेत, रुक्मिएवे्त , हैरण्यबतक्षे्न , शिखरीपनेत' और 
ऐरावतक्षेत्र, इसप्रकार घातकीखण्डद्वीपके वणनमें ये सोलह भदरूप अन्तरात्रिकार हैं | अब अनुऋमसे 
इनके स्वरूपका कथने करते हैं ॥ २५२८-२५३० ॥ 
उस धातकाीखण्डद्वीपको चारों तरफसे दिव्य र्नमय जगती बेष्टित करती है। इस जगतीका 
ब्णन जम्बूद्वौपमें वर्णित जगतीके ही समान है ॥ २५३१ ॥ 
जगतीका कथन समाप्त हुआ। 
घधालकीख०ंडद्दीपके दक्षिण और उत्तरभागमें इस द्वीपको विभाजित करनेवाढा व दक्षिण- 
उत्तर लंबा एक एक इष्वाकार पवत है ॥ २५३२॥ 


१ द्‌ व कदिम्हि, २ द व परिवेददि, हे द्‌ व एण्हं. ४ द्‌ ये दीव, ५ द्‌ य पत्रिभनंतं, 


“9, ९५४९ ] शैउत्यो महापियारी [ ४&३ 


णिसहसमाणुस्छेहदा! संलडग्गा लवणकाछूजलददीण । शब्भंतरम्मि बाहें अंकंमुद्दा से खुरप्पसंटाणा ॥ २०७६३ 
ओयणसहस्समेक रुंदा सब्वत्थ ताण पत्तेक् । जोयणसयम॒वगाढा कणयमया ते पिराजति ॥ २५३४ 
एक्रेका तडवेदी तेसें चेट्रेदि दोसु पासेसुं । पंचसयदंडवासा धुब्वंतधया दुकोसे उच्छेहा ॥ २५३७ 

ताणं दोपासेसूं वणसंडा वेद्तोरणेद्दि जुदा । पोक्‍्खरणीवावीहिं जिणिंद्पासादरमणिजञा ॥ २५३६ 
वणसंडेसु दिव्वा पासादा विविहदरयणणियरमया । सुरणरमिहुणसणाह्दा तड़वेदीतोरणेद्ि जुदा ॥ २०३७ 
उर्बरें उसुगाराण समंतदो हृवदि दिव्वतडवेदी । वण-वणवेदी पुर्बैप्पवारवित्थारपरिपुण्णा ॥ २५३८ 
चत्तारों चत्तारो पत्तेक द्वोति ताण वरकूडा । जिणभवणमादिकूड़े सेसेसुं बंतरपुराणि ॥ २५३९ 

तद्देवे” जिणभवर्ण वेंतर्धेवाण दिव्वपासादा । णिसद्पवण्णिदजिणभवर्णवेतरावाससारिच्छा ॥ २७४० 
दोसुं इसुगाराणं विश्वाले होंति ते दुवे विजया । जे द्वांति जंबुदीवे तेत्तियदुगुणकदा घादईसंडे' ॥ २७७१ 
सेलसरोवरसरिया विजया कुंडा य जेत्तिया द्वोति । णाणाविण्णासँजुदा ते सलीणा थे धादईसंडे ॥ २५४२ 


लवण और कालछोद समुद्रसे संल्म वे दोनों पवत निषधपर्वेतके समान ऊंचे, तथा अभ्यन्तर 
भागमें अकमुख व बाह्य भागमें क्षुर्रके आकार हैं ॥ २५३३॥ 

उन दोनों पवेतोंमेंसे प्रत्येकका विस्तार सत्रेत्र एक हजार योजनप्रमाण है। एकसौ 
योजनप्रमाण अबगाहसे सहित वे सुबणमय प्रेत विराजमान हैं ॥ २५३४ ॥ 

उन पर्व॑तोंके दोनों पार्श्रमागोंमें पांचसी धनुषप्रमाण विस्तारसे सहित, दो कोस ऊंची और 
फहराती हु ध्वजाओंसे संयुक्त एक एक तटवेदी है ॥ २५३५ ॥ 

उन बेदियोंके दोनों पाश्चभागोंमें बेदी, तोरण, पुष्करिणी एबं वापिकाओंसे युक्त और 
जिनेन्द्रप्रासादोंसे रमणीय वनखंड हैं. ॥ २५३६ ॥ 

इन वनखण्डोमें देव व मनुष्योंके युगलोसि सहित, तटवेदी व तोरणेसि युक्त और विविष 
प्रकारके रत्नोंके समूहोंसे निमित दिव्य प्रासाद हैं || २५३७॥ 

इष्वाकार पवेतोंके ऊपर चारों ओर पूर्वोक्तप्रकार विस्तारसे परिष्रण दिव्य तटवेदी, बन और 
बनबेदी स्थित है ॥ २५३८॥ 

उन प्रत्येक पेतोपर चार चार उत्तम कूट हैं। इनमेंसे प्रथम कूटके ऊपर जिनभवन 
और शेष कूटोंके ऊपर व्यन्तरोंके पुर हैं ॥ २५३९॥ 

उस द्वीपम जिनमवन और व्यन्तरंदेबोंके दिव्य प्रासाद निषधपवेतके बणनमे निर्दिष्ट 
जिनभवन और व्यन्तरावासोंके सब्श हैं || २५४० ॥ 

दोनों इष्वाकारोंके मध्यमें थे क्षेत्र दो दो हैं। जो क्षेत्र जम्बूद्वीपमें हैं उनसे दुग्रुणे 
धातकीखण्डमे हैं || २५४ १॥ 

नाना प्रकारके विन्याससे युक्त जितने पवत, तालाब, नदियां, क्षेत्र और कुण्ड हैं, वे 
धातकीखण्डम भी शोभायमान है || २५४२ ॥ 


६ द्‌ व तेतिय दुगणकदो धादइसंडो,. ७ दृ णाणाविण्णाससालिण. ८ द्‌ व्‌ साहिण भादर. 


४६२ ] तिलोयप०्णत्तौ [ ४. १५४१- 


इसुगारगिरिंदाणं विश्वालेसुं भवंति सब्बे णे । णाणाविचित्तवण्णा सहलीणा धादईसंडे ॥ २५४३ 
विजया विजयाण तहा विजयडुणं भवंति बिजयड़ा । मेरुगिरीणं मेरू कुलगिरिणो कुंगिरीणं च ॥ २५४४ 


णामिगिरिण णामिगिरी सरिया सरियाण दोसु दीवेसु! । पणिधिगदा अवगाहुच्छेहसरिच्छो विणा मेरुं ॥२५४५ 
जंबूदीवपवण्णिद्रुदाहिंतो य दुगुणरुंदा ते । पत्तेक्क वेयडुप्पहुदिणगाणं बिणा मेरुं ॥ २५४६ 


मोत्तणं मेरुगिरिं सच्वणगा कुंडपहुदि दीवदुगे । अवगाढवासपहुदी केई इच्छंति सारिच्छा ॥ २५४७ 
पाठान्तरम्‌ । 


मूलम्मि उवरिभागे बारसकुरूपब्वया सरिसरुंदा । उभयंतेद्दिं लग्गा लवणोवहििकालजलूहीण ॥ २५४८ 
दो दो भरदेरावद्वसुमहबहुमज्प्दीदेविजयडु । दोपासेसुं छग्गा लबणोबहिकालूजलद्दीण ॥ २५४९ 
ते बारस कुलसेला चत्तारो ते च दीदविजयडडा । अद्भंतरम्मि बाद्धिं अकमुद्दा खुरप्पलंठाणा ॥ २५०० 
विजयादीणं णामा ज॑बूदीवम्मि वण्णिदा विविद्दा | वज्िय जंबूसम्मलिणामाई एव्थ वत्तव्वा ॥ २००१ 
इष्वाकार पवेतोंके अन्तरालम नाना प्रकारके विचित्रवणवाले वे सब परतादि घातकी- 
खंडमें स्थित हैं | २५४०३ ॥ 
दोनों हीपोंम प्रणिधिगत क्षेत्र क्षेत्रोके सद्श, विजयाद्ध विजयाद्रेंके सदृश, मेरु भेरुके 
सद्दश, कुलपबंत कुलपबेतोंके सद्दश, नामिगिरि नाभिगिरियोंके सदश, और नदियां नदियोंके सद्दश 
हैं। इनमेंसे मेरके बिना शेष सबका अबगाह व उचाई संदृश है ॥ २५४४-२५४५ || 
मेरुको छोड़कर विजयाद्ध॑प्रभ्नति पवतोंमेंसे वे प्रत्येक जम्बूद्वीपमं बतछाये हुए विस्तारकी 
अपेक्षा दुगुणे विस्तारसे सहित हैं | २५०६ ॥ 
मेरुपबंतको छोडकर सब पवेत और कुण्ड आदि तथा अबगाह एवं विस्तारादि दोनों 
द्वोपोमं समान हैं, ऐसा कितने ही आचार्योका अमिप्राय है ॥ २५४७॥ पाठान्तर । 
बारह कुलपवेत मूल व उपरिमि भागमें समान विस्तारसे सह्दित होते हुए दोनों अन्तिम 
भागोंसे लवणोदथि और कालोदधिस संल्म हैं ॥ २५४८ ॥ 
भरत व ऐरावत क्षेत्रोंके बहुमध्यमभागमें स्थित दो दो दौध विजयाद्ध दोनों पार्शरभागोंमें 
ट्वणोदथि और कालोदधिसे संल्म्म हैं ॥ २५०९॥ 
वे बारह कुलपबेत और चारों ही दीध विजयाद्ध अभ्यन्तर व बाह्य भागमें ऋमसे अंकमुख 
और क्षुरप्र जैसे आकाखाले हैं || २५५० ॥ 
जम्बू और शाल्मलीकक्षोंके नामोंकी छोड़कर शेष जो क्षेत्रादिकोंके विविध प्रकारके नाम 
जम्बूद्वीपमें बतलाये गये हैं, उनको ही यहांपर भी कहना चाहिये ॥ २५५१ ॥ 


कैक१%००५६० ७००९ ० ०» ७ *+ ०५७)» # ०» # ० * ० # ६ ०» ०४ ४ ६७ ७० ०» ४ & ०» ६७ ००७० 


१ दे थ गामिंगिरी णामिंगिरी सरितरियासयाशु दीहु दीवेतु. मे द्‌ व तारिच्छा. दे द्‌ व मम्झदीवति 
जयडा. ४ थे बेखिहावस्िय, 


>-9. २००९ ] चउत्यो महाधियारों [ ४६२३ 


दोपासेसुं दक्खिणहसुगारगिरिस्स दो भरहखेत्ता । उत्तरहसुगारस्स य भवंति एरावदा दो्ण्णि ॥ २५७२ 
दोण्णं इसुगाराणं बारसकुलपव्वयाण विद्याले । 'अरविवरेहिं सरिच्छा विजया सब्चे वि घादईसंडे ॥ २५५३ 
अंकायारा विजया भागे अब्भंतरम्मि ते सब्बे । सत्तिमुद्द पिव बाहि सयडुद्धिसमा य पस्सभुजा ॥ २५५४ 
अब्भंतरम्मि भागे मज्झिमभागम्मि बाहिरे भागे । विजयाणं विक्खंभ घादहसंडे परुवेमोी ॥ २५ण५ 
दुसदस्सजोयणाणि पंचुत्तरसयजुदाणि पंचंसा । उणवीसहिदा रुंद्रा द्विमवंतगिरिस्स णादुब्बं ॥ २५५६ 


२१०७५ | ७ 
१९ 


मद्दह्िमयंतं रुंदं चउद्ददद्िमवंतरुंदपरिमाणं । णिसहस्स होदि वासो महृद्दिमवंतस्स चडगुणो वासो ॥ २५५७ 


4४२३ । १ [३३६८४ | ४ 
१९ १९ 


एदाणं सेलाणं विक्खंभो मेलिऊकण चउगुणिदो । सब्वाण कुछंगिराणं रुंदसमासो पुढो होदि ॥ २५०८ 
दोण्णं हसुगाराणं विक्‍्खंभो द्ोदि दो सहस्साणि। तरिंस मिलिरे धादइसंडे गिरिरुद्खिदिमा्ं ॥ २५५९ 


२००० ॥ 





दक्षिण इष्वाकार पर्तके दोनों पाश्रभागोंमें दो भरतक्षेत्र और उत्तर इष्वाकार पवेतके दोनों 
पाश्रभागोंमें दो ऐरावतक्षेत्र हैं ॥ २५०२ ॥ 

धातकीखण्डद्वीपमें दोनों इष्वाकार ओर बारह कुलपत्रेतोंके अन्तरालमे स्थित सब क्षेत्र 
अरबिवर अथात्‌ चकेके अरोंके मध्यमें रहनेवाले छेदोंके समान हैं ॥ २५५३॥ 

वे सब्र क्षेत्र अभ्यन्तर भागमें अंकाकार और बाह्ममें शक्तिमुख हैं | इनकी पाअश्वभुजायें 
गाड़ीकी उद्धिके समान हैं ॥ २५०४ ॥ 

अब्र धातकीखण्डद्वपके क्षेत्रोंका अभ्यन्तर, मध्य ओर बाह्य भाग जितना विस्तार है 
उसे कहते हैं ॥ २५७५५॥ 

दो हजार एकसी पांच योजन और उन्नीससे भाजित पांच भागप्रमाण हिमवानपर्वतका 
विस्तार समझना चाहिये ॥ २५०६ |॥ २१०५६६ । 

महाद्विम्रानूपवेतका विस्तारप्रमाण हिमवानपवतके विस्तारसे चौगुणा और निषधपवेतका 
विस्तार महाहिमवानपत्रतके विस्तारसे चोगुणा है ॥ २५५७॥ ८४२१६ । ३३६८४७ । 

इन तीनों पब्रतोंके विस्तारको मिलाकर चौगुणा करनेपर सत्र कुलपत्रतोंके विस्तारका 
संकलन होता है ॥ २५५८ ॥ 

२१ ०५६६ न ८४२१-२६ + २३६८४६४८६ 2८ ४8 ८ १७६८४२६६ | 

दोनों इष्वाकार पवृतोंका विस्तार दो हजार योजनप्रमाण है | उपयुक्त कुल्पवतोंके 
विस्तारप्रमाणमें इसको भी मिला देंनेपर धातकीखण्डद्वीपमें सम्पूण पवतरुद्ध क्षेत्रका श्रमाण होता 
है ॥ २०५९ ॥ २००० । 


रे ] 


१ द्‌ व एरावदोी, २ द्‌ अरविववेहि, वे अवरविवरेहि. रे व चउद॒ह”. ४ द्‌ थ म्रेलिदे, 


श्र ) तिलोयपण्णत्ती [ ४. २७६०-- 
दुगवडणटुट्राई' ससेश जोपणाणि अककमे । उणवीसहिदा दुकछा मार्ण गिरिरुदवसुद्दाप ॥ २५६० 


१७८८४९र२ | २े 
१५९ 


छवणादीं रुंद दुगतिग वडसंगुण तिरृक्सखूण । कमसो भादिममणज्श्षिमबादिरसूदद हवे ताणं ॥ २५६१ 

आकि्मिमज्छिसबादिरसूुइंवग्गा दुसेहिं संगुणिदा । तस्स य मूला हृच्छियसूइंए दोदि सा परिद्दी ॥ २५६२ 

पेण्णारसलक्खाईं हगिसीदिसद्ृस्स जोयणेक्स्य । उणदालजुदा घादइसंडे अव्भंतरे परिद्दी ॥ २५६३ 
१५८१ १३९ । 

अट्टावील लक्‍खा छादाउसदस्स जोयणा पण्णा । किंचूणा णादच्वा मज्झिमपरिद्दी य धाददेंसढ ॥ २५६४ 

२८४३१३६०५० ;ै 

एकछ्णवणभएणक्वा एक्चउठका कमेण अंकार्णिं । जोयणया किंचुणा तद्दीवे बाहिरो परिद्दी ॥ २५६५ 

४११०९६१ । 


दो, चार, आठ, आठ, सात और एक, इन अंकोंके ऋमसे जो संख्या निमित हो उतने 

योजन और उन्नीसले माजित दो भाग धातकीखण्डम पवतरुद्ध क्षेत्रका प्रमाण है ॥ २५६० ॥ 
१७६८४२२७६८- २०००८ १७८८४ १२९ |। 

ल्वणसमुद्रादिकके विस्तारकों दो, तीन और चारसे गुणा करके प्राप्त गुणनफल्मेंसे तीन 
लाख कम करनेपर ऋमसे उनकी आदि, मध्य और अन्तिम सूचीका प्रमाण होता है ॥ २५६१ ॥ 

४ छा. ४ २- ३ ला. - ७५ लाख यो. था. ख. की आदिमसूची | 9 & २- ३८९ 
लाख योजन धा. खे, की मध्यसूची। 9 * 9 - ३८ १३ छाख योजन धा. खें. की बाह्यसूची । 

आदि, मध्य और बाह्य सूचीके वगेका दश्से गुणा करके उसका वगेमूल निकालनेपर 
इच्छित सूचीकी परिधिका प्रमाण आता है ॥ २५६२॥ 

पन्द्रह लाख इक्यासी हजार एकसी उनतालीस योजनमात्र धातकीखण्डकी अभ्यन्तर 
परिधिका प्रमाण है ॥ २५६३ ॥ 

४५०००००९ ८ १०८ १५८११३९ यो. धा. खे. की अभ्यन्तर परिधि। 

अट्टाइस छाख छयालीस हजार पचास योजनसे कुछ कम घातकीखंडद्गीपकी मध्यमें 
परिधिका प्रमाण जानना चाहिये ॥ २५६४ ॥ 

४९०००००१९ ८ १० 5 २८४६०५० यो. से कुछ कम धा. खं. की मध्य परिधि। 

एक, छद्द, नो, शुन्य, एक, एक और चार, इन अंकोंको ऋमसे रखनेपर जो संख्या हो 
उतेन योजनोंसे कुछ कम धातकीखण्डद्वीपकी बाह्य परिधिका प्रमाण दे ॥ २५६५॥ 

४१३०००००९ ५ १० 5 ४११०९६१ यो. धा. खं. की बाह्य पशिषि। 


्+- ०३ क्रम क्रकि किक कफ ३ कक करके कफ कक कक क कक कक 
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आदिममज्झिमबादिरपरिद्दिपमाणेसु सेलरुदडखिदिं । सोधिय सेसट्टा् सब्वाणं दोदि विजयाणं ॥ २५६६ 











१४०२२९६ । १७ | २६६७२०७ । १७ |३९३२११८। १७ 
१९ १५९ १९ 
एक्बडसोलसंखा चउगुणिदा अट्टवीसजुत्तसया। मेलिय तिविदसमास दरिदे तिद्वाणभरद्॒विक्सभा ॥ २५३६७ 
२१२ । 


भरहादीविजयाणं बादिररुंदेम्मि भादिम रुंएं । सोदिय चडलक्खहिदे खयवड़ी हष्छिद्पदेसे ॥ २५६८ 
छावट्टिं च सयाणि चोइसजुत्ताणि जोयणाणि कहा । उणतीस उत्तरपयं भरहस्सब्भंतरे वासों ॥ २५६९ 


६६१४ । १२५९ 
२१२ 


द्ेमवदप्पहुदीणं पत्तेक्त चठउगुणो हवे वासो । जाव य विदेहवस्सो तप्परदो चडगुणा हाणी ॥ २७५७० 


आदि, मध्य और बाह्य पौरिधिके प्रमाणमेंसे पवेतरुद्ध क्षेत्रकों कम करनेपर शेष स्थान सब 
क्षेत्रोंका होता है ॥ २५६६ ॥ 

१५८११३९ - १७८८४२७छ६३ ८ १४०२२९६३६१ आदि॥। २८४६०५० - 

१७८८४२६२ 5 २६६७२०७६६ भध्य। ४११०९६१- १७८८४२२₹४ ८ 

३९३२११८३९ बाह्य । 


एक, चार और सोलह, इनकी चौगुणी संख्याके जोड़में एकसौ अट्ठाईसको मिलानेपर जो 
संख्या उत्पन्न हो उसका पवतरुद्ध क्षेत्रसे रहित उक्त तीन प्रकारके परिधिप्रमाणमें भाग देनेपर ऋमसे 
तीनों स्थानोंमें मरतक्षेत्रका विस्तारप्रमाण निकलता है ॥ २५६७ ॥ 

१४०२२९६३६ + (४ + १६ + ६० + १२८ )- ६६१४३३६ अभ्यंतरविस्तार। 

२६६७२०७३६६+ २१२८ १२५८१ ३५ मध्यविस्तार । 

३९३२११८६१+- २१२८ १८५४७ २३४ बाह्मविस्तार। 


भरतादिक क्षत्रोंके बाह्यविस्तारमसे आदिके बिस्तारको कम करके शेषमें चार छाखका 
भाग देनेपर इच्छित स्थानमे हानि-बृद्धिका प्रमाण आता है ॥ २५६८॥ 

( १८५४७ ३६३ - ९५१४ २३३ ) ४ ४००००० ८ ८४८०८००७ | 

छबासठसे। चोदह योजन और एक योजनके दोसो बारह भागोंमेंसे एकती उनतीस 
भागमात्र भरतक्षेत्रका अभ्यन्तरविस्तार है ॥ २५६९ ॥ ६६१४ ३३३ 


विदेहक्षेत्र तक ऋमसे हैमवतादिक क्षेत्रोमेंसे प्रत्मेकका विस्तार उत्तरोत्तर इससे चौगुणा 
है । इससे अगे क्रमसे चौगुणी हानि होती गई है ॥ २५७० ॥ 


१ द्‌ कुंडम्मि, थ वाहिकुंदम्मि. २ द्‌ ब लक्खावहिदे 
प'?, 89 
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२६४७८ । ९२ | १०५८३३। १७६ | ४२३३३४ । २०० | १०७५८३३ । १७५६ | २६४०८ । ९२ 
२१२ २१२ । २१९ २१६९ २१९ 

६६१४॥। १२९ 

२१२ | 


बारससहस्सपणसयइगिसीदी जोयणा य छत्तीसा । भागा भरदखिदिस्स य मज्झ्िमवित्थारपरिमाणं ॥२५७॥१ 





१२५८१। ३६ [५०३२४। १४४ | २०१२९८। १७२ [ ८०७१९४ | १८४ | २०१२९८। १५२ 
२१२ २१२। २१२ २१२ २१२ 
0 8६ 
२१२ २१२ 


अट्रारसा सहस्सा पंचसया जोयणा य सगदाला । भागा पणवण्ण सं वासों भरहस्स बाहिरए ॥ २७७२ 











१८५४७ | १७० ७४१९० १९६ २९६७६३।१४८| ११८७००७०४। १६८ २९६७६३॥। १४८ 
२१२ २१२| २१२ २१२ २१२ 

७४१९० | १९६ | १८५४७ | १५७७ | 

२१२ २१२ | 





धादइसंडे दीवे खुलयध्रिमवंतासिहरिमज्झगया । पठमदुहपुंडरीए पुब्बवरदिसाएं एक एक णई ॥ २७७३ 
उणवीससहस्साणि तिण्णि सया णवयसद्ियजोयणया । गंतूण गिरिंदुवरिं दक्िखिणउडतरदिसे वलूह ॥ २५७४ 
१९३०९ । 


एूकर ३ छा कर कि सा सो सा का. एक भा कक क्र 


हैमबत २६४५८३हह४ । हीरे १०५८३३३४६ । विदेह ४२३३३४०३६ 

र्यक १०५८३३३३४३ । हेरण्यवत २६४५८३ । ऐराबत ६६१४३ 

भरतक्षेत्रके मध्यम विस्तारका प्रमाण बारह हजार पांचसौ इक्यासी योजन और छत्तीस 
भाग आधिक है ॥ २५७१ ॥ 

मध्यविस्तार--- भरत १२५८१३३६४३ | हमवत ५०३२४२३६६। हरे २०१२९८३३१३ 

विदेह ८०५१९४३६६ । रम्यक २०१२९८३६४३ । हैरण्ययत ५०३२४३३६ 

ऐएंरबत १२७५८ १-४५ 

अठारह हजार पांचसी सतालीस योजन और एकसो पचवन भागप्रमाण भरतक्षेत्रका 
बाह्यविस्तार है ॥ २५७२॥ 

बाह्यविस्तार--- भरत १८५४७६६४ । हेमवत ७४१९०१६६ | हरि २९६७६३६६६ 

विदेह ११८७०५०३६६॥ रम्यक २९६७६३३६१६। हैरण्ययत ७४१९०२३४। 

ऐरावत १८५४७३६३। 

धातकीखण्डद्वीपमें क्षुद्ह्िमवानू और शिख्रीपवेतके मध्यगत पद्मद्रह और पुण्डरीकद्रहकी 
पूथे व पश्चिम दिशासे एक एक नदी निकछी है ॥ २५७३॥ 

प्र्केक्ष नदी उन्नीस हजार तीनसी नो योजन पर्रतके ऊपर जाकर यथायोग्य दक्षिण व 
उत्तर दिशाकी ओर मुड़ जाती है ॥ २५७०४॥ १९३०९। 


१ दब सिर. २ द ब पुलत्व दिता. 
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मंदरणामो सेलो हवेदि तस्सिं विदेहवरिसम्मि । किंचि विसेसो चेट्टदि तस्स सरूव परूवेमो ॥ २५७५ 
तद्दीवे पुब्वावरविदेद्दवस्साण दोदि बहुमज्झे । पुध्चपवण्णिद्रूबों एक्केको मंदिरों सेलो ॥ २०७६ 
जोयणसद्दस्सगाढा चुलसीदिसहस्सजोयणुच्छेद्दा । ते सेला पत्तेक् वररयणवियप्पपरिणामा ॥ २७७७ 
१००० | ८३००० | 
मेरुतलस्स य रुंदें दूस य सहस्साणि जोयणा द्वोंति । चडणउदिसियाई पि य घरणीपट्टम्मिए रुंदा ॥ २५७८ 
१०००० | ९४०० । 
जोयणसहस्समेक्क विक्खंभो होदि तस्स सिहरम्मि। भूमीय सुई सोदिय उदयहिदे भूमुद्दादु हाणिचय ॥ २५७५९ 
तक्खयवड़िपमाएं छदसभाग सहस्सगाढम्मि । भ्रूमीदो उबरिं पिय एक द्सरूवमवहरिदं ॥॥ २७८० 
६ १ ' 
१० १० | 
मेरुतलस्स य रुंदे पंचसया णवसहस्स जोयणया । सब्यत्थ॑ खयजड़ी दूसमंस केइ इच्छेति ॥ २०८१ 


है| 
१० | 


पाठान्तरम्‌ । 





१७७ ७ ७ # # » ०» ७ > ७ > » # ० # | ७ न # थ # ७ 8 # ५ + 3 » ७ कर लक के > # छा कक 


(० 


उस द्वीपके भीतर विदेहक्षेत्रम किश्वत्‌ विशेषताको लिये हुए जो मन्दर नामक परत 
स्थित है उसके खरूपका कहते हैं ॥ २५७५॥ 

उस द्वीपमें पूव और अपर विदेहक्षेत्रेकि वहुमध्यमागमम पूर्वोक्त खरूपसे संयुक्त एक एक 
मन्दरपव्त स्थित है ॥ २५७६ ॥ 

उत्तम एवं नाना प्रकारके रतनोंके परिणामखरूप वे प्रत्येक परत एक दृजार योजन 
प्रमाण अबगाहसे सहित और चौरासी हजार योजन ऊंचे हैं ॥ २५७७ ॥ 

अबगाह १००० | उत्सेष ८४००० । 

मेरुका विस्तार तठभागमें दश हजार योजन और प्रथिवीपृष्ठपर चौरानबैसी योजनग्रमाण 
है ॥ २१५७८।॥ १०००० | ९४०० | 

उस मेरुका विस्तार शिखरपर एक हजार योजनमात्र है। भूमिमेस मुखके कम करके 
शेषमें उंचाश्का भाग देनेपर भूमिकी अपेक्षा हानि और मुखकी अपेक्षा बृद्धिका प्रमाण आता 
है ॥ २७७९॥ अवगाहमें - ( १०००० - ९४०० ) + १००० ८ ४८ ) भूमिसे ऊपर 
(९४०० - १००० ) + ८४००० ८ 75 दी. दूं. । 

वह क्षय-बृद्धिका प्रमाण एक हजार योजनमात्र अबगाढमें योजनक्रे दश भागमेंसे 
छह भाग अर्थात्‌ छह बटे दस भाग और प्रृथिवीके ऊपर दश रूपोंसे भाजित एक भाग- 
मात्र है ॥ २५८० ॥ रु । रुक । 

कितने ही आचार्य मेरुके तलविस्ताकको नौ हजार पांचसी योजनमात्र मानकर सबत्र 
क्षय-बृद्धिका प्रमाण दशवां भाग मानते हैं || १५८१|| ९७५०० - १००० ८ ८५००० + र5। 

पाठाम्तर। 


१ ६ यपुव्वं बण्णिद, २ द्‌ व मंदिरा. 
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जश्थिच्छसि विक्खंभ खुलयमेरूण समवदिण्णाण! । दसभजिदे ज॑ रूद्ध एकसहस्सेण संमिलिद ॥ २५८२ 
जँबूदीवपवण्णिद्मंद्रगिरिचूलियाएं सरिसाको । दोण्णं पि' चूलियाओं मंद्रसलछाण एद्स्सिं ॥ २५८३ 
पंडुगसोमणसाणिं वणाणि णंद्णयभद्सालाणि । जंबूदीवपवण्णिद्मेरसमाणाणि मेरूणं ॥ २५८४ 
णवरि विसेसो पंडुगवणाउ गंतूण जोयणे हेट्टा । अडवीससहस्साणिं सोमणसे णाम वणमेत्थं/ ॥ २७८७ 
२८००० | 
सोमणसादो द्वेट्टं पणवण्णसहस्सपणसयाणिं पि । गंतूण जोयणाईं दहोदि वर्ण णंदर्ण एत्थ ॥ २७८६ 
५७५०७०० | 
पंचसयजोयणाणि गंतूण णंदणाओ हेट्टम्मि । धादइसंडे दीवे होदि वर्ण भहसारं ति ॥ २०८७ 
५८०० | 
एक जोयणलक्खं सत्तसहस्साणि अडसयाणिं पि । डणसीदी पत्तेक्क पुन्चावरदीहमेदाणं ॥ २०८८ 
१०७८७५ ॥| 
मंदरगिरिंदउत्तरदक्खिणभागेसु भदद्साराणं । जे विक्खंभपमाणं उचणसो तत्थ उब्छिण्णो ॥ २५८५ 
जितने योजन नीचे जाकर क्षुद्रमेरुओंके विस्तारको जानना हो, उतने योजनोंमें दशका 
भाग देनेपर जो लब्ध आबे उसमें एक हजारके मिछा देनेपर अभीष्ट स्थानमें मेरुओंके बिस्तारका 
प्रमाण जाना जाता है ॥ २५८२ ॥ 
उदाहरण- शिखरसे २१००० यो. नीचे भरुका विष्कम्म २१००० +१०+ १००० 
- ३१०० यो.। 
इस द्वीपमे दोनों मन्दरपवतोंकी चूलिकायें जम्बूद्वीपफे वणनमें कही हुई मन्दरपर्बतकी 
चूलिकाके सद्श हैं ॥ २५८३॥ 
जम्बूद्वीपमं कह्ढे हुए मेरुपततके समान इन मेरुओंके भी पाण्डक, सौमनस, नन्‍्दन और 
भद्रशाल नामक चार बन हैं ॥ २५८४॥ 
यहां विशेषता यह है कि पाण्डुकबनसे अट्टाईइस हजार योजनमात्र ही नीचे जाकर 
सौमनस नामक वन स्थित है ॥ २०८०॥ २८००० । 
इसीप्रकार यहां सोमनसवनके नौचे पचवन हजार पांचसी योजनमात्र जाकर नन्दन 
वन है ॥ २०८६॥ ५५००० । 
धातकीखण्डद्वीपर्म नन्‍्दनवनसे पांचसो योजनमात्र नीचे जानेपर भद्वशाल नामक बन 
है ॥२५८७॥ ५०० | 
इनमेंसे प्रत्येक भद्रशाल्वनकी प्रवोपर लंबाई एक छाख सात हजार आठसौ उन्यासी 
योजनमात्र है ॥ २५८८॥ १०७८७९ | 
मन्दरपवेतोके उत्तर-दक्षिण भागोंमें भद्रशालवनोंका जितना विस्तार है, उसके प्रमाणका 
उपदेश नष्ट हो गया है ॥ २५८५९॥ 


हम 


१ द्‌ व सममदिण्णाणं, ३ दब चूलिय. हे ब दोण्णिपि. ४ द्‌ व एदंपि. ५ द्‌ व वणमेत्त. 
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बारससयपणुवीस अदट्टवासीदीविद्ृत्ततणसीदी । जोयणया विक्खंभा एक्रेके भदसालवणे ॥ २७५९० 


१२२७ | ७९ | 
८८ 

सत्तदुदुछक्कपंचतिभंकाण कमेण होइ जोयणया । अब्संतरभागद्वियगयदंताणं चउण्हाण ॥ २५५९१ 
३५६२२७ । 

णवपणवीसंणवछुप्पणजायणया उभयभरुबाहिरणु । चडगयदुंतणगाण दीद्वत्त होदि पत्तेक्त | २७५२ 
५६९२५९ । 

णवजोयणलक्खाणं पणुवीससदृस्सचडसयाणि पि । छासीदी धणुपट्टं दोकुरवे घादईइसं७ ॥ २०९३ 
९२०४८६ । 

दी जोयणलक्खारणिं तेवीससद्दस्सयाणि एक्कसयं । भरद्वावण्णा जीवा कुरवे तह घादईसंड ॥। २५९४ 
२२३१५८ । 

तियलूक्खा छासट्टरी सहस्सया छससयाणि सीदी य । जोयणया रिजुबाणो णादव्बों तम्मि दीवम्मि ॥ २५९७ 
३९६६९८० । 

घउठजोयणलक्खाणिं छत्सग्जुत्ताणि होंति तेत्तीस । दोमंदरकुरवाण पत्तक वट्वविक्खभो ॥| २५९ ६ 
3००६३३ || 


प्रत्येक भद्शाल्वनका विस्तार बारहसी पत्चीस योजन और अठारसीसे विभक्त उन्यासी 
भागमात्र है ॥ २५९० ॥ १२२५९९ | 

अभ्यन्तरभागमें स्थित चारों गजदम्तोंकी छेबराई सात, दो, दो, छह, पांच और तीन, 
इन अकोके ऋमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजनप्रमाण है ॥ २५९१॥ ३५६२२७ | 

नो, पदच्चीस, नो, छह और पांच, इन अकोके ऋमसे जो संख्या निर्मित हो उतने योजन- 
प्रमाण उभय मेरुओंके बाह्मभागर्म चारों गजदन्त पबेतोमेसे प्रत्येककी लंबाई है ॥ २५०२॥ 

५६९२५७९ | 

धातकीखण्डद्वीपम दोनों कुरुओंका पनु:पृष्ठ नो छाख पतच्चीस हजार चारसी छ्ासी 
योजनमात्र है ॥ २५९३ ॥ ९२५४०८६। 

धातकीखण्डद्वीपमें दोनों कुकुओंकी जीब्रा दो छाख तेइस हजार एकसौ अट्ठावन 
योजनप्रमाण है ॥ २५०० ॥ २२३१५८। 

उस द्वीपमें तीन छाख छथासठ हजार छहसी अस्सी योजनप्रमाण कुरुक्षेत्रोका ऋजुबाण 
जानना चाहिये ॥ २५९५॥ १६६६८० | 


दोनों मन्दरपवंतोंके कुरुक्षेत्रोंमेंसे प्रस्रेकका दृत्चविस्तार चार छाख छहसे तेतीस 
योजनप्रमाण है || १५९६। ४००६३३। 


ह#॥ #लडि+म9॥ ७ 00३३ ०१० ३३० हक ०9० मक१4१न मेडन 


१ द्‌ चउण्णाणं. 
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जीवाविक्खंभाणं बग्गविसेसस्स द्ोदि ज॑ मूल । विक्खंभजुद अद्धियं रिजुबाणो थादईसंडे ॥ २७५९७ 
हसुवग्गं चडगुणिद्‌ जीवाबग्गम्मि पक्खिचेज़ तदो । चडउगुणिदइसुविहत्त ज॑ रू बहवासों सो ॥ २५९८ 
सत्तणवभट्सगणवतियाणि अंसाणि होति बाणवदी । बंकेणेसुपंमाणं घादगिसंडम्मि दीवम्मि ॥ २५९९ 


३९७८९७॥। ९२ | 
२१२ 


उत्तरदेवकुरूसुं खेत्तेसुं तत्थ धादईरुक्ला । चेट्टति य गुणणामो तेण पुढ घादईसंडो" ॥ २६०० 

घादइतरूण ताणं परिवारदुमा भर्वति एदस्सि । दीवाम्मि पंचलक्‍्खा सट्टिसद्ृस्साणि चडसयासीदी ॥ २६०१ 
५६०४८०॥ 

पियद्सणो पभासो भद्दिवदददेवा वर्सति तेसु दुवे । सम्मत्तरयणजुत्ता वरभूसणभूसिदायारा ॥ २६०२ 


जीवा ओर विष्कंभके वर्गोक्े विशेषका, अर्थात्‌ जीवाके बगेको बृत्तविस्तारके वगमेंसे 
घटाकर जो शेष रहे उसका वगमूल निकाले, पश्चात्‌ उसमें विस्तारप्रमाणको मिलाकर आधा करनेपर 
धातकीखण्डद्वीपम ऋजुत्राणका प्रमाण आता है | २०९७ ॥ 

“४४००६३३९- २२३१५८*१ + ४००६३३ 

बाणके बगेकी चोगुणा करके जीवाके बगमें मिछ्ा दे। फिर उसमें चौगुणे बाणका भाग 
देनेपर जो रब्ध आंबे उतना वृत्त क्षेत्रका विस्तार होता है ॥ २०९८ ॥ 

( ३६६६८०९ ५ ४ + २२३१५८९ ) + ( ३६६६८० » 9 ) - 

४००६३२३६६६६६ अथात्‌ कुछ कम 9००६३३ यो. । 

सात, नो, आठ, सात, नो और तीन, इन अंकोंसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजन 
और बानबर माग अधिक धातकीखण्डद्वपमं कुरुक्षेत्र बक्र बाणका प्रमाण है ॥ २५५९९ || 


२१८०४ १८४ 


विदेहका मध्यविस्ता' ८०५१९०. १२; मेरुविस्तार ९४००; ८०५१९४. ६१२ 

- ९४०० )+२८३९७८९७, ,, प्रलेक कुरुक्षेत्रका विस्तार। 

धातकीखणडद्वीपके भीतर उत्तरकुरु और देवकुरु क्षेत्राम धातकीबृश्ष स्थित हैं, इसी कारण 
इस द्वीपका 'वातकीखण्ड” यह साथक नाम है ॥ २६०० ॥ 

इस द्वीपमें उन धातकीबृश्षो्रे परारबृक्ष पांच छाख साठ हजार चारसो अस्सी 
हैं ॥२६०१॥ ५६०४८० । 

उन बृक्षोपर सम्यक्त्वरूपी रुनसे संयुक्त और उत्तम मूषणसि भूपित आक्षतिको धारण 
करनेवाले प्रिययशन और प्रभास नामक दो अधिपति देव निवास करते हैं ॥ २६०२ ॥ 


- ३६६६८० कुरुक्षेत्रका ऋजुब्ाण। 


१द अधिय., २ दब वितिति. दे द्‌ व भरकेणोपमा्ण. ४ थे कुरूठ ततथ. ५ दूध पंडे, 
* द्‌ पमाते. 
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अ[द्रअणादराण परिवारादों भवंति एदाण । दुगुणा परिवारसुरा पुष्वोदिद्वण्णणेद्िं जुदा || २६०३ 
गिरिभदसालूविजया वक्‍्खारविभंगसरिसुरारण्णा । पुण्वावरवित्थारा वत्तम्वा धादईसंडे ॥ २६०४ 
एदेसुं पत्तेक्ष मंद्सलाण धरणिपट्ाम्मि । चडणडद्सियपमाणा जोयणया द्योदि विक्खेंभो ॥ २६०५ 


५९४०० | 
एक्क जोयणलक्ख॑ सत्तसहस्सा य अट्ट्सयजुत्ता । णवद्दत्तरिया भणिदा विक्ख॑भों भदसालरसस || २६०६ 
१०५७८७९॥। 
छण्णवद्जोयणसया तीउत्तरट्रद्विदा य तिकलाभो । सब्वाण पत्तेक्नं विज्यांण होदि विक्खंभो ॥| २६०७ 
९६०३ । ३ । 
< 
जोयणसद्स्समेक्क॑ वक्‍्खारगिरीण होदि वित्थारों । अड्डाइजसयार्णि विभंगसरियाण विक्खंभों ॥ २६०८ 
१००० | २०० | 
अट्टावण्णसयाणि चडदालजुदाणि जोयणा रुंद । कद्दिदं देवारण्णे भूदारण्णे वि पत्तेक्क ॥ २६०९ 
५८४४ । 


विजयावक्खाराण विभंगणईदेवरण्णभइसारूवर्ण । णियाणियफलेण गुणिदा कादब्वा मेरुफलजुत्ता ॥ २६१० 


इन दोनों देवोंके परिवारदेव आदर और अनादर देवोंके पस्वारंदेवोंवरी अपेक्षा दुगुणे 
हैं जो पूर्वोक्त वणनसे संयुक्त हैं ॥ २६०३ | 

अब घातकीखण्डमें गिरि ( मेरु ), भद्रशाठ, विजय, वक्षार, विभेगनदी और देबारण्य, 
इनका प्रूवोपरविस्तार कहना चाहिये ॥ २६०४ ॥ 

इनमेंसे प्रत्येक मेरुका विस्तार प्रथिवौके प्रष्टभागपर चौरानब्रैसौ योजनप्रमाण है| २६०५ || 

९७०० । 

भद्रशालका विस्तार एक छाख सात हजार आठसी उन्यासी योजनमात्र कहा गया 
है ॥ २६०६॥ १०७८७९ | 

छयानबैसी तीन योजन और आठसे भाजित तीन भागमात्र सब विजयोमेंसे प्रत्येकका 
विस्तार है ॥ २६०७॥ ९६०३१। 

एक हजार योजनप्रमाण वक्षारपतरतोंका और अढाईसी योजनप्रमाण विभंगनदियोंका 
विस्तार है || २६०८ ॥ वक्षार १००० | विमंगनदी २५० | 

देवारण्य और भृतारण्यमेंसे प्रत्येकका विस्तार अट्टावनसौ चबालीस योजनग्रमाण कहा 
गया है ॥ २६०९ ॥ ५८४४ | 

विजय, वक्षार, विभंगनदी, देवारण्य और भद्रशाल्वनको [ हृष्टस हीन ] अपने अपने 
फल्से गुणा करके मेरुके फल्से युक्त करनेपर जो संख्या उत्पन्न हो उस इस द्वीपके विस्तारमेसे कम 


294 ॥ 0५ 0" ॥५ ७ ७ # क क कर #- कर के क्र # क आ क 


१ द्‌ सरिसरोरण्णा, व सरिष्ठरोरण्णा. २ द्‌ तिउत्तरायाहिदा. दे द्‌ थे समवाओ. ४ द्‌ व सरियाह. 


४७२ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. २६११० 


ते चिथ दीवब्वासे खोधिय ०द्म्सि होदे जे सेस । णियणियसंखाहरिद णियणियवासाणि जाय॑ते ॥| २६११ 
सोधसु वित्यारादों छ्नउतियछक्च्॒उदुर्यककमे । सेस सोलसभजिदं विजय पड़ि द्योदि वित्थारं ॥ २६१२ 


२४६३४६ । 

विस्थारादो सोधसु अंबरणभगयणदोण्णिणवयतियं । अवसेसं अद्गृहिदे वक्लारणगाण वित्थारों ॥ २६१३ 
डे ५९५२९००० | 

घडलकक्खादोी सोधसु अमबरणभछक्कगयणणवयत्तिय” । जककमे अवसेसत मेरुगिरिंदस्स परिमाण ॥ २६१४ 
३९०६०० । 


दुगुणम्मि भदसाले मंदरसेलस्स खिव्रसु विक्ल॑ । मज्म्िमसूदेसादिदं सस्सूई कच्छगंघमालिणिए ॥ २६१५ 
एक्कारसलक्खाणिं पणुवीससहस्स इगिसयाणिं पि । अडवण्ण जोयणारण कच्छाए सा हवे सूई ॥ २६१६ 
१९२०१'०८ । 


करके शेषमें अपनी अपनी संख्याका भाग देनेप अपना अपना व्स्तारप्रमाण होता 
है ॥ २६१०-२६११॥ 
छह, चार, तीन, छह, चार और दो, इन अंकोंके ऋरमसे उत्पन्न हुईं संख्याको धातकी- 
खण्डके विस्तारमेंसे कम करके शेपमें सोलहका भाग देनेपर प्रत्यक विजयका विस्तार होता 
है ॥२६१२॥ वक्षार यो. ८०००+ विभंग १५०० +देवारण्य ११६८८ + भद्रशाल २१५७५८ + 
मेर ९४०० 5 २४६३४६; (४००००० - २४६३०६ ) + १६ ८ ९६०३४ यो. । 
शून्य, शून्य, शन्‍्य, दो, नो और तीन, इन अंकोके ऋमसे उत्पन्न हुई सेख्याको धातकी- 
खण्डके विस्तारमेंसे कम करके शेपमें आठका भाग देनेपर वक्षारपत्रताका विस्तार होत 
है ॥२६१३॥ ३९२००० | 
४०००००-(१५३६५४ + १००० + ११६८८ + २१५७५८+ ९४०० ) 5८ 
"८ 5: १००० यो. । 
शून्य, शून्य, छह, शून्य, नो और तीन, इन अकोके ऋमसे उत्पन्न हुईं संख्याको चार 
लाखमेंसे कम करनेपर जो शोप रहे उतने योजनप्रमाण मेरुका विस्तार है ॥ २६१४ ॥ ३९०६००। 
४०००००-०(१७५३६५४+८०००+१५०० + ११६८८+ २१५७५८ ) ८ 
९४०० यो | 
दुगुणे भद्रशालवनके विस्तारम मन्दरपबंतके विस्तारको मिलाकर उसमें मध्यम सूचीको 
मिला देनेपर कच्छा और गन्धमालिनीदेशकी सूचीका प्रमाण आता है ॥ २६१५॥ 


ग्यारह लाख पत्चीस हजार एकसौ अट्ठटावन योजनप्रमाण कच्छादेशकी सूची होती 
है ॥२६१६॥ १०७८७९ ५ २+ ९४०० + ९००००० 5 ११२०१५८ । 


१ द्‌ थे अबरणभगयणदोण्णिणवयतियं. बे ब २९२०००, दे द्‌ व कच्छारं. 


-9. २६२३ ] चउत्थो महाधियारों [ ४७३ 


विक्खभस्स य वर्गों दुसगुणिदों कराणि बह्दएु परिद्दी | दुछणमक्डपणपणतिययंककमे तीए परिसाणे॥२६१७ 
२५०७५८०६२ । 

अट्ट्तरिं सहरसा बादालजुदा य जोयणटूसया । एक रकखे चोदसगिरिरुठ्ठ क्खेत्तपरिमाणं ॥ २६१८ 
१७८८४२। 

सेलूविसुद्धा परिही चउसद्वीए गुणिज्ल अवसेस । दोसयबारसभजिदे ज॑ लऊ्ध त॑ विदेदददीद्त्त ॥| २६१९ 

द्सजोयणलक्खाणिं विंससहस्सं सयय॑ पि इगिदाल । अडसीदिजुद्सयंसा विदेहदीदृत्तपरिमाणं ॥| २६२० 


१०२०१४३१९ | १८८ 
२१२ 


सीदाणईए वास सहस्समेक्क च तम्मि अवर्णज़े । अवसेसद्धपर्माणं दीहृत्त कच्छविजयस्स ॥| २६२१ 
१०००७ | 
पणनोयणछलक्खाणिं पणणउद्सियाणि सत्तरिं चादो' । दुसयकलाओ रुंद्रा वंकसरूवेण कच्छस्स ॥ २६२३ 
७५०९०७५७० | २०० 
२१२ 
विजयादिवाप्तवग्गों वक्‍्खारविभंगदेवरण्णाणं । दसगुणिदो ज॑ं मूलं सो' पुष्ट बत्तीसगुणिद्स्स ॥ २६२४३ 


विस्तारके वगको दशसे गुणा करके उसका वर्गेमूठ निकाठनेपर परिषका प्रमाण द्वोता 
है। यहां कच्छादेशसम्बन्धी सूचीकी परिवरिका प्रमाण अंकक्रमसे दो, छह, शून्य, आठ, पांच, पांच, 
और तीन अंकरूप है ॥ २६१७॥ ४११३५१५८९ %५ १० ८ ३५५८० ६२ | 

चौदह पव॑तोंसे रोके गये क्षेत्रका प्रमाण एक छाख अठत्तर हजार आठसौ ब्यालीस 
योजनमात्र है || २६१८॥ १७८८४२। 

उपयुक्त परिधिग्रमाणमेंसे पत्रतरुद्ध क्षेत्रतो कम करदेनेपर जो शेप रहे उसको चोंसट्से 
गुणा करके प्राप्त गुणनफलमे दोसोौ बारहका भाग देनेपर जो रब्ध आंबे उतनी विदेहक्षेत्रकी लंबाई 
है ॥ २६१९॥ 

वह विदेहक्षेत्रकी लंबाई दश छठाख बीस हजार एकसोौ इकतालीस योजन और एक 
योजनके दौसो बारह भागोंमेसे एकसी अठासी भागप्रमाण है || २६२० ॥ 

( ३५५८०६२ - १७८८४२ )» ६०७ + २११८ १०२०१५०१-++ | 

उसमेंसे एक हजार योजनग्रमाण सीतानदीके विस्तारको कम करदेनेपर जो शेप रहे 
उसके अधभागप्रमाण कच्छादेशकी लंबाई है ॥ २६२१ ॥ १०००। 

पांच छाख पंचानबैसौ सत्तर योजन और दोसौ भाग अधिक कस्छादेशका तिय॑गविस्तार 
है ॥२६२२॥ (१०२०१४१५६८- १०००)+२ श्श्र 

कच्छादिक विजय, वक्षार, विमंगनदी और देवारण्य, इनके विस्तारके वगेको दशसे गुणा 
करके उसका जो बगेमूछ हो, उसको प्रथक्‌ बत्तीससे गुणा करके प्राप्त गुणनफलम दोसी बारहका 


१ द्‌ ब र॒णिज्ठु. २ द्‌ थ विसहस्ससयं पि होदि इगिदालं. ३ द्‌ ब वा मेक्क च त्तम्मि, ४ द्‌ अवणेश, 


५ द्‌ यब तत्तरिस्तादो, ६ द्‌ मूल वपुसा, व मूल ता. 
79, 60 














१७४ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. २६२४- 


बारसजुददुसएहिं भजिदूर्ण कच्छरूदमेलिविद । तत्थ णियणियट्वाणे विदेदभद्धरुस विकखेभो ॥ २६२४ 

सत्तारि सहस्साणिं पणसयचउसीदि जोयणाणं पि । परिबड्ी विजयाणं णादव्वा घादईसंडे ॥ २६२५ 
3३०५८ ४) 

चत्तारि जोयणाणं सयाणि सत्तत्तरीय जुत्ताणि । सट्टि कलाओों तस्स वक्‍्खारगिरीण परिवड्ठी ॥ २६२६ 








४७७ | ६० 
२१२ 
एक्कोणवीससहदिदं एक्क्सयय जोयणाणि भागा य । बावण्णा ठागेसुं विभंगसरियाण परिचडी ॥ २६२७ 
११९ । ७५२ 
२१२ 
दुसहस्सं सत्तसयं डणणवदी जोयणाणि अंसा य । बाणवदी ठाणेसु देवारण्णस्स संबड्डी ॥ २६२ रे 
२७८९। ९२ 
२१२ 





को. श्र |! 


खेत्तादिवड़िमाणं आदीदो वाढिऊर्ण मज्झिल्लि । तम्हा अंतिमर्दीहे वड्डिपमाण च जाणिज्ञ" ॥ २६२५९ 


वि ४०८४। व ४७७ । ६० |विभ ११९। ५२ | दे २७८९ । ९२ 
२१९२ २१२ २१२ 


खेत्तादीण अंतिमदीहपमाण च होदि जे जत्य । त॑ जि पमाणं भग्गिमवक्खारादीसु आदिल्ले ॥ २६३० 
भाग देनेपर जो ठब्ध आबे उसे कच्छादेशके विस्तारमें मिला देनेपर उत्पन्न राशिप्रमाण अपने अपने 
स्थानमें अधविदेहका विस्तार होता है ॥ २६२३-२६२४॥ 
धातकीखण्डम चार हजार पांचसी चौरासी योजनप्रमाण क्षेत्रोंकी वृद्धि जानना चाहिये 
॥ २६२५॥ “(९६०३३ )' ५ १०५५ ३२+ २१२८ ४५८४ । 
इस द्वीपमें वक्षारपत्रतोंकी बृद्धिका प्रमाण चारसों सतत्तर योजन और साठ कला आधिक 
है ॥२६२६॥ १०००१ ५ १० ५ ३२+ २१२८ ४७७५९ | 


२१२ 
एकसा उन्नीस योजन और बावन भागमात्र विभंगनदियोंके स्थानोंमें वृद्धि होत॑ 


है॥२६२७॥ २७०० ५ १० ५३२०२ १२-११९-५२ | 


देवारण्यके स्थानोमें बृद्धिका प्रमाण दो हजार सातसौ हे नवासी योजन और बानतब भाग 
अधिक है ॥ २६२८॥ ४५८४४ » १० ५ ३२५ २१२ - २७८९ ५६ | 

क्षेत्रदिकोंकी आदिम लंब्राईमं मिलाकर मध्यम लंबाईका प्रमाण लछानेके लिये तथा मध्यम 
रुम्बाईमें मिलाकर अन्तिम लंबाइको लानेके लिये यह बृद्विप्रमाण जानना चाहिये ॥ २६२९॥ 

विजय ४५८४ । वक्षार ४७७३८ । विमंग ११९६३ । देवारण्य २७८९ १९ । 

क्षेत्रादेकोंकी अन्तिम लबाईका प्रमाण जहां जो हो, वही उससे आगेके वक्षरादिककी 
आदिम लंबाईका प्रमाण होता है ॥ २६३० ॥ 

१द तट्ट, ब तट्टा, २द्‌ व परिवड्िय « ३ दू-प्रतो इतो षोडश गाथा अन्यत्र लिखिताः, ७ द्‌ व वाडिऊण. 

५ द्‌ व चाढिजं. 





|) 


'कर०-ु 





“9. २६२५ ] चंउत्थी महाधियारों [ ४७५ 


चडपणइगिचउद्टागिपण जोयण भागा तहेव दोण्णि सया। कच्छाए गंधमालिणिखेत्तस्स य मजिश्तमं दीदं।२ ६३ १ 


७५१४१०४ | २०० 
२१२ 


अडतियसगटुइगिपण भागा सय दोण्णि विजयचरिमं च । दोण्दं गिरीण आदी दीद्वत्तं ताण णिह्दिहू ॥।२६३२ 
७५१८७३८ | २०० 











२१२ 
उक्केकदुणवइ्गिपण भागा भडदाल मज़्श्दीहत्त । चित्तसुरादियकूइंमालंताणं गिरीण च ॥ २६३३ 
७3१९२१६॥ ४३८ 
२१२ 
वियणवछक्क णबद्गिपण अंसा अडअदियएकसय । दोण्हं गिरीण अंतिमदीदृत्तं विजयआदीए ॥ २६३४ 
७५१९६९३ । १०८ 
२१२ 





सगसत्तदुचउदुगपण भंसा ता एवं मज्झिम दीहं । दोण्हं सुकच्छगंघिरूविजयाणं ताण द्वोदि त्ति ॥ २६३५ 
७3५२४२७७ | १०८ 
२१२ 





७४० €ह६०+०  &*& +#$ ७०७७० ००००७ ००० ++/»५+५००॥ ० 


चार, पांच, एक, चार, एक और पांच, इन अंकोंके ऋमछे जो संझया उत्पन्न हो उतने 
योजन और दोसोी भाग अधिक कच्छा और गन्धमालिनी देशक्री मध्यम लंबाइका प्रमाण 
है ॥ २६३१॥ ५०९७५७०१/८२+ ४५८४ ८५१४१०४ २५ ६। 

आठ, तीन, सात, आठ, एक और पांच, इन अंकोके ऋमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन और दोसो भाग अधिक कच्छाविजयकी अन्तिम तथा उन दोनों पर्बतोंकी आदिम छंबाह कही 
गई है ॥ २६३२॥ ५१४१५०१०९ + ४५८० ८ ५१८७३८३०० | 


२१२ २९१२ 





छह, एक, दो, नो, एक और पांच, इन अंकोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन और अड़ताढीस भाग अधिक चित्रकूट और सुरमाल परतोंकी मध्यम लेबाई है ॥ २६३३॥ 


५१८७३८ २ + ४७७ *', ८5 ५१९२१६ तप 


तीन, नो, छह, नो, एक और पांच, इन अकोसे जो संख्या उत्पन्न हों उतने योजन 
और एकसीा आठ भाग अधिक उक्त दोनों पर्बतोंकी अन्तिम तथा सुकच्छा और गंधिला देशकी आदिम 
लंबार है ॥ २६३४॥ ५१९२१६ (८ + ४७७५६ - ५१९६९३१ ९ ८। 


२५१२ २१२ 


थक 


सात, सात, दो, चार, दो और पांच, इन अंकोंसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजन 
और एकसीा आठ भाग अधिक घुकष्छा और गन्विछा नामक उन दोनें क्षेत्रोंकी मध्यम लंबाई 
है ॥ २६३५॥ ५१९६९३ १४८ + ४५८४ ८ ५२४२७७२-२६। 


४७६ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. २६३६- 


शमिछट्टभट्टदुगपणसंखा भागा भद्भत्तरे च सय॑ । विजएधु दोसु अंतिमदीद्तत्त दोविभंगादी ॥ २६३३ 





७५२८८६१ । १०८ 
२१२ 

णभभ्षट्ूणवडदुगपण भसा सद्ठीह इकसयमेत्ता । दृद्वदीउम्मिमालिणिणईंण मज्झिलछ्आयाम ।॥| २६३७ 
ज२८९८० | १६० 
२१२ 





सुण्णणभद्क्कणवदुगपणसंखा जोयणाई सरिदाणं । दोण्हं भंतिमदीहँ आदिलछं भग्गविजयाणं ॥ २६३८ 
४२९१०० | ०० | 
बउभट्छेकृतितिपण भागट्वाणेसु सुण्णयं जाण । मदकच्छसुगंधाणं विज्याणं मज्झिमायाम॑ ॥ २६३५९ 


ज५३३६८४ | ००। 
अट्टुछदुअट्वतियपणजोयणया सब्वर्देसिणा भणिया । दोसु वि विजयाणंतिमदीई वक्‍खारभादिललं ॥ २६४० 
७५३८२६८ | ०० | 


एक, छह, आठ, आठ, दो और पांच, इन अकोंके ऋमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन और एकसो आठ भागप्रमाग वक्त दोनों क्षेत्रेंकी अन्तिम तथा द्रहवती और ऊर्मिमालिनी इन 
दो विभंगनदियोंकी आदिम लंबाई है ॥ २६३६॥ 


५२४२७७ २-३ + 2५८४ ८ ५२८८६१४ / ६ 


शून्य, आठ, नो, आठ, दो और पांच, इन अंकोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन और एकसो साठ भागप्रमाण द्रहववती और ऊर्मिमालिनी नामक विभंगनदियोंकी मध्यम लंबा 
है ॥ २६२७॥ ५२८८६१२२४ + ११९६ ८ ५२८९८० १ ६४:। 


शून्य, शून्य, एक, नो, दो ओर पांच, इन अंकोंके ऋमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने 
योजनप्रमाण उक्त दोनों नदियोंकी अन्तिम तथा महाकच्छा ओर सखुगन्धा नामक अग्रिम दोनों देशोंकी 
आदिम टम्बादे है ॥ २६१३८॥ ५२८९८०१६० + ११९५१ -- "२९१०० । 


चार, आठ, छह, तीन, तीन और पांच, इन अंकोंसे जो संख्या निर्मित हो उतने योजन- 
प्रमाण महाकच्छा ओर सुगन्धा देशोंकी मध्यम लबाई है। यहां भागस्थानोंमं शून्य समझना 
चाहिये ॥ २६३९॥ ५२९१०० + ४५८४ ८5 ५३३६८४ । 


उपयुक्त दोनों देशोंकी अन्तिम और नलिनकूट व नागपबतकी आदिम लंबाई सर्वज्षदेवने 
आठ, छह, दो, आठ, तीन, और पांच, इन अंकोंसे निर्मित संह्यारूप योजनग्रमाण बतलाई 
है ॥२६४७०॥ ५३३६८४ + ४५८४ 5 ५३८२६८। 


गम मम से हक ॥ए 9 भय ता मम्मी 2 क कक कक कक 5 मक+मक- 


६ व अहुत्तं, ३ व आदिहं जायाम वि. 


-४. २६४०५ ] चउत्थी महाधियारो [ ४७७ 


पणचडसगद्ढतियपणजोयणया हाति सद्ठि भागा य । णलिणादिहृडणागग्गिरीण मज्झेसु दीदृत्त ॥ २६४१ 
७३८७४० | ६० 

२१२ 

दुगदुगदुगणवतियपण भागा वीसुत्तरं च इक्सय । दोवक्खाराणंतिमदीहं विज्रयाण भादिल्ल' ॥ २६४२ 


ज३९२२२॥। १२० 
२१२ 


छक्कणभअट्टतियचउपण अंसा पुषच्वभासिदा णेया । कच्छकवदिगंधासुं विजयेसुं मम्झिमायाम ॥ २६४३ 
ज४३८०६॥। १२० 
२१२ 
णभणवतियअड चउपण पुव्वुत्तसाणि दोसु विजणुसु । गहवदिए फेणमाजिणि अंतिमभआदिलदीदर्त ॥ २६४४ 
७५४८३९० | १२० | 
२१२ | 
णवणभपणभडचउपण भागा बावत्तरीसदं दीहं । मज्झिलं गहवदिएु तह चेबर य फेशमालिणिणु ॥ २६४५ 
७५४८००९। १७२ |, 
२१२ 











पांच, चार, सात, आठ, तीन और पांच, इन अंकोसे जो संख्या उत्पन्न हो। उतने योजन 
और साठ मागप्रमाण नलिनकूट और नागपत्रतकी मध्यम लंबाई € ॥ २६४१॥ 


५२८२६८+ ४७७, ८5 ५२८७४५, | 


२५२ 
दो, दो, दो, नो, तीन ओर पांच, इन अंकोसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजन और 
एकसो बीस भागप्रमाण उक्त दोनों वक्षारपव्रतोंकी अन्तिम तथा कच्छकावती और गंवा देशोकी आदिम 
लेबाई है ॥ २६४७२॥ ५३८७४५+ ४७७ 7. 5 ५३९२२२१ २६ 


२१२ 
टह, घून्‍्य, आठ, तीन, चार भोर पांच, इन अंकोके ऋमसे जो संख्या निर्मित हो उतने 
योजन और पूर्व कहे हुए एकसी बीस भाग अविक कच्छकावती और गंवा देशकी मध्यम लंबाई 
है ॥ २६४३॥ ५३९२२२२१८+४५:४८५४३८०६:८ २-२ 


2:5० 5६ 
शून्य, नो, तीन, आठ, चार और पांच, इन अंकोंस जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजन 
और पूर्वोक्त एकसी बीस भाग अधिक वक्त दोनों देशोंकी अन्तिम तथा ग्रहबती और फेनमालिनी 
नामक विभंगनदियोंकी आदिम लंबाई है ॥ २६४४ ॥ 


५४३८०६+ ४५८४ 5 ५४८३९० ४४२ 
नी, शून्य, पांच, आठ, चार आर पांच, इन अंकोसे जो संख्या निभित हो उतने योजन 
और एकसी बहत्तर भाग अधिक ग्रहवती और फेनमालिनी नदियोंक्री मध्यम लंबाई है ॥ २६४५॥ 


१३७५ ७ रे 
५०८३९० १ १:+ ११९४८ ८ ५४८५०९ २६२ 


१ द्‌ व आदिस्त. २ द्‌ व "तियअद्डचउपण, 


४७८ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. २६४६- 


णवद्ोछभट्टचडउपण अंसा बारस विभंगसरियाणं । अंतिल्लयदीद्वत्त क्षादी आावत्तवप्पकावादिण ॥ २६४६ 


७५४८६२९। १२ 
२१२ 


तियइगिदुतिपणपणय अंककंमे जोयणाणि अंसा य । बारसमेत्त मज्झिमदीहं आवत्तवप्पकावदिणु ॥ २६४७ 


५७३२१३ । १२ 
२१२ 


सगणवसगसगपणपण अंसा ता एवं दोसु विजयाणं । भंतिल्यदीदहत्तं आदी पउमसूरवरे ॥ २६४८ 


७७५७७९७ | १] 
२१९ 


चडसत्तदोण्णिभ्रटरुययणपणभंकक्रमेण अंसाई । बावत्तरि दीद्तत्त मज्झिलं पठमसूरवरें' ॥ २६४५९ 
७९०५८२७४ | ७२ 

२१२ 

हगिपणसगभडपणपण भागा बत्तीत्रभधियसय दीई । दोसु गिरीसुं भंतिल्लादिल्ले दोसु विजयाणं ॥ २६५० 


७५०५८७०१ | १३२ 
२१९२ 





३ ७७००००७० ४ # कै ७ के $ & & & ॥ ५ # 8७ १३०४७ ५+७७०००५०७०%१+५०७+५ 


नो, दो, 2ह, आठ, चार और पांच, इन अंकोंके ऋमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजन 


ओर बारह भागमात्र उक्त दोनो विमगनांदेयाकी अन्तिम तथा आबतो और वप्रकाबती देशोंकी आदिम 
लबाई है ॥ २६४०६॥ ५४८५०९२५३+ ११९२१, ८ ५४८६२९ (रे, 


२१२ 
तीन, एक, दो, तीन, पांच ओर पांच, इन अंकोके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन और बारह मागमात्र अधिक आवतो और बप्रकाबती देशोंकी मध्यम लंबाई है ॥ २६४७ || 
५४८६२९-८६ + ४५८४ 5 ५०३२१३- 
सात, नो, सात, सात, पांच ओर पांच, इन अंकोंके ऋमसे जो संख्या निर्मित हो उतने 
योजन और बारह भाग अधिक उक्त दोनें देशोकी अन्तिम लंब्राई तथा यही पद्मकूट और सूयय- 
परवतकी आदिम लंत्राई है ॥ २६४८ ॥ ५५३२१३२२२, + ४५८४ ८ ५५७७९७ -(प्‌ । 


२१२ 
चार, सात, दो, आठ, पांच और पांच, इन अकोके कऋमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन और बहत्तर भाग अधिक पकश्चकूट और सूर्यपत्रतकी मध्यम लंबाई है ॥ २६४९ ॥ 


६ 
५७०७७ ९७ २१२ 5 ४१५ ५५८९७४ २१२ 





एक, पांच, सात, आठ, पांच और पांच, इन अंकोंके ऋमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन और एकसो बत्तीस भाग अधिक उक्त दोनों वक्षारपत्रतोकी अन्तिम तथा लांगलाबती और 
महाबप्रा देशोंकी आदिम हम्बाई है || २६५० | 
५५८२७४२६६ + ४७७ ५५८७५१ २४६ । 


६ ढ्ृतएब. २ द्‌ व्‌ गलिणणागवरे. द द्‌ व मज्झंअण्णलिणकूडणागबरे, 


-8. २६०५ ] चउत्थो महाधियारों [ ४७९ 


पणतितितियछप्पणयं भंसा ता एवं छेगलावत्ते । महवष्पे! विजयाए पत्तेक्क मज्झिम दीहँ ॥ २६५१ 
७५६३३३५॥। १३२ 


२१२ 
णवहगिणवसगछप्पण भागा ता एवं दोसु विजयाणं । अतिलृयदीहत्तं भादिल्ले दोविभंगसरियाण' ॥ २६५२ 
७५६७९१०। १३२ 
२१२ 


अडतिसणभभडछुप्पण अंसा चठसीदिभधियसयमेत्त । गंभीरमालिणीए मज्मिछ्ल पंकगावदिए ॥ २६५३ 


७3६८०३८ । १८४ 
२१२ 


अडपणहगिअडछप्पण अंसा चउवाीसमेत्तदीहत्त । दोण्णं णदीण अंत क्षादिर्ल दोसु बिजयाणं ॥ २६७४ 


७५६८१०७५८ | २४ | 
२१२ 


दुचउसगदोण्णिसगपण अककम असमेव पुच्वुत्त” । मज्झिलयदीहफ्तं पोफ्खलविजए सुबष्पाणु ॥ २६५५ 
७५७२७४२। २४ 
२१२ 





पांच, तीन, तीन, तीन, &ह और पांच, इन अंकोंके क्रमसे जो संख्या निर्मित हो उतने 
योजन और पूर्वोक्त एकसौ बत्तीस भाग अधिक टांगलावतो व महावग्ना देशोमेंसे प्रत्लेककी मध्यम लेबाई 
है ॥ २६५१॥ ५ण८७ण५१--२ + ४५८४ ८ ५६३३३५४ ३१ । 
नो, एक, नो, सात, छह, और पांच, इन अंकोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन और पूर्वोक्त एकसौ बत्तीस भाग अधिक उक्त दोनों देशोंकी अन्तिम तथा गेभीरमालिनी और 
पंकवती नामक दो विमंगनदियोंकी आदिम लंबाई है ॥ २६५२ ॥ 
५६३३३२५--२ + १५८० 5८ ५६७९१९- , २ | 
आठ, तीन, शूल्य, आठ, छह और पांच, इन अकोंसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजन 
ओर एक्सौ चौरासी भाग अधिक गंभीरमालिनी व पंकबती नदियोंकी मध्यम लंबाई है ॥२६७०३॥ 
५६७९१ रे, हे पे हे ग ९ ' रु दर कर ५६८० ३८ दे १२ 
आठ, पांच, एक, आठ, छह और पांच, इन अंकोंके ऋमसे जे संख्या उत्पन हो उतने 
योजन और चौबीस भागमात्र अधिक उक्त दोनों नदियोंकी अन्तिम तथा पुष्कला एवं सुबप्रा विजयकी 
आदिम लंबाई है ॥ २६५४ ।॥ ५६८०३८२६३ + ११९६६६८ ८ ५६८१५८ ३४६ । 
दो, चार, सात, दो, सात और पांच, इन अकोंके क्रमसे जो रूंख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन और पूर्वोक्त चौबीस भाग अधिक पुष्कला व सुबप्रा विजयकी मध्यम लंबाई है ॥ २६०५॥ 
५६८१०८६४ ४८४६ + 9४५८४ 5 ५७२७४२६४ ६६ | 





१ द्‌ तहवप्पे. २ द्‌ व संपत्तेक मन्शिमदीहत्तं, दे द्‌ सरीणं, ब सरीरं. ४ द्‌ पुल्॑ता, व पुच्वुत्ता, 


४८० ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. २६५६ - 


श 


छद्दोतिगसगसगपण अ्षंसा ता एवं अंतदीहत्त । कमसो दोधषिजयाणं आदिलं एक्टसलचंदरणगे ॥ २६०६ 
ज_७७३६२६। २४ 
२१२ 
तियणभअड सगसगपण भागा चडसीदिमेत्त पत्तेक्क। मज्झिलयदीहत्त होदि पुर एकसेलचैदणगें ॥२६५७ 
ज७७८०४ | ८४ ' 
२१२ | 
णभ्नअडदुभट्टसगपण क्षेसा बारसकदी हु अवसाणे। दीह दोसु गिरीण! आदी वष्पाए पोक्खछाबदिए ॥२६५८ 
७७८२८० । १४४ 
२१२ 
चउ छक्षअडदुअडपण कमसो अंका त एवं भागा य । मज्झिलयदीह्तं विजयाणं दोसु णादब्बं ॥ २६५५ 
७८२८६४ । १४४ | 
२१२ 
अडचउचउसगअ डपण अंसा ते चेव पोकक्‍्खलावदिए । वष्पाए अंतदीहं भादिल भूददेवरण्णाणं ॥ २६६० 
"८७४४८ | १४७४ 
२१२ 





टह, दो, तीन, सात, सात, और पांच, इन अंकोंके ऋमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजन 
ओर चौबीस भाग ही आपिक क्रमसे दोनों क्षेत्रांकी अन्तिम तथा एकदौछ व चन्द्रनग नामक वक्षार- 
पा गॉकी 5 «९ है 
पेत्रतोंकी आदिम लंबाई है ॥ २६५६॥ ५७२७४ २३४५ + ४५८४ 5 ५७७३२६, ६६ 


तीन, शून्य, आठ, सात, सात और पांच, इन अंकोंके क्रमसे जो संख्या निर्मित हो उतने 

योजन और चौरासी मागमात्र अधिक एकडील व चन्द्रनग नामक वक्षारपवरतेमिसे प्रत्मयेककी 
ध्यम लंबाई है ॥ २६५७ | ५७७३२६- ६८२ + ४७७ -: ५७७८०३ . ६ । 

शून्य, आठ, दो, आठ, सात और पांच, इन अंकोके ऋ्मसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन और बारहके वर्गप्रमाण अर्थात्‌ एकसी चबाढीस भाग अधिक दोनों परेतोंकी अन्तिम तथा 
बप्रा एव पुष्कलावती क्षेत्रकी आदिम लंबाई है ॥ २६५८ ॥ 

७५७७८०३५८४६ + ४७७२/,९६ ८ ५७८१८०३ ६३ 

चार, छह, आठ, दा, आठ और पांच, इन अंकोंके ऋमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन और एक्सा चवालीस भाग ही अधिक उक्त दोनों देशोंकी मध्यम लंबाई जानना 
चाहिये ॥ २६५९॥ ५७८२८०३१३४ + ४५८४ 5 ५८२८६४३१६२ | 

आठ, चार, चार, सात, आठ और पांच, इन अकोंके क्रमंस जो संख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन और एकसो चवालीस भाग अधिक पुष्कछावती व वप्रा विजयकी अन्तिम तथा भूतारण्य 
व देवारण्यकी आदिम लंबाई है || २६६० ॥ ५८२८६४३६६ + ०५८४ ८ ५८७४४८३६३। 


सूकन+ ०३ कक के भक्त कफ न कम कक काका सन कननल 


१ द्‌ व दीहत्थोतुं गिरिणं.. २ एवा गाथा दु-पतो नास्ति. 


“9. २६६६ ] चउत्यो महाधियारों [ ४८९१ 


अट्टतियदोण्णिभंवरणवपणअंकक्कमेण चडवीसा । भागा मज्िमदीह पत्तेक्क देवभूदरण्णाणं ॥ २६६१ 
७५९०२३८ | २४७ 
२१२ 


सगदोणभतियणवपणकमसो अंका तदेव भागा य । सोलुत्तरसय अतिमदीदं सुरभूदरण्णाण! ॥ २६६२४ 


५९३०२७ । ११६ 
२१२ 


कच्छादिष्पमुद्दाण तिवियप्पं सण्णिरूविद सच्व । विजयाण मंगलावदिपमुद्दाण कमेण वत्तब्वं ॥ २६६४३ 

कच्छादिसु विजयाणं भादिममज्म्चि्चरिमदीहत्ते । विजयद्धरुंदमवणिय अद्धकदे तस्स तस्स दीहर्त्त ॥ २६६४ 

सोहसु मज्झिमसूई मेरुगिरिं दुगुणभदसालवर्ण । सा सूई पम्मादीपरियंत मंगलाबादिण ॥ २६६७ 

दोचउअडचउसगछलज्जोयणअआर्णि कमेण ते वग्ग । दसगुणमूलं परिही कडतियणभचउतिएकदुर्ग ॥ २६६६ 
सूई ६७४८४२ | परि २१३४०३८ । 


आठ, तीन, दो, शून्य, नो ओर पांच, इन अंकोंके क्रमसे जो संख्या निर्मित हो उतने 
योजन और चौबीस भाग अधिक देवारण्य व भूतारण्यमेंसे प्रत्रेककी मध्यम लंबाई है ॥ २६६१॥ 
७५८७४४८३६६ + २७८९ ७६५६ -+ ५९०२३८ ५६६ । 
सात, दो, शून्य, तीन, नो और पांच, इन अंकोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन और एकसौ सोलह भाग अधिक देवारण्य व भूतारण्यकी अन्तिम लंबाई है ॥ २६६२॥ 
५५९० २३८३६ र॒+ ९७८९५६६४३ ८ ५९३ ०२७३२२ 
यह सब कच्छादिक देशोंकी तीन प्रकारसे बाई कही गई है। अब क्रमसे वह मंगलावती 
आदि देशोंकी कही जाती है ॥ २६६३ ॥ 
कच्छादिक विजयोंकी आदिम, मध्यम और अन्तिम लंबाईमेंसे विजयाद्धेके विस्तारको कम 
करके शेषको आधा करनेपर उस उसकी लंबाईका प्रमाण होता 6 ॥ २६६४ ॥ 
धातकीखण्डकी मध्यसूचीमेंसे मेरुपबत और दुगुणे भद्गशालवनके विस्तारकों घठा दो, 
तब बह रोष पद्मासे मंगलावतीदेश तककी सूची होती है ॥ २६६५॥ 
९००००० --- (९४०० + २१५७५७५८ ) - ६७४८४२ सूची | 
दो, चार, आठ, चार, सात और छह, इन अंकोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने 
योजनरूप उपयुक्त सूचीका प्रमाण है । इस सूचीग्रमाणका वगे करके उसको दशसे गुणा करनेपर 
जो प्राप्त हो उसका वगेमूल निकालनेपर उक्त सूचीकी परिधिका प्रमाण होता है, जो क्रमसे 
आठ, तीन, शून्य, चार, तीन, एक और दो अंकरूप है ॥ २६६६॥ ' 


४६७४८४२१ » १० - २१३४०२३८ परिधि । 


१ व 'दीहठुरमूदरण्णा. + एपा गाथा दू-प्रती तास्ति. दे दृ सो. 
ए, 6 


४८२ ] तिलोयपण्णत्ती [ 9. २६६७- 


सेरूघिसुदों परिह्दी चउसट्टीहिं गुणेश् अवसेस । बारसदोसयभजिदे ज॑ लझूं त॑ विदेहदीदृत्ते ॥ २६६७ 
सगचउदोणभणवपण भागा दोगुणिदणउदि दीद्ृत्त । पुष्ववरविदेहाण सामीवे भदसालवण ॥ २६६८ 
७५९०२४७ | १८० 

२१२ 


तम्मि सहस्सं सोधिय अद्धकदेण विहीणदीहरत्त । उक्वस्स पम्माए तह चेव य संगलावदिए ॥ २६६५९ 
तियदोछ््वउणवदुगंककमे ' जोयणाणि भागाणें । चउद्दीणदुसयदीईह भआादिलू पठमसंगलावदिए ॥ २६७० 


२९४६२३ । १९६ 
२१२ 


णवरतिग्रणभर्ंणवदोक्षंककमे भाय दुसद चउरहिद । मज्िल्लयदीहत्तं पम्माए मंगलावादिए ॥ २६७१ 


२९००३९ | १९६ 
२१२ 


पणपणचउपणक्षडदुग अंसा ता एव दोसु विजयासुं । अंतिलृयदीहत्तं वक्‍्खारदुगम्मि आदिल्ले ॥ २६७२ 


२८५३४७७०७ | १९६ 
२१२ 








इस परिधिप्रमाणमेंसे पतरुद्ध क्षेत्रको कम करनेपर जो शेप रहे उसे चौसठसे गुणा 
करके दोसौ बारहका भाग देनेपर जो लब्ध आवे उतनी विदेहक्षेत्रकी लंबाई है ॥ २६६७॥ 
सात, चार, दो, शून्य, नौ और पांच, इन अंकोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन और नब्बके दूने अर्थात्‌ एकसौ अस्सी भागमात्र अधिक भद्वशालवनके समीपमें प्रवोपर विदेहोंकी 
लंबाई है ॥ २६६८॥ (२१३४०३८-१७८८४२ ३६ 22६४ + २११८५९०२४७३६६ 
उस विदेहकी लंबाईमेंसे एक हजार योजन ( सीतोदाका विस्तार ) कम करके शेषको 
आधा करनेपर प्मा तथा मंगलछावती देशकी उत्कृष्ट लंबाईका प्रमाण होता है ॥ २६६९॥ 
७५९०२४७२६३ - १००० +२८-२९४६२३ ३₹३४ 
तीन, दो, छह, चार, नो और दो, इन अंकोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने 
प्योजज और चार कम दोसो अर्थात्‌ एकसो छ्यानबत्रै भाग अधिक पद्मा और मंगलाबती देशकी 
आदिम लंबाई है ॥ २६७०॥ २९४६२३३३३ ६ 
नो, तीन, शून्य, शून्य, नो और दो, इन अंकोके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन और एकसो छयानबै भाग अधिक पद्मा और मंगछावती देशकी मध्यम लंबाई है।| २६७१ ॥ 
२९४६२३३६३ - ४५८४ ८ २९००३९३ ६६ 
पांच, पांच, चार, पांच, आठ और दो, इन अंकोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन और पूर्वोक्त एकसौ छयानब्रै भाग अधिक उक्त दोनों देशोंकी अन्तिम तथा श्रद्धावान्‌ व 
आत्मांजन नामक दो वक्षारपवैतोंकी आदिम लंबाई है ॥ २६७२ || 
२९००३९३३३ - ४५८० ८ २८५५५०३३६३२ | 


प्् १ व्‌ थे जंककमेण 


“-9. २६७७ ] चंउत्यो मद्माधियारो [ ४४३ 


अडसगणवचउअडदुग भागा छत्तीसअधियसयमेक्क । सड्डावणमायंजणगिरिस्मि मज्िल्दीहर्त ॥ २६७३ 
२८४९७८ । १३६ 
२१२ 
इहरिणभपणचउअडदुग भागा छाह्तत्तरी य अंतिल्ल । दीह दोसु गिरीसु आदीओ दोण्णिविजयाणं ॥ २६७४ 
२८४५० । ७६ 
२१३२ 
सगहगिणवणवसगदुग भागा ता एवं मज्झदीदत्त । पत्तेक् सुपम्माएु रमणिज्ञाणामविजयाएु ॥ २६७५ 
२७९९१७ | ७६ 
२१२ 
तियतिण्णितिण्णगिपणसगदोण्णि य अंसा तहेव दीद्वत्त । दोविजयाणं अंत आदिले दोविभंगसरियाणं ॥ २६७६ 
२७५३३३४३ । ७६ 
२१२ 
चउदगिदुगपणसगदुग भागा चडवीसमेत्त दीदहत्त । मज्मिल्लं खीरोदे उम्मत्तगदिम्मि पत्तेक ॥ २६७७ 
२७५२१४ । २४ 
२१२ 














न आम यम यम मय मम नयन शक नली पन 


आठ, सात, नो, चार, आठ और दो, इन अंकोंके क्रमसे जो संख्या निर्मित हो उतने 
योजन ओर एकसो छत्तीस भाग अधिक श्रद्धावान व आत्मांजन पेतक्री मध्यम लंबाई है॥२६७३॥ 
२८५४५५२ २३६ -- ४७७३६ ४ ८ २८४९७८३ ६३ । 
एक, शून्य, पांच, चार, आठ और दो, इन अंकोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने. 
योजन ओर छ्यत्तर भाग अधिक उक्त दोनों वक्षारपत्रतोंकी अन्तिम तथा सुपदूमा व रमणीया नामक 
दो देशोंकी आदिम लंबाई है ॥२६७४७॥ २८४९७८३ ६६३ - 9७७६२६४ ८ २८४५०१ २६३ । 
सात, एक, नो, नो, सात और दो, इन अंकोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन और पूर्वोक्त छबत्तर भागमात्र अधिक सुप्मा और रमणीया नामक क्षेत्रोमेंसे प्रत्केककी मध्यम 
लंबाई है ॥ २६७५॥ २८०५०१३६६४६- ०५८४ ८ २७९९१७ ३६३ | 
तीन, तीन, तीन, पांच, सात और दो, इन अंकोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन और पूर्वोक्त छबत्तर भाग अधिक उक्त दोनों क्षेत्रोंकी अन्तिम तथा क्षीरोदा व उन्मत्तजला 
नामक दो विभंगनदियोंकी आदिम लंबाई है ॥ २६७६॥ 
२७९९१७. ६४ - ४५८४ ८ २७५३३३५ २६ 
चार, एक, दो, पांच, सात और दो, इन अंकोंसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजन 
और चौबीस भागमात्र अधिक क्षीरोदा व उन्मत्तजलामेंसे प्रशेक नदीकी मध्यम लंबाई है॥२६७७॥ 


२७५३३३ ४६४ - ११९३६३ + ९७५२१४ ५ 5 


१८१ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. २६७८- 


चंउणवर्भवरपणसगदो भागा चडरसीदिअधियसय । 
दोण्णं णईंण भंतिमदीहं भादिले' दोसु विजएस ॥ २६७८ 
२७५०९४ | १८४ 
हा 


णभइगिपणणभसगदुगर्भककमे भागमेव पुन्विलं । मज्झिलयवित्थार महपम्मसुरम्भविजयाणं ॥ २६७५९ 


२७००५१० | १८४ 
डर 


छद्दोणवपणछद्दग भाया ता एवं अंतदीदृत्त । दोविजयाणं भंजणवियडावदियाए भादिल ॥ २६८० 
२६५७५९२६ | १८४ 
२१२ 
णवचउचउपणछद्दोभंककमे जोयणाणि भागा य । बासट्ठि दुहदद दीह मज्मिलं दोसु वक्खारे ॥ २६८१ 


२६७५४४९ | १९२४ 
२१२ 


दोसगणवचउछद्दो भागा चउसट्टि भंतदीहत्त । दोवक्खारगिरीण आदीय दोसु विजएसुं ॥ २६८२ 
सु 


२६४९७२ | ६४७ 
२१२ 








चार, नौ, शून्य, पांच, सात और दो, इन अंकोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने 
थोजन और एकसो चौरासी भाग अधिक उक्त दोनों नदियोंकी अन्तिम तथा महापद्मा व 
सुरम्या नामक दो देशोंकी आदिम लंबाई है ॥ २६७८॥ 
२७०२१० ३२६४ - ११९३२६६२ 5 २७५०९४०२ ६३ 
शून्य, एक, पांच, शून्य, सात ओर दो, इन अंकोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन और पूर्वोक्त एकसौ चौरासी भाग अधिक महापञ्मा व सुरम्या नामक देशोंकी मध्यम लंबाई 
है ॥२६७९॥ २७५०९४३६३ - ४५८४ 5 २७०५१०३ ६३ 
छह, दो, नो, पांच, छह और दो, इन अंकोके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन और पूर्वोक्त एकसौ चोरासी भाग अधिक अक्त दोनों देशोंकी अन्तिम तथा अजन व 
विजटावान्‌ पर्वतकी आदिम लंबाई है || २६८०॥ 
२७०५१०३ ६६ - ४५८४ ८ २६५९२६३६ ६६ 
नौ, चार, चार, पांच, छह और दो, इन अंकोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजन 
और बासठके दुगुणे अर्थात्‌ एकसौ चौबीस भाग अधिक दोनों वक्षारोंकी मध्यम लंबाई है॥२६८१॥ 
२६०५९२६३६६ - ४७७६६४ 5 २६५४४०९३२३ | 
दो, सात, नौ, चार, छह और दो, इन अंकोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजन 
और चौंसठ भाग अधिक दोमों वक्षारपर्वतोंकी अतिम तथा पद्मकावती थ रम्या देशकी आदिम लंबाई 
है ॥ २६८२॥ २६५०४४९२३४२ : ४७७२६२ 5 ९६४९७२२६ 


१ द्‌ ब दीहिं आदीओ, * द्‌ विजयहु, व विजयाठु. दे द्‌ ब उुपम्म. ४ द्‌ ब दीहा- 


>४, २६८७ ] चउत्थी मदापियारों [ ४८५ 


अट्ृडतियणभछदो भागा चडसट्टि मज्झदीदहत्त । रम्माए पम्मकावदिविजयाएं होदि पत्तेक ॥ २६८३ 
२६०३८८ । ६४ 

२१२ 
चडठणभअडपणपणदुग भागा ता एवं दोण्णि विजयाणं। अंतिहयदीदत्त आदिलं दोविभंगसरियाणं ॥ २६८४ 

२७५०७८०४ | ६४ 

| 
पणभडछप्पणपणदुग अंककमे बारसाणि अंसा य । मत्तजले सीदोदे पत्तेक॑ मज्झदीदृत्त ॥ २६८५ 
२७५५६८७ | १२ 
२१२ 
पणछप्पणपणपंचयदो थिय बादत्तरीहिं अधियसर्य । भागा दुणददुबिजए अंतिल्लादिल्लदीहत्त ॥ २६८६ 
२७७००७६५ | १७२ 
२१२ 
इगिभडणवणभपणदुग भागा ता एवं मज्झ्दीहत्त । संखाए वच्छकावदिविजए पत्तेक्ष परिमाण ॥ २६८७ 
२५०९८१ | १७२ 
२१२ 











आठ, आठ, तीन, दनन्‍्य, छह और दो, इन अंकोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन और चौंसठ भाग अधिक रम्या व प्मकावती देशोमेंसे प्रत्येककी मध्यम लंबाई 
है ॥ २६८३॥ २६४९७२६४४ - ४५८४ ८5 २६०३८८ ३४६ । 

चार, शन्य, आठ, पांच, पांच और दो, इन अंकोके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन और पूर्वोक्त चॉंसठ भाग अधिक उक्त दोनों क्षेत्रोंकी अन्तिम तथा मत्तजला व सीतोदा 
नामक दो विभेगनदियोंकी आदिम लंबाई है ॥ २६८४ ॥ 

२६०३८८-६६४ - ४५८४ +-८ २००८०४५ २४ | 

पांच, आठ, छह, पांच, पांच ओर दो, इन अंकंके क्रमसे जो संफया उत्पन्न 
हो उतने योजन और बारह भाग अधिक मत्तजछा व सीतोदामेंसे प्रत्येककी मध्यम लंबाई है 
॥ २६८५॥ २५७०८०४५६३ - ११९३ ६३ 7 २५७५६८७०२ ६ । 


पांच, छह, पांच, पांच, पांच और दो, इन अंकोंके क्रमसे जो संझया निर्मित हो उतने 
योजन और एकसो बहत्तर भाग अधिक दोनों नदियोंकी अन्तिम तथा शंखा व वत्सकावती नामक 
दो विजयोंकी आदिम लंबाई है |२६८६॥ २५०६८०२हए ११९४४ रेपषणण६५३ ९३ 

एक, आठ, नौ, श्न्य, पांच और दो, इन अंकोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन और पूर्वोक्त एकसौ बहत्तर भाग अधिक शंखा व वत्सकावती क्षेत्रोमेंसे प्रत्येककी 
मध्यम लंबाइका प्रमाण है ॥ २६८७॥ रणणण६०३ १३ - २५८४ ८ २५०९८१३ ९३ 


फृमनन लगभग बना तमगयनभक0७००8७०+,००००८७००७००७ 
5 


१ द्‌ पत्वकावदि, थे बपाकावदि. 


४८६. ] तिलोयप०णत्ती [ 9. ३६८८- 


सगणवतियछ्श्वउदुग भागा ते चेव दोण्णिविजयाणं । दोवक्खारगिरीण अंतिमजादिल्‍लदीद्वत्त ॥ २६८८ 
२४६३९७ । १७२ 

२१२ 

णभदोणवपणचउऊउदुग अंसा बारसअधियमेकसय । मज्यम्मि होदि दीह भासीविसवेसमणकूडे ॥ २६८५९ 


२३४७९२० | ११२ । 
२१२ 


तियचडचडपणचउदुग अंसा बावण्ण दोण्णिवक्खारे । दोषिजए अंतिदर्क कमसो आदिल्लदीदर्स ॥ २६५९० 
२४७०४४३। धर 
२१२ 
जवपणअडणभचउदुगअंककमे अंसमेव बावण्णं । मज्ध्तिमए दीहृत्त महवच्छाणलिणविजयम्मिं ॥ २६९१ 
२४०८७५९ | ७२ 
२१२ 
पणसगदोछत्तियदुग भागा बावण्ण दोण्णिविजयाणं । बेवेभंगणदीणं अंतिमभादिल्‍लदीहत्त ॥ २६९२ 
२३६२७७५ | ७५२ 
२१२ 





एव जान ओके न का ओके >> केक कक के ७ + कक 2 के न के थ मल से क मे था ला थाना 


सात, नो, तीन, छह, चार ओर दो, इन अकोके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन ओर पूर्वोक्त एकसो बहत्तर भाग अधिक दोनों देशोंकी अन्तिम तथा आशीविष व वैश्रवण- 
कूट नामक दो वक्षारपवतोंकी आदिम लंबाईका प्रमाण है ॥ २६८८ ॥ 
२५०९८१२२३ - ०५८४ ८ २०६३९७६ ४५६ 
शन्‍्य, दो, नो, पांच, चार और दो, इन अंकोंके ऋमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन और एकसो बारह भाग अधिक आशीविष व वैश्रवणकूटकी मध्यम लंबाई है ॥ २६८९॥ 
२४६३९७३६२ - ०७७ ५६२ 5 २४५९२०२ ३२ 
तीन, चार, चार, पांच, चार ओर दो, इन अंकोके ऋमृसे जो संख्या उत्पन हो 
उतने योजन और बावन भाग अधिक दो वक्षार तथा नलिना व महाब॒त्सा नामक दो देशोंकी 
क्रमश; अन्तिम एवं आदिम लबाइंका प्रमाण है ॥ २६९० ॥ 
२४५९२०३६३२ - 9७७ ३६४ 5 २४५४४०३ २६४ | 
नो, पांच, आठ, शून्य, चार और दो, इन अंकोंके क्रमसे जो संख्या निर्मित हो उतने 
योजन और बावन भाग अधिक नलिना व महावत्सा देशकी मध्यम रूंबाईका प्रमाण है ॥ २६९१॥ 
२४५४४३६२६८२ ८ ४५८४ 5 २४०८५९ २६५ | 
पांच, सात, दो, छह, तीन और दो, इन अंकोंके क्रमसे जो संख्या निर्मित हो उतने 
योजन ओर बावन भाग अधिक दोनों देशों तथा तप्तजला व औषधवाहिनी नामक दो विभेग- 
नदियोंकी ऋ्रमसे अन्तिम एवं आदिम लंबाईका प्रमाण है ॥ २६९२॥ 
२४०८५९६६६४ - 9५८४ 5 २३१६२७५५६४ । 


१ थ संसा. २ द्‌ बे दौहतं महवप्पाण विजयम्सि, दे थ विभंग", 


-9. २६९७ ] चउत्थो महाधियारों [ 8८७ 


छप्पणहृगिछत्तियदुगंककमे जोयणाणि मज्छिमए । दीहत्त तत्तजले ओसहवाहीए पक्तेक्कं ॥ २६९३ 
२३६१७५६ । 
छत्तियणभछत्तियदुग भागा सद्ठीहिं भधियसय दीह । दो वेभंगणदीणं भंत आदी हु दोसु विजएसु ॥२६५९४ 
२३६०३६ | १६० 
२१२ 
दोपणचउइगितियदुग भागा सद्दीहिं अधियसयमेत्त | मज्मिमपएसदीहं कुमुदाए सुवच्छविजयम्सि ॥ २६९७ 
२३१४७५२। १६० 
२१२ 
अट्टछठअट्टयछद्दोदों थ्विय सट्टीहिं अधियसयभाग । विजयाणं वकक्‍खारे अंतिल्लादिल्लदीहफ्त ॥ २६९६ 
२२६८६८ | १६० 
२१२ 
इगिणवतियछद॒दुर्ग एकसयय होंति तह य भंसा य । सुहवहतिकूटपच्वद्मज्मिल्लं होदि दीहत्त ॥ २६९७ 
२२६३९१ | १०० 
२१२ 











छह, पांच, एक, छह, तीन और दो, इन अंकोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने 
योजनमात्र तप्तजलछा व औपधवाहिनीमेसे प्रत्लेककी मध्यम लंबाई है ॥ २६९३ ॥ 
ब्३े ६२७५५ ६२ - ११९ हर -- २३६१५७६ । 


छह, तीन, शून्य, छह, तीन और दो, इन अंकोंके ऋरमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन और एकसौ साठ भाग अधिक दोनों विभेगनदियोंकी अन्तिम तथा कुमुदा व सुब॒त्सा नामक 
दो देशोंकी आदिम लंबाईका प्रमाण है ॥ २६०४ ॥ 

२३६१५६ - ११९६२६६४ 5 २३६०३६२ ६२ 

दो, पांच, चार, एक, तीन और दो, इन अंकोंसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने 

योजन और एकसौ साठ भाग अधिक कुमुदा व सुबत्सा देशकी मध्यम लंबाई है ॥ २६९५॥ 
२३६०३६२६२ - ४५८४ ८ २३१४५२३ ३२ 

आठ, छह, आठ, छह, दो और दो, इन अंकोंसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन और एकसौ साठ भाग अधिक दोनों देशोंकी अन्तिम तथा सुखावह पे त्रिकूट नामक दो 
वक्षारपवरतोंकी आदिम लंबाई है ॥२६९६॥ २३१०५२२ ६३२ - ४५८० 5८ २२६८६८३१२ 


एक, नौ, तीन, छह, दो और दो, इन अंकोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजन 
और एकसौ भाग अधिक सुखावह व त्रिकूट पर्वतकी मध्यम लंबाईका प्रमाण है ॥ २६९७॥ 


१०० 


२२६८६८ २६३२ “ १७७२६६४ 5 ९२२६३९१ ३६४ 


खाकर > क नि कस करी क का था २ का के के सभा भर थक # ७९७२७ ७ ० ए ५ सका क्र क ३० ७ सके 


१दयथ णगंतरवाहीए. २ अन्र उपरििखिता दश गाथा ब-प्रतो पुनपि लिखिताः। दे एपा गाभा 
दू-थ पत्योनोर्ति, दोलापुर-प्रतितोधत्र लिल्विता, | 


३८८ ] तिलोयपण्णत्ती [ 9४. २६९८० 


चडउहगिणवपणदोदो अंसा चालीसमेवे पत्ते । दोवक्खारदुविजए अंतिल्लादिल्‍्लदीदर्त ॥ २६९८ 
२२७५९१४ | ४० 

| २१२ 

णभतियतियशगिदो दोभककमे दुद्ददवीसभागा य । सरिदाए वच्छविजएँ पत्तेकक मज्झदीहृत्त ॥ २६९५९ 
२२१३३० | ४० 

२१२ 

उद्यउसगछठक्रेक्दु अंसा चालीसमेत्त दीदत्त । दोविजए आभादिमए देवारण्णम्मि भूदरण्णाएं ॥ २७०० 
२९१६७४६॥ ४३० 

२१२ 

छृप्पणणवतियद्गिदुग भागा सट्टीहिं अधियसयमेत्त । भूदादेवारण्णे हवेदि मम्झिल्लदीहत्ते ॥ २७०१ 
२१३९५६। १६० 

२१२ 

सगछकेक्केगिगिदुग भागा भडसट्टि देवरण्णम्मि । तह चेव भूदरण्णे पत्तेकं अंतदीहत्त ॥ २७०२ 
२१११६७। ६८ 

२१२ 

















चार, एक, नौ, पांच, दो और दो, इन अंकोंके ऋ्रसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन और चालीस भाग अधिक दो वक्षार तथा सरेता व वत्सा देशोंमेसे ग्रत्येककी ऋमशः 
अन्तिम एबं आदिम लंबाईका प्रमाण है ॥ २६९८ ॥ 

२२६३९१३२ ६३२ - १७७३२६६४ 5 २२५९१४ २३ । 

शनन्‍्य, तीन, तीन, एक, दो और दो, इन अंकोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन और बीसके दुगुणे अर्थात्‌ चालीस भाग अधिक सरिता व बत्सा देशमेंसे प्रत्येककी 
मध्यम लंबाई है ॥ २६०९॥ २२५९१४ २४२५२ - ४५८० ८ २२१३३० ३५ 

छह, चार, सात, छह, एक और दो, इन अंकोंके ऋमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन और चालीस भागमात्र अधिक दोनों देशोंकी [ अन्तिम ] तथा देवारण्य व भूतारण्यकी आदिम 
लंबाईका प्रमाण है | २७००॥ २२१३३० ३४६७४ - ४५८४ 5 २१६७४६२'३४ 

छह्ठद, पांच, नो, तीन, एक और दो, इन अंकोंके ऋ्मसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन और एकसौ साठ भागमात्र अधिक भूतारण्य व देवारण्यकी मध्यम लंबाईका प्रमाण 
है ॥ २५०१॥ २१६७४६४४६ - २७८९३ ६४ ८ २१३९५६३ ६२ 

सात, छह, एक, एक, एक ओर दो, इन अंकोंके ऋ्से जो संख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन और अड्सठ भाग अधिक देद्ारण्य व भूतारण्यमेंसे प्रत्येककी अन्तिम रुंबाई है ॥ २७०२॥ 

२१३९५६३३६२ “ २७८९५६४  २१११६७५६६ 


ध७३७७००७७७०४७७०७-०७०७७७ ००४०७ ०७७ »क ०७ ५ ७ ०७० ७०७७ ०७७७० ७०७७ 


१ द्‌ इगिणवतियकदोदो, २ द्‌ चालीसमेत्त. ३ द्‌ दर प्रढिलाए वविजए. ४ द्‌ व "इकेकेशगि', 
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कच्छादीविजयाण आदिममज्झिल्लचरमदीहम्मि। [विजयडुरुंद्मवणिय अद्भधुकदे तस्स तस्स दीहत्त]॥ २७०३ 
[ वित्थारेण खुछयहिमवंतणगस्स दीहम्मि । ] संग्रुणिदे ज॑ं छद्धं ते तस्स हवेदि खेत्तफले ॥ २७०४ 
चडसीदीकोडीओ लक्खाणिं जोयणाणि इंगिवीसं । बावण्णसय तिसट्टी तिकलाओ तस्स परिसाणं ॥ २७०५ 


हिमवन्तस्य क्षेत्रफलम--- ८४२१०७०२६३ | ३ 
१९ 


एदँ चिय चउगुणिद महहिमवंतस्स होदि खेत्तफलं । णिसहस्स ततच्चउग्गुण चडगुणहाणी परे तत्तो ॥ २७०६ 
मदह्ादिमवंत ३३६८४२१०७५२ | १२ | णिसह १३४७३६८४२१० । १० | णील १३४७३६८ ४- 








१९ १९ 
२१० । १० | रुम्मि ३३६८४२१०५२। १२ सिखरी ८३२१०७२६३। ३ | एदाणि मेलिदूर्ण 
१९ १९ १९ 





१९ 
छ | 0०.० 8. ये। सर ५ 2 ्ि | छ् छू ० हे च् ४ 
दोण्णं उसुगाराणं असीदिकोडीओ होंति खेत्तफ्ू । एढ पुब्वविमिस्स चोहससेलाण पिंडफल ॥ २७०७ 


८०९७०००५०७०००५००५० ॥३॥ 


दुगुणं कादव्वे तच्चेदं --- ७०७३६८४२१०५ । ७ 


कच्छादि देशोंकी आदिम, मध्यम और अन्तिम रम्बाईमेंसे [ विजयाथके विस्तारको घटाकर 
आधा करनेपर शेष उस उसकी झम्ब्राई होती है] ॥ २७०३॥ 


[ क्षुद्रहिमवानपरवेतकी लम्बाइका उसके विस्तारस ] गुणा करनेपर जो संख्या प्राप्त हो 
उतना उसका क्षेत्रफल होता है ॥ २७०४ ॥ 


उस क्षेत्रफलका प्रमाण चौरासी करोड इक्क्रीस छाख बावनसौ तिरेसठ योजन और तीन 
कलामात्र है ॥ २७०५॥ 
हिमवान्‌का क्षेत्रपल--- ४००००० १८ २१०५७ र५्‌ 5-5 ८४७२१०५७५२६३ हर | 


इसको चारस गुणा करनेपर महाहिमवान्‌का क्षेत्रफल और महाहिमवानूके क्षेत्रफलको भी 
चारसे गुणा करनेपर निष्रपवेतका क्षेत्रफल होता है। इसके आगे फिर चौगुणी हानि है ॥२७०६॥ 


शेत्रफलत--महाहिमवान्‌ ३३६८०२१०५२६६ | निषप १३४७३६८४२१० ६६ । 
नील १३४७३६८४२१०३१६ । रुक्मि ३३६८०२१०५२ ६३६ । शिखरी ८४२१०- 
५२६३२ | इन छह पत्नेतोंके क्षेत्ररतको मिलाकर दुगुणा करना चाहिये- 
३५३६८४२१००२६६ ४ २८ ७०७३६८४२१०५४६६ | 


दोनों इष्वाकार पव॑तोंका क्षेत्रफल अस्सी करोड़ योजन है। इसको पृर्वोक्त क्षेत्रफलमें 
मिला देनेपर चौदह पत्रतोंका समस्त क्षेत्रफल होता है ॥| २७०७| ८०००००००० । 
१ ब-प्रताक्षे एप निर्देशःः न द्‌ व मेलिदू्ण कादव्व॑ इच्चेद॑. 
7४, 62 
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पैंचगयणेकदुगचउठभट्छतियप॑ चएक्सत्ताण । अंककमे पंचंसा चोहसगिरिगणिदुफलमा्ण ॥ २७०८ 
७१५३६८४२१०५ ॥ ५ 


१९ 
एकछछ पत्तरणणवण्वेक्षेचउभट्टतिदय एक्केका । भंककमे जोयणया घादहसंडस्स पिंडफर्ूल || २७०९ 
१९३८४१९९५७६६१ । 


चोदहसगिरीण रुद्ध क्खेत्तफल सोह सब्वख्नतत्तफलें । बारसजुददुसएदिं भजिदे ते भरहखेत्तफल || २७१० 
उद्षदुगपंचसत्ेेयटहचउदुगतिण्णिसुण्णपंचाणं । भंककमे जोयणया चउदाल कलाओ भरदखेत्तफल ॥ २७११ 


भरदे ५०३२४६७५२६ | ४७४ 
२१२ 


एदं चिय चडगुणिदे खेत्तफल होदि हेमवदखेत्ते | त॑ चेय चडग्गुणिदं हरिवरिसखिदीय गणिद्फर्ल ॥ २७१२ 
हरिवरिसक्खेत्तफलं चडउक्कगुणिदं विदेहस्तेत्तफरं । सेसवरिसेसु कमसो चडगुणद्वाणीय गणिदफलक ॥ २७१३ 
चादह पतव॑तोंके क्षेत्रफलका प्रमाण अंकक्रमसे, पांच, शूत्य, एक, दो, चार, आठ, छह, 

तीन, पांच, एक और सात, इन अंकंसे जो खंख्या उत्पन्न हो उतने योजन और पांच भागमात्र 
है ॥२७०८॥ ७०७२६८४२१०५४६६ + ८०००००००० 5 ७१५३६८४२१०५६६ यो. । 


एक, छह, छह, सात, पांच, नो, नो, एक, चार, आठ, तीन, एक और एक, इन 
अंकोंके ऋमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजनग्रमाण सम्पूण घातकीखण्डका क्षेत्रफल 
है ॥ २७०९ ॥ ११३८०४१९०५७६६१ | 

सब क्षेत्रफलमेंसे चौदह पवतोंसे रुद्ध क्षेत्ररतकको घटाओ। जो शेप रहे उसमें दोसौ 
बारहका भाग देनेपर जो लब्ध आवबे उतना भरतक्षेत्रका क्षेत्रफल होता है ॥ २७१०॥ 

छह, दो, पांच, सात, छह, चार, दो, तीन, शून्य और पांच, इन अंकोंके ऋमसे जो 
संख्या उत्पन्न हा उतने योजन और चवालीस कछा अधिक भरतक्षेत्रका क्षेत्रफल है | २७११॥ 

११३८४१९९५७६६१ - ७१५३६८४२१००६६ “+ ३११२ ८5 ५०३२४६७- 

इस भरतक्षेत्रके क्षेत्ररतको चोगुणा करनेपर हेमवतक्षेत्रका क्षेत्रफल और इसको भी चौगुणा 
करनेपर हस्विषैक्षत्रका क्षेत्रफल होता है ॥ २७१२॥ 

हैमबत २०१२९८७०१०४३१३ | हखिषे ८०५१९४८०९ १९५९८ 


हखिषेके क्षेत्रफलकों चारसे गुणा करनेपर विदेहका क्षेत्रफल होता है। इसके आगे फिर 
ऋमसे रोष क्षेत्रोंके क्षेत्रफलमें चौगुणी हानि होती गई है ॥ २७१३॥ 


१ द्‌ व्‌ “उछहसत्तरपण . २ द्‌ पणणववेक”, ह द्‌ व चोदसह॒गिरिणरंदं सेत्तफलें: ४ द्‌ थ सत्तकह 
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हरि ८०५१९४८०४१९। ६८ (।बि३२२०७७९२१६७७। ६० 
२१२ २१२९ 


रं ८०५१९४८०४१९। ६८ |हृद २०१२९८७०१०४। १७६ | अहरावद ५०३२४६७५२६। ४४ 
२१२ २१२ २१२ 


जंबूदीवखिदी २ फलप्पमाणेण धादईसंडे । खेत्तफल किजंत बारसकदिसमसलाकाओ ॥ २७१४ 
अवसेसवण्णणाभो सब्वाणं विजयसेलसरियाणं । कुंडदद्दादीग पिय जंबूदीवस्प सारिच्छा ॥ २०१५ 
एवं विण्णासो' समत्तो। 

भरदवसुंधरपहुदिं जाव य एरावदो त्ति अहियारा । जंबूदीवे उत्तं त॑ सब्वं एत्थ वत्तव्वे ॥ २७१६ 

एवं संखेवेण धादइसंडो पवण्णिदो दिव्वो । वित्थारत्रण्णणासुं का सत्ती म्हारिसमईर्ण ॥ २७१७ 
एवं घादइसंडस्स वण्णणा सम्मत्ता। 

परिवेढेदि समुद्दो कालोदो णाम धादइईंसंड । अडलक्खजोयणाणि वित्थिण्णो चक्कवालेण ॥ २७१८ 

टंकुकिण्णायारों सब्ब॒त्थ सहस्सजोयणवगाढो । चित्तोवरितऊछूसरिसों पायालुविवजिंदों एसों ॥ २७६९ 


१००० 


है २०१२९८७०१०४ ।१७६ 
२१२ 














विदेह ३२२०७७९२१६७७३४८५। रम्यक ८०५१९४८०४१९७६। हेरण्प- 

बत २०१२९८७०१०४३६१३ । एरावत ५०३२४६७५१२६४२। 

जम्बूद्वीपके फलप्रमाणसे घातकीखंडका क्षेत्रफल करनेपर वह बारहके वगेरूप अर्थात्‌ 
एकसौ चवालीस शलाकाप्रमाण होता है। तात्पय यह कि जम्बूद्ीपके बराबर धातकीखण्डके एकसौ 
चवालीस खण्ड होते हैं |२७१४॥ (१३०००००१-७५०००००१)-+१०००००९८- १४४ | 

सम्यूणे क्षेत्र, परत, नदी, कुण्ड और द्रह्मदिकोंका शेष वणन जम्बूद्ीपके समान ही 
समझना चाहिये ॥ २७१५॥ 

इसप्रकार विन्यास समाप्त हुआ। 


भरतक्षेत्रसे छेकर ऐरावतक्षेत्रपयन्‍्त जितने अधिकार- जम्बूद्ीपके वणनम कह्ढे गये हैं, वे 
सत्र यहांपर भी कहने चाहिये ॥ २७१६॥ 

इसप्रकार संक्षेपमं यहां दिव्य धातकीखण्डका वणन किया गया है | हमारी जैसी 
बुद्धिवाले मनुष्योंकी भत्ता विस्तारसे वणन करनमें शक्ति ही क्‍या है ! ॥ २७१७॥ 

इसप्रकार धातकीखण्डद्वीपका वणन समाप्त हुआ | 

इस धातकीखण्डद्वीपफो आठ छाख योजनप्रमाण विस्तारवाढ्ा काछोद नामक समुद्र 
मण्डलाकारसे वेष्टित किये हुए है ॥ २७१८॥ 

टांकीसे उकेरे हुए.के समान आक्राखाछा यह समुद्र सत्र एक हजार योजन गहरा, 
चित्रापृथिवीके उपस्मि तलभागके सद्ृश अथथात्‌ समतऊ और पातालोंसे रहित है ॥ २७१९॥ 


१०००। 


१ द्‌ थ सण्णियाहि. २ द्‌ कुकिणायारों. 


8९२ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. २७१ ०- 


अट्टत्ताला दीवा दिसासु विदिसासु अंतरेसु च । चउवीसब्भंतरए बाहिरए तेत्तिय। तस्स ॥ २७२० 

अब्भंतरम्मि दीवा चत्तारि दिसासु तद्द य विदिसासुं। भंतरदिसासु भट्ट य अट्ट य गिरिपणिधिमागेसुं॥ २७२१ 
४। ४। ८। ८। 

जोयणपंचसयार्णें पण्णब्भद्वियाणि दोतडादिंतो । पविसिय दिसासु! दीवा पत्तेक्ष दुसयविक्खंभो ॥ २७२२ 

७४१५० | २००॥। 

जोयणयछस्सयाणिं पण्णब्भद्दियाणि दोतडाहितों । पविसिय विदिसादीवा पत्तेक्क एकसयरंदं ॥ २७२३ 
६७० | १०० । 

जोयणपंचसयाइं पण्णब्भद्वियाणि बेतडाहिंतो । पविसिय अंतरदीवा पण्णारुंदा ये पसेक॑ ॥ २७२४ 
७५०५० | ५० | 

छच्चिय सयाणि पण्णाजुत्ताणि जोयणाणि दुतड़ादो । पब्रिसिय गिरिपणिधीसुं दीवा पण्णासविक्खंभा' ॥२७२५ 
६५० | ५० | 


७९ ५ 


प्तेक्क ते दीवा तडवेदीतोरणेद्दि रमणिज्ञा । पोक्खरणीवाबीहिं' कप्पदुमेहिं पि संपुण्णा ॥ २७२६ 
इस समुद्रके भीतर दिशाओं, विदिशाओं और अन्‍न्तरदिशाओंमें अडतालीस द्वीप हैं | 
इनमेंसे चेबीस उसके अभ्यन्तरभागंम और चे।बीस ही बाह्यममागमें भी हैं || २७२०॥ 
उसके अभ्यन्तरभागंम दिशाओंगें चार, विदिशाओंमें चार, अन्तरदिशाओंमें आठ और 
पबतोंके पाश्रभागोंम भी आठ ही द्वीप हैं ॥ २७२११॥ ४+०+८+८-२०। 
इनमेंसे दिशाओंके द्वीप दोनों तटोंसे पांचसो पचास योजनग्रमाण समुद्रमें प्रवेश करके 
स्थित हैं । इन द्वीपोमेंसे प्रत्येकका विस्तार दोसी योजनप्रमाण है ॥ २७२२ | 
समुद्रतटसे दूर ७५० । विष्कम्म २०० यो. | 
दोनों तठोंसे छहसी पचास योजनप्रमाण समुद्र प्रवेश करनेपर विदिशाओंमें द्वीप स्थित 
हैं । इनमेंसे प्रत्येक द्वीपका विस्तार एकसो योजनमात्र है ॥ २७२३ ॥ 
समुद्रतट्स दूर ६५० । विष्कम्म १०० यो. । 
दोनों तटोंसे पांचसो पचास योजन प्रवेश करके अन्तरद्वीप स्थित हैं । इनमेंसे प्रत्येकका 
विस्तार पचास योजनमात्र है ॥ २७२४ ॥ समुद्रतटसे दूर ५०० । विष्कम्म ५० यो. । 
दोनों तटोंसे छहसी पचास योजन प्रवेश करके पतवेतेकि प्रणिधिमागोंमें अस्तरद्यौप 
स्थित हैं। उनमेंसे प्र्ेकका विस्तार पचास योजनप्रमाण है ॥ २७२५॥ 
समुद्रतटसे दूर ६५० । विष्कम्म ५० यो. | 
बे प्रययेक द्वीप तटवेदी व तोरणोंसि रमणीय और पुष्करिणी वापिकाओं एवं कब्पबृक्षोंसे 
परिष्ण हैं ॥ २७२६ ॥! 


१ थे विदिसाम. + द्‌ थ पण्णासंदा य. * द्‌ व विकखंसो. ४ दू व वावीओ, 


>-४, २७३६ ] चउंत्यौ महाधियारी [ ४९३ 


मच्छमुद्दों भभिकण्णा पक्खिमुद्दा तेसु हत्थिकण्णा य । पुष्वादिसु दीवेसु वि चिट्ंति' कुमाणुसा कमसो ॥२७२७ 
अणिलादियासुं सूवरकण्णा दीवेसु ताण विदिसाछु' । अद्टंतरदीवेसुं पृब्वग्गिदिसादिगणणिजा ॥ २७२८ 
चेट्टति उद्दकण्णां मजजारमुद्दा पुणा वि तन्चेय । कण्णप्पावरणा गजवर्यणा य मजारवयणा य ॥ २७२९ 
मज्जारमुद्दा य तद्दा गोकण्णा एवमट्ट पत्तेक । पुज्चपवण्णिद्बहुविहृपावफलछेद्दि कुमणुसाणि” जायंति ॥ २७३० 
पुब्बावरपणिधीए सिसुमारमुद्दा तह य मयरमुद्दा । चेट्वंति रुप्पगिरिणो कुमाणुसा काछजलूदिम्मि ॥ २७३६१ 
वयमुदवग्धमुद्कर्खा द्िमवेतणगस्स पुष्वपच्छिमदो । पणिधीए चेट्टंते कुमाणुसा पावपाकेहिं ॥ २७३२ 
सिद्दरिस्स तरच्छमुद्दा सिगालवयणा कुमाणुसा द्वोति । पुब्वावरपणिधीए जम्संतरदुरियकम्मेद्टिं ॥ २०३६३ 
दीपिकमिंगारमुद्दा कुमाणुसा द्वोंति रुप्पसेलस्स । पुब्बावरपणिधीए कालोद्यजलरूदिदीवम्ति ॥ २७३४ 
तरिंस बादिरभागे तेत्तियमेत्ता कुमाणुसा दीवा । पोक््खरणीवाबीदिं कप्पदुमेदिं पि संपुण्णा ॥ २७३७ 
एदाओ वण्णणाओ लवणसमुदद व एत्थ वत्तव्बा । कालोदयलूवणाणं छण्णडदिकुभोग भूमीओ ॥ २७३ ६ 


पक्षिमुख और हस्तिकण कुमानुष स्थित हैं ॥ २७२७॥ 

उनकी वायब्यप्रभ्नति विदिशाओंमें स्थित द्वीपोर्मे रहनेवाले कुमानुप शूकरकणे होते हैं। 
इसके अतिरिक्त पूव्राम्मेदिशादिकक्मसे गणनीय आठ अन्‍्तरद्वीपोमं कुमानुष निम्नप्रकार स्थित 
हैं ॥ २७२८॥ 

उष्टूकण, माजारमुख, पुनः माजोरमुख, कणपग्रावरण, गजमुख, माजोरमुख, पुनः माजारमुख 
और गोकण, इन आउमसे प्रत्येक पूवेमे बताये हुए बहुत प्रकारके पापोंके फलसे कुमानुष जीव 
उत्पन्न होते हैं ॥ २७२९-२७३० ॥ 

काल्समुद्रके भीतर विजयाद्धके पूर्बापर पाश्चभागोंगे जो कुमानुब रहते हैं, वे ऋमसे 
शिशुमारमुख और मकरमुख होते हैं ॥ २७३१॥ 

हिमवानपत्रतके प्रूवे-पश्चिम पाश्चभागोंमे रहनेवाले कुमानुष क्रमसे परापकर्मोके उदयसे 
बृकमुख और व्याप्रमुख होते हैं || २७३२॥ 

शिखरीपत्रतके पूवे-पश्चिम पार्श्रभागोंमि रहनेवाले कुमानुष परत जन्ममे किये हुए पापकर्मोसे 
तरक्षमुख (अक्षमुख ) और श्वगालुमुख होते हैं ॥ २७३३ ॥ 

विजयाघेपवेतके प्रूवरोपर प्रणिधिभागमं काछोदकसमुद्रस्थ द्वीपोंमे ऋमसे दौपिकमुख और 
भंगारमुख कुमानुष होते हैं ॥ २७३४ ॥ 

पुष्करिणी, वापियों और कब्पवृक्षोंसे पररूण उतने ही कुमानुषद्दीप उस कालोदसमुद्रके 
बाह्मभागमें भी स्थित हैं || २७३५ ॥ 

यह सब वर्णन ल्यणसमुद्रके समान यहांपर मी कहना चाहिये। इसप्रकार काडोदक और 


१ थ मण्णपुहा, २ब चेट्अति. ३ द्‌ व अणिल्दिसामुं. ४ द्‌ व दुदितातुं, ५ व उद्धकण्णा, 
६े दूं गरणा छागढा, व शागणा, ७ द्‌ व कुमशुसजीवाणि. ८ द्‌ ब वंहमृहवस्पमुहक्खो, ९. द्‌ व वरच्छ, 


४९४ ] तिलोयपण्णत्ती ...[ ४. २७३७- 


दुगअटद्टगयणणवर्य छच्चउछदुछकदुगिगितियपंच । अंककमे जोयणया कालोदे होदि गणिद्फल॑ ॥| २७३७ 


५३१२६२६४६९०८२ । 
जंबूदीवमहीए फलप्पमाणेग कारूउबद्विम्मि । खेत्फर्ल किज्जतं छस्सयवाइत्तेरी होदि ॥ २७३८ 
६७२ । 

इृणिणउर्दि लक्खाणिं सदरिसहस्साणि छस्सयाणें पि । पंचुत्तरो य परिद्दी बाद्िरया तस्स किंचूणा ॥ २७३५९ 

९१७०६०५ । 
अट्ूरसजोयणाई दीहा दीहछूबाससंपुण्णा । वासदडबहलूसद्दिदा णईमुद्दे जरूचरा दोंति ॥ २७४० 

१८।९। ५९! 

२ 

कालोवहिबहुमज्झे मच्छाणं दीदवासबहछार्ण । छत्तीसद्वारसगवजोयणमेत्ताणि कमसो ये ॥ २७४१ 

३६ | १८। ९। 


अवसेसद|णम्रज्ञे बहुत्रिहओगाहणेण संजुत्ता । मयरसिसुसारकच्छवर्मडूकप्पहुदिया दीति ॥ २७४२ 
एवं कालसमुद्दो संखेबेणं पवण्णिदों पत्थ । तरस हरि 5संखजीहो वित्थारं बण्णिदुं" तरह ॥। २७४३ 
। एवं कालोद॒गवण्णणा समत्ता । ह 


दो, आठ, झून्य, नो, छह, चार, छह, दो, छह, दो, एक, तीन ओर पांच, इन अंकोंके 

क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजनगप्रमाण काछोदसमुद्रका क्षेत्रफल है || २७३७॥ 
७५३१२०६२६४६९०८२ | 

जम्बूद्वीपसम्बन्धी क्षेत्रफलके प्रमाणसे काठ्समुद्रका क्षेत्रफल करनेपर वह उससे छहसौ 

बद्धत्तरगुणा होता है ॥ २७३८॥ 
( २९०००००' - १३०००००' ) + १०००००१८- ६७२ | 

उर्स कालोदसमुद्रकी बाह्य परिधि इक्यानत्रै छठाख सत्तर हजार छहसौ पांच योजनसे 
किंचित्‌ कम है ॥ २७३९॥ ९१७०६०५ | 

इस समुद्रक भीतर नदीप्रत्रेशस्थानमें रहनेवाले जलचर जीव अठारह योजन लंबे, लंबाईके 
आधे अर्थात्‌ नौ योजनप्रमाण विस्तारसे सहित और विस्तारके अबंभागप्रमाण ( साढ़े चार योजन ) 
बाहल्यसे संयुक्त होते हैं ॥ २७००॥ दीपघेता १८। व्यास ९। बाहल्य ३। 

कालोदसमुद्रके बहुमध्यमें स्थित मत्स्योंकी लंब्रा३, विस्तार और बाहल्य क्रमसे छत्तीस, 
अठारह और नो योजनमात्र है || २७०१ |॥ दीधता ३६। व्यास १८ । बाहल्य ९ | 

शोष स्थानोमं मगर, शिशुमार, कछुआ और मेंढक आदि जरूचर जीव बहुत प्रकारकी 
अवगाहनासे संयुक्त होते हैं ॥ २७४२॥ 

इसप्रकार यहां संक्षेपसे काठ्समुद्रका वणन किया गया है। उसके विस्तारका वर्णन 
असंख्य जिद्बावाला हरि ही कर सकता है ॥ २७४३ ॥ 

इसप्रकार कालोदसमुद्रका वणन समाप्त हुआ । 


क्राशक्भभ 0 व वि 308 ०७७७०००००७३७०००९५०० ७४७ ७ ५) ७ » ७ ७ ध्५ 


१ द ये कालउहिम्मि. * दें व्‌ छव्वातरी. ३ दब तह ४ द्‌ थ्॒ वण्षिदो, 
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पोक्खरवरो त्ति दीवो परिवेददि कालुजरलूणिहिं सयरूं । जोयणलक्खा सोलस रुंदजुदों चक्रवालेण ॥ २७४४ 
१६००००० | 
मणुसुत्तरधरणिघरं विण्णासभरहवसुमद्दी तम्मि । कारूविभाग हिमगिरि द्देमवदों तह मद्दादिमवं ॥ २७४५ 
हरिवरिसो णिसहृद्दी विदेहणीलगिरिरम्मवरिसाई । रुम्मिगिरी हेरण्णवसिहरी एरावदों त्ति वरिसो य ॥२७४६ 
एवं सोलससंखा पोक्खरदीवम्मि भंतरहियारा । एण्ट्दि ताण सरूवं बोच्छामों आणुपुब्बीणु ॥ २७४७ 
काछोदयजगदीदो' समंतदो भद्गडरुक्खजोयणया । गंतूणं ते परिदो परिवेढद्दि माणुसुत्तरों लेलो ॥ २७४८ 
€८€०००००५ | 
तग्गिरिणो उच्छेहों सत्तरससयाणि एकवी्स च । तीरूब्भहिया जोयणच उस्सया गाढमिगिकोसं ॥ २७४९ 
१७२१ | ४३० को १ । 
जो+१णसदस्समेक्क बावीसं सगसयाणि तेवीस । चडसयचउचीसाई कमरुंदा मूलमज्झसिदहरेसुं ॥ २७५० 
१०२२ | ७२३ | ४२४) 
अब्भंतरम्मि भागे टंकुक्किण्णो बह्िम्मि कमहीणो । सुरखेयरमणदहरणो अणाइगिहणो सुवण्णणिद्दी ॥ २७५१ 


छ. 8 पु ८ _ ४. 


चोदस गुहाओो तरिस समंतदो होति दिव्वरयणाओ । विजयाणं बहुमज्झे पणिधीसु फुरंतकिरणाओ ॥ २७०५२ 

इस सम्पूणे काल्सम॒द्रको, सोलह छाख योजनप्रमाण विस्तारसे संयुक्त पुष्करवरद्वीप मण्डला- 
कारसे वेशित किये हुए है ॥ २७४७४ | १६०००००। 

इस पुष्करद्वीपके कथनमें मानुषोत्तरपर्बत, विन्यासे, मरतक्षेत्रे, उसमें कालविभागें, हिमवान्‌- 
पवेत, हैमवतक्षेत्र, महाहिमवानेपर्वत, हर्स्विंग , निषरपर्वत, विदेहँ , नीलर्गिरि , रम्यकबपे, रुकिपिवैत, 
हैरण्यवतक्षेत्र, शिखेरीपर्वत और ऐशरावंतक्षेत्र, इसप्रकार ये सोलह अन्तराधिकार हैं | अब अनुक्रमसे 
यहां उनका स्वरूप कहा जाता है || २७४५-२७४७ ॥ 

कालोदकसमुद्रकी जगतीसे चारों ओर आठ छाख योजन जाकर मानुषोत्तर नामक पब॑त 
उस द्वीपको सब तरफसे वेशित किये हुए है ॥ २७४८ || ८०००००। 

इस पब्रतकी उंचाई सत्तरहसो इक्कीस योजन और अबगाह चारसो तीस योजन व एक 
कोसप्रमाण है ॥ २७४९॥ उत्सेध १७२१ यो. । अबगाह ४३० यो. १ को. | 

इस पर्तका विस्तार मूछ, मध्य व शिखरपर कऋ्रमसे एक हजार बाईस, सातसौ तेइस 
और चारसी चौबीस योजनमात्र है ॥ २७५० ॥ 

मूलविस्तार १०२२ । मध्यविस्तार ७२३ । शिखरबिस्तार ४२४ यो. । 

देव व विद्यापरोंके मनको हरनेवाठा, अनादिनिधन और सुवर्णके सदृश यह मानुषोत्तर 
परत अम्यन्तरभागमे टंकोत्कीण और बाह्मभागमें क्रसे हीन है ॥ २७५१ ॥ 

उस पव्व॑तमें चारों ओर क्षेत्रोंके बहुमध्यभागम उनके पार्श्रभागोंम प्रकाशमान किरणंसि 
संयुक्त दिव्यस्त्नमय चौदह गुफायें हैं || २७५२ ॥ 


१ दयरुम्म. २ दब वोच्छामि. ३ दूय णगरीदों. ४ द माणुसृत्तरा, व माशुमुत्तर 
५ द्‌ एकतीसं च. ६ द्‌ १७३१. ७ ब मूलमन्शि. ८ द व रयणमओ, 
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ताणं गुद्दाण रुदे उदए बहलूम्मि अम्ह उत्रएसो । कालवसेण पणट्टों सरिकूले जाद॒विडभो ब्व॑ ॥ २७७३ 
अब्भंतरबाहिरए समंतदो दोदि दिष्वतडवेदी । जोयणदलमुस्सेहों पणसयचावाणि वित्थारों ॥ २७५४ 


१ (दूँ ५०० । 
थे 


जोयणदुरूवासजुदों भब्भंतरबाहिरम्मि वणसंडो । पुब्विल्ववेदिएर्दि समाणवेदीदि परियरिशों ॥ २७७७ 


११ 
बे 


उबरिं वि माणुसुंत्तर समंतदो दोण्णि द्ौति तडवेदी । अब्भंतरम्मि भागे वणसंडो वेदितोरणदिं जुदो ॥ २७५६ 
बिउणम्मि सेलवासे जोयणलक्खाणि खिवसु पणदालं । तप्परिमाणं सूई बाहिरभागे गिरिंदस्स ॥ २७५७ 
४७५०२०४४ । ह 
एकी जोयणकोडी रक्‍खा बादाल तीसछसहस्सा । तेरसजुद्सत्तसया परिधीए' बादहिरम्मि भदिरेशो ॥२७५८ 
१४२३६७१३। 
भेद्रियस्स पमाणं सहस्समेक्क तिसयब्भहियं' । तीस धणू इगिहत्थो दृहभयुलाईं जबा पंच ॥ २७५५ 
दं १३३० | ह6 १ । भें १० । ज ५ । 
उन गुफाओंके विस्तार उंचाई और बाहल्यका उपदेश कालब॒श हमारे लिये नदीतटपर 
उत्पन्न हुए वृक्षेके समान नष्ट हो गया है ॥ २७५३ ॥ 


इस पर्वतके अभ्यन्तर व बाह्य भागमें चारों ओर दिव्य तटवेदी है जिसका उत्सेष आध 
योजन और विस्तार पांचसी धनुषप्रमाण हद ॥ २७५४ ॥ उत्सेध यो. ३। विस्तार दं. ५००। 

उसके अभ्यन्तर व बाह्य भागमें पूर्वोक्त वेदियोंके समान वेदियोंसि व्याप्त और आध योजन- 
मात्र विस्तारसे सहित वनखण्ड है ॥ २७५५॥ $। 

मानुषोत्तरपव॑तके ऊपर भी चारों ओर दो तटवेदियां हैं। इनके अभ्यन्तरभागमें वेदी व 
तोरणोंसे संयुक्त वनखण्ड स्थित है ॥ २७५६ ॥ 

इस परववेतके दुगुणे विस्तारमें पैतालीस छाख योजनोंकी मिला देनेपर उसकी बाह्य सूचीका 
प्रमाण होता है ॥ २७५७॥ १०२२ ३८२+ ४५००००० ८ ४५०२०४४ यो. | 

इस पवेतकी बाह्य परिधि एक करोड़ ब्यालीस छाख छत्तीस हजार सातसो तेरह योजनसे 
अधिक है ॥ २७५८॥ १४२३६७१३ । 

यह बाह्य परिधि उपयुक्त प्रमाणसते जितनी अधिक है, उस अधिकताका प्रमाण एक हजार 
तीनसौ तीस धनुष एक हाथ दश अगुर और पांच जो है ॥ २७५९॥ 

दं. १३३०, ह. १, अं. १०, जो ५। 


रिही 


१ द्‌ थ सरिकूडे जादब्रिदलोब्व. २ द थे माणेतत्त, हे द परिहीए. ४ द्‌ व अधिरेओ- 
५ दू थ अधिरेयर्स, ८ द्‌ सहस्समेकक व तीस अमहिय, 
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पणदाछछक्खसंखा सूई क्षष्भंतरम्सि भागम्मि । णबचडदुखतिदुचडह्॒गिअंककमेणेब परिद्दिजोयणबया ॥२७६० 
४५००००० | १४२३०२४९ | 
सूजीए कदिए कदि दृद्गुणमूरं च छद्ध चड़भजिदं । समवष्टवसुमईए द॒वेदि त॑ सुधमखेत्तफल ॥ २७६१ 
णभएक्कपंचदुगसगदुगसग सगपंचतिदुखछक्केक्क । अंककमे खेत्तफर्ू मणुसजगे सेलफलजुसे' ॥ २७६२ 
१६९०२३५७७२५७२७१९० । 
दुगुणाएं सूजीए दोसुं वासो विसोधिदस्स कदी । सोज्झ्स्स चउब्भाग वग्गिय गुणियं च दुसगुणं मूल ॥२७६६ 
सक्तलणवसत्तेका उच्छक्षत्रउक्पंचचड एक । भंककमे जोयणया गणियफछ माणुसुत्तरगिरिस्स ॥ २७६४ 
१४५४६६१७९०७ | 

डवरिम्मि माणुसुत्तरगिरिणो" बावीस दिव्यकूडां । पुष्वादिचउदिसासु पत्तेक्त॑ तिण्णि तिण्णि चेट्रंति ॥ २०६५ 
वेरुलिथभसुमगब्भा सडगंधी तिण्णि पुष्वद्ष्भाएु | रुजगो छोद्ियअंजणणामा दुक्खिणविभागम्मि ॥ २०६६ 


अम्यन्तरभागमें इस परबंतकी सूची पैंतालीस छाख योजन और परिधि अंकक्रमसे 
नो, चार, दो शून्य, तीन, दो, चार और एक, इन अंकोंसे जो संख्या उत्पन्न दो उतने योजन 
है ॥ २७६० ॥ अभ्यन्तरसूची ४५००००० | परिधि १४२३०२४९ यो. । 


सूर्चाके वगेके वगेको दशसे गुणा करके उसके वग्गमूलमभ चारका भाग देनेपर जो लब्ध 
आवे उतना समानगोल क्षेत्रका सूक्ष्म क्षेत्ररल होता है ॥ २७६१॥ 

शून्य, एक, पांच दो, सात, दो, सात, सात, पांच, तीन, दो, झून्य, छह ओर एक, इन 
अंकोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजनप्रमाण मानुषोत्तरपव॑तके क्षेत्रफलसहित मनुष्यल्लेकका 
क्षेत्रफल है ॥ २०६२॥ /(४५०२०४४१ )१ ५ १०+ ०४८ १६०२३५७७२७२५१० | 

दुगुणित बाह्मसूचीमेंसे दोनों ओरके व्यास को घटाकर जो शेष रहे उसके वगेकों 
शोध्य राशिके चतुथे भागके वर्गेसे गुणित करके पुनः दशगुणा कर वगेमूल निकालनेपर [ वलयाकार 
क्षेत्रका ] क्षेत्ररल आता है ॥ २७६३॥ 

सात, शून्य, नो, सात, एक, छह, छह, चार, पांच, चार और एक, इन अंकोंके ऋमसे 
जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजनग्रमाण मानुषोत्तरपबेतका क्षेत्रफल है ॥ २७६४ ॥ 
४|(४५०२०४४ ४ २)-(१०२२५२) | < २१५४४ ५१०-१४५०६६१७९०७। 

इस मानुषोत्तर प्रतके ऊपर बाईस दिव्य कूट स्थित हैं। इनमें प्रृवौदिक चारों 
दिशाओंमेसे प्रत्येक तीन तीन कूट हैं ॥ २७६५॥ 

इनमेंसे बैडूये, अश्मगर्भ और सौगन्धी, ये तीन कूट पूवदिशार्म तथा रुचक, लोद्दित और 
अंजन नामक तीन कूट दक्षिणदिशाभागमें स्थित हैं ॥ २७६६॥ 


१ द्‌ थे कमेणेण. २ द्‌ व तेलपणऊुतं. दे द्‌ थे सोऊस. ४ द्‌ गिरिणा. ५ दू वेलुरिव, 
772, 68 
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अंजणमूल कणय' रजदं णामेद्दि पच्छिमदिसाएं । फडिहंकंपवालाई कूडाईं उत्तरादिसाएं ।| २७६७ 
तवणिजजरयणणामा कूढाई' दोण्णि वि हुदासणदिसाएं । इेसाणदिसाभाए पहंजणों वज्ञणामों त्ति ॥ २७६८ 
एक्को श्विय वेलंबा कूढो चेट्रेदि मारुददिसाएु । णइरिदिद्साविभागे णमेण सब्वरयणों कि ।। २७६५९ 
पुब्वादिचडद्सासुं वण्णिदकूडाण अग्गभूमीसुं । एकेकसिद्धकूडा होति वि मणुसत्तरे सेले ॥ २७७० 
गिरिउद्यचडब्भागों उदयो कूडाण द्वोदि पत्तेक । तेत्तियमेत्तो रुंदो' मूले सिदरे तदद्धं च ॥ २७७१ 

४३० को १। ४३० को १। २१५ । १ 

२ 

मूलसिदराण रुंदूं मेलिय दुलिदुम्मि होदि ज॑ लद्धं । पत्तेक्न कूडाणं मज्झिमविक्खभपरिसाण ॥ २७७२ 


३२२। को २। ३ 
डे 


मूलम्मि य सिदरम्मि य कूडाणं होंति दिव्ववणसंडा । मणिमयमंदिरिरम्मा वेदीपहुदीहिं सोहिल्ा ॥ २७७३ 
चेट्टति माणुसुत्तसेलस्स य चउसु सिद्धकूडेसुं । चत्तारि जिणणिकेदा णिसहज्निणभवणसारिच्छा ॥ २७७४ 





अंजनमूछ, कनक और रजत नामक तीन कूट पश्चिम, तथा स्फटिक, अक और प्रवाल 
नामक तीन कूट उत्तरदिशामें स्थित हैं ॥ २७६७ ॥ 


(५ ५ 


तपनीय और रन नामक दो कूट अग्निदिशामें तथा प्रभंजन और वज्र॒ नामक दो कूट 
इशानदिशाभागमे स्थित हैं ॥ २७६८॥ 

वायव्यदिशामें केवल एक वेलंबकूट और नेऋत्यदिशाभागमें सवेरत्न नामक कूठ स्थित 
है ॥ २७६९॥ 

मानुषोत्तरपबतके ऊपर पूवोदिक चार दिद्याओंमें बतलाये हुए कूटोकी अग्रभूमियोंमें एक 
एक सिद्धकूट भी हैं ॥ २७७०॥ 

इन कूटोंमेंसे प्रत्येक कूटकी उंचाई पर्वेतकी उंचाईकरे चतुर्थ भागप्रमाण, तथा इतना ही 
उनका मूलमें विस्तार भी है। शिखरपर इससे आधा विस्तार है || २७७१॥ 
उत्सेध यो. 9३०, को. १ । मूलविस्तार यों. 9३०, को. १। शिखरबिस्तार यो. २१५, को. ॥। 

मूल और शिखरके विस्तारकों मिलाकर आधा करनेपर जो प्राप्त हो उतना प्रत्लेक कूटके 
मध्यम विस्तारका प्रमाण है ॥ २७७२ ॥ 

४8३०३+ २१५४ + २८ ३२२६६ - यो. ३२२, को. २३६ । 
कूटोंके मूलभ व शिखरपर मणिमय मन्दिरोंसे मणीय और वेदीआदिकोंसे सुशोमित 
व्य वनखण्ड स्थित हैं | २७७३॥ । 

मानुषोत्तरपवतके चारों सिद्धकृूटोपर निषधपबेतपर स्थित जिनभवनोंके सद्ृश चार जिन- 

मन्दिर स्थित हैं ॥ २७७४ ॥ 


१ थ कहो रजवणामेहि, थ कण्णेय रजदणामेहि. २द्‌ ब पढिहक, ३ द्‌ व कूडाए. ४ द्‌ व तेतियमेता ढंदे, 


-४. २७८४० ] चउत्थो महाधियारो [ ४९९ 


सेसेसु कुडेसुं बेंतरदेवाण दिश्वपासादा । वररयणकंचणमया पुष्वोद्द्वण्णणेहिं जुदा ॥ २७७७ 
पुब्वदिसाए जसस्सद्जिसकंतजलोधरा तिकूडेशु । कमसो अद्दिवहृदेवा बहुपरिवारेहिं चेटुंति ॥॥ २७७६ 
दक्खिणदिसाए णंदो णंदुत्तरभसणिधोसणामा य । कूडतिदयम्मि वेंतरदेवा णिवर्सति छीलछाहिं ॥ २७७७ 
सिद्धत्यो वेसमणो माणसदेओ त्ति पच्छिमदिसाएं । णिवसंति तिकूडेसूं तग्गिरिणों बेंतरादिवई ॥ २७७८ 
उत्तरदिसाए देभो सुद्सणों मेघसुप्पश्ुुदक्खा । कूडतिदयम्मि कमसे होति हु मणुसुत्तरगिरिस्स ॥ २७७५९ 
अग्गिदिसाए सादीदेओ तवणिज्ञणाम्रकूडम्मि । चेट्टति रयणकूद्े भवर्णिदों वेणुणामे्णं ॥ २७८० 
ईंसाणदिसाए सुरो दृणुमाणो' वजणाभिकृडम्मि । बसदि पमंजणकूदे भवणिंदो बेणुधारि त्ति ॥ २७८१ 
वेलंबणामकूडे वेलंबो णाम मारुददिसाए । सब्वरयणम्मि णइरिदिदिसाएं सो वेणुधारि त्ति ॥ २७८२ 
णइरिदिपवणदिसाओ वजिय क्षट्टसु दिसासु पत्तेक्न | तिय तिय कूडा सेसं' पुष्य वा केह इच्छ॑ति || २७८३ 
घादहसंडपवण्णिद्‌दसुगारगिरिद्सरिसवण्णणया । भायामेणं दुगु्ण दीवम्मि य पोक्खरद्धम्मि ॥ २७८४ 
शेष कूटोंपर पूर्बोक्त वर्णनाओंसे संयुक्त उत्तम रन एवं झुबर्णमय व्यन्तरंदेवोंके दिव्य 
प्रासाद हैं || २७७५॥ 
मानुषोत्तरहैलके पूवदिशासम्बन्धी तीन कूटोंपर ऋमसे यशखान्‌, यशस्कान्त और यशोघर 
नामक तीन अधिपति देव बहुत परिवारके साथ निवास करते हैं ॥ २७७६॥ 
इसीप्रकार दक्षिणदिशाके तीन कूठोपर नन्‍्द (नन्दन ), नन्दोत्तर और अशनिधोष 
नामक तीन व्यन्तरदेव लीलापूवेक निवास करते हैं ॥ २७७७ ॥ 
उस पवतके पश्चिमदिशासम्बन्धी तीन कूटोपर सिद्धाथ, वैश्रवण ( क्रमण ) और मानसंदेव 
( मानुष ), ये तीन व्यन्तराधिपति निवास करते हैं ॥ २७७८॥ 
मानुषोत्तरपत्रतके उत्तरदिशासम्बन्धी तीन कूटोपर क्रमशः सुदशन, मेध ( अमोध ) और 
सुप्रबुद्ध नामक तीन देव स्थित हैं | २७७९ ॥ 
अग्निदिशाके तपनीय नामक कूटपर खातिदेव और रनकूटपर बेणु नामक भवनेन्द्र स्थित॑ 
है ॥ २७८०॥ 
इशानदिशाके बजनामिकूटपर हनुमान नामक देव और प्रभंजनकूटपर वेणुधारी (प्रभंजन ) 
भवनेन्द्र रहता है ॥ २७८१॥ 
वायब्यदिशाके वेलम्ब नामक कूटठपर वेलम्ब नामक और नेऋत्यदिशाके सबरतनकूठपर 
बेणुधारी ( वेणुनीत ) भबनेन्द्र रहता है ॥ २७८२॥ 
आठ दिशाओंमेंसे नेऋत और वायब्य दिशाओंकी छोडकर शेष दिशाओंमेंसे प्रत्येकर्मे 
तीन तीन कूठ हैं। शेष वर्णन पूवंके ही समान है, ऐसा कितने ही आचाये खीकार 
करते हैं ॥ २७८३॥ 
पुष्कराद्धद्वीपमं मी धातकीखण्डमें वर्णित इष्वाकार पतोंके सद्ृश बणनवाले और आयामसे 
दुगुणे [ दो इष्वाकार पवेत स्थित ] हैं ॥ २७८४ ॥ 


५ औऔि4 ४ ४ ७७» ०६ ७» ७ ४3७ ७ ० ०» »॥ & & ७ ७ ० ७ 0» & ७ # 


१ व्‌ व हृथणामों, २ द्‌ व समंजण. हे द्‌ थ सेछं. 


५०० |] तिलोयपण्णत्ती [ 9. १७८५- 


दोण्णि वि हसुगाराणं बिश्वाले होति दोण्णि विजयवरा । चंदद्धसमायारा' एक्रेक्का तासु मेरुगिरी ॥ २७८५ 
भादहसंडे दीवे जेत्तियकुंडाणि जेत्तिया विजया । जेत्तियसरेवर जेतियसेलूवरा जेत्तियणईओ ।। २७८६ 
पोस्खरदीवदेसुं तेत्तियमेत्ताणि ताणि चेट्॑ति । दोण्णं इसुगाराणं गिरीण विश्वालभाप्सुं ॥ २७८७ 
बिजया विजयाण ठहदा वेयडुणं दृवति वेयडा । मेरुगिरीणं मेरू कुछसेझा कुछंगिरीण थ ॥ २७८८ 
सरियाणं सरियाओ णाभमिगिरिंदाण णामिसेलाणिं। पणिधिगदा तियदीवे' च उस्सेहसम विणा मेरु' ॥२७८५९ 
एवारण रुंदाणिं जंबूदीवम्सि भणिदरुदादों । एत्थ चउग्गुणिदाईं णेयाइं जेण पढमविणा" ॥ २७९० 
सुक्का मेरुगिरिंदं कुगिरिपहुदीणि दीवतिदयम्मि । वित्थारुच्छेहलमों केई एवं परूचेति ॥ २७९१ 
छव्िदृण माणुसुत्तरसेछू कालोदर्ग च चेट्वंति । चत्तारों विजयद्धा दीवद्धे बारस कुछदी || २७९२ 
दीवम्मि पोक्‍्खरद्धे कुकसेलछादी तह य दीहविजयद्धा । अब्भंतरम्मि बादिं अंकसुद्दा ते खुरुपपसंठाणा || २०७९३ 
बजिय जंबूसामलिणामाई विजयसरगिरिप्पहुदिं । जंबूदीवसमाणणं णाम्राणि एस्थ वत्तब्वों ॥ २७९४ 
इन दोनों श्थ्वाकार पर्वतोंके बीचमें अधचन्द्रके समान ( चक्ररंप्रके समान ! ) आकारवाले 
दो उत्तम क्षेत्र और उनमें ( दोनों विदेहांमे ) एक एक मेरु प्रेत है ॥ २७८५॥ 
धातकौखण्डद्वीपमें जितने कुंड, जितने विजय, जितने सरोवर, जितने श्रेष्ठ पवेत और 
जितनी नदियां हैं, उतने ही वे सब्र पृष्कराद्धेद्रीपमें मी दोनों इृष्बाकार पर्वतोंके अन्तराल्भागोंमें 
स्थित हैं || २७८६-२७८७॥ 
तीनों द्वीपोम प्रणिधिगत विजयोंके सदश विजय, विजयाद्वोंके सद्दश विजयाद्ध, मेरुपवैतोंके 
सह मेरुपबेत, कुछगिरियोंके सद्ृश कुलगिरि , नदियोंके सद्श नदियां, तथा नाभिगिरियोंक्रे सदश 
नामिपवत हैं| इनमेंसे मेहको छोड़कर शेष सब्रकी उंचाई समान है ॥ २७८८-२७८९॥ 
सब प्रथम कद्दे हुए बिजयोंकों छोड़ इनका विस्तार यहां जम्बूद्वीपमें बतछाये हुए बिस्ता- 
रसे चौगुणा जानना चाहिये ॥ २७९० | 
मेरुपबेतकोी छोड़कर शेष कुछाचछ आदिकोंका विस्तार व उचाई तीनों द्वीपोंम समान है 
ऐसा कितने ही आचाय निरूपण करते हैं ॥ २७९१॥ 
पुष्कराद्धेद्रीपम॑ चार विजयाद्ध व बारह कुछपबंत मानुपोत्तरौल और काछोदकसमुद्रको 
कब 
छूकर स्थित हैं ॥ २७९२ ॥ 
पुष्कराद्धद्वीपमं स्थित वे कुलपर्बतादिक तथा दीधविजयाद्ध अभ्यन्तर व बाह्य भागमें 
अमसे अंकमुख ओर क्षुरप्रके सदृश आकारवाले हैं ॥ २७९३॥ 


यहां जम्बू ओर शाल्मली इक्षेंके नामोंकी छोड़कर होष क्षेत्र, ताछाब और पर्बतादिकके 
नाम जम्बूद्ीपके समान द्वी कहने चाहिये ॥ २७९४ ॥ 


बनकर का २ 4 सा कक आकर है ७० ७ छा 0७० ७889 ००५९१०१०%११७७७ 


१ (अरंबसमायारा). २ द्‌ व सरोवण, हे द्‌ थे पणिधिसदातियवेदी. ७ द्‌ थे अण! मेर. ५६ ब पदणविणा. 
दे धर कुदप्प', ७ दृ बघब बत्तओ. 
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दोपासेसु य दक्खिणह्सुगारगिरिस्स दो भरहखेत्ता । उत्तरहसुगाहस्स य दृ्वति एरावदा दोण्णि ॥ २७९५ 

दोण्णं इसुगाराण बारसकुलपत्वयाण विद्वाले । चेट्टति सयऊविजया भरविवरसरिष्छसंठाणा ॥ २७९६- 

अंकायारा विजया दवेति भब्भंतरम्मि भागम्मि । सत्तिमुद्दं पिव बाहिं सयदुद्धिसमों वि पस्सभुजा ॥ २७९७ 

चत्तारि सहस्साणिं दुसया दसजोयणाणि दसभागा । विक्खंभो द्विमवंते णिसहंत चडग्गुणो कमसो ॥|२७५९८ 
४३२१० ॥ १० [१६८४२ ॥। रे [६७३६८ । ८ 

१९ १९ १९ 
एदाणं विणगाण बविक्लेभ मेलिदूण चडगुणिद्‌ । सब्बाण णादग्व रुई्समासं कुछंगिरीणं ॥ २७९९ 
दोण्ण हृधुगाराणं विक्‍्खंभ बेसहस्सजोयणया । त॑ पुष्वम्मि दिमिस्स दीवदे सेलरुढखिदी ॥ २८०० 
२००० | 
जोयणलक्खत्तिदय पणवण्णसहस्स छस्सयाणिं पि । चठसीदि चउब्भागा गिरिरुदखिदीए परिमाणं ॥२८०१ 


३७७०६८४ | ४ 
१९ 


अआदिमपरिदिष्पहुदीचरिमंतं हृच्छिदाण परिद्दीसु । गिरिरुद्रखिदिं सोधिय बारसजुदबेसएदिं भजिदू्ण ॥२८०२ 


दक्षिण इष्बाकार पेतके दोनों पाश्चभागोंमे दो भरतक्षेत्र, और उत्तर इष्चाकार पर्व॑तके 
दोनों पार्रभागोंमें दो ऐरावतक्षेत्र हैं ॥ २७९५॥ 

दोनों इष्वाकार और बारह कुलपबेतोंके अन्तरालूमें चक्रके अरोंके छेदोंके सदश 
आकारवाले सब विजय स्थित हैं ॥ २७९६॥ 


सब क्षेत्र अभ्यन्तरभागम अंकाकार और बाह्मभागम शक्तिमुख हैं। इनकी पार्श्रभजायें 
गाड़ीकी उद्गिके समान हैं ॥ २७९७ !| 

हिमवानूपबेतका विस्तार चार हजार दोसौ दश योजन और एक योजनके उन्नीस 
भागोमेसे दश भाग अधिक है। इसके आगे निषधपवेतपर्यत क्रमसे उत्तरोत्तर चोगुणा विस्तार 
है ॥ २७९८ ॥ हिमवान्‌ ४२१०३६ | महाहिमवान्‌ १६८४२६७२। निषध ६७३६८३६। 

इन तीनों पवेतोंके विस्तारको मिलाकर चोगुणा करनेपर जो प्राप्त हो उतने योजनप्रमाण 
सब कुलपवेतोंका समस्त विस्तार जानना चाहिये ॥ २७९९ || 

४२१०३९+ १६८४२६८९ + ९७३६८६६ २ ० 5 ३५३६८४४४६ । 

दोनों इष्बाकार पर्बतोंका विस्तार दो हजार योजनप्रमाण है। इसको पूर्वोक्त कुलुपब॑तोंके 
समस्त विस्तारमें मिला देनेपर पुष्कराद्धेद्वीपमं पत्रतरुद्धक्षेत्रका प्रमाण द्वोता हैं | २८०० ॥ 

२००० + ३५३६८४० ८८ 5 २५५६८४ २९ | 

प्वतरुद्ध क्षेत्रका प्रमाण तीन छाख पचवन हजार छहसो चोरासी योजन और 
चार भाग अधिक है ॥ २८०१॥ ३५५६८४४ | द 

पुष्कराद्धद्वीपकी आदिम परिषधिसे ढेकर अन्तिमान्त इच्छित परिधियोंमेंसे पवेतरुद्ध क्षेत्रको 
कम करके रेषमें दोसौ बारहका भाग देनेपर जो रूब्ध आंबे उसको अपनी अपनी शलाकाओंसे 











१ द सप्तप॒हं. २ द्‌ व सयददितभो, 
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सगसगसलायगुणिदं द्वोदि पुं भरद्दपड्ुदिविजयाणं । इच्छिद्पदेसरंंदा तद्दिं तहिं तिण्णि णियमे्ण ॥ २८०३ 
भहवा- 

भरद्यादिसु विजयाणं बादहिररुंदम्मि भादिम रुंद । सोहिय अढलक्ख दिदे खयवड़ी हसष्छिदपदेसे ॥ २८०४ _ 
एकतसारसहस्सा पंचसया जोयणाणि उणसीदी । तेद््तरिउत्तरससदकलाओ अब्भंतरे भरहरुंईं ॥ २८०५ 








४१५७९ | १७३ 
२१२ 
भरहस्स महरंद चउगुणिदे दोदि देमबदभूएं । अब्मंतरम्मि रुंईं तह दरिवरिसस्स चडगुणिदं ।| २८०६ 
१६६३९५९। ५5५६ 
२१२ २१९ 





हरिवरिसो चडगुणिदो रुंदो अब्भतरे विदेहस्स । सेसवरिसाण रुंद॑ पत्तेक्क चडगुणा द्वाणी ॥ २८०७ 


२६६११०८। ४८ | ६६५०२७७। १२ के ७५६ | ४१०७९ | १७३ 
२१२ २१२ २१२ २१२ 


एवं सगसगविजयाणणं भादिमरुंदपहुदीओ । बाद्विरचरिमपदेसे रुंदंतिमं ति. वत्तव्व॑ं ॥ २८०८ 
गुणा करनेपर नियमसे भरता।दक क्षेत्रोंका वहां वहां इच्छित स्थानमें (आदि, मध्य ओर अन्तमें ) तीनों 
प्रकारका विस्तारप्रमाण होता है ॥ २८०२-२८०३ ॥ 
९१७०६०५--१५५६८४ + २१२ ५ १८ ४9१५७९४९३३ का आदिविष्कम्म | 
अथवा-- 
भरतादिक क्षेत्रोंके बाह्य विस्तारमेंसे आदिम विस्तारको घटाकर जो रोष रहे उसमें आठ 
लाखका भाग देनेपर इच्छित स्थानमे क्षय-बृद्धिका प्रमाण आता है ॥ २८०४ ॥ 
९५४४६ द्दश > ४१५७९ डर न रे “४ ८00०००० 5-८ पर एक 5८5 हा. दृ. | 
हकतालीस हजार पांचसो उनन्‍्यासी योजन और एकसौ तिहत्तर भाग अधिक भरत्क्षेत्रका 
अभ्यन्तरविस्तार है ॥ २८०५॥ ४१५७९ ३४३ 
भरतक्षेत्रके मूलविस्तारको चारसे गुणा करनेपर हैमवतक्षेत्रका अभ्यन्तरविस्तार और 
इसके भी चारसे गुणा करनेपर हस्विषका अभ्यन्तरबिस्तार होता है ॥ २८०६॥ 
हैमबत १६६३१९ 9 । हरि ६६५२७७२ए२ 
_हस्िषेक्षेत्रके विस्तारको चारसे गुणा करनेपर विदेहक्षेत्रका अभ्यन्तर्रविस्तार होता है| 
फिर इसके आगे शेष क्षेत्रोंके विस्तारम क्रमश: चतु्गुणी हानि होती गई है ॥२८०७॥ 
विदेह २६६११०८४६६॥। रम्यक ६६५२७७२९४२। हैरण्यवत १६६३ १९५६६ | 
ऐराबत ४१५७ ९३१३ । 
इसप्रकार अपने अपने क्षेत्रोका आदिम विस्तार आदि है। अब बाह्य चरम प्रदेशपर इनका 
अम्तिम विस्तार कद्दा जाता है ॥ २८०८॥ 


कफ 92944 4220 022 908 4049%#9#4०4१ ०2227 ०84१ ७००१०» 9 29/4949& 


१ द्‌ थ देमवभूयें. २ द्‌ व भाहिरिद्चरिमिपदेसे ढंदंतिवतति. 
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पंणसट्टिसहस्साणिं चडस्सया जोयणाणि छादारूं । तेरस कछाभो भणिदं भरदक्खिदिवादिरे रुंदं ॥ २८०९ 
६५४४६ । १३ 
# ७ ने 9. [ रे पे रे 
एत्थ वि पुणष्च व णेदब्व । 
पुक्खरवरड॒दीवे खुलयद्दिमवंतसिहरिमेन्झिल्ले । पउमेंदद्॒पुंडरीए पुष्बवरद्सिम्मि णिग्गदूणदीओ ॥ २८१० 
भट्टेकछअट्टतियं भंककमे जोयणाणि गिरिउरवरिं । गंतूण पत्तेकं दक्खिणउत्तरद्सम्मि जेति कमे ॥२८११ 
३८६१८ । 

घादइसंडपवण्णिद्दोण्णे मेरण सब्ववण्णणर्थ । एस्थेव य वत्तब्वं गयदंतब्भद्सालकुरुरद्दिदं' ॥ २८१२ 
छक्केक्कएक्कछद॒गछक्केक्क जोषणाणि मेरूणं । भ्ष्भंतरभागट्टियगयदंताणं चडउण्द्वाण ॥ २८१४३ 


3६२६११६ । 


णवदगिदोहोचडणभदो कंकेकमेण जोयणा दीह । दोमेरूण बाहिरगयदुंताणं चडण्द्याणं ॥ २८१४ 
२०४२२१९ | 

छत्तींस लक्खाणिं भड सट्टिसदस्सतिसयपणतीसा । जोयणयार्णि पोक्खरदीवड़े द्वोदि कुरुचाव ॥ २८१५ 
३६६८३३५ | 


पैंसठ हजार चारसौ छबालीस योजन और तेरह कला अधिक भरतक्षेत्रका बाह्य भागमें विस्तार 
कहा गया है ॥ २८०९॥ १४२३०२४९- ३५०६८४ २ + २१२ » १ ८ ६५४ ४ ६४४३ 
पहिलेके समान यहांपर भी हैमवतादिक क्षेत्रोंका विस्तार चतुगुणी दद्धि व हानिरूप 
जानना चाहिये । 
पृष्करापद्वीपमें क्षुद्रृह्ठिवानू और शिखरी पर्वेतपर स्थित पद्मद्रह व पुण्डरीकद्रहके 
पूवे और पश्चिमदिशासे निकली हुई नदियां अकक्रमसे आठ, एक, छह, आठ और तीन अकप्रमाण 
अर्थात्‌ अड़तीस हजार छहसो अठारह योजनमात्र पवेतके ऊपर जाकर ऋमसे प्रत्येक दक्षिण व 
उत्तदिशाकी ओर जाती हैं ॥ २८१०-०२८११॥ ३८६१८। 
धातकीखण्डमे वर्णित दोनों मेहओका समस्त वणन गजदन्त, भद्बशाल और कुरुक्षेत्रोंकी 
छोडकर यहांपर भी कहना चाहिये ॥ २८१२॥ 
छह, एक, एक, छह, दो, छह और एक, इन अकोंके ऋ्रमसे जो संझ्या उत्पन्न हो 
उतने योजनप्रमाण मेरुओंके अभ्यन्तरभागमें स्थित चारों गजदन्तोंकी लंबाई है ॥ २८१३॥ 
१६२६११६ | 
नो, एक, दो, दो, चार, शून्य और दो, इन अकोंके ऋमसे जो संझया प्राप्त हो उतने 
योजनप्रमाण दोनों मेरुओंके बाह्यभागमें स्थित चारों गजदन्तपर्वतोंकी लंबाई है ॥ २८१४ ॥ 
२०४२२९१५९। 
पुष्कराद्धेद्रीपम कुरुक्षेत्रत्रा धनुष छत्तीस छाख अडसठ हजार तीनसौ पैंतीस योजन- 
मात्र है ॥ २८१५॥ ३६६८३३५ | 


१ द्‌ पण्णद्ठ., २द्‌ ये पुल णेदलं, रे द्‌ व तिहर. ७ द्‌ पउदसह, थ पउमदसह , ५ थे गयदंतभदह- 
सालकुरुहिदा. ५ द्‌ व अंककमेणागि 
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चोहसजोयणछक्खा छातीदिसदस्सणवसयाह इहगितीता । उत्तरदेवकुरूए पत्तेक् होदि रजुबाणो ॥ २८१६ 
१४८६९३१ | 
चडजोयणलक्खाणिं छत्तीससहस्स णवसयाई पि । सोलसजलुदाणि कुरवे' जीवाए द्ोदि परिमाणं ॥ २८१७ 
४३३६९१६ । 
इसुवग्गं चउगुणिद जीवावग्गम्मि खिवत तम्मि तदो । चडगुणबाणविद्त्ते लुद्धं वद्टह्स विक्‍खंभो | २८१८ 
पण्णारसरक्खाणिं उणवीससहस्सयाइं छत्बीसा । हगिबीसजुदसदंसा पोक्खरकुरुमंडले खेत्त ।' २८१५ 
१५९९०२६ । १२१ | 
२१२ | 


सत्तारसलक्खाणि चोहसजुद्सत्तदतरिसयाणिं । अट्रककाओो पोक्खरकुरुव॑सए द्ोदि बंकहसू ॥ २८२० 
१७०७७१४॥। ८ 
न 


वे लक्सा पण्णारससहस्ससफ्तसथभ्रटरवण्णाो । पुष्वावरेण रुंदं दीवड्े भदसालवर्ण ॥ २८२१ 
२१९१५०५७५८ । 
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उत्तरदष्िखिणभागद्विदाण जो होदि भदसालाणं । विक्खंभो कालवसा उच्छिण्णो तस्स उबदेसों ॥ २८२२ 
उत्तर और देवकुरुमेंसे प्रत्येकका ऋजुत्राण चोदह राख छबासी हजार नौसो इकतीस 
योजनप्रमाण है ॥ २८१६॥ १०८६९३१। 
कुरुक्षेत्रकी जीवाका प्रमाण चार छाख छत्तीस हजार नौसी सोलह योजनमात्र है ॥३८१७॥ 
४२६९१६। 
बाणके बगकी चौगुणाकर उसे जीवाके वर्गमें निछा दो पुनः चौगुणे बाणका भाग 
देनेपर जो लब्ध आबे उतना गोछक्षेत्रका विस्तार होता है ॥ २८१८ ॥ 
पुष्करद्वीपसम्बधी कुरुओंका मण्डलाकार क्षेत्र पन्द्रह छाख उन्नीस हजार छब्बीस योजन 
ओर एकसो इक्कीस भाग अधिक है ॥ २८१९॥ १५१९०२६२३६३ । 
पुष्करदीपसम्बन्धी कुरुक्षेत्रकरा वक्रमाण सत्तरह लाख सतहत्तरसी चोदह योजन ओर 
आठ कलाप्रमाण है ॥ २८२०॥ १७०७७१४३२६३ । 
पुष्कराद्धद्वीपमं भद्रशाल्वनका प्रूवीपर विस्तार दो छाख पन्द्रह हजार सातसौ अट्ठावन 
योजनमात्र है ॥२८२१॥ २१५७५८ । 
एक एक भद्गरशालका विस्तार २४५१४८ 
उत्तर-दक्षिण भागमें स्थित भद्रशालबनोंका जो कुछ विस्तार है, उसका उपदेश कालवश 
नष्ट हो गया है ॥ २८२२॥ 


१ ६्‌ कक्‍से. २ द चउबीस. दे द्‌ मंगले., ४ वे कई! में २९२ । पे व “ठिदाणि. 
दे व्‌ व महसालवणं. 


-9. २८३० ] चउत्थो महाधियारों [ ५०५ 


गिरिभदसालूविजया वक्‍खारविभंगसरिसुरारण्णा । 'पुब्वावरविस्थारों पोक्‍्खरदीबे विदेददाणं ॥ २८२३ 
एदाणं पत्तेक्क मंद्रखेलाण घरणिपट्टम्ति । जोयणचडणवदि्सिया विक्खेभों पोक्सरदम्मि ॥ २८२४ 


५९४०० | 
दो लक्खा पण्णारससहस्ससत्तयसदट्ववण्णाओ । जोयणया पुष्वाषररुदो एक्केक्कभद्सालाणं ॥ २८२७ 
२९०७७५०८ | ढ 
उणवीससहस्साणि सत्तसया जोयणाणि चडणडउदी । चडभागो पत्तेक्क रुंदा चडसट्िविजयाणं ॥| २८२६ 
१९७९४ ।१]| 
डे | 


दुसदस्सजोयण।णि वाला वक्‍खारयाण पत्तेक्क । पंचसयजोयणाणिं विभंगसरियाण विक्खेभों ॥| २८२७ 
२००० | (५०० 
एक्करससहस्साणिं जोयणया छस्सयाणि भडसीदी । पत्तेक्‍्क वित्थारों देवारण्णाण दोण्णं पि ॥ २८२८ 
१९६८८ | 
मंदरगिरिपहुदी्ण णियणियसंखाए ताडिदे तदिदं । णियणियरुद्धा वासा वासाणं दोदि पिंडफर्ू ॥ २८२९ 
त॑ पिंडमट्टलक्खेसु सोधिदे जे हवे सेसे । णियसंखाए भजिदे णियणियवासा दवति पत्तेक्क ॥ २८३० 
पुष्करद्वी पं विदेहोंके गिरि, भद्रशाल, विजय, वक्षार, विर्भगनदियां और देवारण्य, ये 
पूवे-पश्चिम विस्तृत हैं ॥ २८२३॥ 
ः पुष्करा्रंद्रीपमें इन मन्दरपवतोंमेंसे प्रत्येकका विस्तार प्रथिवीपृष्ठपर चौरानबैसो योजन- 
प्रमाण है ॥ २८२४॥ ९४००। 
प्रत्येक भद्रशालका पूबोपरविस्तार दो छाख पन्द्रह हजार सातसौ अद्ठावन योजनप्रमाण 
है ॥ २८२५॥ २१५७५८। 
चौंसठ विजयामेसे प्रत्येकका विस्तार उन्नीस हजार सातसौ चौरानब्रै योजन और चतुथ 
भागसे अधिक है ॥ २८२६॥ १९७९४ + | 
प्रत्येक वक्षारोंका विस्तार दो हजार योजन और प्रत्येक विभगनदियोंका विस्तार पांचसी 
योजनमात्र है || २८२७| २००० । ५००। 
दोनों देवारण्योमेंसे प्रत्येकका विस्तार ग्यारह हजार छहसो अठासी योजनप्रमाण 
है ॥ २८२८॥ ११६८८ । ' 
[ इष्टसे रहित ] मन्दरपर्वतादिकोंके अपने अपने विस्तारको अपनी अपनी संख्यासे 
गुणित करनेपर जो प्राप्त हो वह अपने अपने द्वारा रुद्ध विस्तार होता है | इन विस्तारोंका जो 
पिण्डफल हो उस पिण्डफलको आठ छाखमेंसे घटाकर शेषका अपनी संख्यासे भाजित 
करनेपर प्रत्येकके अपने अपने विस्तार होते हैं ॥ २८२९-२८३० ॥ 


पी मा मय 


१ द्‌ थ 'वित्थारो, २ द्‌ व तादिसं, रे द्‌ बस पिंड अट्टतु लक्खेस सोधिदे सम्बदेलेस, 
77, 64 


५०६ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. २८३१- 


दुगुणम्मि भदसाले मंदरसेलस्स खिवसु विक्‍खस । मज्झिमसूइंजत्त सा सूजी फच्छगंघधमालिणिएु ॥२८३१ 
एकत्तालं लक्खा चालीससहस्स णबसया सोले । दोमेरूण बाहिर दुभदसालाण अंतो त्ति ॥ २८३२ 


४१४०९१६ । 
वसस्‍्सूजीए परिह्दी एक कोडी थ तीसलऊक्खाणिं। चडणउदिसहस्साणिं सत्तसया जोयणाणि छब्बीस ॥२८३३ 
१३०९४७२६ । 


पब्वदविसुद्धपरिद्दीसेसं घठसट्विरूपसंगुणिदं । बारसजुददुसएहिं भजिदम्हि विदेहदीहत्त ॥ २८३४ 
अट्टचउसफ्ततणचउभ्रट्वतिभंककमेण जोयणया । बारसअधियसयंसा तट्टठाणविदेहदीहत्त ॥ २८३७ 


३८४०७४८ । ११२ 
२१२ 


सीदासीदोदाणं वास दुसहस्स तम्मि अवणिज्े । अवसेसडं दीहं कणिट्ठय कच्छगंधमालिणिएु ॥ २८३६ 
चउसत्तद्वेकदुग णवण्कंककमेण जोयणया । छावण्णकला दीह कणिटुयय कच्छगंधमालिणिएणु ॥ २८३७ 
१4०२१८७४ | ७६ 

२१२ 


भद्रशालके दुगुण विस्तारमें मनन्‍्दरपर्वतके विस्तारकों मिलाकर जो ग्राप्त हो उसे मध्यम 
सूचीमें मिला दनेपर वह कच्छा और गन्बमालिनीकी सूची होती है ॥ २८३१ ॥ 
उक्त सूची दोनों मेरुओके बाहिर दाना मद्रआटोक अन्त तक इकताछठीस छाख चालीस 
हजार नौसो साल्ह योजनग्रमाण है ॥ २८३२॥ 
(२१०७०८ %& २ )+ ९४०० +३७००००० ८ ४१४००१६। ४१४०९१६। 
इस सूचीकी परिधि एक करोड़ तीस छाख चोरनंब हजार सातसी छब्बीस योजनप्रमाण 
है ॥ २८३३॥ १३०९०७२६ | 
इस परिधिमेंसे पवेतरुद्ध क्षेत्रकों घटाकर शेपक्रा चासठसे गुणा करके ढोसो बाहरका 
भाग देनेपर विदेहकी लबाइका प्रमाण आता है ॥ २८३४ ॥ 
आठ, चार, सात, पांच, चार, आठ और तीन, इन अकींके क्रमसे जो सेख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन और एकसो बारह भाग अधिक कच्छा और गन्धमालिनीके पास विदेहकी लेबाई है ॥| २८३५॥ 
(१३०९४७२६- ३५०६८४ ,*, )* ६४७ + २१२८ ३८४०५७४८२६३। 
इसमेसे सीता-सीतोदा नदियाके दो हजार योजनप्रमाण विस्तारकी घटा देनेपर जो शोष 
रहे उसके अधेभागग्रमाण कच्छा और गन्बमालिनी देशकी कनिष्ठ अर्थात्‌ आदिम लंबाई 
है ॥ २८३६॥ 
चार, सात, आठ, एक, दो, नौ और एक, इन अकोंके ऋरमसे जो संख्या संख्या 
उत्पन्न ही उतने योजन और छप्पन कछा अधिक कच्छा और गन्धमालिनीकी आदिम लंबाई 
है ॥ २८३७॥ ३८४५७४८३६३३ . २००० + २८ १९२१८७४ ३६४, । 


१ द्‌ चउससतेकट्ू, 


-9. १८४४ ] चउत्थो महाधियारो [ ५०७ 


विजयादीर्ण वास तब्बग्गं दूसगुणिज्ञ तम्मू्ल । गिण्हहं तत्तो पुह पुद्द बत्तीसगु्ण च करेमाण ॥ २८ ८ 
बारसजुददुसएहिं भजिदृ्ण कच्छरुंदईमेलविदं' । णियणियठाणे वासो अद्धसरूव विदेहस्स ॥ २८३९ 
णवजोयणयसहस्सा चत्तारि सयाणि अट्टतालं पि । छप्पण्णकलाओ तह विजयाणं होदि परिवडी ॥ २८४० 


९४४८ । ७५६ 
२१२ 
चउवण्णब्भहियाणिं सबाणि णव जोयणाणि तह भागा । वीसुत्तरसदमेत्ता बक्खारगिरीण परिवट्टी ॥ २८४१ 
९४५४ | १२० 
२९२ | 
जोयणसयाणि दोण्णि अट्ुत्तीसाधियाणि तह भागा । छत्तीसउत्तरसय विभंगसरियाण परिवड्ी ॥ २८४२ 
२३८ । १३६ 
२१२ 


पंचसहस्सा जोयण पंचसया अट्टृहत्तरीज्षुत्ा । चडसीदिजुदसदंसा देवारण्णाण परिवड्ी ॥ २८४३ 


"५७८ | १८४ 
२१२ 


विजयादीणं आदिमदीहे वां विवेज ते होदि । मज्झिमदीहे मज्मिमदीहे ते' स्िवसु अंतदीहत्त ॥ २८४४ 





विजयादिकोका जो विस्तार हो, उसके वगेको दशसे गुणा करके उसका वर्गमूल ग्रहण 
करे | पश्चात्‌ उस प्रथकू प्रथक्र बत्तीससे ग्रुणा करके प्राप्त गुणनफलछम दोसा बारहका भाग 
देनेपर जो छब्ध आवबे उसे कच्छादेशक बिस्तास्म॑ मिलानेसे अपने अपने स्थानपर अब विदेहका 
विस्तार होता है ॥ २८३८-२८३९॥ 

विजयोंकी बृद्धिका प्रमाण ना हजार चारसी अडतालीस योजन और छप्पन कला 
अधिक है ॥ २८४०॥ /४(१९७०४१ )' » १० < ३२० १२१३२८९४५४८३%३ । 

नोसा चाबन योजन और एक्रसा बीस भागमात्र वल्लारपबतोंकी बृद्धिका प्रमाण 
है ॥२८०१॥ २०००१ ५ १० ४ २२+२१२५८-९०५४ ५ ५ । 

दोसो अड़तीस योजन और एसी उत्तीस भाग अविक विभंगनदियांकी बृद्धिका प्रमाण 
है ॥२८४२॥ ४०००९५ १० ४ ३२+२१२८२३८२१५। 

पांच हजार पांचसों अठत्तर योजन और णएकसो चौरासी भागमाश्र देवारण्योंकी वृद्धिका 
प्रमाण है ॥ २८४७३॥ '“११६८८९ ५ १० ४ ३२२५ २१२८ ५५७८ २६६। 

विजयादिकोंकी आदिम लंबाइमें उक्त बृद्धिप्रमाणकों मिझा दनपर उनकी मध्यम छंबाईका 
प्रमाण, और मध्यम छंबाईमें भी उस बृद्धिप्रमाणकों मिला देनेसे उनकी अन्तिम लंबाइका प्रमाण होता 
है ॥ २८४०४॥ 


धभकधर०१७१३०३१०००००२०३७०००७ ५ १९७० » $ ७७ ७४७ 


१ ६द्‌ व गिण्ठेह. २ द्‌ व कच्छूणमेलविदं, ३ दब चकसरूत्रं. ४ द्‌ थ आहियाणं. ५ द्‌ 'दीहत॑. 


५०८ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. २८४५- 


दोद्दोतियद्गितियणवएक अंककमेण अंसा य । बारुत्तएएकसय्य मज्मिल कच्छगंधघभालिणिए ॥ २८४५ 


१९३१३२२ | ११२ 
२१२ 


॥ भ ७ ० धै । विज । [>> अ.] 
णभसत्तसस्तणभचउणवेकभंककमेण अंसा य । अडसटद्ठिसय विजयदुवक्खारणगाणमंतमादिललं ॥ २८४६ 


१०९४०७७० | १६८ 
२१२ 


पणदोसगइहगिचउरों णवेक्ष जोयण छहदृतत्तरी अंसा । मज्झ्िल्ल चित्तकूड़े होदि तहा देवपच्वए दीह ॥ २८४७ 


१९४१७२७ | ७६ 
२१२ 


णवसगछद्दोचडणवइगि कछ छण्णडदिअधियसयमेक्क। दोवक्खारगिरीण अंतिम आदी सुकच्छगंघिकणु ॥२८४८ 


१९४२६७९ । १९६ | 
२१२ 


अट्टदुगेक दोपणणवहगि' अंसा य तालमेत्ता्णि । मज्मिछयदीहत्त विजयाए सुकच्छगंघिरकुण ॥ २८४९ 
१९०२१२८ । ४० । 
२१२ 











बामभ ७) ०9३ ११०११७१३७०७०००००००७॥ ११ १ ७० ४ ४ ७ # कल जनक कर 


दो, दो, तीन, एक, तीन, नो और एक, इन अंकोके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन और एकसो बारह भाग अधिक कबच्छा और गन्धमाडिनीदेशकी मध्यम लेबाई 
है ॥ २८४५॥ १९२१८७०६५६ + ९४४८५६४ ८ १९३१३२२३ २३३ 


शून्य, सात, सात, शून्य, चार, नो और एक, इन अंकोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन ओर एकसी अड़सठ भाग अविक उक्त दोनों क्षेत्रों तथा चित्रकूट व देवमाल नामक 
दो वक्षारपवेतोंकी ऋ्रमस अन्तिम और आदिम लबाई है ॥ २८४६॥ 

१९३१३२२२२३ + ९४४८ ६४४४३ ८ १९००७७०१६६। 
पांच, दो, सात, एक, चार, नो और एक, इन अकोंके ऋमसे जो संख्या उत्पन्न हो 
दि | [हि लेबाई 

उतने योजन और छयत्तर भागमात्र अधिक चित्रकूट व देवमाठ पबतकी मध्यम लंबाई है 
॥ २८४७॥ १९४०७७०३१६ +९५४२३२ ८ १९४१७२०$ । 

नो, सात, छह, दो, चार, नो और एक, इन अकोंसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने 

ए छ्यान॑ 2 रस तो / 

योजन और एकसो छतयानत्रे भाग अधिक दोनों वक्षारपवतोंकी अन्तिम तथा सुकच्छा और गन्धिला 
देशकी आदिम लंबाई है ॥२८०८॥ १९४१७२५६८६४६ + ९५३३६ ६६ ८ १९४२६७९३ ३६ 

आठ, दो, एक, दो, पांच, नो और एक, इन अंकोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन और चालीस भागमात्र अधिक सुकच्छा और गंधिला देशकी मध्यम छंबाई है 
॥ २८०९॥ १९४२६७९२३२+९४४८२६४ + १९५२१२८३*६*५ 


१ द्‌ भ्द़े, ब अद्सड्गि, २ द्‌ व्‌ "एफ, 


“४. २८५४ ] चेउत्यो महाधियारी [ ७०९ 


छस्सगपणइगिछण्णवएकं भंसा य होंति छण्णडदी । दोविजयाणं भरत आदिल्ले दोण्णिसरियाण ॥ २८७५० 
१९६१५७६ । ९६ 
२१२ 
पणइगिक्षाद्नेगिछण्णवएक्क अंसा य वीसमेत्तार्णि | ददवदीडम्सिमाछिणिमज्शिमर्य होदि दीहेस ॥२८५१ 
१९६१८१५ । २० 
२१२ 
तियपणखंदुगछण्णवएकं छप्पण्णभधियसयमंसा । दोण्णिणईणं अंत महकच्छसुबर्गुपु क्षादी ॥ २८५२ 
१९६२०५३ । १७५६ !| 
२१२ | 
दुखपंचएकसगणवएक भंकक्षमेण जोयणया । महकच्छसुबग्गूए दीहत्त मज्मिमपएसे ॥ २८५३ 
१९७१५७००२ । 
णभपणणवणभअडणवए कं भंसा य होंति छप्पण्ण । विजयाणंत दोण्णं दोण्णं पि गिरीणमादिलं ॥ २८५४ 
१९८०९७५० | ५६ 
२१२ 





कस की के ७ न के ७ ए० भा 2 ० » 2 » > ७ कक सछछक छा 3 ७ आओ ४ ७ कक कला कक कक 


छह, सात, पांच, एक, छह, नो और एक, इन अकोके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न 
हो उतने योजन और छतयानत्रे भाग अधिक दोनों देशोंकी अन्तिम तथा द्रहवती और ऊर्मिमालिनी 
नामक दो नदियोंकी आदिम लंबाई है ॥ २८५० ॥ 


१९७५२१२८ ६६ +९४४८२६४ ८ १९६१५७६५ 


पांच, एक, आठ, एक, छह, नो और एक, इन अंकोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन और बीस भागमात्र अधिक द्रहवती व ऊमिमालिनी नदीकी मध्यम लंबाईका प्रमाण 
है ॥ २८५१॥ १९६१५७६२६४ + २३८३३१३ ८ १९६१८१५४४५ 


तीन, पांच, शून्य, दो, छह, नो और एक, इन अकोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन और एकसौ छप्पन भाग अधिक दोनों नदियोंकी अन्तिम तथा मद्दाकच्छा और सुवस्गु 
( सुगन्धा ) नामक दो क्षेत्रोंकी आदिम लंबाई है || २८५२ ॥ 

१९६१८१०३४४३ + २३८३३६३  १९६२०५३२ २ 

दो, शून्य, पांच, एक, सात, नौ और एक, इन अकोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो 
उतने योजनप्रमाण महाकच्छा और सुबल्गु ( सुगन्धा ) क्षेत्रोंके मध्यम प्रदेशम लंबाई है ॥२८५३॥ 

१९६२०५३२६३ + ९४४८६६६ 5 १९७१५०२ | 

शून्य, पांच, नो, शून्य, आठ, नौ और एक, इन अकोके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न 
हो उतने योजन और छप्पन भाग अधिक दोनों क्षेत्रोंकी अन्तिम तथा पद्मकूट और सूर्य नामक दो 
पर्वतोंकी आदिम लंबाई है ॥ २८५४ ॥ १९७१५०२१ + ९४४८ ५६४ ८ १९८०९५० ५६५४ | 


१ द्‌ यु दीहस्स, २८ ब कच्छणुवगूईए. दे द्‌ दोण्णे पि विजवाणणत॑ दोषि गिश्ैणमादिक्व, 


५१० ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. २८५५ - 


चउडणभणवहगिभडणवणुकं अंसा सदे छहत्तरियं । वरपठमकूड तह सूरप्पच्वए मज्ञम्मि दीदत्त ॥२८०ण 


१९८१९०४ । १७६ | 
२१२ | 


णवपणअडदुगअ इणवए कक अंसा य होंति चुलसीदी । मंत दोसु गिरीणं भादी वग्गृए कच्छकावदिए॥२८५६ 


१०५८२८०९ | ८४ 
२१९२ 


सगणभतियदृगणवणवण्क॑ भंसा य चालआंधयसय । मज्म्िल दीहत्ते वर्गूण कच्छकावांदए ॥ २८५७ 


१९९२३०७ | १४० 
२१२ 


पणपणसगदहगिखंणभदो च्िय अंसा छणडद्भिधियसयं | दोण्णे विजयाणंतं भादिल्ल दोसु सरियाणं ॥२८७८ 
२००१७५७० | १९६ 
२१२ 

चउठणवणवहगिर्खणभदों च्िय्र अंसा य वीसअधियसय । मज्मिल्ल गहबदिए दीहत्ते फेणमालिणिण ॥२८७५९ 


२००१९९४ | १२० 
२१२ 








चार, शून्य, नौ, एक, आठ, नो और एक, इन अकोंसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने याजन 
और एक्सौ छयत्तर भाग अधिक उत्तम पद्मकूट तथा सूरयपत्रतकी मध्यम लंबाईका प्रमाण 
है ॥ २८५०॥ १९८०९००३२६६ +%५४२३१- १९८१९०४:४६ 


नो, पांच, आठ, दो, आठ, नो और एक, इन अकोंक्े क्रमस जो संख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन और चोरासी भाग अधिक दोनों पव्रतोंकी अन्तिम तथा बन्‍्गु ( गन्बा ) और कच्छ- 
कावती देशकी आदिम छंबाई है ॥ २८५६ ॥ 

१९८१९००३५३२+९०४२६३२८ १९८२८५९ ६, । 


सात, शून्य, तीन, दो, ना, नो आर एक, इन अंकोंके क्रमसे जो संख्या उपन हो 
उतने योजन और एकसा चालीस भाग अधिक बल्गु ( गंधा ) व कच्छकावतीकी मध्यम लेबाइका 


२१४० 


प्रमाण है ॥ २८५७॥ १९८२८५० “८, +९४४८६६, ८ १९९२३०७२ १६ 


पांच, पांच, सात, एक, भय, शून्य और दो, इन अंकोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न 
हो उतने योजन और एकसो छयान॑त्रे भाग अधिक दोनों देशोंकी अन्तिम तथा ग्रहवती व फेन- 
मालिनी नामक दो विभगनदियोंकी आदिम लंबाईका प्रमाण है ॥ २८५८ ॥ 
१९९२३०७३६२+ ९४४८ ६४ ८ २००१७७०२ १२ | 
चार, नौ, नो, एक, शून्य, शून्य और दो, इन अंकोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन और एकसौ बीस भाग अधिक ग्रहवती और फेनमालिनी नदीकी मध्यम लुंबाईका 


प्रमाण है ॥ २८५९॥ २००१७५०६ ६३ + २३१८३३३ + २००१९९४३३२। 


-9. २८६४ ] चउत्थो महाधियारों [ ५११ 


वियतियदोद्दोखंणभदो श्विय भंसा तद्देव चउदालं । अंत दोसरियाणं भादी आवष्तवप्पकावादिण ॥ २८६० 
२००२२३६। ४४ 
२९२ 
एकट्ट छक्केक्के एक खे दोण्णि अंस एक्स । मज्झिलयदीहत्त आवक्तावप्पकावदिणं ॥ २८६१ 
२०११६८१ | १०० | 
२१२ 
णवदुगिगिदोण्णिखंदुग अंसा छप्पण्णअधिय एक्स । दोविजयाणं अंत आदिल्लं णलिणणागणगे ॥ २८६२ 
२०२११९९। १७५६ 


२९२ | 
चठअडखंदुगदोणभदुरअंककमे” जोथणाणि अंसा य । चउसट्टी मज्झिल्ले णागणगे णलिणकूडम्सि ॥ २८६४३ 
२०२२०८४ । ६४ 
२१२ 


अडतियणभतियदुगणभदो च्िय अंसा सयय॑ च चुलसीदी । दोसु गिरीणं अंत आदिललं दोसु विजयाणं॥२८६४ 
२०२३०३८ । १८४ 
२१२ 
तीन, तीन, दो, दो, शल्य, शून्य आर दो, इन अंकोके कऋ्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन और चवारढ्नस भाग अधिक दोना नद्ियोकी अन्तिम तथा आबतो व वप्रकावती क्षेत्रकी 
आदिम लंबाई है ॥ २८६०॥ २००१९९४१११+२२८१:६३८२००३१२३१३ .५। 
एक, आठ, €ह, एक, एक, शून्य और दो, टन अंकाके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन आर एकसी भाग अधिक आवबतो व वपग्रकावतीकी मन्‍्यम लेबाई है ॥ २८६१॥ 


१०० 


२००२२३३ “" +९४४८ ५५. 5>२०११६८१५८.,. 

नो, दो, एक, एक, दो, टान्‍्य और दो, इन अकोके ऋमसे जो संख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन और एकसौ छण्पन भाग अधिक दोनो क्षेत्राकी अन्तिम तथा नलिन व नाग पव्रतकी 
आदिम लंबाई है ॥ २८६२॥ २०११६८१५४२+९४५८२६५ ० २०२११६९३ ६६ 

चार, आठ, वन्य, दो, दो, शन्‍्य और दो, इन अकोके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन और चोसठ भाग अधिक नागनग ब नलिनकूटकी मध्यम लंबाईका प्रमाण है 
॥ २८६३॥ २०२११२९२८२+९५० ५५ 5 २०२२०८४ - ६५ 

आठ, तीन, शृन्य, तीन, दो, शून्य आर दो, इन अकोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न 
हो उतने योजन और एकसो चोरासी भाग अधिक दोनों प्रतोंकी अन्तिम तथा छांगलाबतों व 
महावग्रा देशकी आदिम लंबाई है ॥ २८६४ ॥ 

२०२२०८४२६४२ +९५४२६५ ० २०२३०३८३ ६२ । 


१ द्‌ व पत्वकावदिए. २ द ब दो अककमे, 


५१२ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. २८६५- 


सगभड्अउदुगतियणभदो ब्िय अंसा तहेव अडवीसा । मज्िलयंदीदहत्त महवप्पे रंगछावत्ते ॥ २८६५७ 


२०३२४८७ । २८ 
२१२ 
पणतियणबहगिचड णभदीण्णि य भंसा तहेव चुलूसीदी । दोविजयाणं अंत भादिलल॑ दोसु सरियाणं ॥२८६६ 
२०४१९३५ । ८४ 
२१२ 
घठसत्तरक्दुगचठणभदो भेसा कमेण भट्टं च । गंभीरमालिणीए मज्म्िलं होदि दीहाएु ॥ २८६७ 
२०४२१७४ | ८ 
२१२ 
दुगएक्चचउदुचडणभदो श्विय अंसा सयय च चउतालं | दोण्णिणईणं अंत आदिलछं दोसु विजयाणं ॥२८६८ 
२०४२४१२ । १४४ | 
२१२ | 
णभछकड़ हृगिपणणभदों द्विय भंसाणि दोण्णिसयमेत्तं । मज्म्िलयदीहत्तं पोक्खलूविजए सुवष्पाए॥२८६९ 
२०५१८६० | २०० 
२१२ 








ब३००९७००७७३४०५ ०० ००००००००५०००७०००५+० ८:ध०००००००००७ 


सात, आठ, चार, दो, तीन, श्नन्‍्य और दो, इन अकोके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन और अट्ठवाईस भाग अधिक महावप्रा व छांगलावर्ताकी मध्यम लंबाईका प्रमाण 
है ॥ २८६५॥ २०२३०३८६६६+९४४०८६४६६ ८ २०३२४८७३ ६६ । 
पांच, तीन, नौ, एक, चार, शून्य और दो, इन अकोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन और चौरासी भाग अधिक दोनों विजयोंकी अन्तिम तथा गंभीरमालिनी व पंकवती 
नामक दो नदियोंकी आदिम लंबाई है ॥ २८६६॥ 
२०३२४८७४४५६ + ९४४८६६६४ 5 २०४१९३ 
चार, सात, एक, दो, चार, झन्‍य और दो, इन अकोंके ऋ्रमसे जो संख्या उत्पन्न 
हो उतने योजन और आठ भाग अधिक गंभीरमालिनी व पंकवतीकी मध्यम लंबाई है ॥ २८६७॥ 
२०४१९३५२८९ +२३८३३३ 5 २०४२१७४८२ ६१ | 
दो, एक, चार, दो, चार, शून्य और दो, इन अंकोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन और एकसौ चवालीस भाग अधिक दोनों नदियोंकी अन्तिम तथा पुष्कछा व खुबप्रा 
नामक दो क्षेत्रोंक्षी आदिम लंबाई है ॥ २८६८॥ 
२०४२१७४३६६ + २३८३३४ 5 २०४२४१२६६२ 
शून्य, छह, आठ, एक, पांच, झूत्य और दो, इन अंकोंके ऋमसे जो संख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन और दोसौ भागमात्र अधिक पुष्कछा व सुवप्रा विजयकी मध्यम लंबाई है ॥२८६९॥ 
२०४२३४१२२३६३६+९४४८२६४३ ८ ९०५१८६०३६५ 


७ 
हा 


-9०.२८७४ |] चउत्थो महाधियारो [ ५११ 


णवणभतियदहगिछण्णभदो चिय अंसा य होति चउदारू । दोविजयाणं अंत आदिलल एकसेलचंदणगे ॥२८७० 
२०६१२०९। ४४ 
२१२ 
तियछदाहोछण्णभदो छ्विय अंसा सये च चडसट्टी । मज्झिल्यदीद्तत्त होदि पुढे एक्रलेलचंदणगे ॥ २८७१ 
२०६२२६३ | १६४ 
ह २१२ 
अट्विगिदुगतिगछण्णभदों चिय भंसा दुद्दत्तरी अंत । दीहं दोसु गिरीण आदी वष्पाए पोक्‍्खछावदिणु ॥ २८७२ 
२०६३२१८ । ७२ । 
२१२ 
छछकछकदुगसगणभदुगअंसा सय॑ च अडवीस । मज्झिलयदीद्दत्त वष्पाए पोक्खलावदिणु ॥ २८७३ 


२०७२६६६ । १२८ 
२१२ 


चउदाकैक दुगभडणभदो अंसा सये च चुलसीदी । वष्पाए भतदीदं भादिल्ल देवभूदरण्णाणं ॥ २८७४ 
२०८२११४ | १८४ 
२१२ 











नो, शून्य, तीन, एक, 2ह, शून्य, और दो, इन अकोंके ऋमसे जो संख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन और चवाठीस भाग अधिक दोनों विजयोंकी अन्तिम तथा एकशैल और चन्द्रनगकी 
आदिम लंब्राइ है ॥| २८७० |॥ २०५१८६०१८ इ+९४४८५.२ ८ २०६५१३०९४ ८६ 


तीन, छह, दो, दो, छह, शून्य ओर दो, इन अकोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन और एकसी चोंसठ माग अधिक एकड्रील व चन्द्रनगकी मध्यम लबाइ है ॥२८७१॥ 
२०६१३०९ , १ +९५०३२२ - २०६२२६३१३४ ६ 


आठ, एक, दो, तीन, छह, शून्य ओर दो, इन अकाके ऋमसे जो संख्या उत्पन्न हो 
उत ग्रोज ् /९ कर ॥। पी (ः की (५ भ पु कर 
ने योजन और बहत्तर भाग अधिक दोनों पव॑तोंकी अन्तिम तथा वप्रा व पुष्कछावती देशकी 

] ९5 ० 

आदिम लंबाई है ॥ २८७२॥ २०६२२६३३२६६३+ ९५४२६६१-२०६३२१८करईे 

ठह, ठह, ठह, दो, सात, झून्‍न्य और दो, इन अकोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन और एकसी अट्ठाइस भाग अधिक वप्रा व पृष्कछाबती देशकी मध्यम लबाईका प्रमाण 
है ॥ २८७३॥ २०६३२१ ८४*५र + ९४४८ श्श्द्‌ न्‍न्दे्‌ ०७२६६६४६६ 


चार, एक, एक, दो, आठ, शृन्‍्य और दो, इन अकोंके ऋ्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन और एकसा चोरासी भाग अधिक वप्रादेशकी अन्तिम तथा देवारण्य व भूतारण्यकी 
आदिम ल्बाई है ॥ २८७० ॥ २०७२६६६३६६६+ ९४४८२६४ 5८ २०८२११४६६६ 
१द व अंसा य. २ द्‌ एकएकं. 
97.65 


५१४ ] तिलोयपण्णत्ती [ 9७. २८७५- 


वियणवछस्सग भडणभदों श्विय अंसा सये च छप्पण्ण । मज्यिलयदीद्रत्त पत्तेक देवभूदरण्णाण! ॥२८७५ 
२०८७६९३ | १५६ 

२१२ 
दोसगदुगतिगणवणभदो चिय अंसा सय च अडवीस । पत्तेक्क अंतिल्ल दीदत्त देवभूदरण्णाण' ॥ २८७६ 


२०९३२७२॥। १२८ 
२१२ 


कच्छादिप्पहुदीणं तिविद्दवियप्पं णिरूविदं सब्बे । विजयाए मंगलावदिपमुहाए त॑ च वक्तव्य ॥ २८७७ 
कच्छादिसु विजयाणं भआादिमिमज्झिलचरिमदीहरत्त । विजयडुरुंदमवणिय अद्धुकदे इच्छिदस्स दीद्वत्त ॥२८७८ 





सोहसु मज्झिमसुदर्ण मेरुगिरिं दुगुणभद्सालवर्ण । सा सूई पम्मादीपरियंत मंगछावदिएु ॥ २८७९ 
तियपणणवर्खंणभपणरुक॑ अंसा' चउत्तर दुसय॑ । अंकक्रमे दीहत्त आदिल्लो पठममंगरलाबदिएु ॥ २८८० 
१७५००५९०३ | २०४ | 
२१२ 
तीन, नो, छह, सात, आठ, शून्य और दो, इन अकोंके ऋमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन और एकसी छप्पन भाग अधिक देवारण्य व भूतारप्पमेंसे प्रत्येककी मध्यम लेबाई हैं ॥२८७०॥ 
२०८२११४२६६ + ५५७८२६६ ० २०८७६९३३१६ 
दो, सात, दो, तीन, नौं, शून्य ओर दो, इन अकोके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन ओर एकसी अटद्ठाइस भाग अधिक देवारण्य व भूतारप्पमेसे प्रत्येककी अन्तिम लंबाईका 
प्रमाण है ॥ २८७६॥ २०८७६९३१४३ + ५५७८१ ६१ ८ २०९३२७२११ ६ 


यहां कबच्ठादिकोंकी तीन प्रकारकी लंवाश्का सब कथन किया जा चुका है | अब 
मंगलातरतीप्रमुख क्षेत्रादेकोंका वह लब्राइका प्रमाण बतछाया जाता है ॥ २८७७॥ 


कच्छादिक क्षेत्रीकी आदिम, मध्यम ओर अन्तिम टम्ब्राइमेंसे विजयाद्धके विस्तारकोी घटाकर 
शेषकाी आधा करनेपर इच्छित क्षत्रकी लबाइका प्रमाण होता है ॥ २८७८ ॥ 


७५ ३ ७. 


पुष्कराद्धकी मध्यम सूचीमेसे मेरुपपत और दुगुणे भद्रशाल्वनके विस्तारझो घटा 
देनेपर जो शेष रहे उतना मंगलावतीसे पद्मादिपर्यन्त सूचीका प्रमाण है | २८७९॥ 


३७०००००- (९४०० + ४३१५१६) ८-८ २९५९० ८४ । 

तीन, पांच, नो, शून्य, शून्य, पांच और एक, इन अकोंके ऋमसे जो संख्या उत्पन्न 
हो उतने योजन और दोसी चार भाग अधिक पद्मा व मंगछावती क्षेत्रकी आदिम हरम्बाईका प्रमाण 
है ॥ २८८०॥ १५००९५३२६: 


१ द्‌ एण्णाए. २ द्‌ व्‌ "प्णाए. ३ द्‌ ब 'सूईए. ४ दब गिरिंद दुगग. ५ द्‌ व तिदय- 
पृणणवयखंणभपणएकंसा. 


“9. २८८५ ] चउत्थो महाधियारों - [ ५१५ 


पणणमपणहृगिणवचउएकं अंसा सय॑ च कडदालं । मज्मिलयदीहत्तं पम्माए संगलावदिए ॥ २८८१ 

१४९१००७ | १४८ 

२१२ 

सगपणणभदुगश्डचउ९कं अंसा कमेण बाणउदी । दोजिजयाणं अंत वक्‍्खारणगाण आदिलछं ॥ २८८२ 
१४८२०७७ । ९२ 





२१२ 
दुगणभएक्रिगिभडचउएक भंसा सयेण चुलसीदी । सड्ढवदिमायंजणगिरिम्मि मज्िलदीदर्त ॥ २८८३ 
१४८१५०२। १८४ | 
ह २१२ | 
भट्टचउ एक्षणभअडचउएकंसा कमेण चडसट्टी । दोसु गिरीणे अंत आभादिलछ॑ दोण्णिविजयाणं ॥ २८८४ 
१४८०१४८ | ६४ | 
२१२ | 
खंणभसगणभसगचउद्गि भंसा भट्ट मज्ञझदीदत्त । पत्तेक्ष सुपम्माणु रंमणिज्ञाणामविजयाएु ॥ २८८५ 
१४३४७०७००| ८ 
२१२ 





मो 


पांच, शून्य, पांच, एक, नो, चार और एक, इन अकोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन और एकसी अडताढीस भाग अधिक पत्मा व मंगछावती क्षेत्रकी मध्यम छंबाह है 
॥ २८८१॥ १५००९५३२६४-५९४४८५५ २ ८ १४९१०५०५२ १८ | 

सात, पांच, शून्य, दो, आठ, चार ओर एक, इन अकोके ऋमसे जो संख्या उत्पन्न 
हो उतने योजन और बानने भाग अधिक दोनों क्षेत्रोंकी अन्तिम तथा श्रद्धावान्‌ और आत्मांजन 
वक्षारपवरतकी आदिम लंबाई है ॥ २८८२॥ 

१४९१७००-२ १६ -- ००४८. ., ८ १४८२०५७ २, । 

दो, शून्य, एक, एक, आठ, चार ओर एक, इन अकोके कऋमसे जो संख्या उस्न्न हो 
उतने योजन और एकसो चोरासी भाग अधिक श्रद्धावान्‌ और आत्मांजन पत्रतकी मध्यम लेबाई 
है ॥ २८८३॥ १४८२०५७ ३ - ९००२४२ ८ १४८११०२३:१। 

आठ, चार, एक, शून्य, आठ, चार और एक, इन अकोके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न 
हो उतने योजन और चौंसठ भाग अधिक दोनों पर्बतोंकी अन्तिम तथा सुपक्मा व र्मणीया नामक 
दो देशोकी आदिम लेबाईका प्रमाण है ॥ २८८४ ॥ 

१४८११०२६६१-९५७ २५२० १४८०१४८ ३४६२ 

शून्य, शून्य, सात, शून्य, सात, चार और एक, इन अंकोके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न 
हो उतने योजन और आठ भागमात्र अविक्र सुप्ना व रमणीया नामक दो देशोंमेंसे प्रत्यक्की मध्यम 
लंबाई है || २८८५॥ १४८०१०८३ ८२ - १९४४८३४६२ ८ १४७०७००३६६। 


१ दे वक्‍्खारइण”. २ द्‌ थ संडावदि'. ३ दब आदीओ. ४ छू थे अठ्ेव. ५ रमणिणाम, 


५१६ ] तिलेयपण्णत्ती [ ४. २८८६- 


हा कर हि 


हगिपणंदोहगिछ्श्वउएक अंसा सं च चउसट्टी । दोविजयाणं अंत आदिलं दोविभंगसरियाणं ॥ २८८६ 


१४६१२७५३ । १६९४ 
२१२ । 


तियहगिणभद्गिछश्च उए॒क्क अंसा तहेव भडवीस । मज्झिलं खीरोदे उम्मत्तणइम्मि पत्तेक ॥ २८८७ 
१४६१०१३ | २८ 
१२ 
चडसगसगणभछक्क चडएकंसा सयं च चउरघियं । दोण्णे णशणमंतिमदीदत्त आदि दोसु विजयाण ॥॥२८ ८८ 
१७४६०७७४ | १०४ 
२१२ 
छद्दोतियद्गिपणचडउएक्क अंसा तद्देव अडदारं । मज्झिलय वित्थारं महपम्मसुरग्मावेजयाए' ॥ २८८९ 
१४५१३२६ । ४८ 
२१२ 
सगसगभडइगिचउच उएके अंसा य दुसयचउरधिय । दोविजयाणं अंतर आदिल्लं दोसु वक्‍खार ॥ २८९० 
१४४१८७७ । २०४ | 
२१२ | 











एक, पांच, दो, एक, ठह, चार ओर एक, इन अंकरोके ऋमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन भौर एकसी चौंसठ भाग अधिक दोनों क्षेत्रोंकी अतिम तथा क्षीरोदा व उन्मत्तजत्ण नामक 
दो विभंगनदियोंकी आदिम लंबाई है ॥ २८८६॥ 
१४७०७००३१३ ०९४४८ २६४ 5 १४६१२५१५४२ 
तीन, एक, चून्‍्य, एक, छह, चार और एक, इन अकोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन और अट्ठाइस भाग अधिक क्षीरोदा व उन्मत्तजछा नदियोंमेंसे प्रत्येकक्ी मध्यम लंत्राई है 
॥ २८८७॥ १४६१२५१३६६- २३८३३३ ८ १४६१०१३.*< । 
चार, सात, सात, शून्य, छह, चार और एक, इन अकोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न 
हो उतने योजन और एकसौ चार भाग अधिक दोनों नदियोंकी अतिम तथा महाप्मा व सुरम्या 
नामक दो देशोंकी आदिम लंत्राई है ॥ २८८८॥ 
१४६१०१३ २४३ - २३८३३३८१४६०७७४३६४ । 
छह, दो, तीन, एक, पांच, चार, और एक, इन अंकोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न 
हो उतने योजन और अड़ताढीस भाग अधिक महाप्द्मा व सुरम्या नामक देशका मध्यम विस्तार 
है ॥ २८८९॥ १४६०७५७४२६३- ९०४८५६६ ८ १४५१३२६५५६ 
सात, सात, आ5, एक, चार, चार और एक, इन अंकोंके ऋमसे जो संख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन और दोसी चार भाग अधिक दोनों देशोंकी आन्तिम तथा अंजन और बिजटावान्‌ इन 
दो वक्षारपवतोंकी आदिम लंबाई है ॥ २८९० ॥ 
१४५१३२६२६२- ९५४८२६४ ८ १४४१८७७३<६४६ | 


१ दृब आदिओ. २ द्‌ ब महपम्भएतुपस्मएविजयाएं. 


-४. २८९५७ ] चउत्थो महाधियारो [ ५१७ 


वियदोणवणभचड चउएक्क अंसा य होंति चुलसीदी । भंजणविजडावदिए होदि हु मज्झिलदीदृत्त ॥ २८९१ 
१४४०९२३ । ८४ ' 


२१९, 
अट्टछणवणवतियचउए के भंसा उद्दत्तक्सय । दोवक्‍्खारगिरीण अंते भादी हु दोण्णिविजयाणं ॥ २८९१ 
१४३९९६८ । १७६ | 
२१२ । 
णभदोपणणभतियचउणुक्क अंस। सय॑ च वीसधियं । मज्झिलछयदीहत्त रम्माए पम्मकावदिएु ॥ २८९४ 
१४३ ७५२० | १२० 
२१९ 
दोसगणभएक्कदु्ग चडणक्कंसा तहेव चडसट्ठटी । दोविजयाणं क्षंत् आ्ादिल्ल दोविभंगसरियाण ॥ २८९४ 
$४२१०७२ । ६४ | 
२१२ | 
तियमातय अड॒गभदोीचडठएक्क असा सय च चालाधय । मत्तजरू सीदादे पत्तकक्‍क मज्झदीदहत्त ॥ २८९७५ 
१४२०८६४ । १४० 
२१२ 








तीन, दो, नो, शून्य, चार, चार ओर एक, इन अंकोंक ऋमसे जो संख्या उत्तन्न हो 


उतने योजन और चेशसी भाग अधिक अंजन ओर (वजटाबान्‌ प्रेतकी मध्यम लंबाई है ॥२८९१॥ 
१४४१८७७२:५२-५७५४. ४२८ १४७४०९२३५८,१६ | 
आठ, छह, नो, ना, तीन, चार और एक, इन अंकोके ऋमसे जो संछ्या उत्पन्न हो 
उतने योजन और एकसो छ्यत्तर भाग अधिक दो वक्षारपत्रतोंकी अन्तिम तथा रम्या व पद्मकातती 
नामक दो देशोंकी आदिम लंबाईका प्रमाण हैं ॥ २८९२ ॥ 
१४२०९२३२,६-९७५४२४२८१४३९९६८ २५२ 


बल 


शून्य, दो, पांच, शून्य, तीन, चार ओर एक, इन अंकोंके ऋमसे जो संख्या उत्पन है 
उतने योजन और एकसौ बीस भाग अधिक रम्या व पद्मावती देशकी मध्यम लंबाई है ॥२८९३॥ 
१४३९९६८१५१३ - ९४४८ ५६६ ८5 १४३०५२०३ १४६ | 
दो, सात, शून्य, एक, दो, चार और एक, इन अंकोंके ऋमसे जो संख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन और चौंसठ भाग अधिक दोनों देशोंकी अन्तिम तथा मत्तजछा व सीतोदा नामक दो 
विभगनदियोंकी आदिम लंबाई है ॥ २८९० ॥ 
१४३०५२०३४५३२ ८ ९०४८३५४४ ८ १४२१०७२ २६६ 


तीन, तीन, आठ, शून्य, दो, चार और एक, इन अंकोके ऋमसे जे संख्या उत्पन्न हों 
उतने योजन और एकसी चालीस भाग अधिक मत्तजछा और सीतोदामेंसे प्रत्येककी मध्यम लंबाई 
है ॥ २८९५॥ १४२१०७२३२६४- २३८३१३२ 5 १४२०८३३६५३६ 


५१८ ] तिलोयपण्णत्ती [ 9. २८९६- 


पणणवपणणभ्रदोचउएक्क अंसा य होंति चत्तारि । दोसरियाणं अंत आदिलं दोसु विजयाणं ॥ २८९६ 
१४२०५९७ | ४ 

२१२ 
छबरहगिएक्केक्क चउरेक्‍्कंसा सर्य च सट्टिजुदं । मज्मिलयदीदृत्तं संखाए वष्पकावदिए ॥ २८९७ 


१3१११४६। १६० 
२१२ 


अडणवछक्केक्कणर्भ चउएक्केता सये च चउर॑घिये । दोविजयाणं अंते आदिल्ले दोसु वक्‍खारे ॥ २८१९८ 
१४०१६९८ | १०४ 
२१२ 
वियचठ तगणभगयर्ण चउरेकऊस सय॑ च छण्णउदी । मज्प्तिमए दीदृत्तं श्रासीविसवेसमणकूड़े ॥ २८९५९ 
१४००७४३ । १९६ 
२१२ | 
ण्रमह तगणव गवतियएक्क अंत छद्त्तरी होति । दोवक्खारे अंतं भादिल्ले दोसु त्िजयाणं ॥ २९०० 
१३९९७८५९ । ७६ 
२१२ 











पांच, नो, पांच, शून्य, दो, चार और एक, इन अंकोंके क्रममे जो संख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन और चार भाग अधिक दोनों नदियोंकी अन्तिम तथा शंखा और बप्रकाबती नामक दो 
देशोंकी आदिम लंबाई है ॥ २८९६॥ 


१४७२०८३३३३६६ “ २३२८३३२३ + १४२०५९५२+३ । 
छह, चार, एक, एक, एक, चार और एक, इन अंकोंके क्रमसे जो उत्पन्न हो उतने 
योजन और एकसी साठ भाग अधिक शंखा और वप्रकावती देशकी मध्यम लंबाई है | २८९७॥ 
१४२०५९०३६३ “5 ९४४८ इ६३ ८ १४१११४६२६३२ 
आठ, नो, छह, एक, शुन्‍न्य, चार और एक, इन अकोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन और एकसो चार भाग अधिक दोनों देशोंकी अन्तिम तथा आशीविष ब वैश्रवणकूट 
नामक दो वक्षारप्तोंकी आदिम लंबाई है ॥ २८९८॥ 
१४१११४६२६२ 7 ९०४८३६३२ ८० १४०१६९८६ ६२ 


तीन, चार, सात, शृन्य, शून्य, चार और एक, इन अंकोंके ऋ्रमसे जो संख्या उत्पन्न 
हो उतने योजन और एकसौ छयानबे भाग अधिक आशीविष और वैश्रवणकूटकी मध्यम लंबाई 
है ॥ २८९९॥ १४०१६९८३६३ - ९१५४३१६ 5८ १४००७४३३ ६३२ । 


नो, आठ, सात, नो, नो, तीन, और एक, इन अकोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हों 
उतने योजन और छपत्तर भाग अधिक दोनों वक्षारपर्बतोंकी अतिम तथा महावप्रा व नहिन देशकी 
आदिम लंबाई है ॥ २९०० ॥ १४००७४३३२६३ - ९५४३२ ६३ ८ १३९९७८९ ५५१४ 


-४. २९०५ ] चउत्थो महाधियारो [ ५१९ 


हगिचडतियण तणवतियएक्क अंसा कमेण वीस अर । मल्झिमए दीहर्स महवप्पाणलिणविजवम्सि | १९०१ 
१३९०३४१९ | २० 

२१२ 

दोणवअशदणभभ्षट्टतिएक्क अंसा छद्त्तथियसय्य । दोषिजयाणं अंत आदिलं दोविभंगसरियाणे ॥ २९०२ 


१३८०८९२ । १७६ 

२१२ 

चउपणछण्णभभडतियएक्क अभंसा य चार मश्झिमए । दीदृर्त तत्तजले लंतरबाहीए पक्तेक्क ।| १९०३ 
१३८०६७५४ | ४० 

२१२ 

पणइगिचउठणभभ्ड तियएक्का अभंसा य सोलसथियसयं । दोवेभंगणइंण अंतं भादिल्ल दोसु विजवयाणं ॥२९०४ 
१३८०४१७ | कक] 











२१२ 

सगछण्णचणभसगतियएक्क अंसा य सट्टि परिमाणं । मज्म्िमपदेसदीद कुमुदाए सुवष्पविजयम्मि॥२९०५ 
१३७०९६७ । ६० 
२१२ 





एक, चार, तीन, शुन्य, नौ, तीन और एक, इन अकोंके ऋमसे जो सेख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन और बीस माग अधिक महावतग्रा व नलिन क्षेत्रक्री मध्यम लंबाई है ॥ ९९०१ ॥ 
१३९९७८९.१९२ - ९४४८६३६६३ - १२९०३४१५६६४ | 
दो, नो, आठ, शन्य, आठ, तीन और एक, इन अकोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन और एकसी छयत्तर भाग अधिक दोनों क्षेत्रोंकी अन्तिम तथा तप्तजला व अन्तरबाहिनी 
नामक दो विभंगनदियोंकी आदिम लंबाई है | २९०२ ॥ 
१२१९०२४१५: ९४४८३६४२ ८ १३१८०८९२३ ४३ । 
चार, पांच, छह, शून्य, आठ, तीन और एक, इन अकोंके ऋमसे जो संह्या उत्पन्न हो 
उतने योजन और चालीस भाग अधिक तप्तजछा व अन्तराहिनीमेसे प्रत्येककी मध्यम लंब्राईका प्रमाण 
है ॥ २९०३॥ १३६८०८९२३६३ -२१३८३३३ ८ १३८०६५४ ६२६ | 
पांच, एक, चार, शुन्य, आठ, तीन और एक, इन अकोंके ऋमसे जो संख्या उत्पन्न 
हो उतने योजन और एकसो सोलह भाग अधिक दोनों विभंगनदियोंकी अन्तिम तथा कुमुदा व 
खुबप्रा नामक दो देशोंकी आदिम लंबाई है | २९०० ॥ 
१३८०६५४ ३२६६ - २३८३३३ ८ १३८०४१७३ ६६ 
सात, छह, नो, शून्य, सात, तीन और एक, इन अकोंके ऋमसे जो संख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन और साठ भागप्रमाण कुमुदा व सुबग्रा क्षेत्रके मध्यप्रदेशकी लंबाई है | २९०५॥ 
१३८००१५३६३ - ९४४८२६४२ ८ १३७०९६७५*५ | 


१ हद थ अडतिएकं, २ द्‌ सगछण्णंगस”,  दू्‌ सुवच्छ, 


५२० ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. ५९० ६-- 


णव९क्कपंचएक्क छत्तिय एक्‍्का तद्देव चउअंसा । दोविजयदुवक्खारे अंतिलादिल्लदीहृर्त ॥ २९०६ 


१३६१७०१९। ४ 
२१२ 


चउठछक्कपंचणभछत्तियएक्कंसा सये च छण्णवदी । मज्मिलल वक्‍खारे सुद्दावहक्खे तिकूडणगे || २५०७ 


१३६०७०६४ । का (१) 


णवणभछण्णवपणतियएक्का अंसा हुवेदि चालीस । दोवक्खारदुबिजए भंतिललादिललदीहत्त ॥ २९०८ 
१३५०९६०० | ३० (१) 

२१२ 

हगिछक्क एक्कणभपणतियएक्कंसा सय च छण्णडदी । सरिदाए' वष्पव्िजए पत्तेक्क मज्ञादीहत्ते ॥२९५०५९ 


१३७५०१६१ । १९६ (१) 
२१२ 





नो, एक, पांच, एक, छह, तीन और एक, इन अकोंके ऋमसे जो संख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन और चार भाग अधिक दोनों क्षेत्रें| तथा सुखावह ब त्रिकूट नामक दो वक्षारपव्रतोंकी 
क्रमश: अन्तिम और आदिम लंब्राईका प्रमाण है ॥ २९०६ ॥ 

१३७०९६७ २८५ - ९०४४८ २६५ ८ ११६१५१९५५ . | 

चार, छह, पांच, शृन्य छह, तीन और एक, इन अकोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न 

हो उतने योजन और एकसी छवानब्रै भाग अधिक सुखावह व त्रिकूटनग नामक वक्षारपर्बेतकी 
ध्यम लंबाई है ॥ २९०७॥ १३६०५६४३ १६ (?) 
१३६१५१९२ ६४३२ 7 ९५०२३१५ ८ १३६०५६० २६४६४ 

सचना--यहां प्रक्रियासे ९६ अंश आते हैं किन्तु मूलमे शब्दों और अंकों दोनोंमे 
१९६ संख्या पाई जाती है | आगे की गाथा ने. २९०८ में भी क्रमप्राप्त प्रक्रियासे ८८ अंश 
आते हैं, किन्तु वहां मूलभे ४० अंश पाये जाते हैं जो न तो पूर्व॑ब्ती ९६ अंशोंको लेकर धटानेसे 
आते और न १९६ मेसे । इसी प्रकार आगेके अक भी प्रक्रियानुसार सिद्ध नहीं होते । 

नो, शान्‍्य, छह, नौ, पांच, तीन और एक, इन अंकोके ऋमस जो संख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन और चालीस भाग अधिक दोनों वक्षारों तथा सरिता व वत्रा नामक दो देशोकी क्रमशः 
अन्तिम और आदिम लंबाइईका प्रमाण है ॥ २९०८ ॥ १३५९६०९४८५ (१) 

१३८०७५६४२६४ - ९.५४ ३ इ२ + १२७९६ ०९६ 7 

एक, छह, एक, शून्य, पांच, तीन और एक, इन अंकके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन और एक्सो छयानत्रे भाग अधिक सारता व वग्रा देशोमेंसे प्रत्येककी मध्यम 
लंबाई है ॥ २९०९॥ १३५० १६१६ ६६ (१) 

१३०९६०९६६६ - ९४४८३४६४६ + १३०५०१६१६४१६३१। 


७०७७ ०००३७ ०७७ ७० ७३ ३७७ १ # ॥ ० ७ ३ कक > ॥ # ॥ ३ ४ ७ ० १ ७५०७ ७ ७ क ॥ 


१ द्‌ यू सलिलाए 


“9. २९१४ ] चउत्थो महाधियारों [ ५२१ 


तियदगिसगणभचउतियण्क्क अंसा सये थे चाऊधियं । दोविजए अंतिर्ल भादिल्ल देवभूद्रण्णाणँ ॥ २९१० 
१३४३०७१३॥। १४० (१) 
२१२ 
चउतियदगिपणतितियं एक्क अट्टद्ठिभधियसयभंसा । भूदादेवारण्णे हुवेदि मज्झिछदीद्वत्त ॥ २९११ 
१३३७०१३४ | १६८ (१) 
२१२ 
पणपंचपंचणवदुगतिग्रएक्कंसा सर्ये च छण्णउदी । भूदादेवारण्णे पत्तेक्के अंतदीद्त्त ॥ २९१२ 
१३२९०७०५७ | १९६ | 
मी 
कच्छादिसु विजयाण आदिममशज्म्िद्धचरिमदीहसे' । विश्यटुरुटमवणिय अ्छहकदे तस्स दीहत्त ॥ २९१४३ 








दोप॑चंबरहगिदुगचउअडछतिण्णितिदय अंसा य । बारस उणवीसहिदां हिमवंतगिरिस्स खेत्तफरं ॥ २९१४ 


३३६८४२१००२ | १२ ' 
१९ | 


तीन, एक, सात, शून्य, चार, तीन आर एक, इन अंकोंके ऋमसे जो संख्या उत्पन्न 
हो उतने योजन और एकसोी चालीस भाग अधिक दोनों क्षेत्रोकी अन्तिम तथा देवारण्य व भूता- 
रण्यकी आदिम ठंवाइ €& ॥ २५१० ॥ १३१४०७१३१४९ (१?) 
१३००१६१२५५०- ९०४८-२५. 5 १२३४०७०१३ २. । 
चार, तीन, एक, पांच, तीन, तीन ओर एक, इन अंकके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन और एकसी अइसठ माग अधिक देवारण्य व भूतारण्यकी मध्यम लंबाई है 
॥ २९११॥ १३१३१५१३०२५६ (१) , 
१३४०७१३२९५ - ५५७८ ६२६६८ १३३५१३४२६६ 
पांच, पांच, पांच, नो, दो, तीन और एक, इन अंकोके ऋमसे जो संख्या हो उतने 
योजन और एकसो छयानवै भाग अधिक भूतारण्य व देवारण्पमेंसे प्रत्तेककी अन्तिम लंबाई दे 
॥ २९१२॥ १३२९७णण०९३३६३ (?) 
१३३५१३४२१४ - ५५७८२६६८ १३१२९००ण"ण३२२९२ 
कच्छादिक देशोंकी आदिम, मध्यम और अन्तिम छंबाइमेंसे विजयाद्धैके विस्तारकी घटाकर 
शेपकोी आधा करनेपर उसकी लंबाई होती है ॥ २९१३॥ 
दो, पांच, शून्य, एक, दो, चार, आठ, छह, तीन और तीन, इन अंकोंके ऋमसे जो 
सेख्या उत्पन्न हो उतने योजन और उन्नीससे भाजित बारह भागग्रमाण हिमवानपबतका क्षेत्रफल 
है ॥ २९१४॥ ३३६८४२१०५२ 


काम बह कर - कमा का क | >» > के के भा के ए+ मन ५ 2 क 33 थन कक मा आन ना गन भा सा जन कक का भ बन न न 


१द व रण्णाए. २ दब दीहरत॑. दे द्‌ ब हिदो. 
पु?, 66 


५२२ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. २९१५-- 


एदं चडसीदिहदे बारसकुलपच्वयाण पिंडफर्ल । होदि हु उसुगारजुदे चोहसगिरिरुद्धखेत्तफ् ॥ २९१५ 
इगिदुगचउअडछत्तियसलगचडपणचऊभजट्टदो कमसो । जोयणया एक्सो चोदसगिरिरुदपरिमाणं ॥ २९१६ 
२८४५४७३६८४२१ | ॥ 

१९ 


अट्रणवणभच उक्का सत्तट्रेक्का अ चडतिगयणाईं । छत्तियणवाह अंकक्रमेणय अद्धखेत्तफले ॥ २९१७ 
५३६०३४१८७४०९८ । 
सगसगछप्पणणभप्णचउणतव्र सगपं चसत्तणभणवरय । अंककमे जोयगया होदि फले तस्स गिरिरदिद ॥२९१८ 
५०७५७०९४००५०६७७। 
एद्स्स' खेत्तफले बारसजुत्तेदिं दा तणुदिं च । पविद्त्ते ज छूद् त॑ भरदहखिदीए खेत्तफले ॥ २९१५९ 
एक्चउक्कचउ केकपं चतियगयणणएक्कशटदु गा. । चत्तारि य जोयणया पणसीदीसयकरछाड तम्माणँ ॥ २९२० 
3७२८१०३७५१९१४४१९ । १८५ 
२१२ 


इस हिमवानूपर्वतके क्षेत्रफलका चैरासीसे गुणा करनेपर बारह कुलपरतोंका एकत्रित 
क्षेत्ररल होता है । इसमें इष्वाकार पत्रतोंके क्षेत्रफठको मी मिला देनेपर चादह पवरतोंसे रुद्ध क्षेत्र- 
फलका प्रमाण होता है ॥ २९१५॥ 

एक, दो, चार, आठ, छह, तीन, सात, चार, पांच, चार, आठ और दो, इन अंकके 
ऋरमसे जो संख्या उत्पन्न है| उतने योजन और एक भाग अधिक चौदह पव॑तोंसे रुद्ध क्षेत्रका 
क्षेत्ररल है ॥ २९१६॥ 

२८२९४७३६८४२१६५+ १६०००००००० - २८४५४७३६८४२१६६ । 

आठ, ना, शून्य, चार, सात, आठ, एक, चार, तीन, शून्य, छह, तीन और नो, इन 
अंकोंके ऋमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजनप्रमाण यह पुप्कराइद्वीपका क्षेत्रफल है ॥२९१७॥ 

५३६०३४९८७४०२८ | 

सात, सात, छह, पांच शून्य, पांच, चार, नो, सात, पांच, सात, झन्य और नो, इन 
अकोंके ऋमसे जो राख्या उत्पन्न हो उतने योजनग्रमाण उस पुष्कराद्धद्वीपके परबतरहित क्षेत्रका 
क्षेत्रफल है ॥ २९१८॥ ९०७५७९४५०५६७७ । 

इस क्षेत्रफलम दोसो बारहका भाग देनपर जो छब्तब हो उतना भरतक्षेत्रका क्षेत्रफल 
होता है ॥ २९१९॥ 

एक, चार, चार, एक, पांच, तीन, शून्य, एक, आठ, दो और चार, इन अंकोंके 
क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजन और एकसो पचासी भाग अधिक उस क्षेत्रफलका 
प्रमाण है ॥ २९२० || ९०७५७९४५०५६७७ + २१२८ ४२८१०३५१४४ १३६३ । 


१ द्‌ व्‌ एदेतिं, २ द्‌ व अडदुगा. 


-9. २९२८ ] चउत्यो महाधियारो [ ५२३ 


भरद्खिदाए गणिदं पत्तेक्क चडगुणं विदेहंत । तत्तो कमेण चउगुणद्वाणी' एरावद जाव ॥ २९२१ 
ज॑वृदीवखिदीए फलप्पमाणेण पोक्‍्खरवरद्धे । खेत्तफल किज्जेत एकरससयाणि चुलसीदी ॥ २९२२ 
११८४ । 
चेट्टति माणुसुत्तरपरियत तब्स रूंघणविद्दीगा । मणुबा माणुसखेत्ते बेभडाइज्जउवद्दिदीवेसु ॥ २९२३ 
। एवं विण्णाणों समत्तो | 

भरद्दवसुंधरपहुदि जाब य णरावदी त्ति झआहियारा । जंदूदीबे उत्त सच्चे ते एत्थ वत्तनव्व ॥ २९२४ 

। एवं पोक्खरवरदीवगव्वशृतरभहियारा समत्ता। 
णररासी सामण्ण पञ्ञत्ता मणुसिणी यपञ्ञत्ता । इय चउविहभेदजुदों उप्पज्नदि साणुसे खेत्ते ॥ २९५२५ 
ख्वेणोणा सेढी सूइंजंगुलपरहिछनदिण॒दि । मुलेहि पविहतत्तो हवेदि सामण्णणररासी ॥ २९५२६ 

१।३।१। 

चउभरटपचसत्तटणवयपचनटर।तरय भर णवा । ।तच उक्कटणवाश छछक 4चटदगच्छलचउ का ॥ २९२७ 
णभमस्रत्तगायगथग इणवण क्र पशञ्नत्तराखपारमाण । दााणसगदुगछण्गवसलगप्रण2गपचणवणकक ॥ २९२८ 

१५८०७०४०६२८०५६६०८४३९८३८०९८७०८४। 


भरतक्षनका जो क्षेत्रफल है उससे विदहपयन्त प्रत्येक क्षत्रक्ा क्षेत्रफल उत्तरोत्तर चौगुणा 
है| पिर इसके आगे एलबनक्षेत्र तक क्रमशः चागुणी हानि होती गई है ॥ २९२१ ॥ 

जम्बृदपराम्बन्बी क्षत्रफठके प्रमाणस पुप्फगढद्रीपके स्त्रपालकों करनेपर बह ग्यारसो 
चेरासी खण्टप्रमाण होता € ॥ २०२२ ॥ 

( ४५०००००* - २९००५८००९१ )+ १०००००१ ८ ११८४ | 

दो समुद्र आर अटा३ द्वापोके भीतर मानपरोत्तपवतपर्यन्त मानुषक्षेत्रम ही मनुष्य रहते 

है । इसके आगे बे उस मानुपोत्तपतका उछप्न नहीं करते ॥ २९२३॥ 
इमग्रकार विन्पयास समाप्त हुआ | 

जम्बूद्वीपम मरतक्षत्रस लाकर एरावलक्षत्र तक जितन अविकार कहे गये है, वे सब 

यहांपर कड़े जान चाहिये ॥ २९२४ ॥ 
>सप्रकार पकेखरद्वीपके सब अंतराधिकार समाप्त €० । 

सामान्य, परयोप्त, मनुग्यिणी आर अपयाप्त, इसप्रकार चार भदारे युक्त मनुष्यगारों मानुष- 
लोकमभ उत्पन्न हाती है ॥ २९२५॥ 

जगश्रेणीमे सूच्यंगुलके प्रथम और तृतीय बगमूछफ़ा भाग देनपर जो लब्ध आवे उसमेसे 
एक कम करंदेनपर सामान्य मनष्यराशिका प्रमाण होता है ॥ २९२६ ॥ 

चार, आठ, पांच, सात, आठ, ना, पाच, आठ, तीन, आठ, नी, तीन, चार, आठ, 
शून्य, छह, छह, पांच, आठ, दो, टह, थृन्य, चार, शून्य, सात, घूल्य, आठ, नी और एक, इतने 
अकप्रमाण पर्याप्त मनुष्यराशि, तथा दो, पांच, सात, दो, छह, नो, सात, पांच, एक, पांच, नो, 


चक् 


१ दब हा्णे. २ द्‌ व सत्र एयत वत्ल. ३ द्‌ एदोपण' 


५१४ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. २९२९-- 


तियपणदुगअडणवर्य छप्पणअटटट्टएक्कदुगमेक्क । दृगिदुगचठणवर्षचय मणुसिणिरासिस्स परिमाणं ॥ २९२९ 
७५९५४३२११२१८८०६९८२५३१९५१०७०९६२७५०२ | 
सामण्णरासिमज्झे पञत्तं मणुसिणी ये सोधिज । अवसेस परिमार्ण होदि यपज्नत्तरासिस्स ॥ २९३० 
७। १ ' 
$ २] 
अतरदीवमणुस्सा थोवा ते कुरुसु दससु संखेज्ञा । तत्ता संखेजगुणा हयति हरिरम्मगेसु वस्सेसु ॥ २५३५१ 
वरिसे संखेजगुणा हेरण्णवद्म्मि देसवदवरिसे । भरहेरावदवस्से संखेज्मगुणा विदेदे ये ॥ २९३२ 
होति असंखेजगुणा लब्धिमणुस्साणि ते च सम्मुच्छा । तततों विसेसअधियं माणुससामण्णरासी य ॥ २९३३ 
पञ्जत्ता णिव्वत्तियपजत्ता लद्धिया यपञ्जत्ता । सत्तरिजुत्तसदुजासंडे पुण्णिद्रझद्धिणय ॥ २९३४ 
। अप्पातहुगं समत्त । 
पणपणभ्जाखंडे भरदेरावदम्मि मिच्छगुणठा्ं । अबरे वरम्मि चोइसपेरंत" कन्माइ दीसति ॥ २९३५ 
एक, तीन, पांच, दो, आठ, नी, छह, पांच, आठ, आठ, एक, दो, एक, एक, दो, चार, नौ और 
पांच, इतने अंकमात्र मनुष्यिणीराशिका प्रमाण है ॥ २९२७-२९२९॥ 
पर्याप्त मनुप्यपयाशि १९८०७०४०६२८५६६०८४३९८३८५९८७५८४ | 
मनुष्यिणीराशि ५९४२११२५१८८०६९८२०३१५०१०७९६२७०२ | 
सामान्यराशिमेंसे पयाप्त और गनुष्यिगियोंक्रे प्रमाणका घटा देनेपर जा शेप रहे, उतना 
अपयोप्तराशिका प्रमाण होता है ॥ २९३० ॥ १। *। 
अन्तद्वीपज मनुष्य थोड़े हैं| इनसे संख्यातगुण मनुष्य दश कुरुक्षेत्राम॑ और इनसे 
भी संख्यातगुणे हरिपे एवं रम्यक क्षेत्रीम हैं ॥२९३१॥ 
हरिवप व रम्यकक्षेत्रस्थ मनुप्योंस सेख्यातगुणे हरण्यबत व हमवतक्षत्रम, इनसे संख्यात- 
गुणे भरत व ऐरावतक्षेत्रमं, और इनसे भी संख्यातगुण पिदेहश्षअमें हैं ॥ २९३२ ॥ 
इनसे ट्व्ध्यपयोप्त मनुष्य असंख्यातगुणे हैं | वे ( उ्ध्यपर्याप्त ) सम्मृच्ठेन होते हैं । 
लब्ध्यपयाप्त मनुष्योसि विशेष अधिक सामान्य मनुप्यराशि है ॥ २९३३॥ 
पर्याप्त, निषृत्यपयोप्त और व्य्ध्यपर्याप्तके भदसे मनुष्य तीन ग्रकारके होते हैं । एकसो 


|] 


सत्तर आय्यंखण्डोमें पयाप्त, निव्वत्यपर्याप्त और ढब्ध्यपयाप्त तीनों प्रकारके ही मनुष्य होते 
हैं ॥ २९३४ ॥ 
अस्पबहुत्वका कथन समाप्त हुआ | 
भरत व ऐरावत क्षेत्रक्रे भीतर पांच पांच आयखण्डो्मे जप्रन्यरूपसे मिथ्यालगुणस्थान 
और उत्कृष्टरूपसे कदाचित्‌ चादह गुणस्थान तक पाये जाते हैं ॥ २९३५ ॥ 


सझडपरज कत्र भा वामग्रकन ला मंचररककथ मल क्रम #माचानयानमनकनननगनल न 


१ द्‌ ये मणुसिेणिय. २ द्‌ गुणवदम्पि. ३ द सत्तारिन्बनतं, ४ दे व पुण्णिदरेत्त लद्धिणरा. 
५ द्‌ ब अवबरे अवरम्मि चोदसपरंत, 


-9. २९४३ ] चउत्यो महाधियारो [ ५१७५ 


पंचविदेद्दे सट्रिसमण्णिद्सद्‌अजखंडणु भवरे । छग्गुणठाणे तत्तो चोइसपेरंत दीसंति ॥ २९३६ 
सब्बेसु भोगभुवे दो गुणडाणाणि सब्वकालम्मि । दीसंति चउवियप्पं सब्वर्मिलिच्छम्मि' मिच्छत्त ॥ २९३७ 
विज्ञाहरलंढीए तिगुणट्राणाणि सब्वकारूम्मि । पणगुणठाणा दीसइ छंडिद्विज्ञाण चोदप्ट्वाणं ॥ २९३८ 
पज्नत्तापजत्ता जीवसमासा भर्वंति ते दोण्णि । पञजत्तियपजत्ती छब्भेया सब्बमणुवा्ं ॥ २५३९ 
दसपाणसत्तपाणा चउडसण्णा मणुसगदि हु पंचदी । गदिदृदिय तसकाया तेरसजोगा विकुब्बदुगरद्विदा ॥ २९४० 
ते वेदत्तयजुता अबगदबदा प्रि केइ दीसेति । समझकसाएहिं जुदा अकपाया होति केह णरा ॥ २९४१ 
सयलेदिं णाणईिं संजमदंसणहि लेस्सलेस्मादि । भव्वाभव्वत्तेहि य छब्बिहूसम्मत्तसंजुत्ता ॥ २९४२ 
सण्णी हुवेदि सच्चे ते भाहारा तहा अणाहारा । णागोत्रजोगदंसणडउवजोगजुदा वि ते सब्बे ॥ २९४३ 

। गुणट्टाणादी रूमत्ता। 


पांच विदेहक्षेत्रोंझे भीतर एवसो साठ आर्यखण्डोंमे जधन्यरूपस छह गुणस्थान और 
उत्कृष्टररूपस चादह गुणस्थान तक पाये जाते हैं || २१९३६ ॥ 

सत्र भोगममिजो्में सदा दो गुणस्थान ( मिथ्यात्व और असंयतसम्यग्दष्टि ) और 
[ उत्कृष्टरूपस | चार गुणस्थान रहते हैं । सब्र म्डच्छछण्डामें एक मिथ्याल गुणस्थान ही रहता 
है ॥ २९३७॥ 

वियाधरशअ्रणियोंमं सबदा तीन गुणसथान ( मिथ्याल्, असंयत और देशसेयत ) और 
उत्कृषरूपसे पांच गुणस्थान होते हैं। विदयाओंके छोड़ देनेपर वहां चोदह गुणस्थान भी होते 
हैं ॥ २९३८॥ 

सत्र मनुष्योंके पर्यीप्त व अपयाप्त दोनों जीवसमास तथा छहों पर्याप्तियां और छह्ों 
अपयोप्तियां भी होती हैँ ॥ २९३१॥ 

सत्र मनुष्पोके परयोप्त अवस्थामं दश और अपयोप्त अबस्थामें सात प्राण होते हैं । 
संज्ञायें इनके चारों ही होती हैं | चोदह मार्गणाओंमेस क्रमशः गतिकी अपेक्षा मनुष्यगति, इन्द्रियकी 
अपेक्षा पंचेश्धिय, त्रसक्राय और पन्द्रह यागोमे वेक्रायेक और वेक्रायेकमिश्रकों छोड़कर शेष तेरह 
योग होते हैँ ॥ २०४० ॥ 

बे मनुष्य तीनों बेदोंसे युक्त हात हैं, परन्तु कोई मनुष्य ( अनिवृत्तिकरणके अवेदभागसे 
ढेकर ) वेदसे रद्धित भी होते हैं। कपायती अपेक्षा वे सम्पूण कषायोसे युक्त होते हैं । परन्तु 
कोई ( ग्यारहवें गुणस्थानसे ) कपायस रहित भी होते हैं ॥ २९४१॥ 

ये मनुष्य सम्पूण ज्ञानों, संबमों, दशनों, लेश्याओं, अल्श्यत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व और 
छह प्रकारके सम्यक्वसे सहित होते हैं ॥ २९४२॥ 

सत्र मनुष्य संज्ञामागणाकी अपेक्षा संज्षी, और आहारमागंणाकी अपेक्षा आहारक एवं 
अनाहारक भी होते हैं | वे सब ज्ञानोपयोग और दशनोपयोगसे सहित होते हैं ॥२९४३॥ 

गुणस्थानादिकोंका वणन समाप्त हुआ | 


न्ष्््न नी तह? मम मम मई 


१ बे छगुण'.. २ द्‌ मेलप्छम्मि, व भेलिच्कम्मि, ने द्‌ व पंशञ्नतियअपक्त्ती. 


५२६ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४७. २९४४ - 


संखेज्ञाउवमाणा मणुवा णरतिरियदेत्रणिरएसुं । सब्बेसु जाय॑ते सिद्धंगदीओ वि पावंति ॥ २९४४ 
ते संखातीदाऊ जायंते केह जाव इंधाणं । ण हु होंति सलायणरा जम्मम्मि भणतरे केई ॥| २९४५ 
। संकमर्ण गद । 

कोहादिच उक्कां घूलीराईंए तद्द य कट्टेण । गोमुत्ततणुमलेहिं छल्लेस्सॉमज्शिमंसेहिं ॥ २५४६ 
जे जुत्ता णरतिरिया सगसगजोगोहिं लेस्ससंजुत्ता । णारयदेवा केइ णियजोग्गणराउयं च बंधति ॥ २९४७ 

। आउस्स बंध गद । 
उप्पत्ती मणुवाण गब्भजसम्मुच्छिम खु दोभेदा । गब्भुब्भवजीवाणं मिस्से सच्चित्तजोणीए ॥ २९४८ 
सीदं उण्दद मिस्स जीवेसुं दाति गव्भपभवेसुं । ता्ण भर्वोत संवइजोणीए मिस्सजोणी ये ॥ २९४९ 
सीदुण्द्रमिस्सजोणी सच्चित्ताचित्तमिस्सविउ॒डा ये । सम्मुच्छिममणुवाण्ं सचित्तए'!! होंति जोणीओ ।॥॥२९७० 
जोणी संखावत्ता कुम्मुण्णद्वसपत्तणामाओशी । तेसुं संखावत्ता गब्भेण विवज्जिद। होदे ॥ २९०१ 
कुम्मुण्णदजोणीएु तित्थयरा चक्रवद्िणो दुविद्दा । बलदेवा जाय॑ंते सेसजणा वंसपत्ताणु ॥ २९०२ 


संख्यात आयुश्माणवाले मनुष्य, मनष्य, तियश्च, देव और नारकियेमेंस सबमे उत्पन्न होते 
हैं, तथा सिद्धगतिको भी प्राप्त करते हैं ॥ १९४४ ॥ 
असंख्यातायुष्क मनुष्यागेस कितने ही इशानखा तक उत्पन्न हते हैं | किन्तु अनन्तर 
जन्ममें शलाकापुरुष कोर भी मनुष्य नहीं होने हैं |२९४५॥ 
सक्रमग समाप्त हुआ | 
जो मनुष्य व तियच्र क्राधादिक चार कपायोंक्रे क्रमशः धूलिरेखा, का2, गोमून्न तथा 
शरीरमलरूप भदोके साथ छह ल्य्याओंके मध्यम अंशसे युक्त है वे, तथा अपने अपन योग्य छह 
लेश्याओंसे संयुक्त कितने ही नारकी व दव भी अपने योग्य मनुप्यायुकों बांधते हैं ॥३९४६-२०९४७॥ 
आयुका बन्ध समाप्त हुआ | 
मनुष्योंका जन्म गर्भ व सम्मूच्छनके भेदसे दो प्रकार हैँ | इनमेंसे गर्भजन्मसे उत्पन्न 
जीवोंके सचित्तादि तीन योनियोमेसे मिश्र ( सचित्ताचित्त ) योनि होती है ॥ २९४८॥ 
गभसे उत्पन्न जीवॉक शीत, उष्ण और मेश्र, तीनां ही यो।नेयां हात॑। हैं | तथा इन्हीं 
गर्भज जीवोंके संब्ृतादिक तीन योनियोमिसे मिश्र ( संब्ृतत्रिद्वत ) योनि होती है ॥ २९४९॥ 
सम्मूच्ठन मनुष्योंक्रे उपयुक्त सचित्तादिक नी गुणयोनियेमिसे शीत, उष्ण, मिश्र 
( शीतोष्ण ), सचित्त, अचित्त, मिश्र ( सचित्ताचित्त ) और बिब्वृत, ये योनियां होती हैं. ॥२९५०॥ 
इंखाबते, कूर्मोन्नत और बंशपत्र नामक तीन आकारयोनियां होती हैं । इनमेंसे शंखावते 
योनि गर्भसे रहित है ॥ २९५१ ॥ 
कूर्मोन्नसययोनिसे तीथंकर, दे। प्रकारके चक्रवर्ती ( सकलचक्री और अबचक्री ) और 
बलदेव, तथा वंशपत्रयोनिसे शेप साधारण मनुष्य उत्पन्न होते हैं ॥ २९५२ ॥ 


है दृसिद्वधि. २ बकाई. दे द व गोपत्तातणु. ४ द ब छस्सलछेसा. “५ द्‌ ब णियजोग।णराउय॑- 
६ द्‌ व दो भेदो. ७ दब मिस्स सचित्तो जोणीए. ८ द्‌ सक्षद, ब सब्बड. ९ द्‌ व “जोगीएं, 
१० द्‌ ये विउलठा. ११ द ब सचित्तवय. १२ ब विवश्चिदो, 


ही 


“४. २९५९ ] चउत्थो महाधियारों [ ५२७ 


एवं सामण्णसुं हों।ते मणुस्साण भट्ट जोणीसु । एदाण विसेसाणिं चोहइसऊरक्खाणि भजिदाणिं ॥ २९७३ 
। जोणिपमार्ण गदे । 
छब्वीसजुदेक्कसयप्पसाणभोगक्खिदीण सुहमेक्क । कम्मखिदीसु णराणं हवेदि सोक्‍्ख' च दुक्‍्खें च ॥२९५४ 
। सुखदुक्ख गदं । 
केइ पडिबोहणेण केइ्ट सहावेण तासु भूमीसुं । द्ह्न्णं सुदृदुक्ख केह मणुस्सा बहुपयार ॥| २९७७ 
जादिभरणेण केई केइ जिणिंदरस महिमदंसणदों । जिणबिंबदृंसणेणं उबसमपहुदीणि केइ गेण्हति' ॥२९०६ 
। सम्मत्तं गदं । | 
एक्कसमयरे जदण्णं दुतिसमयप्पहुदि जाव छम्मास । वरविरई मणुवजगे” उबरिं सिज्ति अडससप्‌ ॥२९७७ 
पत्तेक्क अडसमए बत्तीसडदालसद्विदुयसर्दारें । चुलसीदी छण्णउदी दुचरिमम्सि अद्ठअधियसय ॥ २९७८ 
सिज्ञेति एक्कससणु उक्कस्से अवरयम्मि एक्क्रेक्के । मज्छिमपड़िवड्डीण चडह त्तरि सब्बसमएसुं ॥ २९५९ 


>> हा जज ७ 


इसप्रकार मनुष्योंके सामान्य योगियोंमेंसे आठ, और इनके विशेष भेदोमेंसे चोदह छाख 
योनियां होती हैं ॥ २९५३ ॥ 
योनिप्रमाणका निरूपण समाप्त हुआ । 


मनुष्योंकी एकसा छब्बीस मोगभूमियोम ( ३० भोगभूमियों और ९६ कुमोगभूमियोंम ) 
केबल सुख, और कमभूमियोंमें सुख एवं दुख दोनों ही होते हैं ॥ २९५४ ॥ 
सुख-दुःखका वर्णन समाप्त हुआ | 


उन भगमियोंमे कितन ही मनुष्य प्रतिबोधनसे, कितने ही खभावसे, कितने ही बहुत- 
प्रकारके सुब-दुःखकी देखकर उत्पन्न हुए जातिसारणरों, कितने ही जिनन्द्रभगवानूकी कल्याणका- 
दिखझूप महिमाके दशनते, और कितने ही जिनबिम्बके दशनसे औपशमादिक सम्यग्दशनोंको ग्रहण 
करते हैं ॥ २९५५-२९५६ ॥ 

सम्यक्वका कथन समाप्त हुआ । 

मनुष्यणोकम मुक्तिगमनका जघन्य अन्तरकाठ एक समय ओर उत्कृष्ट दो-तीन 
समयादिसे ठेकर छह मासपथन्त है | इसके पश्चात्‌ आठ समयोंमें जीव सिद्धिको प्राप्त करते ही 
हैं ॥ २९५७ ॥ 

इन आठ समयोमेंसे प्रत्मेकम क्रमशः उत्कृष्टरूपसे बत्तीस, अडतालीस, साठ, बहत्तर, 
चैरासी, छयानबे और अन्तिम दो समयोम॑ एकसी आठ एकसी आठ जीव, तथा जघन्यरूपसे एक 
एक, सिद्ध होते हैं। मध्यम प्रतिपत्तिस सत्र समयोंमें चोहत्तर चाहत्तर जीव सिद्ध होते 
हैं ॥ २९५८-२९५९॥ ५९२ +८८०७४। 

१ द व एंदण. २ द्‌ उक्‍्ख च. ३२ दब दुक्‍खः ४ दू व पयारा. ५ द्‌ गिण्हंति. ६ द्‌ दुतियतमं. 

७ द्‌ ब झंगे. 


७५२८ ] तिलोयपण्णत्ती [ 8४. २९६०-- 


तीद्समयाण संल पणसयबाणउद्सिवसंगुणिदं । अड्समयाधियछम्मासयभजिद' णिव्वदा सब्चे ॥|२५६० 
अ ५९२ । मा ६ । 
। एवं णिउद्गसणपरिभाणं समत्त | 
संसारण्णवमद्र्ण" तिहुबणभव्चाण पेम्मसुहजणणं' । संदरिलियसयलट्ट सुवासणाह णरंसासि ॥ २९६१ 
एवमाहरियपरंपरार्गयतिलोयपण्णत्तीणु मणुबजगसरूवनिरूवणपण्णत्ती णाम 
चउत्थों महादियारों समत्तो ॥ ४ ॥। 
अतीतकालके समयोंकी संख्याको पांचसों बानवे रूपोंसे गुणित करके उसमें आठ समय 
अधिक छह मार्सोका भाग देनेपर छब्ध राशिप्रमाण सब निवृत्त अथांत्‌ मुक्त जीव हैं 
॥ २९६० ॥ अतीतसमय 3८ ५९२ + ६ मास ८ समय - मुक्त जीव | 
इसप्रकार सिद्धगतिको प्राप्त होनेबरालोंका प्रमाण समाप्त हुआ । 
ससाररूप समुद्रके मथनकता, तीनों छोकोके भव्योंकों प्रेम एवं सुखबके जनक, तथा 
री हि. ४ 9 
सम्पूण पदार्थोके दशक सुपाश्वनाथस्वामीकों में नमस्कार करता है ॥ २९६१॥ 


इसप्रकार आचायपरंपरागत त्रिलोकप्रज्ञप्तिमं मनुष्यठोकस्वरूप निरूपण करनेवाला 
चतुथ महाधिकार समाप्त हुआ । 
१ द्‌ व अडसमयात्रिय छम्प्तासयम्ति सजिद णिम्मदा,. २ ब-पुरतके मा ६ ? इति नास्ति. ३ दे 


य समत्ता. ४ द थ सम्ारण्णप्रहण्णं. ५ द्‌ व पम्प्दुहजलणं . ६ ब “परंपरायगय . ७ द ब जगपदावण्पित्तो 
बणसंपंण्णत्ती . 


१ परिशिष्ट 


चतुर्थ महाधिकारकी गाथा २४१५ और २४२६ के बीच दश गाथ।ओं के छूट जाने की घूचना प्रतियोंमें 

पाई जाती है| प्रसंगको देखनेसे मी यहां जघन्य पातालोंकी स्थिति व विस्तारादि तथा ज्येष्ठ पातालोंके 
अन्तरसंबंधी कुछ विषय छूटा हुआ स्पष्ट प्रतीत होता है। यह ब्रिषय ज्रिलोकसतार व जम्बूद्वौपप्रक्पिकि आधारसे 
इसप्रकार जान पडता है--- 

ज्येष्ठ और मध्यम पातालोंके बीचमें अन्तरदिशाओंमें पथक्‌ प्रथक्‌ एकसी पतच्चीस जघन्य 
पाताल हैं | इनका विस्तारादिक मध्यम पातालोकी अपेक्षा दशवे भागमात्र है । 

मूलविस्तार १००॥। मुखबिस्तार १००। उदय १००० । मध्यविस्तार १००० | 
भित्तिबाहल्य ५ यो. । 

ये पाताल लवणसमुद्रके जलमें प्रथक्‌ प्रथक्‌ दोनों तटोंसे निन्‍्यानबै हजार नौसौ पचास 
योजन प्रवेश करमेपर हैं। 

लवणसमुद्रकी मध्यम परिषभिमेंसे ज्येष्ठ पाताढोंके मुखविस्तारको कम करके शेषम चारका 
भाग देनेपर ज्येष्ठ पातालोंके अन्तरालका प्रमाण आता है | यह अन्‍्तरालप्रमाण दो छाख सत्ताईस 
हजार एक्सौ सत्तर योजन और तीन कोस अधिक है । 

ल. स. की मध्यम परिधि ९४८६८३ यो. है; “+८५८२-५०००९ २२७१७० ३ 
यो. ज्येष्ठ पातालोका अन्तर | 


२ सम्भव पाठ 


अनेक स्थानोंपर प्रतियांके पाठ शुद्ध ग्रतीत न होनेके कारण मूलमें कल्पित पाठ रखे 
गये हैं और प्रतियोंके पाठ नीचे टिप्पणमें दे दिये गये हैं | फिर भी मुद्रित पाठमे जहांपर अब 
भी अथ या प्रचलित व्याकरणकी इष्टिसे संदेह उत्पन्न होता है ऐसे कुछ स्थलोपर यहां पाठान्तर 


मुन्नाये जाते हैं--- 
पृष्ठ पंक्ति संदिग्ध पाठ सम्भव पाठ 
र्‌ ४ इ्मं इ्म 
७ ८ मंडलयाणं मंडलियाणं 
3) ९, सेणाण सेणीण 
१० ५ णिरक्खदे णिखिखदे 
११ ७ णिण्णपरं णिण्णयरा, या णिण्णयट्ट 
१२ ७ आदेसमुत्तमुत्तो आदेसमत्तमुत्तो 
१३ ८ उस्सेहंगुलमाणं चउ ....गयराणि उस्सेहस्स पमार्ण चउ,...णयराणं 


१०३ 
१३५ 
१४० 
१६८ 


> क्र 


७ चि 
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(२) 


संदिग्ध पाठ सम्भव पाठ 

आदंगुलं णेया आदंगुलेणेव 

पेलिदम्हि फेलिदम्हि 

सेढीमेत्ताअवसाणउच्छेहो सेढी सेटीमेत्तो य उच्छेहो 

सण्णिए सण्णिहे 

सयलजुगो सयलजगो 

चउदुगहिदे चउदुगहिदा 

ण्त्ता ण्त्तो 

इंदयपडिणामयं इंदयपरिमाणयं 

चिंतेदि चिट्ठेदि 

उप्पण्णमाण उप्पजमाण 

तिरियंचिय तिरियम्मि य 

तेई केई 

उदयम्मि बंघेदि बंधदि उदयम्मि 

जादूणं ता मुहृत्तगमेत्ते जादूणतोमुहृत्तगंमेत्त 

अण्णेग्णं अण्णण्णं 

मणवचकायाणि आउआणपाणाई मणवबचकायाउआणपाणाई 

पेम्ममूलमणा पेम्ममूढमणा 

रयणामर __रयणाम॒य, अथवा रयणमई 
३ विचारणीय स्थल 


ग्रन्थ अनेक स्थल अब भी ऐसे हैं जो अथे, व्याकरण या छंदकी दइश्िसे छुद्ध प्रतीत 


नहीं होते। फिर भी उनके स्थानपर अन्य पाठ नहीं सुझाये जासके । ऐसे कुछ स्थल पाठकोंके 


विचाराथे यहां निर्दिष्ट किये जाते हैं--- 
.... पृष्ठ पेक्ति विचारणीय स्थल 

१४ ८ णविदृण 
१७ ९, गाथा १४० 
१८ १ आदि »५  १४१-१४७. 

१०१ ४ बाहिं बहुलस्सिजुदा अद्गभो वद्टा यधोमुद्दा कंठा। 
हर ९ मज्जवमइवो 

१०४ ५ करत्तरिसलिलायारा 
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१० 


२९ 


१५ 
२२ 
२७ 
१७ 
२९ 
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२२ 
२५ 
१२ 
१४ 
२४ 


१२ 


१५, २५ 


(३) 


विचारणीय स्थल 
अइतित्तकडुवकत्थरिसत्तीदो 
संखातीदा सेयं छत्तीससुरा य होदि संखेजा 
अबेर दो गुणठाणं च तम्मि 
गा, २०९ 
चेत्तरया 
गा. ५६, ५७. 
» 0२३, ६४- 
१9) ०८ 
४ शुद्धिपन्र 
ब्र वर 
कुशसमृहसे कुशाग्रोंसे 
लोय० < । छोय <८। 
पुवेपूवे पूवपूरे 
करतें करते 
प्रमणांगुलसे प्रमाणांगुलसे 
परिधका परिधिका 
रोमें रोमों 


इसप्रकार पल्य समाप्त हुआ 


असंख्यात वें 

ह। 
उद्घार पल्य समाप्त हुआ। 
अघोलोक 
और लोकका जो अन्त ह वही 
कल्पातीत भूमिका भी अन्त है 
जगश्नेणीप्रमाण उंचाई 
पुणा 


अद्वारपल्थ समाप्त हुआ। इसप्रकार 
पल्य समाप्त हुआ। 
असंख्याते 


०९ 
अधोलोक 
ओर कल्पातीत भूमिका जो अन्त है वही 
लोकका भी अन्त है 
जगगश्नेणीप्रमाण स्तम्भोंकी उंचाई 
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२४ 
११ 


१४ 
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१८ 


भशुद्ध 


करक 
आर 
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दोनों ही जीवसमास होते हैं । 
इनभेंसे पर्याप्तित छह और 
अपर्यात्तिके भी इतने ( छद्व ) 
_ ही भेद हैं। 


फांसे 


यो. धनुषका प्रमाण 


होता 


गंगा कूडमपत्ता 


बारख 


चन्द्रकिरण और 


णयरसुं 


(४) 


इसका मृणार रजतमय है 


संदृष्टि मूंलमें देखिये 


व्यन्तर नगरोंसे 
सीतानदीके उत्तर द्वीपो- 
पवन सबन्‍्धी 
हेरण्यवतक्षेत्रका 


मणिभय 


णिय्रणिवसंता 
होत 


करके 
और 
नौः 
मे १७ 
श्र 
दो जीवसमास तथा छह प्रकार पर्याप्तियां 
व इतनी (छह ) ही अपर्याप्तियां भी 
होती हैं। 


फलोसे 

यो.; धनुषका प्रमाण 

होता है . 

गंगाकूडमपत्ता 

बारसर 

चन्द्रमण्डलों और 

णयरेसुं 

इसका मृणारू रजतमय और तीन कोस 
बाहल्यसे युक्त है 

» [ यहां मूलमें विदेहक्षेत्रका नकशा है 
जो ब्लाक न बन सकने के कारण नहीं 


दिया जा सका। अगले भागमे उसे 
अन्य अनेक नकझशों के साथ देनेका 


प्रयत्न किया जायगा। ] 


व्यन्तरनगरोंसे 
सीतानदीके उत्तर, द्वीपोपवनसम्बन्धी. 


हैरण्यवतक्षेत्रका 
मणिमय 
णिवसंता 


होता 
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